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ध शरीमस्परमहंसपख्राजकाचाय *शीचिद्धनानन्दगिरिपूज्य- 

हः पादरिष्य मण्डलेदवर सवामी गोविन्दानन्द गिरिजी ( 

महाराज विरचित भाष्याथप्रदीपिका सहित ‡ 

९ ध 

ध | ( प्रथमाध्याय ) (2 
| ् "न+ 
प्राशक्छ-~ 


श्रीस्वामी पणांनन्दजी, काडी । 


सन्‌ १८६७ कं एक्ट २५ श्रनुसार इस पुस्तकके सव अधिकार सन्यासी संसत 
पाठशाला ( काशी ) के अधीन है । 
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भूमिका । 


† छव किर्योको विदित दी है कि-सखपूर्णं प्राणिवगं स्वभावसे 
ही द ति ओर दुःलके परिहारको चाहते ह । वस्तुतः “क्या दुःल्क 


साधन रै सौर कया सखुखका साधन है” इस अर्धको निर्णय करता हवा वेद्‌ 


निट प्राणिर्योका भयुग्राहक है 1 ऋग्‌ यज्ञः साम अथर्चणात्मक 
च कमेक प्रतिपादक है । ओर कुछ माण उपासना व ज्ञानका वि ष 
ह । वहां कर्मप्रतिपाद्क भागक अथंको निर्णय करनेके लिये महपि जेमिनि 


द्वादश अध्यायात्मक ध्पूवेमीमांखा' “रची है 1 ओर उपासना घ क्ञान प्रतिपाद्क | 


आगे मर्थनिर्णयङे दिये महि भगवान. -वेदव्यासजीने “उ्तरमीमांछा' रची है । 


ध्याय हे । इसीका नाम चेदान्तदशंन ( शाख ) है । ईसीका नाम | 
१ यद्यपि इन सूत्नकि अंको ` स्रतिगहन दोनेसे भीशङ्र भगवानने इन / 


सत्रोकि उपर भाष्यकी रचना करी. है । तथा श्रीवल्लभ सम्प्रदायके आचाय 


् € माध्वसस्परदायोके ब्रह्म 
श्रीरामाचुजाचा्यं भोर श्रीनिस्वाकं व॒शी आचार्योनि भी इन | 
सुतर उपर माप्योंकी रना करी ह 1 ओर शङ्कर भाष्यके उपर भी ५६ | 
कलपतर, परिमल आदिक अनेक यड दः टोका विद्यमान द । तथापि भाष्य, । 


भामती, आदि रीका्ोको संस्कृत भाषामें होनेसे संस्छत माषामें जिनका विरोष 


परिचय नहीं है तिन पुर्पोको परम .पुख्पार्थके साधक ईन ब्रहमसुतरमि प्रतिपादित ¦ 


ठस्व्ानसे वद्वि रहना पड़ता है । इलचि सवै साधारण युुध्वोकि हितके लिय 


अनेक महात्मा ब मुसुशय्वोको भरा्थनासे श्रीमतपरमदंखपरिवाजकाचायं श्री १००८. | 
मण्डलेश्वर धीस्वामी गोचिन्दानन्दगिरिज्ी मदाराजने वेदान्तदशेनरशाकरभाष्यकी 


हिन्द रका करना आरम्भ किया था । करीव एक अध्यायकी रीका तैयार होनेषर 
दुर्माग्यसे महाराजका, कौवतस्यधाम दो गया । इख ,प्रन्थको सुसुशचवोके लिये 
परम उपयोगो सम कर मने ` पूर्णकर ब छपवाकर काशीस्थ श्रीसंन्यासी 
संस्कृत ॒पाटशालाको समपेण कर दिया है 1 इस पुस्तकको 


~= = 


दयि धी वेटखाद्‌ ररकी . रेड डायवक्संवाछे भ्ीराजरल्न सेड-रमणलार केशवराछ । 


दातार अपने ज्य भरावा स्वर्गीय . राजरलजञ खेट परील-नारायणमाई केशवलालक | 


नामसे यड उदारतासे ४०००) ० दिये है । रेखे दानवीर पुय मारत माताकी 


गोद बहुत थोड़े ६ । इन सेटजीको यह पाठशाला हादिक धन्यवाद्‌ देती दै । 


मन्त्री, सन्यासी संसछ्त पाटशाला, ; ` . आपका ध 
ठे०-खिदडधथाया अपारनाथका मड 1 मण्डलेश्वर स्वामी जयेनद्रषुरी । ` 
सु9दुण्दिराजगणेश, वनारख खीरी । टेडीनीम गोबिन्वमरट, काशी। ` 
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गिरिजी माहाराज, काशी । 
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ब्रह्मसूत्र माष्याथप्रदीपिकामें स्थित विषर्योकी सूरि 
अनुक्रमणिका । - 
॥ पथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


~ ---- 1 7 


मङ्काचरण । 
उपोवूघात 1 
५ञधिकारी आदिकेकि निणेयके 
दि “अथातो धह्मजिन्तासा› इस 
सूव्रकी स्वना ६” इस अथका 
शंका समाधानपूरवैक समथन । 
निज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
अन्धनिष्ट अध्यस्तत्व हेतुसे विषय 
प्रयोजनकी सिद्धि; विषय प्रयो- 
जनी सिद्धिसे चाखके आरम्भ- 
कासम्ेन। 
सन्देह प्रयोजनके अभावते शाखा 
रम्भे निष्फलताका व संसारं 
सत्यताका प्रतिपादन । 
अथ्यासम दंकामाप्य । 
अध्यासे सिद्धान्तमाप्य । 
सेतुद॒र्श॑नसे पापना्की तरह 
ज्ञानते सत्य प्रपन्नकी भी निवृत्ति. 
की शंका व परिदार। 
अध्यास पुनरक्छिकी शंका व 
परि्टार । 
अध्यास्का स्वरूपलक्षण 1 
भक्ानका छश्ण । 
अन्योल्याध्यास पक्षम आत्मामं 
कङिपितत्वको आ्दौका व । 
हार । 
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१३ 





! १४ । 
| १२३० 





अध्यास ददीकरण । 
माप्यकी रीतिसे अध्यासके प्रसिद्ध 
छक्षणादिका निरूपण । 
अन्यथाख्याति आदिक मत्से 
अध्यासके र्षण । 
अन्यथाख्ाति आदिकोंका सं्े- 
पसे खण्डन । 
अध्यासमं प्रमाण । 
शाखके विपयप्रयोजनादिका प्रद्‌ 
दन । 

इति प्रथमवणेकम्‌ ।। 
पूवैमोमांसासे उत्तरमीमांसामं 
अगतार्थैत्वका वणेन । 

इति श्वितीयव्णंकम्‌ ।। 
“अथातो प्रद्यजिक्ञासा, इस सूत्र 
का संक्षिप्त भथकथन्‌ 1 


११.२३१ (अथ, दान्द्कफे अ्थका निरूपण । 


"अतः शब्दके अर्थका कथन । 
प्ह्मजिक्ञासा पदमे कर्मपषटी- 


१०| समासका व्यवस्थापनादि । 


इति ठृतीयवणेकम्‌ 1 


|१ चक्यजिक्ञासाका आभेपपूवक सम 


विप्रतिपचिरयंका प्रतिपादन, ओर 


| १६ ॥ ३। उक्तः पिप्रतिपत्चियकरि मिरसनकी 
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। २९; ७ 


३०, १६ 
















= 5 बरह्ममीमांसामं निः-. 
स प्रतिपादन । | १६ १८| भाषि संस्काररप चठविध क्रिया- | । 








५ 51 

इति चहेवणेम्‌ ।। = | | ` | पल्वका निससाद । "1 

| . | साक्षोका रक्षण । " [१३९५ 

जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ |२ | २४ ४ जान कियात्वका निरास । = ||१।४३२॥ 

ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | | | बरहयक्ञानम विधितन्त्रत्वका | 

इत्यादि श्रुतिके अनुसार घ्रह्मके निरास 1 १।१३१्‌४ 

श्षणादिका निरूपण ॥ | 9 |२३ ्र्मात्माके साक्षात्कारसे सव ।, | । | 
प्रसङ्कसे श्वुतिरिद्नादिके खण च | ' कर्तेव्यताकी हानि आदिकर्म श्ट 

उदाहरणादिका निरूपण । १, ८० [२३ त्यका कथन । 


शाङ्योनित्वाधिकरणम्‌॥।३।| ३! ८८|| केवल यसतवादी बेदमाग नरह 





अगोनितते सवगत जो गहे | | | | 

६ धया 

सषवतव दै विका रीण | | | | को रिद अ 

स्मि पुनः येदुकारणतास्प ब्रदमके | । | मत्त 

एक्षणादिका प्रतिपादन 1 ११ | १ ।१¶ विध्यनुप्वेदाके दिगा 
दति परथमवर्णकम्‌, 11 , । | रज्डस्वरूपकथनकी तरह वेदा 

परमे शाख प्रमाण २, इस | । | | न्तोमे अथवत्ता नहीं हो सकती 

अ्थका वणेन; इस कर्पर पूतं | [३ क्योकि वेद्रान्तियामिं भी 


सूत्रते गताथत्वकी आदौका भौर | ` | तरह टौ संसारित्व दृखने्मे आता 
तिसा परिहार 1 १ ३२.३६ ६ 9) टस आक्षेपका खण्डन 1 
इति दवितीयवणंकम्‌ ।। ! | 


, ! | आत्मके सशरीरत्वं; | 
समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ | ।६३ ९ | रभ आत्मत्वाभिमानस्प भिधया 


संशयपूपक्षपूवेरु सम्पूणं ब्रदान्तों- | ¦ कानमात्रत्वका कथन्‌ ॥ 

का ब्रह्मम समन्वयका प्रतिपादन! | + | » । | "रीर आत्मत्वाभिमान गौण 

उपक्रमादि पद्‌ लिद्रंकि ख्कषण व | ¦ | | द; मिथ्या नही ३५ इस प्रमा- 

उदाहरण । » ;१०२।१७} करके मतका खण्डन । - 

बह सिद्ध दोनेसे मानान्तर करके | , 'जीवन्मक्तते किसी भी 

वेच रै; इत्यादि पूर्वपक्षे बीरज-| ¦ (3 नही $ ४ 

का निराकरण ॥ 9,१०६.३० अथक दिखाकर मह्यसाक्षात्का 

र विधिका नेष र" | । रवान्‌ युरुपमं यथापूव संसारित्वे 
1 १» ।१११। ३ | अभावका निर्धारण 

कम व ्तानके फलकी विरश्षणता । 


॥ प्रतिपत्ति आदिक 
0-0. ५८५1९511 भ सवनु 291१8 तिभिषताक्ताविसतराखेऽकाह।। 
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विषय .पृ०ष| विष्य ___ षृर्प, पुण्य, 
अद्ेत आत्मसाक्षात्कार प्रमा- | । | 
णादि फे याधक्ा प्रतिपादन । १ ९९२ 
$कतत्यधिकरम्‌ ॥ ५।॥ २१६७ 
जगत्‌ कारणके चिपयमं सांख्या- | ¦` ¦ 
दिमतोका प्रद्शन । ¦» २६ 
4ृश्षतेरनाशब्दम्‌ः इस सूत्रके | 


अर्भका कथन, ओर जगत्कारणमं 
इश्षिवृत्वके श्रवणसे प्रधानम श- 
दुशुन्यत्वके प्रद्दान पूवक अश्ञ- 
बद्ुस्व हेतुसे प्रधानपरं जगत्कारण- 
त्वका खण्डन । 

धूश्चतेः' यापर धात्व निर्देशक 
कथन; अर तिसका प्रयोजन । 
५ज्ञानको सत्त्व गुणका धरम होनेसे 
प्रधान भी सर्वज्ञ हो सकता दै” 
इस सांख्य मत्तका खण्डन । 
व्रह्म मो सुरूप सवरज्ञत्व नदी 
वन सकता है” इस पूर्वपक्षे 
वीजा खण्डना द्विक । 
जगत्कारणमं आत्म शब्दके प्र 
योगते क्षणम गौणत्वकरा निरास । 
आत्मनिष्ठावाडेको मोश्चका उप- 
दश होनेसे भी प्रधान आत्म 
दान्दका अथ नहा हो सकता दै । 
हेयत्वके अवचनते भी प्रधान सत्‌ 
कब्दरका व॒ आत्मशब्द्रका वाच्य 
नहा दे । 

"स्वमपीतो भवति, (छा० ) 
इत्यादि श्रुतिसे भी प्रधानकार- 
णवाद्‌ विवक्षित नही दे 1 
सम्पूणं यदान्तोसे ब्रह्मद ही 
अवगति होती दै; इस गति. 
सामान्यत्त भी प्रधानङारणचाद्‌ 
गहं बम्‌ सक्ता द । 








याम याष) द नयायतः 
= ॐ = = = न ~ 





| सर्व श्वरके प्रकरणम “स कारणं 





विषय 


। न चास्य, (श्च ०) 
त्यादि ध्वणसे भी ब्रह्य दी 


जगता कारण हे, प्रधान नही । \/ 8३ 
याधिकरणम्र्‌ ॥६।|१२।१६८ 


एकदेषीके मतसे आनन्दुमयमं 










वरह्यत्वका समयेन 1 ~ 
विकारार्थक मयट्के अनुरोधते 
आनन्द्मयमं अब्र्छस्वकी संकाका | 
मयद्का प्राच्यं अथ स्वीकार | 
करके निराकरण । १३२०४ 
ब्यम आनन्दका हेतुत्व होनेस भी 


"सत्यं ्ञानमनन्तं ब्रष्ठ' ८ त° ) 
इस मन्त्र करके प्रतिपाद व्रह्मका 
ही आनन्दमय हन्द करके कथन 
होने भी आनन्दमय पर ब्रह्य 
दी दै। 

आनन्दमयके प्रकरणम 'सोऽका- 
मयत ८ ते० ) इत्यादि श्रुतिसे 
सम्पूणं जगतकनृत्वकी जीवम भ- 
नुपपत्ति नेसे भी आनन्दमय 
पर ब्रह्म ही दै। 

जीव ओर आनन्दमयके भेद्य 
दृरते भी आनन्दमय संसारी 
नदी दै। 

आनन्दमयके अधिकारं “सोऽ 
कमयत, ( ३६० ) इस कामयिव्‌- 
त्वके उपदेशसे प्रधान भी आनः 
ल्दुमग्र ने यन सकता दै। 

प्रहत आनन्दमय प्रयुद्धको मोक्षके 
क्रासनसे भी आनस्दमय जीव व 
प्रधान नह ह्यो सकता दै । 
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विष्य घ पृ° 

“ददं त्विष्ट॒चक्तच्यम्‌, इत्यादि 
भाप्यसे एकदेशीके मतको खण्डन 
करफे सिद्धान्तके अनुसार आन- 

, ब्दूमयादि कोशोका अन्तर्यामी. 
रूप श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः (०) 





न्रा == 1 घ. पृ० | 


“अथ यदतः प्रो दिवो ज्योति- 
दीप्यते (८ छा० ) इत्यादि 


३ 
५ < | 
शुतिर्योमें ज्योतिः शब्दसे प्र 


द्‌ 

~<, 
2} 
1 
श्ट 
+ 
4 

= 
२ 
= 
[१ 

~ न्ट ----1 | 
[ 
< 


शिते वह्यका प्रतिपादन 
अधिष्ठान ब्रह्मकी विवक्षा; आन- होने “ज्योति क 
न्दमयमें ब्रह्मत्वका खण्डन; ओर तिदीप्यतेः इस श्युति- 


मं र बरह्मका प्रतिपादन 
| नहीं टा सकता ददै 9 इत्यादि १९ । 

0 तीन सुरते परिहार । [२७।२४८ । 

भतदेनाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ [२८२२४ । 


सिद्धान्तके अनुसार सूर्बोकी 
योजना । 
अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ 


1) । 
® 
[ 
९ 
[+ 


यो दतो जि जः क = जक 


"अथ य एषोऽन्तरादित्ये दिर- 
णमयः पुरुपा दस्यते हिरण्यदमश्ु- 
हिरण्यकेशः ( छा० ) इत्यादि 


कौपीतफि व्राक्मणोपनिपत्‌ गत 
इन्द्र प्रत्दूनी आख्यायिका 
श्थित “स होवाच प्राणोऽस्मि 


शुतिमं परमेश्वर ही उपास्य दै 
देवता नर्हा इस अर्थका उप- 
पादन । 


ध्य॒ आदित्ये तिप्यन्‌ः इत्याष् 


प्र्तात्मा इस श्रुतिगत ध्प्राणः 
वाब्दे “परवह्यका ही प्रदिपा- 

द्न दे, दस अका अनेक कं | 
समाधानपू्क - चार सृश्रसि २६ 








~ = = = जः 
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[क भ "क" क ` ` 7 सकि 


तिके अनुसार जीव व शशका समर्थन । ६ 
भद्‌ व्यवष्टार होनसे मी आादि- द्रितीय 

यके १ अन्तथांमी परमेश्वर | प्रथमाध्याये ग | 
हा उषास्य ह। २१।२२य। ८ 


गत ॒पादके अर्थेका अनुवाद 


आकाशाधिकरणम्‌ ॥ || |२२।२२३। ` | गत 
| करके द्वितीय पाद्मं निर्य अर्थो" 


“अस्य खोकल्य का गतिराशद्च | । 
इति होवाचः ( छा० ) इत्यादि | । 
शुतियमिं +आकाद्राः छद पर्‌ | 
प्रह्मका प्रतिपादन । ह | | 

भाणाधिकरणप्‌ ॥8॥ २२३ | 
कतमा सा देवता प्राण इति 
होवाचः (र) इत्याद शति | ` 





सवे खदिरं प्रह ( छा० ) | ३ 
इत्यादि शाण्डिल्य विदाम "मने | २ ! 
थः प्रागज्ञरीरो भारूपः इत्या- | ३ ¦ 
दमे र बह्म ह प्रतिपा दै 

प्राण दादे परसेश्वरका | ` 4: मतिपा् नक्ष दै इत | 
प्रतिपादन । मल अनक शंका समाधान- | ७ 
2. \ ' पूष्रक आ सूत्रसि प्रतिपादून । |ठ । 
22-0. ॥\॥५111|<5|1८ 11/81 \/21(8/188| 0166101. 01011266 0 66800011 4 
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॥२॥ 
ध्यल्य ब्रह्य च क्षत्रं चोभे भवत 
ओदनः, ( क० ) इस श्ुतिर्मे 
ब्राह्मण कश्रियादिक द भात 
जिसे, इत्यु दै दार जिसका, 
सो अत्ता, चराचर ्रहणसे व प्रक- 
रणते प्रह्मष्टी दै, जीव च अच्नि 
नहा ; इस अर्था दो सु्रासे 
प्रतिपादन । 
गुहाप्रविष्टाधिकरणमर्‌ ॥२॥ 
“ररतं सुतस्य रोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे पराध" ( क० ) 
इस श्युतिमें स्थित गुहाम प्रविष्ट 
जीव ओर श्र ई, युद्धि भौर 
जीव नर्ही दै; इस अर्थका दो 
सृश्रोसे उपपादन । 
अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
छन्दोग्यके चतुथं अध्यायगत 
उपकोसख विद्ामं ५य एषोऽक्षिणि 
पुर्यो दश्यत एप आत्मेति 
होवाच, हस श्रुति करके प्रति. 
पाय अक्षिमं दरयमान पुरप 
छाया व जीव नहीं ई, किन्तु 
कं प्रह्यसखं पद इस श्रतिसे 
प्रकत व्रह्मा ही प्रतिपादन दहै; 
इस अर्थका पांच सृ न्रोमे निरूपण । 
अन्तयांम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
ध्यः गूथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिन्या 
अन्तरः इत्यादि अन्तर्यामी 
त्राह्णमं सर्वान्तयांमी पर- 
मेशवर ही प्रतिपाद्यदै, जीव व 
प्रधानम सवोन्तयांमिता न्ह |" 
यन सकती दै; इस अर्का तीन [३३ 
सूत्र प्रतिपादन । २० 
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=------------ ` धप 
विषय प, १० पृ०्प, 
वाधिकरणम्‌ ॥६॥ ९१९११ 
“भथ परा यया तदक्षरमधिग-| ` 
म्यत' ( सु° ) इत्यादि श्ुतिषे | 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे-। । 
वर ही दै प्रधान व जीव नी |, ; 
हैः इस अर्था तीन सू्रोसे र्‌ 
प्रतिपादन । 


। 1 

वश्वानराधिकरणम्‌ ॥७॥ 
छान्दोग्ये पञ्चम अध्यायगत 
“को न आत्मा कि बक्य' इत्या- | „` 
दि वैश्वानर विदाम शेशानरः | 
परमेश्वर ही दे; जाटराभ्नि, देवता व |२६. 
जीव नहं दे; इस अर्यका विस्ता- २ 
सेनां सूत्रा करक प्रतिपादन 1 [२३ 
कैयेय राज्ञाका व प्रपियोंका |३०, 
सम्बाद्‌ आर प्रसद्गसे प्राणान्नि- |१। 
होश्रका प्रतिपादन । ३२. 





२४३२द्‌ 


प्रथमाध्याये तृतीयः 

पादः ॥ | 
युभ््ाद्यधिकरणम्र्‌ ॥ १॥ |१ ६४ 
'यस्मिन्यौः प्रथिवी चान्तरिक्मोते 
मन सह प्रागेश्च सवं ( अ० ) |» 
इत्या “शरुतिमें स्वगं पूथिवी 
आदिका आमठन परमेश्वर टी 2, 
प्रधान व जीव नहीं ३५ इस 
अर्थ॑का अनेक रतुयों करके सात 
सृ प्रासे प्रतिपादन । 


भूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ | 


छान्दोग्यके सप्तमाध्यायगत ना- 
रद्‌ ब॒ सनन्कुमारके स्वाद्म 
"भूमा स्येव विजिजापितग्य इति | | 


[व क 7 1 १ णीत ठी) 


। 
क उ > 2 ` क ` का एः 


@ > ॐ ॐ ४ ५ | 


== 


३६३ 


| 
| 
| 
| 


ह" इ 
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( छा ) इत्यादि श्रुतिं ( 
पर ब्रह्म ही दै प्रणव नदी दै; इस 
अर्भका तीन सू रोपे प्रतिपादन । 


कषत्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
"पूत सत्यकाम परज्नापरन्च ब्रह्म 
यदोंकारः भ्यः पुनरत त्रिमात्रेण- |` 
भिस्येतेन' (०) इत्यादि श्वुति- 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणचर्मे “परवह 
ही ध्येय द! अपर वच्य नदी" 
इस अर्थका निरूपण । 


दहराधिकरणम्‌ ।५॥ 
८अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरं द्रं 
पुण्डरीकं यदम दुहरोऽत्मिघ्रन्त- 
राकालःः ८ छा० ) इत्यादि प्रक- 
रणम “पर प्रष्ठ हौ प्रतिपाद्य रै, 
वियत्‌ ब जीव नक्ष दै" इस 
अ्थका अनेक हौंकासमाधान- 
"पूवक आट सूर््रोसि प्रतिपादम । 


अनुङृत्यधिकरणम्‌ ॥६॥ 


न्‌ तग्र सूर्या भाति न बन्प्रतास्कं 
नेमा विथुतो भान्ति कुतोऽयम- 
तनि, ( सुर ) इत्यादि शति 


'“चतन ही प्रतिपा ह, अम्य तेज 
€-0. ॥\111111(551॥ 8118\//211 \/818/1859 


ज नो = "कनक ऋ = = = ` को 


= क 
अ ज, = क जः जित क कः = ऋ 


। 








देवताधिकरणम्‌ ।८॥ (२ ९ 
व्रह्मविचामें देवतार्ाका भी अधि- 
कार दै । 3 


देवतावेकि शरीर मानसे कर्ममे 
विरोधका परिहार । 

दाब्दरमं विरोधका परिहार । 
स्फोटवाद्रीयेः मता निरूपण । 
“वणां एव तु द्द इत्यादिषे | | 
सिद्धान्तके अनुसार वणेवाद्रका 
निरूपण । 

पद्मं नित्यत्व ( याचत्काल- 
स्थायित्व ) का साधन । 

पुनः २ उत्पत्ति प्रख्य स्वीकारसे | `. 
भी शब्दके नित्यत्वमे अविरोधका |. 
प्रतिपादन । 

जमिनिके मतमे “दरेवतावोंका 
विदयामें अधिकार नहा ५. इस | ` 
कथका प्रतिपादन । 
देवतावोकि यिग्रह न हानेसते भी 
अनधिक्ारशा प्रतिपादन ॥ 
बादुरायणके मत्से दरेवता्वांका | ` 
ह्यवियाके अधिकारका निरू- | ` 


| । 
१1 [21011260 0\/ ०1000९१ धः 


1 
ै 


[ ६ 1 | 
विषय मरु. पृ०पै, विपय सपृ 
भूमाने भगवो विजिक्ास इति | | । नही है" इस अर्थका | , | | 
( छा० ) इत्यादि शरुतिांसे | ` | दो सू््रोसि प्रतिपादन 1 १ `¦ 
परमेश्वर दही | । (५ 
१ इस र दो |, । | भमिताचिक्रणमू ॥७॥ (० | | | 
न ६ | ¦ | "अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि || 
सुत्रास प्रतिपादन । | तिष्टति श्वानो भूतभग्यस्यः | | | 
अक्षराधिकरणम्‌ | ३ ॥ | ०३९०, | (क) इत्यादि शिप "च हा | | 
'कल्मिन्नुखल्वाफाद आतश्च प्रतिपा हे जीव नर्हा", ठद्यकी | । |! 
प्रोतश्चेति 1 सहोवाचेतदरैत- अपेक्षासे भशर अुपठमा्रस्व | | | 
दक्षरं गागि ब्राह्यणा अभिवदन्ति ह; हस अर्थका वो सृन्रोसे प्रति-| ¦ ¦ 


१, 
{ 
त भि य कय 


| 
॥ 
1 
| 
| 
। 
| 
॥ 
4 
। 


7 ए 
[1 
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देवतावकि विग्रह श स्वीकार 


, स्येन रूपणाभिनिप्पद्तेः (छा ०) 


~ ~ 





1 रगा 


करनेवाढे जमिनि आदिके मतका 


निरास । % (४९६३१ 


प्रथमाध्याये चतुथं 
पादः। ` 





मरू, १० प 


पशु ्राधिकरणम्‌ ।।&॥। (२४ ४५ आनुमानिकाधिकरणम्‌ १॥ १ | 


शूद्रको वेदिक चिद्यामं जनधि- [३१ 
कार; भोर इतिहासपुराणादिक्छोमिं |३६ 
अधिकारका बणेन । १: 
कस्पनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ [३६।०५९ 
भयदं किल्च जगत्स प्राण 

एजति ( क० ) इत्यादि शवुतिमं 

५ जगते कम्पनका देतु परमेश्वर 

ही ॐ प्राणादि गही ई” इस 

अर्थंका निरूपण । 


ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥११॥ ॥ 


“एप सम्प्रसाद्रोऽस्माच्छरीरात्स 
मुत्थाय परं ज्योतिस्पसम्पदय 


{1 । 





इस शरुतिमं “ज्योतिः शब्दम पर | , 
बरह्यष्टी तेय ३ सू्यादिक नर्ही" | | 
इस अर्भका भिरूपण 1 ५१ | 


अमथान्तरलाधिकरणम्‌॥ १२ ४ ५ 


(आकाशो वै नाम॒ नामरूपयोनि । 
वेहिताः ( छा०) इस श्रुति्म| ¦ 
“आकाश इण्दूमे बह्म ही प्रादय | । । 
४, भूताकाश नर्हा» इस अधका | : । 
निरूपण । । | 
घुपुप्तयुत्करान्त्यधिकरणम्‌ १३।०२४८९ 
“कतम आत्मेति योऽयं विश्ान- | , 
मयः, (०) इत्यादि शुतिमे “पर | । 
प्रम दी ज्ञेय दै जीय नरी 2" दस | » | 
भयेकासिपावन । =, (१६ 


| 
| 
| 
| 
॥ 


जक कक त 















“महतः परमच्यच्छम्‌ः ( ऋ० ) 


। 
इत्यादि श्रुतिमं ५अन्यक्त दाब्दं | २ 
दारीरका बोधक रै, सांख्यसिद्ध | ३ | 


प्रधानका योधक्‌ नही ` ६” इस 
अर्धा अनेक शंकासमाघान 
पूर्वक सात सूभ्रोसे प्रतिपादन । 


चमसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
"अजामेकां जोदितद्ुप्णाम्‌ 
इत्यादि शरुतिमं “अजा सृष्ष्म 
भूतत्रयी विवक्षित दे; अथवा 
माया विवक्षित ई । सांरुप्रमत 
सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित 
नही द" इस अर्थंका प्रतिपादन 1 


। न संख्योपसंग्रहापिकरणम्‌ 


। पञ्च पञ्चजना आकादाश्च 
प्रतिषितः" इस श्रुतिके यसे ्‌ 
"सांख्यप्रतिपाद् तत्त्वो प्रस्य- 
भिज्ञा मही हो सकती दै, किन्तु 
(पञ्चजन, यह्‌ संजा द, प्राणादिक 
स॑ ३५ इस अर्भका तीन सूत्रे 
प्रतिपादन । 


रणद्ाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
“जगयो निर्म वेदरान्तोंका समन्वग् 
युक्त दै कि न्दा” इस संदायकोः 
र “ददान्तवाशयोमिं परस्पर 
विरोध ोनेते ब्रह्मम समन्वय 
यु नीं र, इस पूवक्षको दिख 


१०| | 
|. 


लाकर "गकर मर्तं विवाद होनेपर । 








44 
#। 
७ 





८९२० 





हि ` शि 











१.६२ 
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| 


१४ (९ १ । 
| 
| 
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2 ~ | 
जा चज = क क ज चि त क = ~ ~= ज = न (अ दि य रः कायाकाय ------~- ~---~-- ---- - -------~- "= ” 
(1 

मी स्ष्टामं॑विबाद्‌ न ्ठोनेसे । | अर्भका विस्तारसे निरूपण, ओर | 

मरहम समन्वय युक्त ६” इस अथं- | । | भ्रसङ्गसे शोत्रका निरूपण, च 

का प्रतिपादन । ११ | अविद्याका अप्रामाणिकत्वव्यव- | । 

बाटाक्यषिकरणम || ५॥ ॥१ 14 स्वापन, व समन्चवयक्ा उपसंहार । | ” १८९ 
= | 

"बारा कि ब ऊजातदचाच्रका सम्वादः भरत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ |२३२६३ 


जौर इस सम्वादरमे' आदित्यादि 
युसर्पोका परमेश्वर ही कतां ३ 
धयस्य वेतत्क्म' इस शतिमे"कम 
शब्द जगतका वाचक ई इस |, 
अथका निरूपण । ` [१ 
वाक्यान्वयाषिकरणम्‌ ॥६॥ । ९.४६२ 


[गीर 


वरद दी जगता निमित्त 
ब्रह्य ष्टा उपादान है; प्रधान 
उपादान नर्द दै; इस सिडान्तको 
स्वीकार करनेसे ही एकविजानसे | 
सवैदिश्तानकी प्रतिज्ञा च भौत |२४ 
दटान्तोंकी उपपत्ति होती दै इस [६६ 


~~~ 





वि 0 त न जो ज ` ` कि 








। 
। 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 
| 
३ 
। 
| 


परमेश्वर ही प्रतिपाद १४ इस |: 
डका अनेक दंकास्माधान- (२१ 
पूवक प्रतिपादन 1 > ` २२ 
“जीव चृतनका बसतुत्‌ श्रं श व 


मैग्रेयी ब याज्ञवल्कयका सम्वादः | | अका प्रतिपादन । | | 
, ओर “मात्मा वा शरे दर्व्यः इस | । । सवेव्याख्यानाधिकरणम्‌|८| २८६०१ ` 
तिमे “जीक्का _अनुवाद्‌ करके | प्रधान मल्क निराकरण न्यायसे । 


| । 
। 
| परमाणु कारणवादादिक मी अस- 

त ई वेव ब्रह्म ही जगतका 
1 


कारण है; इस अर्भका प्रतिपादन। | »| | । 








भग नर्हा यन्‌ सकता १, इस । 4 


#: 


इति प्रथमोऽध्यायः समाः | 


का 


त 
१1. 
ऋ 17 
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भाव्यार्थप्रदीपिकासहित । 


21८ 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः। 

शरीशङ्करमहं देवं व्यासं च हरिरूपिणम्‌ । 

भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदा ॥ १॥ 

चूत्रमाष्याथंकमहं समर्थो नास्मि सदशरोः । 

व्याख्यानं कतेमनघं इपापाङ्गेध शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 

नूनं सर्वेऽपि वेदान्ताः पोबोपर्येण वीक्षिताः । 

समन्विताः परेष्धेते देतमान्ननिपेषतः।| ३॥ 

यद्बोधविङासेन नाव्यजालचराचरम्‌ । ˆ 

सत्यानन्दस्वयंज्योतिस्तद्दं ब्रह्म केबम्‌ | ४॥ 

स्वाध्यायोऽध्येतन्यः | अथं - स्वाध्याय नाम वपेदका दै । पेव्‌ अध्ययन 
कलेको योय ६ इति । यह नित्यविधि दै। क्योकि “दशंपौणमासाभ्यां स्वगंकामो 
यजेत) इति । जैसे इस विधिवाक्यमे दशंपोणंमालका विदोषण अमावास्या 
व पू्ण॑मासीरुप कारविरोयका प्रदण किया है । तैसे (स्वाध्यायोऽभधयेवव्यः 
इस विधिवाक्यमें काटविशोपका ग्रहण किया नहीं । इस नित्य अध्ययन 
विधि करे विहित वेदादिका अध्ययन किया दै जिसने, पेखा जो अधिकारी 
तिस अधिकारीके वस्ते “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य; भत्यः! इत्यादि विधिवाक्य 
्रवणफा विधान करते दै" । अर्थात्‌ मोक्षघाधन ब्रह्मद्शेनकी कामनायान्‌ पुरुपको 
बेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आर्माष्ठा विचाररूप वण करनेको योग्य ह । 
ओर इस जन्मे अथवा जन्मान्तरे किथे हुये निष्काम यागादिकं पुण्यफम, 

तथा निष्काम उपासना करके जिस पुख्पका अन्तःफरण अत्यन्त निमेट तथा 
स्थिर हवा है; तिख अधिकारी पुख्यको (भोतव्यः) शस शवणविधिका विषय 
क्या है १ तथा प्रयोजन बया है? तथा अधिकारी फौन ह? तथा सम्बन्ध 
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॥ 


ष्या हे १ इस प्रकारकी जिष्ठासा दोती है । पेसे जिश्षाखवोके वास्ते शरीव्याष॒ ¦ 
भगवानजे विवाररूप शवणात्मक शारीरकशास्रके आरस्मका भ्रयोजक अुवन्ध. ¦ 
चतुणए्यका युक्तियोंसे निणंयके लिय “अथातो ब्रह्मनिज्नाा इस सूत्रको रबा ॑ 
है। इस सूत्रका अरथनिरूपण आरे करगे । - | 
का । जो लिद्धान्तीने कहा कि-अधिकारी, विषय, भ्रयोजन, सम्बन्ध 
इन चार अनुबन्धे निणेयके लिये व्यास भगवान्‌ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा शव । 
प्रथम सूत्रको रचा है । सो ठीक नदीं हे । क्योकि श्चोतव्यः” इस ्वणविधिे। `: 
खन्निदित अर्थवाद वेदवाक्यों करफे ही अधिकारी आदिक अनुयन्धवतुषटय। : 
जाननेको शक्य है । इसलिये “अथातो ब्रहमजिक्ाखा' यद सूत्र निरथंक द|, 
व इसी अथो पूेपक्षी भ्रतिपादन करके दिखाता .है--^तययेह कमेधिते 
ढोकः क्षीयत एवमेवात पुण्यचितो लोकः क्षीयते ^न जायते भयते ब! 


१ 
विपश्चित्‌ यो वै भूमा तदत्‌ अतोऽन्यदातम्‌, इत्यादि शुतिः। ॥ ` 
अथं- जैसे इस रोके छपि आदिक कमे करके सम्पादित ब्रीहि आदिक भोग्य । 


^ नी 


| 
^ 


पदां नाशो परा देते । वैते हो स्गबहरोकादिकोम यकम कटके रिव भोग्य पदं 
मी कालान्तरं नाशको प्रास होते ई । जर "विपश्चित्‌ किये विद्वान्‌ स्वय॑ज्योति आत्मा : 
न उत्पन्न होता दै न सत्यको प्रा होता द। ओर जो सवर परिपूणं आनन्दु स्वरूप भूमा | 
दै सो नित्य सोश्च स्वरूप ३1 इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत्‌ मिथ्या द इति । । 
। 
। 
। 





इत्यादिष विवरेफके प्रतिपादक वेदवाक्योकि अर्थे विचारसे `पुरपको विक | 
प्राप्त होवा है । | ५ 
ओर परीर्य कोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो गवास 
छृतेन ॥ भात्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति ॥ त्यादि शरुतिः । अर्थं - ५ । 
तथा अद्म कमे करके रचित स्वगादिक सवै रोक नित्य नादावान्‌ ई दस प्रकारका निधय 
करके जिन्ञायु पुरुप वैराग्यको श्रा हषे । शछतेन' किये कम करफे अदत किये ६ ५१ 
नी होता है ॥ जोर मपने आत्माक्े दो सुलनिमित् खीपु्ादिक सवै पदाय भिय होत ¢ 
दूरके सुलनिमिच नर्हा इति । इत्यादिक वैराग्यकी प्रतिपादक श्रुतियोके अरथा 
विचार करनेसे अधिकारी पुखयको अनात्मपदाथंमाघ्रभे वैराग्यकी श्रा्ती होती दै। ` 
` ओर शान्तो दान्त उपरतस्तितिष्ठुः समाहितः भद्धावित्तो भूता 
न्येवास्मानं प्रयेत्‌ । त्यादि शतिः । अर्थ -निपिद् शब्दादिकं विपयासि मर 
रोकनेवाठे क नाम शन्त दे। वया निषिद्ध शब्दादिकं विपयोंसे वादा चुरादि 
इच्छन रोकनेवाठे पयका नाम्‌ दन्तु ६ 1 ` तया उपरविवाठे एदयका नाम दपूव 
६1 उमपरवि नाम्‌ उपरामठादा दै ॥ अथवा सन्यासका 1 ओौर शीव उष्ण 
दुः भादि इडो सदन करगबाठे सरक नाम तितिक्षु र। भौर स्थिर विचर 
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रूपका नाम भ्रद्धाषित्त दै । अथात्‌ शास्त, दान्त, उपरत, तिषिष्ठु, समाहित, भद्धावित्त 
होकर अपने अन्तकरणमें अपने आत्माका साक्षात्कार करे इति 1 इत्यादि श्युतिकष 
अर्थोका विचार करके शमादि पट्‌ सम्पत्तिको पुरुप भ्रात दोता है ॥ ओर स्वयं- 
प्रकाश आनन्दस्वरूप भोक्षनिष्ठ॒॒नित्यत्वके प्रतिपादक “न॒ स ॒पुनरावतेते ` 
इत्यादिक वाक्योको वण करके पुरूपको मोक्षकी इच्छारूप युञु्चुता प्रात होती है। 


एतने कहनेसे यद सिद्ध हुवा कि-्रोतन्यः इस श्रवणविधिके सनित 
अर्थवाद वबेदवाक्योसे “विवेकादि साधनचतुष्यसखम्पन्न पुरुप अधिकारी है" पेष 
कषान हो सकता है । इति अधिकारीसिद्धिः ॥ 

तथा श्रोतव्यः, इख पद्मे शरुधातु है! ओर तव्य भ्त्यय है । तव्य 
प्रत्ययका अर्थं नियोग है। ति करके साध्य जो इका साधन्‌ वस्तु तिख 
वस्तुविपयक शानका नाम नियोग है । बौर श्वुधातुरूप श्रकृतिका अथं जो विचार 
सो नियोगका विषय है। ओर विचारा विषय वेदान्तशा्न है । वयक 
'आत्मा वा अरे "द्रव्य शस वाक्यसे अद्वितीय आदमाका अपरोक्च दशेनको 
उदेश करके श्योतव्यः श्स पद्‌ करके वेदान्तकरे विचारफा विधान है । तात्पय्यं 
यह है कि प्रमाज्ञानका जो करण तिसका नाम प्रमाण दै, विचार किती भ्रमाणके 
अन्तगंत ह नही, इसदिये विवार मप्रमाणसूप होनेसे आत्मविपयक अपरोक्ष 
प्रमाज्ञानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता हे । किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाश्नानके प्रति कारण होता है। इख प्रलङ्खमें अद्वितीय आत्मां 
वेदान्तशाख्र ही भ्रमाण है । 1 स पुरषं ५ 
दस पुरुषका विरोपणवाचक जो 'भओपनिषद्‌' पद्‌ ह ति पद्‌ श्रुति करके अदि 
9 वेद्ान्वशास्रको ही प्रमाणरूपता करके योधन किया है । ओर येद्‌न्त- 
शासक! विपय जीव ब्रह्मका अभेद ह। क्योकि त्वमसि" अहं ब्रह्मास्मि" 
इत्यादि जो महावाक्य है सो भरत्यक्‌ तथा प्रहमकरे अमेदको टौ योधन करते है । 
इति विषयसिद्धिः ॥ 

इखी प्रकार शधोतव्यः' इख विचारविधिका फ भो दुः्लसी आत्यन्तिष्ं 
निचति तथा परमानन्दकी प्रातिरूप मोक्ष दै। क्योकि “तरति शोकमात्मवित्‌? 
(ब्रह्मविदब्रह्मेव भवतति । अर्थं -आत्माको जाननेवाखा प्र्ठनिष्ड शुरुप सोक फदिमे 
लोकसे आद्रि ठेकर संसारदुःखश्ञो तर जाता दै । तया प्रह्टफरो जाननेवाला पर्ा स्वरूप हौ 
होता दै। इति भयोननसिद्धिः ॥ `. म 

तया मधिकारीका गौर विचारका कवकतैग्यमाव सम्बन्ध है मधिकासी 
फतां है । ओर विचार कर्तव्य है। कणेवाङेका नाम कतां है। भौर जो 
बस्तु करलेको योग्य दै तिसकरा नाम कतव्य है! फडका भोर मधिकारीका 
प्राप्यप्रापकभाव खख्वन्ध है। फट प्राप्य रै। ओर अधिकारी प्रापक है । जो 
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वस्तु प्राप्त होनेको योग्य है तिखको प्राप्य कहते है । ओर जिसको प्राप्ते 1 

तिसको प्रापक कहते है । इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान छेना|| 

सम्बन्धसिद्धिः 1 ॥ | 1 

पि दस भ्रकार पूर्वोक्त रीतिसे “भोतज्यः इस धवणविधिके समीप धर्थवाद्‌१ 
वायो द्वारा अनुयन्धचतुटयको अधिकारी पुरुष निणेय कर सकता है । लि। 
अनुबन्धक निणयके लये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यह सूत्र व्यथं है इति । ५ 

` समाधान 1 अधिकारौ आदिक अनुवन्धोको प्रतिपादन करनेवाटी ख | | 

श्रुति दै' तिन शरुतिर्योका “अपने २ अर्थम ही तात्पर्यं है, कर्मङ्ग देवतास्तुत्यादिलि ` 

भिन्न अथेमे तात्पयं नदीं है" दस अंको निर्णय करनेवाला जो अथातो बऋ!| 

जिश्ञासखा यह सूत्र है, तिखको अङ्खीकार न करनेखे वक्ष्यमाण संशयादिकी निषि! ` 
न होगी । अव संशयको दिखाते है--१ क्या पिवेकादि विशोपणवाला अधिकापै। 

` है १ अथवा उससे भिन्न कोई धिकारो है १ २ क्या वेदान्तशाख परवमीमांघा । 
शाख करके गताथं है १ अथवा अगताथं है ? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणडपदि 


| 


कूटस्य पत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न रै ? अथवा भिन्न है १ ४ मुक्ति स्वग 

` तरह छोकान्तर है १ अथवा बात्मस्वरूप ही है ? ५ संसार सत्य है ? वा मिष्य 
है! इत्यादि । इस कारणस पूर्वोक्त “तद्यथेद कर्मचितो रोकः” इत्यादि 
आगमवाक्य करके सामान्यसे लिद्ध अधिकारी आदिक आनुवन्धोंको विरोह 
करके निर्णयके स्यि (थातो ब्रह्मजिक्ञाघा यह सूत्र अवश्य अङ्खीकार करा, 
चाहिये । इस धर्थको प्रकाशात्मधोचरणने भो कषा र-“अधिकार्यादीनारप, 
गमित न्यायेन निरयाय यमू" धति । इल चाषा भ 
य | ¦ 
९ ओर अधिकार्यादिक श्रुतियोके स्वार्थका निर्णये लिये "अथातो 1 
जिक्ञालाः इख सूत्रका उत्थान होनेसे इल सूत्रका अधिकार्यादिक शरुतियोकि घा 
उत्थाप्वउत्थापकमाव सम्बन्ध है । सूत्र उत्थाप्य है भौर शति उत्थापक ह, 
[ उत्थान हो तिसका ध उत्थाप्य है । ओर जो उत्थानको  , 
उत्थापक कदा जाता हे । दसी. प्रकार सवं स््रोको श्चस्यर्थंके नि ज ह 
होनेसे धुतियोके साथ परोक्त सम्बन्ध ह इत्यादि । ` 2 । 
, ,. अव दख भधिकरणसूत्रकौ अधिकरणरचनाको दिखाते है"-जिन 
पं बां प जव तिन सुजा नाम्‌ मचिकरगसूत है । यह वार्ता 


कोषय = = 9 जक = -कण्क (कं 
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 . यद्यपि यहां पर पसो शंसा हो खकती हं कि-^तययेह ष कर्मचितो १ 
भीयते! इत्यादिक जो श्रुति द सो यथाथं भ्ंकी पतिपादक होनेसे अर्थ 
६१ तथापि श भो जीव ब्रहम व देवतादिकः क 
अङ्गोकी पू्ैपक्ीने क स्तुत्यथं ८ स्वीकार क्या ॥ स्थि पूर्वोक्त | ¶ | 
पतिका ति द." `। ५०० पत च ुतिोलो भपवाध 
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भ्रश्चोऽपधिकरणं विदुः ॥ अथं--१ विषय, २ विदाय ८ संशाय ), ३ पलप, ४ 
सिद्वान्तपक्ष, ४ पूरवपक्षका च सिद्धान्तपक्षका एल । इन पांचांका वणेन जिस सूत्रम हा 
तिसको अथिकरणसुत्र कहते ई इति 1 

“श्रोतव्यः' “सोञ्न्वेएटभ्यः' 'सो विजिज्ञासितव्यः) इट्यादि ` विधिवाक्यों 
करके विदित जो विचारात्मक वेद्‌ान्तमीमांखाशाखर है, सो "अथातो ब्रह्मजिजा्षा' 
इस सूत्रका विषय है । 

भौर “यह्‌ वेदान्तमीमांसाशाख्र आरम्भ करनेको योग्य है या नहीं" 
णेखा यहां संशय होता है। 

अथ पुवंपक्ष | यह शाश्ञ आरम्भ करनेको योग्य नहीं है, क्योकि 
“नाहं ब्रह्मेति, ५ ब्रह्म स्वरूप नदीं हं किन्तु ब्रह्मसे र ह" शस ेदपादक प्रव्यक्ष 
प्रमाण करके; तथा ब्रह्मात्मानौ, परस्परं भिन्नो, बिरुदढषमंवस्वात्‌ जला- 
ग्निवत्‌ | अर्थ-्रह्मात्मनौ यह पश्च द 1 "परस्परभिन्नत्वः यष्ट साध्य दै । "विरुदधमेवत्वः 
यह हेतु ३ । 'जलाग्निवत्‌, यह दृष्टान्त दै! जेते जखग्निरूप दृान्तमे शीतत्व तथा 
उष्णत्व रूप विस्द्रध्वच्व देतु रहता ३। तथा परस्यर भेदरूप साध्य रहता ६। वैते 
ब्रह्म तथा आस्माखूय पकं अक्ृत्व अभोक्तृत्वादि तथा कवैत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुद्रधमेवतत्व 
तु रहता द 1 इसङ्यि परस्पर भेदस्य साध्य मी अवदय रगा इति । इस अनुमान 
प्रमाण करे, ओर श्वा सुपर्णा" द्वाविमौ पुर्यो लोके" शत्यादि आगम प्रमाण 
करके, ध्रह्म च आत्माका भेद्‌ तथा कतृत्वमोकृत्वादिक जो बन्ध है सो सत्य है । 
ओर जसे व्यावहारिक सत्य धरादिकोंकी निव्रत्ति श्षानसे होती नही, किन्तु 
मुशलप्रदारादिकों करके दोती हे । तैसे टी सत्य यन्धकी भी क्षानसे निदृत्तिका 
असम्भव रै। अर्थात्‌ वेदान्तशास्जणा जो जीव ष्रह्मका अमेद्रूप विषय, तथा 
यर्धकी निच्रत्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव होनेसे शासका आरम्भ निष्फङ है इति। 


भथ सिद्धान्तपक्ष । “अथातो व्रह्मजिच्ञासा' इस्त सूत्रम आत्मा वा 
श्मरे दरष्टन्यः श्रोतव्यः) । अथं - दे मत्रेयि ! आत्मा अपरोक्ष करनेको योग्य £ 
दिख अपरोक्ष ज्ञानक्े समि विचार कतेव्य दे इति। यह जो ्रवणविधिका अथं है, 
दख भर्थके समान अर्थ॑की सिद्धिके ट्थि “कतेग्या इस पद्का अध्याहार करना । 
ओर भगवान्‌ भाष्यकारते भी अध्याहार किया र-श्रह्मनिह्रासा कतव्य? 
इति भाष्यम्‌। यहां जिञ्ञासा इस पद्मे श्वा" धातुरूप श्ररृति दै तथा खन्‌ प्रत्यय 

ॐ यहां पूर्वपक्षे सत्य यन्धकी श्रान करये  निदृत्ति न दोनेसे क्म उपा 
नादिडूप उपायान्तर करके साध्य मोक्षफख वा है । ओर सिदान्तपक्षमे 
बन्धको मिथ्या दोनेसे छानसे दी अन्थंकी निच्रसिषप मोक्ष फर होता है इति । 
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कि नयो मोठ िुुकन्- 
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है। ओर प्ररृतिका अथं क्ञानका, तथा प्रत्ययका अर्थं इच्छाका विरूप कतै. 
व्यत्वमे अन्वयका असम्भव है । क्योकि प्रयज्ञ करके जन्य जो धटादिक वस्तु। 
है तिनका नाम कतव्य दै । श्वान तथा इच्छा, भयज्जन्य ह नहीं । . किन्तु शरान 
जन्य इच्छा होती है। ओर इच्छाजन्य प्रयज्ञ होता है। अतः षान, शब्दसे। 
अजहत्‌ लक्षणा करके सफल श्चानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पदसे वाच्य अं 
खदित वाच्ये खम्बन्धीका क्ञान हो तिस पदमे अजहत्‌ लक्षणा होती है। प्रसङ्ग 
चाच्यार्थन्ञान सहित वाच्याथ॑का सम्बन्धी जो अनर्थकी निचृत्तिरूप फल; तिसक्ष | 
शा" इस पदसे योध होता है। इसि क्षा पदमे अजहत्‌ लक्षणा रै । भोर. 
शक्यका गशक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिखको लक्षणा फते है"! जसे शक्य । 
लानका तथा अशक्य फल ( अनर्थनिष्त्ति ) का जन्यजनकमाघरप सम्बन्ध लक्षणा 
है ! तहां अनर्थंकी निवृत्ति जन्य है। शान जनक दै! ओर शाने जो सनधं 
इच्छाविषयत्व दै; सो कानदृत्तिसफलत्वमे तात्पर्यका ग्राहक है । | 
तथा प्रत्यय सन्‌ शब्दस जहत्‌ कक्षणा करके इच्छासाध्य विचारका ग्रहण | 

करना | जिख पदसे सम्पूणं वाच्य अर्को त्यागिके वाच्य अर्थके सम्यन्धीष 
शान हो तिल पद्मे जहत्‌ लक्षणा कहते ` दै" 1 जसे सन. भ्रत्ययका वाच्याय 
इच्छाको त्यागिके वाच्यां इच्छाका सम्बन्धी विचारका श्ञान दता है। इसि | 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा रै यहां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकमावहप | 
सम्बन्ध छक्षणा ह । तां विवार जन्य दै । इच्छा जनक है । इल प्रकार स्‌ 
प्रत्ययका भथं जो विचार तिसा करत॑व्यत्यमे भन्वय होनेसे शप्रहमज्ञानके ।.॥ 
विचार करनेको योग्य दै” यह सूत्रका अर्थ शरुतिके अर्थके समान सिद्ध हुषा । 
„ तां ब्रहमहानमे स्वमावलिद्ध सफटत्व तो है नदी, किन्तु मादव 
फतेत्व, भोकृत्वादि. स्वरूप _भन्ेफा निवतंकत्यरूप करके ही सफटत्व कहती 
होगा । ओर अनर्थको यदि सत्य मानोगे तो छानमात्रसे अन्थकी नचि ध 
शो सेनी । _ ओर शास्म श्षानमात्रसे अनर्थ॑की निचतति प्रतिपादन करी ६। 
इससिये अनथको अध्यास रूप मानना दोगा । इस पूरथोक्तं रीतिसे व्या 
भगवानले अनथरूप बन्धमे मध्यासरूपत्वको योधन किया है । सौर वन्धे ज. 
अध्यस्तत्व है सो यही शासक विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है। ` 
अव श अर्को लुमान प्रमाण करे दिलाते दै-शाद्प्‌, आर 
चान्त विपयप्रयोजनवतत्व हतु ६ै, ओर जआर्यज्यत्व साध्य ६! तैसे शाखस्य पर 
भी विषमुप्रयोजनवस्वरूय देत्‌ द, अतः भारण्धभ्यत्वस्य साध्य मी शवक्य अङ्गीकार करब 
हेमा एति] शस अनुमान करके शालका गरम्म सिद्ध हवा इति। ‰ ` 
ठ शंका १६ श पद्मे व है षद हेतु स्वरूपाषिद्ध कदा जाता ६ 
० भयोजनवस्व हेतु शाखङप पक्षम रहता नर्ही+ श्सदिये वि 
 बोषवाखा होनेसे स्वरूपासिद्ध ६ै। । न 9 
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। समाधान । “शाद्धम्‌, भयोजनवत्‌ › बन्धनिषतेकङानरेतुत्वात्‌, रज्जु 
| रियमित्यादिवाक्यवत्‌) | अथ--जैते न्लस्यम्‌, इस, दटन्तवाक्य्मे, सर्पादिकं 
| यन्धकी निरृत्तिका जनक ओ “यद रज्ज ६ इस प्रकारका शान द तिस जाना कारणत्वरूप 
| देतु रहता ६। तथा भयकम्पादिकों की निद्ृत्तिस्य प्रयोजनयत्व साध्य मी रहता ६1 
। तेते ही कत्वाद्विक बन्धका निवर्तक जो श्वक्तेवाहमत्मि' इस प्रकारका लान £ै; विस हानश 
| कारणत्वरूप दतु शाशरूप पक्ष £; एसल््ये प्रयोजनवत्व साध्य भी रहेगा इति । इस 
। अनुमान करके भ्रयोजनकी सिद्धि होनेसे पूव . अनुमानमें जो स्वरूपासिद्धि दोष 
। कदा था सो नहीं हो सफता दै । 

| शंका । वन्ध सत्य होनेसे जव बन्धका निवतंफ श्नान नदीं दो सकता 
॥ है, तय बन्धनिवतंक श्चानका कारणत्वरूप हेतुको पक्षम नहीं रहनस यह हेतु भी 
4 स्वरूपाक्िद्धि दोपवाखा ही दोवेगा । । 

। समाधान । वन्धो, श्ञाननिवत्यैः, अध्यस्तत्वात्‌, रज्जुसपंषवत्‌? । 
॥, अथे - जेते .रज्डसपेरूप दृष्टान्ते अध्यस्तत्वरूप देतु द, तथा रज्जरूप अधिषएटानका ज्ञान 
| करके निवस्यत्व साध्य भी ह! तैसे टी बन्धरूप पक्षम अध्यस्तत्वरूप देतु रहता रै, इसश्िये 
॥ प्रत्यगभिन्न ब्र्ठरूप अधिष्टानफे ज्ञान करके चिवत्यत्वरूप साध्य मी अवदय रदेगा इति । इस 
अनुमान फरक पूर्वोक्त स्वरूपासिद्धि दोषका वारण किया । इस प्रकार भघि- 
ए, छान ब्रह्मज्ञान करके जीवगत अनर्थ्नमकी निद्धचिरूप फलको बोधन करते हये 
| श्रीव्यास भगवान्‌ जीव तथा ब्रह्मा पेक्यङूप विषयको भी असे सूचन करते 
, हे. क्योकि गन्यके सानसे अन्यन रमणी निवृत्ति होती नहीं । 

1 अव इस अथंको अजुमान करके दिखाते दं--(नीवो, बद्माभिन्ः, तञ्जञान- 
| नित्याध्यासाभयत्वात्‌› यो यज्छाननिवत्याधयासा्यः स तद्भिन्नः, यया 
1 । शक्त्यभिन्न इदमश इति । अथं - यहां जीव पश्च दै । ब्र्माभिन्नत्व साध्य |: । 
7, तज्ताननिवसत्याध्यासाश्चयत्य हतु द। "यथा शुक्त्यभिन्न दइदमंशः' यष्ट दृष्टान्त दै । जसे 
[ श्कतिके शान करके निवत्य॑ज रजवरूप अध्यास, तिसक्ना आश्रयत्वसूप देतु छक्के (द्‌ 

|¦ अंश सूप दृष्टान्तं रदता दै; तथा छच्छिका अभेदरूप साध्य रहता द। वैते ब्रह्मज्ञान 

^ करके निवत्यं जो अष्टकारादविक अध्यास, तिसका आश्रयत्वस्य देतु जीवरूप पश्चमं रहता 

+ ६ अतः ब्रह्ठका सभेदृरूप साध्य भी रदेगा इति । इस भरकार विषय ओर भ्रयो- 

/ जनवाला होनेसे शाख आरम्भ करनेको योग्य है इति । {5 ^ 

1 शंका । “्रसन्दिग्धत्वादप्रयोजनलत्वाद्‌ ब्रह्म' भर्थात्‌ जो वस्तु 

+| गखन्द्ग्ध व निष््योजन दोती है सो वस्तु बुद्धिमान भकषास्य नदीं होती । 

¦ क्योकि यह नियम है जदां २ धरमादिकिं जिश्षास्यत्व है तदा २ सन्देद य प्रयोजन 

^/ ६1 भौर जहां २ सन्देद व भ्रयोडन नहीं 2 तहां २ जिश्ास्यत्व भी नी है जसे 

॥ मनसंयु्त इन्दियसन्निरु्ट ओर भ्रचण्ड आलोकमें स्थित घर च काकदन्त 1 तेसे ही 

५ इस आटमामें भी व्यापक सन्देह प्रयोजने न दोनेसे व्याप्य जिकञास्यत्वके गमावकी 

* उपटणष्धि स्पष्टदै। ~ 
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अव इसो अथको स्प करके दिखाते द बृहत्‌ होनेसे व देहादि परिणामभ् 
हेतु दोनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता दै । सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर कोष 
परवन्त सम्पूणं ्राणियोको दैदेन्द्रियादिकोसि विविक्तत्वेन सन्देह विपयय शृ 
८अदह' शस अपरोक्ष अनुमव करके सिद्ध ही हैः अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता ह | 
क्योकि किसीको भी "अहमस्मि न घा' एेसा सन्देह व अदं नास्मि' ेसा विपदद 
है नदीं । ओर “भह र्शः स्थूलो गच्छामि' इत्यादिक देदधम हगत्वादिकोंका अहंतव 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे गहंकारको देदविपयक कहना भी युक्त नही ६। 
क्योकि यदि अदकार वेदविपयक दोघे तो भजो मै. बाट्यावस्थामें मातापिताश्च, 


अनुमव करता था सोई मै श्छ शद्ध अवस्थामें पोत्रादिका अनुभव करता ह| 


इत्यादि प्रत्यभिक्ा नदीं होनी चाहिये । परिमाणके मेदसे द्रव्यका मेद्‌ होता ६ 
अतः वाल व स्थविर देदका अमेद्‌ यने नदीं । देदविषयक प्रत्यमिकषागन्ध भ, 
ह नदीं जिखसे बाटस्थविर देहके पएकत्वका निश्चय होवे । अतः जिन 
व्यावृत्ति होतेपर भी जिसकी अचुत्ति होती है सो तिनसे भिन्न होता है जै ॑ 
पुष्पौसे सन्न । तैसे दी वाङादि शरीरके परस्पर व्याच्रत्त होनेपर भी ४.1 
पदार्थंकी व्यावृत्ति होती नदीं । अतः "भं" पद्ाथं वालादिक देहोसे भिन्न है। 

रौर यदि परिमाणके मेद्‌ होनेपर भी वालादिक्त दैदोंका अभेद्‌ माने तो 9 
अदंकार दे्टविषयक नहीं हो सकता है । क्योकि स्वप्रमे दिन्य दैवादिक देच, 
धारण करके दिञ्य भोगोँको मोग करते हये उरकर यह्‌ पुरुप अपनेको मजुष्य शरी, 
दैखता हवा "नाहं देवो मनुप्य एव' इस प्रकार देव शरोर वाधित हो जनि 
भी अहमाटम्बनको अवाधित च वेदसे भिन्न स्प अनुभव करता है । 1 

भर जाभ्रते भी योगमदिमास्े व्याघ्रादि शरीरको धारण करफे विवर 
हवा जो योगी पुरुप है सो देको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अमिन धत्य 
अनुमव करता है। इस कारणस मकार देदविपयक नी बन सकता ६। 
भत एव इन्द्रिय भौ "अहः के विपय नी हो सकते दै" । क्योंकि इन्दियोके मिश्रः 
दोनेपर भो “जो में देखता था सो मै स्पशं करता ह" इत्यादि पत्यमिषा दे 
है। ओर विषयसे तो आत्माका विवेक स्प ही रै। यद्धि व मन भी क 
है । अतः फठृविपयक यहं शब्दे व प्रत्ययके विषय नीं हो सकते ट 1 भ. 
भिरे भ्राण हे" इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आात्माका विवेक स्पष्ट दी 
अध्यास न होनेपर मी %रोऽदम्‌, (अन्धोऽहम्‌ इत्यादिक परयोगोंङो गोण मान 
डपपचि हो सकती है। गतः देदादिसे भि सुरवर “क अयुमवगम्य आति 
खन्देदके न होनेखे जिक्षास्यत्व नदीं वन सकता है । 9 


| . यो 9 

स भोर “शप्रयोजनत्वाच रथात्‌ संलारनिदत्तिरूप मोक्ष वेदान्तेति ध 
 विषश्षित ह। ओर आत्माका याथात्म्याननुमव संखारका हेतु माना है। ५ 
मातरा यथार्यालुमवसे सकी निति मानी है । पूरवो रोतिसे 'भदम्‌! # 
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नो ्््््तः माः कोक 





न्त साया का याता ता नः ततः कः 


| अनादि भ्रपञ्चकी निचृत्ति कौस हो सकती दै? क्योकि इनका विरोध दी नहीं 
 है। भौर आत्मयाथात्म्यका अनजुमव मी कँसे चन सकला दै १ वकयोंकि अम्‌" 
द॑ इख अनुमवसे अन्य कोई भी भत्मयाथात्स्य अनुमव है नही । ओर देदेन्द्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके स्वको अहम्‌ इख प्रकारले स्पुटतर भनुमधसिद्ध जो यह 
। आत्मा है; इसको हजारों उपनिपदादि शाल मिल करके भौ अन्यथा नहीं कर 
६ सकते है" । कयो दज्ारों आगम मी मिलक्रर घटको पर नहीं कर सकते दै" 1 अतः 
अनुमघके विरोधसे अध्यास नदी है, प्रपञ्च सत्य है । तथा च सदेह भरयोजनक्े न 
। होनेसे स मीमांाशाद्ञका आरम्भ निष्फल है, भदत बोधक उपनिषद्‌ गौण है' १ 
{| समाधान । इत्यादि सम्पूणं शंकावोकी निचत्तिके दयि श्रह्मसू्ोके 
| व्याख्यान करनेकी कामनावारे जो मगचान्‌ भाष्यकार है' सो 'भथातो ब्रह्म- 
| निकाला, इख सूत्र करके अर्थसे सूचित विपय ओर ध्रयोजनकी लिदधिका देतुरूप 


अध्यासका, खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोहुधातसेश्र विषय य प्रयोजनका 
वर्णन करते है- । 


"युष्म्रदस्मतसत्ययगोचरयोर्िपयविपयिणोस्तमःपकाशवद्रिशदधस्व मावः 
। योरितरेतरमावालुपपचो सिद्धायां तद्धमाणामपि_ छतरामितरेतरभावा- 
॥ ुपपत्तिरित्यतोऽप्मत्त्ययगोचरे भरिपयिणि बिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः । तद्विपययेण विपयिणस्तद्धमाणां च बिष 
ह येऽध्यासो मिथ्येति मवित्‌ युक्तप््‌॥। इति शंकामाष्यम्‌ ॥ 
| अर्थ- आत्मा भौर अनात्माके तादात्म्यका अध्या नदी बन सकता दै । क्योंकि 
ठ ये दोन अहेप्रतीतिके दयम होते व अर ्रतीतिकरे विपय न होतेमे, ओर त्रा व इश्यरूप 
ह दहोनेसे, तमःप्रकाशको तरद्‌ अत्यन्त विरद स्यभाववाके दै। ऽत ण्व आरमधमौका 
॥ अनात्मा भौर अनात्मधरमौका आत्मामं अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति ई । अतः» अमत्‌ 
| ्रत्ययगोचर जञानक्वरूप ॒विदात्मा॑युप्मतत्ययगोचर विपयद्धा ओर विपयके | 
+ अध्यास, भौर विषयमे आत्मान व आत्मध्मौका अध्यास अयुक्त दै इति । ` ` 
अय॒ शंकाभाष्यके तात्पयेका निरूपण करते दै-तदां युष्मत्पद्के अथं 
पराक्‌ अहंकारादिक अनात्मपदाथे है । तथा 3 अथं न 
॥ रूप आत्मा है। इससे अस्मत्‌ पद्‌ करके अनात्मा ू 

४ वस्तुसे स 7 र आतो इति प्रत्ययः इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 
, 9 चिन्तां पररुतसिदधयर्थासुपोहुवातं प्रवक्षते इति । भङ्गे भ्रात जो 
अर्थं तिखकी सिद्धिके लि चिन्ताका नाम उपोदुधात है । ० 

"{घुत्राथंका स्पर्शी दोनेसे यदह अध्याक्तग्रन्थ भाष्य नहा ह्‌ का 
कोहं करते दै सो वने नदी । क्योकि सूत्रके आधिक अंका स्पशो -दोनेसे 
अध्यासप्रन्थ माप्यद्दी ह। ॑ 
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रादिक अनात्मा द्रश्यरूप करके प्रतीत होता है तिखका नाम प्रत्यय दै । तथा 
रती तिरेव प्रत्ययः इस व्युत्पत्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होत 
हैः तिखका नाम पत्यय है । इससे प्रव्ययपद्‌ करके अनात्मा तथा आत्माह्य| 

विरोध भ्रतीतिसे कहा । ओर युष्मत्‌ शब्द्का अथं जो अहंकारादि सो प्रत्यप, 
आत्माका तिरस्कार करके "कतां ऽहं'शत्यादिक व्यवहारका गोचर होता है । तथा 
अस्मत्‌ शब्द्का अथं जो चिदात्मा खो अनात्मपदाथं अदहंकारादि प्रविलापतर 
करके (अहं व्रह्म इस व्यवहारा गोचर ( विषय ) होता दै 1 अतः गोचरपद्‌ कर 
उयवहारसे अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अथात्‌ तमःपरकाशकी तर। 
अत्यन्त विण स्वभाववाङे,तथा दीपघरकी तरद प्रकाश्य प्रकाशक स्वमाववष्धि 
जो यगोचर धिपय स्वरूप अदेकारादिक तथा अस्मतूघरत्ययगोच 
विषयी स्वरुप जो चिदात्मा, इन दो्नोका अत्यन्त अभेद्‌ अथवा तादात्स्यके अस्व 
. होनेसे तिन दोनोके जा्य चैतन्यादिक धर्माका भी युतरामितरेतरभावाुपपपि) | 
आत्मासे मिन्न जडम चैतन्यादिक आत्मधर्मोका तथा जड्से मिन्न आत्मामं जाह | 
दुः्लादिक अनात्म धर्मोका सम्बन्ध यने नही । क्योकि यदह नियम दै-“धर्माि 
संसगेपूवेक ही ध्मेका संसग होता दै" जैसे स्फटिकर्मे टा रंगवाङे जपाकुदुमक। 
साशगिथ्यरूप सम्बन्ध होनेसे रार रंगके सम्बन्धकी धरतीति होती है. ओर भसं 
“असगो न हि सजते अर्थ- जो सम्बन्धसामान्यका अभावयाखा दता दै, सो वि 
सम्बन्धका अमाववाटा होवा ६ इति । इस श्रतिप्रमाणसे आत्मा सदा असङ्ग ६॥। 
इस हेतुसे आत्मामं अन्तःकरणादिका तथा अन्तःकरणादिकोकि जाड्य दु 
धर्माका सम्बन्ध कदापि थने नहीं| | 
शंका | आत्मा तथा अनात्माके तादूत्म्यका तथा इनके धर्माका समवत्ध 
न होनेपर भी अध्यास क्यो न हो १ | 


समाधान 1 उक्त रौतिसे आत्मा तथा अनात्मा तादाम्यका अभा 
होनेसे तिर्नोषा शा ९ नही, अतः अध्यासका वा 4 = 
भ्रमाश्नानजन्य संस्कार तिसक्ता अमाव अध्यासको मिथ्या मानना योग्य 
भाष्यर्मे "मिथ्या शब्द्‌ निपेधा्थंक है । 4 । | 

शंका । किसमें किसके अध्यासका नियेघ करतेहो १ ` ५ 


समाधान । अस्मतप्रत्ययगोचर जो वुद्धि आदिकोका प्रकाशक विष | 
चिदात्मा है तिस चिदात्मा युष्मतप्त्ययगोचर ज खाक्षिभास्य अहंकारादि, ` 
विषय है िनोकिवया विनो जल दादि | | 

शंका । यद्यपि आत्मा अनात्माका तथा अनात्माके धर्मोका 
मत रहो; “अहं स्फुरामि, खली" इत्यादि अनुभवसे अदं = र 
जो अदंकारादिक है स्फूरणरूप आत्माका वथा आत्माके | 
धमाका अध्यास अनुभवसिद्ध है १ 


-0. ॥\॥८11111|<511॥ ©118\//811 \/8181185। (01161101. [14111260 0 66810011 3 








8 १4 8 + कान 38 रगो 1 





+" 1 ` द क ^ ^ तिके तर 







[क भा ` १ श क 7) 


~= == कना 


0 का श क पा 


† न्वये न => त ४ [ि - ॥ 
००. भ व क 


= 


[व - , श =) 
+ - 


॥ 

1 

‡ 

+ 
॥ 

1 

| 1 
1 

। 





अ-१-१-१ भाष्याथप्रदोपिकासदितम्‌ । ११ 
ना 








समाधान । अनात्मासे विरुद चैतन्य स्वभाववाके आट्माका तथा चेत- 
न्यादिक धर्मोका विषयमे भी मध्यास यने नदीं | क्योकि अध्यासकी खामप्री जो 
भरमाक्ञानजन्य संस्कार, साद्य, ओर अक्ञानादिक सो यहां है' नदी । जैसे "वन्द्र- 
वन्मुलम्‌' यां सुखम बतुंखाकारत्व स्वच्छत्वादि्क गुणों करके चन्द्रमाका सादरश्य 
है; तथा गोसदृशो गवयः यहां गवयमे अवयवो करके गौका सादृश्य ह । तेसे 
आत्मा निर्गुण तथा निरवयव दोनेसे जडम आत्माका साद्वश्य यने नहीं । तथा 
जैसे मध्यान्हकाखके स्मे अन्धकार यने नदी, वेके स्वर॑काशरूप आत्मामं . 
अज्ञान मौ वने नही । भौर आत्मा व अनात्माके रे्यविपयक प्रमाज्ञानजन्य 
संरुकार भी वने नहीं । 


शंका | जव तुम आत्माको निगुण मानते हो तव (्तद्धमाणाम्‌! यहं 
माष्यवचन आत्माके धर्मोको कहनेवाखा असंगत दोवेगा १ 


समाधान । ब॒द्धिचत्तिमे अभिन्यक्त जो चैतन्य तिसका नाम शान है। 
तथा विषयक्ते साथ अमेद्‌ करके _ अभिव्यक्त चतन्यका नाम स्फुरण है। 
ओर शुम कमे जन्य चृत्तिमं अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द्‌ ह । इ 
प्रकार छचिरूप उपाधिरूत भेदसे श्ञानादिकोमे आत्मधमेत्वका व्यवहार होता 
है, न वस्तुतः। इस अंको बातिककारने कहा दै आनन्दो विषयानुभवो 
नित्यस चेति सन्ति धमाः। अपृथक्स्वेऽपि चैतन्यातपृथगिवावभासन्ते ॥ 
अर्थं ~ आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वारिकं जो ध्म ई सो आत्माते अप्रयक्‌ हये भी पथङ्ी 
तरह प्रतीव दाते ई इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे तान करके 
अनर्थी निवृचिरूप फलका, तथा जीवब्रह्मका अमेद्‌ रूप ब ्नात आत्मारूप 
विपयफा, अमाव दोनेसे शास्र आरस्म करनेको योग्य नदीं है यह पूर्वपक्ष 
भाष्यका तात्पयं है इति ॥ | 

अव सिद्धान्त कहते है-तथाप्यन्योऽ्यस्मिमऽन्योन्यातमङ्वामन्योऽ 
नयधमोशाध्यस्येतरेतरामिवेकेनात्यन्तविविक्तयोधेमधमिणोमि्या्ाननिमित्ः 
सत्यादते भिथुनीकृत्याहमिदं ममेदमिति नेषगिकोऽय लोकन्यबहारः ॥ 
अय - यषां सिद्धान्तमाप्यते भ्तथापि' का सम्बन्ध नेसे दंकामाण्यर्म “यद्यपिः समञ्षना । 
य्दापर यह करम ३- प्रथम सत्य आत्माका ब॒ अकृत अनात्माका संस्कारके यढ बुदिरमे 
सफुरणसूप भिधुनीकरण होता १ । इसके अनन्तर अत्यन्त विविक्त जाढ्चेतन्याद्रिक 
धर्मोके व जदृचेठनर्प धर्योके वियेकका अग्रह होता दै । तदनन्तर परस्पर धमि 
अन्योन्य स्वरूपताका व॒ अन्योन्य धर्मौका कध्यास ता है । तदनन्तर ` अध्याप्य 
भिथ्यालाननिमिचतक "अहमिदम्‌, ममेदम्‌? "मै मलु्य हः मेश शरोर दै इत्यादिक 
स्वाभाविक ोकल्यवष्टार दता ६ ! यहां पू २ कारण द, उत्तर २ कायं दै । अध्यास्म व्यव- 
हारकी नियत पूव॑चृत्तिताख्प फारणताफो सूचन करनेके खयि भाष्यमं अध्यल्य व्यवहारः ` यह 
ल्यपृफा प्रचोग किया दै ! विये अध्याखकारगवाकी यघक “अग्विकेन' यदं तृतीयां 
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१ । अर मिथुनीकरण अयियेकनिरूपित नियतपूंडृततित्वका सूचक 'मिधुनीत्य! श 
ख्यपृका प्रयोग दै । भिधुनीकरणके देत संस्कारोका जनक पूय ₹ अध्यास दै 1 त 
च इस्‌ प्रकार यह संस्कार व अध्यासको धारा अनादि ई । भ्यवहार ब अध्यासाद्ति, 
धाराम अनादित्व योधम स्मि व्यवहारमं नैसगिकत्व विशेषण दे इति । . ^ 
दसका तात्पयं यह दै कि-पू्ेपश्चमाप्यमे "युक्तम्‌ पद्‌ करके सूचित, 
पूर्वपक्षमे दुर्यलत्वको सिडान्ती दिखाता दै- क्या अध्यासकी साघड, 
युकतियांका अभावरूप मयुक्तत्ववाला दोनेसे अध्यास नदीं है १ अथवा भती, 
` अभावसे अध्याख नही है १ अथवा कारणके अमावसे अध्यास नदीं है १ व॑ 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है । क्योकि असंग स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप. आत्मा 
अध्यासका अयुक्तत्व यरंकाररूप है । ओर कतत्व भोक्तृत्वादिक धममकि अमाव | 
घाठे आत्मामं “कर्ताहम्‌, मोक्तादम्‌, मच॒ष्यो ऽहम्‌” इस प्रकार अध्यासको विषय | 
फरनेवाछे प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हये अध्यासक्ी प्रतीतिका अमावस्प 
द्वितीय पश्च वने नहीं । यदि वादौ कदे कि-मात्मामे कवत्वादिकोंकी प्राह । 
प्रतीति प्रमारूप है १ सो यने नदीं । क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा धरर 
विप्रछिप्ादिक दोप रदित, तथा अद्वितीय ब्रह्मम उपक्रम उपसंहदारादिक य| 
लिङ्गो करके निशित तात्ययेवाछे जो वतत्वमस्यादिक वेदवाक्य है, तिन वेदवाक्यापि। 
जन्य कठृत्यादिकधमेरदित प्रत्यग्‌ अमिन ब्रह्मज्ञान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादि 
अनुमवका चाध अचुभव लिद्ध है । भौर यदि पूर्वपक्षी करे फि-आगमजन्य ञानी 
जयेष्ठ भ्त्यक्ञ ज्ञानके साथ विरोध दोनेसे आगमजन्य ज्ञानका वाध दोवेगा । य, 
यातां भी नहीं बन सकती है । क्योंकि *अथायमशरीरः ध्य आत्मा ॥ 
मिश्र हैः इत्यादि श्रुति करफ देदसे मिनन आत्माकी सिद्धि होती है । अव “मुष. 
ऽम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष श्ञान करके “अथायमशरीरः” इख आगमजन्य ्वानका बाध ¦ 
होनेसे देदात्मवादकी प्राप्ति होगी । अतः शुक्िमिं “द्‌ रजतम्‌” इस भ्रमकी वण 
भ्रमत्यशंका करके कटंकित "मनुष्योऽहम्‌! इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमे भाग, 
अन्ध श्वाने प्रबखता नहीं है, जिससे भागमजन्थ श्नानका वाघ हो| किञ्च प्रथा, 
दुक “दं रजतम्‌” यदह भ्रमकञान होता है । पीछे “इयं शुक्तिः" यद प्रात 
होता है । परन्तु जसे पश्चात्‌ माधि शुक्ति्ञान करके ज्येष्ठ रजतजानका पाध 
दोता है। तैसे भ्रश्वात्‌ भावि कवैत्व भोष्तृत्वादि सर्व॑ धरम शरन्य ्रत्यगरमिं | 
्हज्ञान करके ज्येष्ठ “कताहम्‌ मोाहम्‌ मनुप्योऽदम्‌” इस भ्रमञानका ही वा । 
दोगा । यतः “मनुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष श्लान अध्यास रूप दी ह 
क्योकि श्रमक्षान तथा श्रमक्गानके पिपयको अध्यास कहते है" । जैसे री 
ख॒पदान तथा सपज्ञानका विपय सपे अध्यास रूप है। मौर अध्यासको कायं 
होनेसे इका कारण वश्य स्वीकार करनेफो योग्य है। कथोकि कारणं, ६ 
विना काये दो सकता नदीं । _ ओर रलप्रमाकारने (नैर्गिक' पद्‌ करके (| 
कारण खंस्कारवो तिपाद्न किया है। “अतः कारणके मावते अध्थास म्‌ 
न सकता ह" यद तृतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका । ` 
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शंका । श्षानसे वन्धकी निचत्तिके स्वये जो यन्थको अध्यास रूप वणन 
करना सो ग्य्थं ह। वयोकि जसे “उयोतिष्टोमेन खगेकामो यजेत, इत्यादिक 
्रुदियोकि वसे क्षणिक याग करके कालान्तरभावि स्वर्गादिक फर्छोकी प्रापि 
दोती है। वैरे "विद्रान्नामरूपाद्विुक्तः' इत्यादिक श्रुतिके यसे सत्य यन्धकी 
भी श्ानसे निघत्ति हो सकती है १ 

समाधान । ज्ञान मात्रसे निव्थं जो वस्तु सो सत्य नहीं होती है । जसे 
रञ्जसर्पादि। भौर जो सत्य वस्तु है तिखकी श्लानसे निचत्ति नहीं होती हे जेसे आत्मा। 

शंका | ज्ञानसे सत्य घस्तुकी निदत्त न मानोगे तो सेतुदशनसे सत्य 

पापका नाश जो शास्म वणन किया र सो असंगत दाचेगा १ .- ~ 


समाधान । सेवके दशनसे जो पापद्धा नाश शाख्मरें कहादहै सो 
केवर सेतुके श्लानसे नहीं फा रैः, किन्तु द्धा नियमादि रूप क्रियास्तापेश्च ज्ञानसे 
का है । गौर (तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय, 
अर्थं - तिल परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरुप न्युरूप संसारको तर जाता £; 
मोक्षे सिम क्ञानते अतिरिक्त कोर मागं नषा १ इति । इत्यादि श्युति करके योधित जो 
यन्मे केवर श्षाननिवर्य॑त्व तिसके निर्वादा्थं यत्ध्ने अध्यस्तत्व अवश्य स्वीकतेव्य 
है । ओर पूर्वं ज कहा दै कि शरुतिक् वलस क्षणिक यागम कालान्तरमावि स्वगा- 
दिक फलके प्रति कारणत्व है । सो मी नदीं वन सकता है। क्योंकि जो कारण होता 
है सो अव्यवहित पूवदृत्ति दता है । क्षणिक होनेसे, स्वर्गादिक फलस अव्यवहित 
ूर्वव्तित्थ रूप कारणत्व यागे नहीं वन सकता है । किन्तु याग करके धर्मरूप 
अपू उत्पन्न होता है। वद स्वर्गफङसे अव्यवहित पूर्व॑ है । अतः स्वगेके प्रति 
साक्षात्‌ कारण अपूव है, ओर याग अपू द्वारा कारण है इति॥ 
शंका । तदनन्यत्वमारम्भणशृन्दादिभ्यः । इख पुत्रके व्याख्यान 
अध्यासका निरूपण किया टै] पुनः यहांप्र अध्यासका निरूपण करनेसे 
पुनस्क्ति दोप होगा ? 
समाधान । बुद्धिमान्‌ अधिकारी पुरपोको इस म्रन्थमें प्रच्तिके निमि 
जो विपयादि अनुवन्ध दै" तिनकी सिदधिके द्व्य इस अन्धके आदिमे वल््यमाण 
अध्यासका ही वर्णन दोनेसे पुनरि दोष होता नहीं । ओर यदं भगवान्‌ माष्यकारने 
(लोकव्यवहारः' इख पद करके अ्थाध्यास भौर ज्ञानाध्यास दोनोंको योधन 
किया द । वहां 'लोक' शब्दसे भर्थाध्या्को दिखाया है 1 ओर ध्यवहार, शब्दसे 
छानाध्यासको दिलाया ह । क्योंकि “रोक्यत इति लोकः” %भ मद॒ष्य हे' इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मदुष्यश्रीरादिरूप अधांध्यास, तिस्का नाम लोक दै। मौर 
शरीरादिविपयक जो प्रानङ्प अध्यास तित्तका नाम व्यवहार द । 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरपलक्षण कहते है- “परस्पर भिन्नत्वे सी 
अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌ अध्यासङक्षणमू | अथं परसपर भिचत्वविरि अन्योन्य स्वह 
पत्व अध्यासका रण दे इति । परस्पर अभेदका नाम॒ अन्योऽन्यात्मकत्व दै। जैवे। 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिमासिक रजत, इ्न॒ दोना 
परस्पर भिन्नत्व हे; तथा दं रजतम्‌! इख क्वानका विपय जो शुक्ति ओर रजत 
परस्पर भमेद्रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी है । इस रीतिसे शक्ति रजतादि 
अध्यास लक्षणसमन्वय हुवा । तैसे आत्मा तथा दद इन दोनों परस्पर भिषत, 
हैः भोर “मनुष्योऽहम्‌ इस भ्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देदका परस्पर अमेद्‌ 
त सो भी ला ह । इस रोतिसे आत्मदेदादिक अध्यासो 
जानना । तदा अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌ इतना ही अध्याखका खक्ष 

करते तो “नीलो घरः” इस क्ञानका विषय जो (नीद त श्वरः पदां छ 
दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरम इख लक्षणकी अतिव्याति होगी । मह। 
तिस भतिन्यातिको दूर करनेके लिये 'परसूपरमिन्नत्वे खति, इस विद्ोपणका प्रह, 
किया है । यद्यपि नीट घ घटका अमेद्‌ है, तथापि परस्परमिन्नत्वरूप विदयेषणशच 
अमाव दोनेसे परस्परमिक्नत्वरूप विशेपणविशिष्ट -अ्योऽन्यात्मकत्व प खक्ष 
रहता नदीं | अतः यह क्षण अतिव्याति दोप रदित ह। ओर “परस्परमिन्तव' 
इतना ही खष्षण करते तो "घटो न परः" दस कानके चिपय जो धट तथा ए 
श्न वोनोमिं परस्परमि्त्वरूप क्षणको विचमान होनेसखे अतिव्याति दोपवाढा 
खङ्षण होवेगा । अतः तिस दोपको वारणे लिये लक्षणम 'अन्योन्यात्मकलं 
९ भागको ग्रहण किया [+ | यद्यपि (परस्परभिन्नत्व' इतना क्षण र! 
पटमं रहता है; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरूप विरोप्य भआगका अभाव होने 
परस्परमित्वपिगिषट अन्योन्यातमकत्वरूप ठक्षण रहता नदीं । इललियि यई 
स अतिन्याति दोष रहित है । यद्यपि अर्थाध्यास् 'परस्परमिन्नत्वे सि । 
-यात्मकत्वम्‌ इसत लक्षणका समन्वय ठीक दोता हे । तथापि श्दं रजतप 


परस्परभिन्नत्व तो है, परन्तु परस्पर अन्य 


अघ्याति दोप वाखा ह १ एेखी शंका कोर स हसो ( गकि केवह 
। भी बने केषर , 

था शाव शान नहीं है, तथा केवल चेतनका नाम मौ शान न चेतः | 
सहित बृचिका नाम छान है, अथवा दत्िसदित चेतना नाम शान है। यदि 


केवर दृततिमात्रको शान मानोगे तो दिको जड़ दोनेसे विषयका प्रकारा नहीं श 


ादाम्यको विपय करे न 
= तल्यरूप “दद रजतम्‌" यद लान द | सो पक है । ० 


उपाधिर्योकौ एक वेशे स्थिति ्ोनेसे चत्तिडपदित चैतन्यश्ना अभेव्‌ ध | भो 
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म-१-१-१ भाष्याथप्रदीपिकासखदहितम्‌ । १५ 
^दद्‌ रजतम्‌” इस श्रमल्लानके वृत्तिम टष्णका परस्परभित्नत्वरूप विशेषण 
भाग रहता ह । दथा यैतन्यभंशमे अन्योऽन्यात्मकत्यरूप विशोष्य भाग रहता ह । 
इसी प्रकार सम्पूणं छानाध्यासनने भी टक्षणका समन्वय जानना । 

शंका | जिन धर्मियोंका परस्पर वादात्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
धर्मियोके धर्मोक्ता मी परस्पर धर्मानं अध्यास अवश्य ही द्योता दै । जैसे “अयो 
दहति इस स्थानम ढोह तथा अग्निरप धर्मिषा परस्पर तादाम्यूप अध्यासको 
दोनेसे रोदका धमं वतुंखाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोंका अध्या अग्निरूप धर्मि 
होता है। तथा अग्निक धमं दाहादिका अध्यास लोदरूप धर्मि दोता हे । तेसे 
आत्मा तथा अनात्मा ङ्प धर्ियोकि चैतन्य जाड्व दुःखादिक धर्मोका परस्पर 
धभ्ियोमें अध्याख सिद्ध ही है । पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके ल्य जा माप्यकाे 
(धर्माश्च इस पदको ग्रहण किया है, सो व्यथं है ? 

समाधान । असे "कर्ताहम्‌ , भोक्तादम्‌ , मद्ष्योऽम्‌ इत्यादि भ्रतीति- 
से आत्मा तथा अदंकारादिक धर्मि्योका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट लिद्ध है । 
तैसे आत्मा तथा चश्चु आदिक इन्दरियरूप घमियो क्ता तादात्स्यका प्राहक “चश्चुरहं 
्रोच्मदम्‌” इत्यादि अनुमवका अमाव होनेसे धमिर्योका अध्यास स्पष्ट नदीं भी 
है, तो भी 'अन्धोऽदहम्‌ , यधिरोऽदम्‌' इ प्रत्यक्ष अलुभवसे आत्माङप धर्ममिं इन्दि 
योकि अम्धत्वादिक धर्मोका अध्यास स्पष्ट सिद है । इस अथंको योधन करलेके 
द्यि भष्यकारोनि धर्मश्च, इस्र पदको पृथक्‌ प्रदण किया है । 

सौर °मिथ्याऽ्ञाननिमित्त, इस भाप्यमें अकारच्छेद्‌ पक्षम यद्यपि अध्यासरूप 
परपंवकते श्रति अक्षान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं हे, तथापि “मिथ्याऽ- 
त्ाननिमित्त” इस भाष्यवखनमे निमित्त पद करफे अध्यासके भ्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, कार, अट्र्टादिक है तिन निमित्त कार्णोकरा परिणामी कारण दोनेसे 
अज्ञाने निमित्तत्व कषा है । ओर स्वयंप्रकाश असंग आत्मार्मे भज्ञान कदाचित्‌ भी 
नहीं थन सकता है। अतः असम्भवित अश्लानको जगतका कारण कहना धने नदीं १ 
इस शंकाको दूर करनेके लिये पथ्या पद कदा है ।. जैसे प्रचण्ड मातण्डमण्डलम 
दिवान्ध उद्ररकोको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तसे स्वयंप्रकाश आत्मामें "अहम्‌ भः 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अक्ञान बन सक्ता है । अथवा नैयायिक शानके 
अभमावको अण्ठान कते ई । दस मतके निरासथं मिथ्या पद्‌ कहा है । नैयायिकोकि 
ममे श्ानाभावको अत्यन्तामाव स्वप होनेसे नामाव नित्य है मिथ्या नही । 
ओर "मिथ्याऽक्नानः पद्‌ करफे भाप्यकारने अक्तानका मिथ्यात्वे सति साकषाष्शा- 
ननिवत्येत्वम्‌' यह लक्षण कषा दै । अथ-जो वस्तु मिथ्या होवे तया सासा लान करके 
निवत्यै होवे सो भक्ञान कष्टा जाता रै इति । अक्ञानमें मिथ्यात्व है, तथाअह ब्रह्मास्मि 
इस श्वान करके साक्षातनिवत्यंत्व भी दै । अतः, शस खक्षणका अष्ठानमे समन्वय 
हुवा 1 तां "साक्षाज्जाननिवरत्यस्वम्‌" इतना दी लक्षण फरते तो प्राचीन नैयायिकोकि 
मतत प्लान करके साक्षात्‌निवत्यै जो इच्छाका प्रागमाव तिसमें रश्चणफी अति- 
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व्याति होगी । क्यो इच्छाङे प्रागमावकी निवृत्ति प्ागभावका प्रतियोगी इच्छा! म 
स्वरूप है । ओर शच्छा श्नान करके साध्य है । अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी ज्ञानसाघ| बो, 
हर । जिस घस्तुकी निदृचति जिख करके साध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवल ¦ सं 
कहा जाता है जसे घरक निचत्ति दण्डथ्रहारसाध्य है । अतः घर दृण्डश्रहार करे ध्य 
निवत्यं कहा जाता है। तसे शान करे निवत्यं इच्छाका प्रागभाव है । अतः इच्छके पराग! 
भावमें अत्तिन्याप्षिके वारणके द्यि “मिथ्यास्वे सति्यह विदोपण कहा है । प्रागा | 


मिथ्यात्व ताकिकोको स्वीषत है नीं । भतः मिथ्यात्वविशिष (साक्ाजजञाननिषवल्येत । 


ङ्प रक्षणका अमाव होनेसे अतिव्याति होती नदीं । ओर "मिथ्यात्वे सति। 
कषाननिवत्यंत्यम्‌' इतना रक्षण फरते तो ज्ञान करके निवत्यं जो मिथ्या चन्ध तिर 
लक्षणकी अतिव्यात्ि होगी । तिस अतिव्याक्निका वारणके दयि "साक्षात्‌ प्‌ 
कदा । मिथ्यावन्धर्मे क्ाननिवत्यंत्वके हये भी साक्षाञ्ाननिवरत्यत्व नहीं है| 
किन्तु अष्टानकी निद्त्ति द्वारा क्षाननिवल्येत्थ है, मतः क्षण अतिन्यात्ति दोष रहित ह| 
शका | माष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्याससूप अन्योः, 
न्याध्यास कहा सो वने नहीं । क्योकि जैसे आत्मान अनात्माका अध्या | 
होनेसे अनात्मा कट्पित दै । तैसे अनात्मार्मे भात्माका अध्यास मानोगे तो मातम 
भी कल्पित होगा १ - | 
समाघान । अध्यास दो प्रकारका होता है । पष तो स्वर्पाध्यास होता| 

हे । दूखरा संसर्गाध्यासख होता ६ । जिख पदार्थका ररूप अनिर्वचनीय उत्पन्न हे । 
# स्वरूपाध्यास कहते ह । जैसे शिम उत्पन्न अनिर्वचनीय रजत स्वरूपाध्याघ ¦ 

दे । मर आत्मामं भनिर्वचनीय उत्पन्न अहेकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास है। ¦ 
ओर जिन पदार्थोका व्यावहारिक अथवा पारमायिक स्वप तो प्रथा 

लिद् हो; किन्तु शा अनिवेचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो यद सम्ब 
संसरगाध्यास दै । जसे “छोदितः स्फटिकः” इख क्ानपे टो हितका वादूत। 
स्फटिक मासित होता है । ओर छोदितका तादात्म्य पुष्पम है, स्फरिकमें नही 
क्योकि र्त रुपवाछेको रोहित कहते ह, रक रूपवाटा , पुष्प है, स्फरिक 1 
अतः स्फटिकमें छोदित पुष्पका जो अनिर्वचनीय तादात्म्यखम्वन्ध उत्पन्न ह दो 
है, सो संसगाध्यास है । यहां रक पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावदारिः है, विक 
वादात्स्यसम्बन्ध कर्पित दे । तैसे आत्माका जडम अध्याल नहीं है। कर्यो 
आत्मा तो पारमाधिक दै । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नर्ही। 
किन्तु ज्म आत्मके तादात्म्यदम्बन्धका अध्यास है । आत्माका तादात्व 
चेतनप्रं हे [गहंकारादिकमें नां, भौर अहंकारादिफमे अतीव होता ह. ह 
भात्माचेतनका . वादात्म्य्म्बन्ध अहंकारादिमे अनिर्वचनीय उत्पन्न होता द। भह 
नात्मा कल्पित नदी, किन्तु भत्भाका सस्थन्ध फदि्पित है इ ध क 
= पा अध्यासरको पुनः दद्‌ करनेके दिये माष्यकार कथन करते र~ 
अहपिदम्‌) ममेदमिति" अथं ~ भगवान्‌ भाष्यकारने “अहमिद्‌ 2 इस वचन ४ 
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मनष्योदम्‌ मे मनुष्य है इस प्रकार आात्परामं मनुष्य शररीरका तादात्म्याध्यासको 
बोधन किया है; तथा मपेदम्‌ शरीरम्‌ इस चचन करके शरीरम ` भात्माका 
संसर्गाथ्यासको बोधन किया रै इति ॥ धर्माध्यासक्रा व्यापक ओ ध्िं्योका पेक्या- 


। भ्यास, तिखके खंडन प॒ंपश्षी दिखाता है । 


शफा । परस्पर विरुद्ध जाञ्य चेतन्यादिक धर्मबाङे अन्तःकरण तथा 
श्रात्माङूप धर्मि्योका पेकयाध्यासका श्भाव होनेसे श्रात्मारूप धर्मम जाङ्य 
दुष्खादिक धर्माध्यास नदीं यन सकता है । क्योकि यह नियम है, व्यापकका 
श्रभावसे व्याप्यका श्रमाय दोता हे । यत्र धरमाध्यासः, तत्र धर्म्थकयाध्यासः, 
दस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य है । नौर धर्मिर्योका रेक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती पेखा कदे अहम्‌ स क्षानमे अन्तःकरण तथा श्मात्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे धर्मिंयौका पेक्याध्यास वन सकता हे! सो थने नदी, फयौकि जाञ्य 


। चेतन्यादिक विरुद्धधर्मवत्वरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदजानको 


विद्यमान हये अध्यासका कारणभेद्‌ाग्रहका अभाव होनेसे अध्यास नहीं बन 
सकता 1 अथवा जहां जिनका धम्यंध्यास होता है, वहां तिनका भेदाग्रह दोता 
है-यह नियम है । प्रकृत म चेतनोऽहं न जड़ इत्यादि परतीतिबलात्‌ 
जड देदादिकसे भिन्न चेतन श्रात्माको अभव सिद्ध होनेसे, व्यापकके 
श्रभावसे उयाप्यका भाष होता हे, इस ॒न्यायसे ध्यास नहीं वन 
सकता । किच शक्षात है धमी तथा प्रतियोगी जिसका पेखा जो मेद 
तिख भेदका श्रग्रह रूपेण मेदाभ्रहको अध्योसके प्रति देतु मानते हो, अथवा 
क्षात धर्मिप्रतियोगिक भेदक! ग्रह रूपेण भेदाग्रदको श्ध्यासके धति हेः, 
मानते हो १ तहां प्रथम पश्च तो यने नही, क्यौकि सुपुप्तिमं श्रक्षात थमि- 
तियोगिक भदाग्रहको विद्यमान हये भी अध्यास दीखनेमे राता नदीं । 
शीर दवितीय पक्ष भी नहीं यन सकता, षयाकि सुखादुपरन्धिः करणनन्या 
कायत्वात्‌, घट ज्ञानवत्‌ जैसे धरश्ञान रूप दष्टान्तमै कायंत्य रूपःदेत्‌ है श्र 
चक्षुरादि करणजन्यत्व साध्य भी ३, तेते सखुखादिकाके प्रान रुप 
पक्षम का्यत्व रूप हेतु है, रतः करणजन्यत्व रूप साध्य भी वश्य मानना - 
होगा । तहां सुखादिकोकै कानमे चश्चुरादिक वाष्छ इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नही, कितु मनको ही करण कहना होगा । इस श्रयुमान करके, तथा (तन्मनोऽ- 
जत्‌" तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पत्न करता भया दस धति करके, छात प्रत्यक्‌ श्मिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मसि शात मन रूप परतियोगिका भिन्नत्य रुप करके कषान होनेसे क्षात धर्मि- 
प्रतियोगिक भेदाग्रह यने नही" । जो सिद्धान्ती पेखा कहे “लोहितः स्फटिकः" इस 
स्थलमं भख पुखपको “स्फटिको न लोहितः स्फटिक हे शुयोगी जिसका तथा 
जपाकुसुम है प्रतियोगी जिसका णेला भेवक्नानको होनेसे जैसे स्फटिक रूप 
३ 
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धर्मीमिं जपाकुखुमका पेक्याध्यासका अभाव हये भी लोदहित्यरूपधर्माध्यास। 
होता ह तेसे श्रात्मा रूप धमीमि अन्तःकरणका पेकयाध्यासकरा अभाव हुये र 
दुःखादिक धर्माध्याख वन सकता है । सो चने नहीं; क्योकि धर्माध्यास् 
व्यापक वबल धमिं्याका पेक्याध्यासं नही, कितु दो धमिं्योका पेक्याध्याषू। 
तथा णक धर्मकि सार दूसरा धर्मकि भ्रतिचियका पेक्याध्यास, इन दोनो 
न्यत्र श्नध्यास धर्माध्यासका व्यापक दै 1 रोहितः स्फटिके) इस स्थल 
धर्मका पेक्याध्यास यद्यपि नहीं ` है तथापि स्फरिकमं . जपाकुसुम, 
छाया रूप जो भतिविय तिसका स्फटिक रूप धर्मक साथ पेक्या्या 
रूप व्यापकः विमान हे, श्रतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो सकता है। ॐ 
सिद्धान्ती पेखा कहे-जञेसे स्फरिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुखुमका भरतिविव 
स्फटिक ग्रहण करता है, तैसे आात्माको स्वच्छ होनेसे अन्त.ःकरणका परतिविरं 
को श्रात्मा ग्रहण करेगा, श्रव श्रात्मामे दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक ॐ 
श्ात्मारूप धर्मकि साथ श्रन्तःकरणके भतिविवका पेक्याध्यास, खो यन सकत 
हे । सो भी नही' यन सकता, ययोकिं स्फरिकको रुपयाला होनेसे स्फटिक 
प्रतिविवप्रादित्व वन खकता है । आत्मा रूपरदित है, श्रत श्रात्मामे भरतिव्ि। 
्राहित्व नही" चन सकता । तः परतिविवैक्याध्यासका अभाव होनेसे धरा 
ध्यास यने नही" 1 नौर जो सिद्धान्ती पेखा के- शास्त्रम रूप रदित गा । 
शब्दका प्रतिध्वनि रुप प्रतिर्िवग्राहित्व कहा है, तथा रूप रदित शन्तःकरय॥| 
श्रात्माका प्रतिविवम्राहित्व कहा है, सो श्रसंगत होगा । यद्यपि यह वातां स्तर 
हे तथापि प्रति्चिवम्रादित्वका व्यापक रूपवच्यको हम नां अंगीकार कर > 
कितु साचयचत्वको श्रंगीकार करते है । यत्र परतिविबग्राहितवम्‌ तत्र प ध 
पेखा माननेसे कोट दोप होता नदीं, क्योकि स्फचिकमे तथा ` ्राकाशप तथा 
शन्तःकरेणमे प्रतियिवप्रादित्व है, तो इनम सावयवत्व भी है । वेदान्त 4 
म आकाशको सावयव स्वीकारः किया दै, श्रौर श्रात्मामं सावयचत्थका' श्रम 
होनेसे भ्रतिवियम्राहित्वका श्मभाव है, शौर श्ा्मामे `अतिधिवघ्रादित्यका श्रगा 
होनेसे प्रतिविधैक्याध्यासका श्रमाय दै, नोर अतिविधैकयाध्यासखकःा श्राव हेहै 
. से धमध्याखका श्रमाच सिद्ध इश्रा । किंच “प्रहम्‌' इस प्रतीतिसे श्रात्मा वर्ध 
भदंकारका पेक्याध्यास नही यन सकता, प्या कि यह नियम है श्यत धस्यैथ्याध्यार 
तर द रम्यावमासः” ओले ददं रजतम्‌ इस स्थलमे शद्‌ तथा रजत रूप धर्मि 
पस्याष्यास हं, शरोर दृद स्वरूप अधिष्टान तथा मारोप्य रजत दन वोर्न* 
स्वरूपका श्रवमास हे । तैसे हम्‌ इस स्यलमं धर्मोका रेकयाध्यादर्क 
व्यापक जो द्व रू्यावभास तिखका श्रमाव दोनेसे अहम्‌, इस प्रतीति कर 
भात्मा तथा ्रहंकार रुप धर्मियाका पेक्याध्यास यने नही । जव धियौका षया 
ध्यास सिद्ध नहीं श्रा, तव सवरा धर्माण्यास नही हो सकता है द्ति। 


समाधान । जो पूर्दपकीने काकि श्रनुमान तथा श तिमर 
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करके -श्न्त.करण तथा आत्माका भेदक्षानको चिद्यमान हये, आत्मा 
तथा श्रन्तःकरण रूप धमिर्योका जो पेक्याध्यासर तिसका कारण भेदाग्रहका 
मभाव दोनेसे श्मात्मा तथा अन्तःकरणादिकाका पेक्याध्स नदो 
चन सकता, अतः जाड्य यैतन्यादिक धर्मो का भी अध्यास नदीं दो सकता 
है! सो श्रसंगत ३, क्योकि अच॒ुमानादि भमाण करके जो. श्रारमा तथा अन्तः 
करणका भेदश्ान हृश्रा है सो परोक्ष हे, श्रपरोक्ष नदीं। अरत शअवरोक्ष 
भेदग्रहका भ्रमावरूप भेदाग्रह कारणको विद्यमान हये धर्मियाका पे्याध्यास यन 
सकता है, अतः धर्माध्यासख भी वन सकता हे । चौर वादने जो प्व कहा कि अध्या 
सका उप्रापकः जो श्रधिष्ठान तथा आरोप्यांश यका कषान, तिसका अभाव दानस 
धरमियोका अध्यास नहीं बन सकता । सो भी असंगत रे, क्योकि तपे हये लोहपि ड- 
म “अथो बहिः" पेसा बह्धित्व भकार श्रध्वा बहिप्रकारक लोह विशेप्यक श्ञान- 
का रभाव हुये भी “श्रयो दृति" इस स्थलम जसे ्यस्‌का अयस्त्वरूय करर 
भान दता है, भौर बहिका बहनक्रियाका कतृ त्व रूप करके मान दाता ह, तस 
(ग्रह मनः, एसा मनस्त्वप्रकारक भरथवा मनःपरकारक शात्मविशेप्यक ज्ञानको 
श्रभाव हये भी "“अहमुपलमे, दुःखी इस स्थानम आत्माका उपलं भरूप जाना 
श्राधरयत्वरूपकरके भान होता हे, शरीर अन्तःकरणका दुःखाश्चयत्वरूप करके 


भान होता है ! श्रत श्रात्मा तथा अंतःकरण रूप अधिष्ठान तथा याराप्य अश 
द्थका अवभासको चिद्यमान दोनेसे धर्मीका अध्यास बन सकता हे । 


शंका । ्ात्माका उपलंभाश्चयत्व रूप करके तथा अन्तःकरणका दुःखाः 
श्रधस्व रूष करके ज्ञान हये भी श्रात्मा तथा अन्तःकरणका ताद्रात्म्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं । 
समाधान । जेस शयःपिडमं द्ग्धृत्वका अभाव दये. भी . दग्धृत्वकां 
श्राधय बहिके साथ तादात्म्याध्यास दोनेस अयो दहति, पैसा व्यवहारः होता 
हेः तसे श्रात्माम सुख दुःखादिकोका अभाव हये भ सुख दुःखादिककरा आश्रय 
जो श्रन्तःकरण तिसका श्रात्माके साथ तादात्म्याध्यासरसे रही हं सुखी, अहं 
दुःखी" यह व्यवहारः होता है । 
यदि श्रात्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानागे, तब "अहं सुखा 
द दुःखीः यह असेद्‌ रूप तादात्म्य व्यवहार नही होना चादिये । किच “अहम्‌ 
यह श्हंकाराष्यास है, इसमे श्रारोण्य श्रदंकारका देश्यत्व॒ रूप करकं भान 
ता हे । तथा श्रधिष्टान जो ्रहंकाराकार दृत्ति उप्त चेतन्य रूप साश्ची, 
तिसका स्वप्राशत्वरूप करके भान हाता हे 1 श्रत इस श्रहकारा- 
ध्यासमे मी अधिष्ठान तथा श्रारोप्यांश दयका भान दानेस “अहम्‌ यद्‌ 
धर्मियोका श्रध्यास चन सकता रै.। श्रौर जघ चधर्माध्यासका व्यापक धर्मियाके 
श्रध्यासकी सिचि हुई, तब धर्माध्यासक्री सिद्धि सुतरा हद । यार प्बाक्रत राति 
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से अध्यासकी संस्कारादिरूप सामग्री वथा अयुभवको विद्यमान होनेसे बत। 
छ्ध्यस्त हे । श्रौर वन्धको श्रष्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आत्माकी पकता सष 
म्र॑थका विषय तथा प्रयोजनादिकशांकी सिद्धि होनेसे यह शारी ईइ 
शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य है। इति सिद्धान्तमाष्यतात्परथम्‌ ॥ | 

पूवं “शअन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्य।त्मकताम्‌” इत्यादिक भाप्यवचन कर| 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌” यदह अध्यासन्न| 
लक्षण बोधन क्रिया है, खो लक्षण श्रपसिद्ध है । श्नौर अध्याखका लोड 
भसिद्ध लक्षणका निर्णय हदये ही अप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षं 
चिशेष सिद्ध हो सकता दे 1 पेखा खम कर पूवेपक्षी पदता है कोय 
मध्यासो नामेतिः । । 


~. 
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| 
शंका- परसिद्ध यह श्रध्यास क्या है १ अर्थात्‌ रोक प्रसिद्ध ्रध्यासका क्या रक्षय ६ 
समाधान। स्एृतिरूपः परतर पषष्टावभासः, ध्यासः अर्थात्‌ स्मर्यते 
स्पृति;, जिस चस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्ति है । ॐौसे “इदं रजतम्‌ | 
भरम स्थलमं सत्य रजतका स्मरण होता दै, इस लिये स्मृति शब्दका अथ सत 
रजते । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्एतिरूपः । श्रथ ~ सत्य रजतके रूपके सश 
छप जिका तिसका नाम स्छति रूप हं इति 1 श्र्थात्‌ स्म्य॑मास सत्य रजतके स, 
शुकतिर्जत दहै । श्रौर यि सत्यरजतका सादय संस्कारजन्य | 
धिप्रयत्वरूप हं, क्योकि से संस्कारजन्य स्मृतिक्षानविपयत्व सत्य रजत £ 
तैसे संस्कारजन्य श्रमशषानविपयत्य शुक््िरजतमे है । पुनः शुषतिर 
केखा ह १ प्रच पूवदृष्टावभास; परत्र कष्िये दूसरेम भर्थात्‌ तिं 1 
पृबषटावभाख” किये सत्य रजतका जो पूवं अनुभव रूप श्वान, संका । 
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स्मृति सदश हे, नौर “पर पूर्वदम्दावमासः शब्दश्षा श्रथः अन्ये श्वय, ` 

व शअरचुभवजन्य ञान रूप ्रवभोख दे । जैसे दं रजतम्‌ यह क्ञान समिष 
सद्य ह तथा सत्यरजतका श्ञानजन्य शुपितमे अनिर्वचनीय रजतका अवमा, 
रुप धरान हे । सत्य रजतकी स्मृति, तथा “इदं रजतम्‌, यह भ्रमक्षान, दन दोना । 
सस्कारजन्यश्ञानत्वरूप सादृश्य ह, क्योकि स्छ्तिश्षान तथा भ्रमन्लान वो 
। सिद्धान्तमं ्रमश्षान स्मृतिरूप, नहीं 8 है। 

1 नान कतु भचुभवस्प 2, 

धरमश्ानको संस्कार करके जन्य : स्मृतिरूप कहना दोगा, क्योकि ज ¶ 
संस्कार करके जन्य होता है सो समतिरु होता दै + 
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समाधान । केवल 'संस्कारजन्यज्ञानत्वम्‌, यह स्मृतिका लक्षण नदा ६, 
कित्‌ ५“ खंस्कारमात्रजन्यश्चानत्वम्‌ " यदह स्मतिका लक्षण हं 1 भ्रमल्लानम 
इख ` लक्षणकी श्रतिव्यापि होती नदी, क्योकि प्रमक्ञान्‌ संस्कारमान्रजन्य 
नहीं हे, किन्तु संस्कार, दोप, संभ्रयोग, इन तीना करके जन्य द । यद्यपि संमयाग 
शब्दका अर्थं इन्द्रियसंयंध है, तथापि ्रहंकाराध्यासमं इ्द्रियसम्बन्धका अभाव 
होनेसे अ्रधिठानका सामान्य श्ानको संप्रयोग शब्‌ करक ग्रहण करना, कयाकि 
सवं चध्याखम शधिष्टानका सामान्य करान कारण होता हं । इतना कहने करके 
यह सिद्धः हृश्रा कि शुक्तिमं सं स्कार, दोप, खम्भ्रयोग, इन तीनो करके श्रनिवच- 
नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न दोता है इति ॥ | 
वस्तुतः “परत्रावभासः› श्रथवा चमा इतनाही अध्यासका लक्षण हे] 
श्मवखाद्‌ बाला व श्रवमान वाला जो भास उसका नाम श्रवमास है 1 भ्त्ययान्तर 


क 


करके तिरस्कार-वखाद है, शओओौर उच्चेदका नाम अवमान हे) शर 
स्मृतिरूपः वथा पूरवहष्ट यह दोनो पदर "पर्ावभाखः, इस , अभ्यासं 
लक्षणएका उपयादनके लिये रह । शीर उपपादन मी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोना पदका श्रथ निरूपण द्वारा कर अये हं । अवभास्यते इति श्रवभाखः' 
जो रजतादिक प्रतीत होता है तिसका नाम अरवभाख हं । तिस रजतादिकोका 
अयोग्य जो शुकित श्रादिक अधिकरण हे सो “पर, पद्का अथं हं । तथा च 
श््यासका यद लक्षण सिद्ध हश्चा एकाब्रच्डेदेन स्वसम्बन्धवति स्वात्यन्ता- 
भाववति श्ववभास्यतम्‌ अध्यासस्य रक्षणम्‌ । ओखे शं रजतम्‌! दख स्थल- 
म उदेत्वावच्छेद करके शुकतिमे रजतका कल्पित सम्बन्ध ह। तथा वास्तवस शुक्ति- 
म रजतका भ्रत्यन्ताभाव है । अतः रजतका सम्बन्ध बाली व श्मर्यन्ता- 
भाव बाली शुक्ति जो श्रनिवंचनीय मिथ्या रजत हं तिसम "दं रजतम्‌ इस 
ज्ञानका विपयत्वरूप श्रवमास्यत्व ह । इस भकार द्टान्तम लक्षणसमन्वय जानन । 
ससे सिद्धान्तम्‌ 'सन्‌घ्रपंचः, इस स्थलमं सक्च अवच्छेद करकं ब्रह्मम भरपचका 
कद्पित सम्बन्ध ह, तथा वास्तवसे प्रपंचका नेतिनेति इत्यादि भ्‌.तिसिद्ध शरत्य 


, ्ताभाव है, अतः थपंचका सभ्बन्थवाला तथा प्रपंचका अ्त्यन्ताभावबाला ब्रह्मम 


जो भपच है तिस "खन्‌ प॑च' इस श्चानकरा चिषयत्वरूप श्रवमास्यत्व हे 1 इस 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि `“स्वात्यस्ताभाववति प्मवभास्यत्वम्‌ 
इतनादी श्रध्याखका ल्चण॒ करते तो जहां प्रथम घटक्रा श्रत्यम्ताभाव 
है तिख भूवलमे पश्चात्‌ बटृको लाकर रख दिया 1 वद्‌ 
'्वरचत्‌ भूतलम्‌", येखा श्नान होता दै । श्रतः घटक प्रभाव वालं भूतलम्‌ 


जो घट दै, विख घरमे “वदवत्‌ भूतलम्‌" शस शानका विषयत्व रूप 
्वभास्यत्वको रहनेसे घरमे लक्षणकी श्रतिष्याप्ति हुई । इस अतिव्याप्ति- 


#! करा वारण करनेके लिये लक्चणतपरे “स्वसम्यन्धचति” यह पद्‌ कहा हे । इस पदको 
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२२ ब्रह्मसूम्‌ ` अ-१-१५| श्र 
कहनेखे घटम अतिग्यासि होती नहीं! पर्याकि हमारेको स्वात्यन्ताभाव तष 
स्वसम्बन्ध दाना एक श्रधिकरणमं तथा एक कालम विवक्षित हं । प्रसंग 
जिस समय जिस भूतलमं घटाभाव हे, तिस समय तिस भूतलमं घरसम्बनधन् 
्रमाव होनेसे लक्षण घटता नही । यदि 'स्वसम्बन्धवति ्रवभास्यत्वम्‌, इतव। 
मात्र ही लक्षण करते तो “गंधचती पुथिवी' इस क्ञानसे पुथ्वीत्वाचच्छेद कए 
द्मवभास्य जो गंध तिसमं लक्चणकी श्रतिव्यास्ि होगी । | 
दस ्रतिच्याप्तिकरो दूर करनेके लिये ‹स्वात्यन्ताभावचतिः इस पदं 
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प्रण॒ किया दे ! यद्यपि पृथ्वीत्वावच्छेद करे गंधम अवभास्यत्व' है, तथा 
गं धके त्यन्ताभाववाङे जलादिकोमं गंधको नहीं रहनेसे “स्वात्यन्ताभाववि| 
मं गंधनिष्ठ अवमास्यत्व नहीं है 1 रतः गंधमं अतिव्याप्ति होती नहीं । यदि ख 
सम्बन्धवति स्वात्यम्वामावचति श्रवमास्यत्वम्‌' इतना माच ही श्रध्यासका लक्ष 
करते तो कपिसंयोगमं इस लक्षणएकी श्रतिव्याप्ति होगी । क्योकि शाखा्रवच्छे। 
, करे वृश्चमं कपिसंयोगका सम्बन्ध दै, तथा मूलख्वच्छेद करके चुक्मं कर, 
संयोगकरा अत्यन्ताभाव हे, भरतः स्वसस्बन्धवति स्वरात्यन्ताभाववति चश जो की 
संयाग हे तिसमं ष्तः कपिसंयोगी इस क्ञानका विषयत्व रूप श्रवभास्यत्व ६ 
दस अरतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणम "एकावच्छेदेन" यदह पद्‌ प्रह 
क्रिया दहे इख पदको ग्रहण करनेसे कपिसंयोगे अतिव्याप्ति होती नर 
क्योकि जसे इदंत्वावच्छेद्‌ करके शुक्तिमं रजतका सम्बन्ध है वथा रजतका श्रत, 
न्तामाव हे, तैसे शाखावच्छेद्‌ करके बृक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, पठ 
स वुक्षमे कपिखंयोगका अत्यन्ताभाव नदीं है कितु मूलश्रवच्छे 
[क : न 
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„ यां पर यह चातां जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त लक्षणम जो पदौका फा 
वणन क्या हं सो नेयायिकादिकोके मसे किया दै वेदान्तके सिद्धान्तसे म 
ध (५ ता ति सम्पृणं वस्तु श्ध्यस्तरूप प 

3 लक्षण घरनसं श्रतिव्याप्ति होती नहीं, द्मलक््यम लः, 
घटनेसे अतिव्याप्ति कही जाती है] द किष मतय कः 


। शका । श्रभ्यासमे वादियोका चिवाद्‌ है, अर्थात्‌ को 
मानता दे, कोई आर्मल्याति; कोर अस्याति, कोई असतूस्यी 
मानता हं । रतः स्वंमतसिद्ध पूर्वोक्त श्रध्यासका लक्षण नहीं यन सका 

समाधान । यद्यपि रमस्थलमं नेयायिकादिक वादिर्योका अरि 
वा स्वरुपम विवाद दे । जसे नेयायिक भ्रमकञानका विषय दश त 
त सत्य रजतका मानता हे, अर खत्य रजका अधिष्ठान सत्य रमत 
अवय मानता है । ओर णिकः विङगानवादीे मतम प्रमकषानका 
शक विलञानका परिणाम भातरः रजत हं चद्‌ सत्य है, तथा अधिष्ठान क्ष 
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-१-१-र भाष्यार्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । २३ 
विक्षान है 1 भ्रौर अख्यातिषादीके मतम घमश्नान का विषय शुक्तके इदं अ शमं 
ए सत्य रजतका तादात्म्य है, रौर श्रधिष्डान सत्य रजन है, कर्याकिं सत्य रजतका 
| तादात्म्य सत्य रज्ञतमं है शक्तिके इदं "शमं तीत होता दै, शस विषयको नज- 
दीक ही दिष्वायेगे । शौर शून्यश्रादीके मतम श्रमक्ञानक्रा विषय श्रस्नत्‌ रजत 
५ हे तथा श्रसत्‌ ही ्रधिष्ठान है । नौर सिद्धान्तमं ्रमज्ञानका विषयः अनिवंचनीय 
| रजन दै, तथा भ्रधिष्डान शुक्िश्चवच्छन्न चेतन्य हे 1 श्रमक्षानकरा चिचयको ्ारो- 
| प्य कहते है, तथा श्रमज्ञानको श्रारोप कते है । तथापि परत्र पराबभासत्रम्‌ 
। यह लक्षण स्वमत सिद्ध हे । श्र्थाध्यासमे इख भकार लक्चणसमन्वय जानना-- 
। (परतरः किये शुक्ति श्रादिकोमं “अवभास्यते इति अवभासः, जो रजतादिक 
ष भ्रतीत होवे तिखका नाम श्रवभास है। "परश्चासौ अवभासखश्च परावमासः' 
। पर जो रजतादिक सोई श्वभास किये भ्रमनल्लानका विधय तिस रजतादि्काका 
नाम परायभाख है-श्र्ात्‌ शुक्ति रजतादिकोमं "परत्र परावभासत्वम्‌' यहं 
ह| लक्षण पूर्वोक्त रीविसते घट गया । श्रीर क्ञानाष्यासमे इस भक्तार लक्षणसमन्वय 
| जानना- पर्न कदिथे दूसरेमे ्रवभासनम्‌ श्रवभासः' वमासनको अवभास 
कहते ड । अवमासन नाम श्लानका है, “परस्य श्रवमासः परावभाखः,- पर जो 
रज्ञतादिकः ` तिसके क्ञानका नाम परावभासख दे, श्र्थात्‌ शक्ति रजतादि 
| विषयक ज्ञानम "परत्र पराचयभासत्वम्‌ यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घट गया । 
श्य अन्यथाख्यातिषादी तथा आत्मस्यातिवादीके मतसे लश्चण दिखाते 
है-अन्यत्रान्यधमाबभासत्वम्‌ अध्यापस्य लक्षणम्‌ 1 तातपर्य-प्न्यत्र कहविये शक्ति, 
| | श्रादिकमिं “्नन्य' किये सत्य रज्ञतका जो श्रपना अवयव, तिसका धमं किये 
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देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतविपयक ज “दं रजतम्‌, यह श्रचभास 
{| रूप कान, तिस शषानमे “श्न्यत्ाम्यधर्मावमासत्वम्‌" यह "लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे 
ल घट गया । श्रथवा शुक्ति सत्य रजका .रजनत्य रूप धमं विपयकश्ानत्व दं 
| रजतम्‌? इस क्षानमे हे । इस प्रकार नैयायिको मतसर लक्षणसमन्वयः जानना । 
। श्रौर क्षणिकचिज्ञानवादीके मतसे “अन्यत्र, किये बाह्म श॒षति दिका “शन्य' 
\ किये क्षणिक घुद्धि रूप जो विश्ञान,' तिखका' धमं किये क्षणिक ` विललानका 
परिणाम जो श्ान्तर रजत, तिस रजतविषयक श्रवभासत्व रूप ज्नानत्वको 
शद्‌ रजतम्‌ इस श्रमक्षानम रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । प्रसंगमं इतना. 
जाननेके योग्यः हे कि वेदान्त सिद्धान्त अथाध्यास तथा सञानाध्यास 
इस भेदसे ध्यास घो प्रकारका दै. श्रौर नैयायिक तथा अणिकविक्ञानवावरीकेः 
सतम - एक प्नानाध्यास -?, अथाध्यास नहीं । क्योकि नैयायिक भ्रमलानका 
विषय वेशान्तरस्थ सत्य रजतको श्रथचा सत्य रजतत्वको मानते है । रीर 
प्षणिकविन्नानवाौ विच्लानका परिणाम श्ान्तर सत्य रजतको च्रमश्ानका 
विषय मानता है । रतः विषय प्रिध्या नदीं कितु दं रजतम्‌, यह क्वान मरू 
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मिथ्या है । खमे इतना मेद्‌ है-नैयायिकोके मतसे भ्रमस्थलमे ` पूरव ` इ य 
सदश पदार्थसे इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उटुवोध होके सं 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोबतिम भान होता है । इसको अन्यथाठयाी। 


-कइते ह -चर्थात्‌ श्नन्य रूपसे भ्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते ह । जैसे पूं यु 
सत्य रजतके सदश शुक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्का 
उद्बुद्ध होता है, रीर उद्बुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वम्‌ 
धमं तिसका शुक्ति भान होता है। यहां शुचतिमे शुवितत्व धमं है, रका | 
श्रथवा रजतत्व नहीं 1 नौर शकितिकी रजत श्रथवा रजतत्व रूप करके प्रतीप 
दोनी है, रत श्रन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप श्वं रजतम्‌” यद क्षान दै । तहां धमधम 
अंशविषयक इदं रजतम्‌, यह श्चान यथार्थं हे. ओर देशश्चंशविषयक भयथा 
म रूप है । इसी भकार क्षिक चिञ्चानवाद्ीके मतमे श्रान्तर रजत सत्य ५। 
तिसकी बाह्य देशम प्रतीति भ्रम दै । शस लिये रजतक्ञानमे रजत गोचरत्वं अ 
भ्रम नही, कितु रजन निष्ठ याह्य देशस्थत्वप्रतीति श्य'शमं श्रमत्व दै । भर 
पूर्वोक्त रीतिसे दोना मतम “परत्र पराचभासत्वम्‌" यह लक्षण संम्रत है ॥ | 
अस्यातिवादुौीके मसे श्ध्यासका लक्षण दिखाते ह । यन्न यस्याध्याषे 
ॐोकमसिद्धस्तयोरथंयोस्तम्‌ह्नानयोश्च भेदाग्रह निवंधनत्वम्‌ अध्यापमर 
छक्षणमू । श्रथं-शक्तिम रजत ध्यास काकप्रसिद्धः दै, तहां शुक्ति चीर र्त | 
मेदाम्रह, तथा शुक्तिज्लान रौर रजतजानका जो भेदाग्रह, तिस भदाग्रहका निबन्धन । 
रजतम्‌” इस नन मजानपतं रहता है । 'निवन्धन' नाम अरधीनताका रै श्र्थात्‌ मेवाग्रहके ४ 
"हदं रजतम्‌ यह ज्ञान होता है इति । 1 


माव यह है, श्रस्यातिवादीके मतम शवं रजतम्‌ इस, थमस्थलमे वो ध 
होते हं-तहां शुक्तके इद श्र'शका तो पत्यशच ज्ञान होता है, श्रौर सत्य र्ञतध - 
स्मृति रुप क्षान होता दै । परल्त्‌ दोपे यलसे पुरुपको ेखा शान नी 
होता है कि भेरेको दो क्लान थै अर्थात्‌ दं ्र'शका प्रत्यक्ष ५ 
तथा रजतका स्मरण ज्ञान, दोनो भिन्न भिन्न है, तथा शक्ति श्रौर रजत 
भिन्न. दे देखा कषान नही होता है ) । श्रौर भेदकषानाभाव सहित दो लं 
पुख्यकी शुक्तिदेशमे परवत्ति होती है । श्रौर पयृत्तिको निष्फल होनेसे द 
नलो प्ल मान हं अया तिनि दि 
पदा्थविययक जो शद रजलम्‌, यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट षया 
षदं रजतम्‌, इस क्ञानमे श्रमत्वकी कट्पना कराता ह। इस शन्यथा अपप 


करेशरमकान माननेको योगय दे! रन अस्यातिवादी मभाकरके म्र ¢ 
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१ यहां 'भेदाग्रहनिवन्धनत्यम्‌, दतना मत्री लक्षण {जानना । ८ 
यत्रसे स्मादि लेषे चकार पर्यन्त भेदका न (3 लक्षण ¢ ^ 
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े। “परत्र परावमासत्वम्‌, यद लक्षण संमत है । श्रौर ` शून्यबादीका "यह मत दै- 
शु/ जिस शुषितिम जिस रजतका अरध्यास होता हे तिख शुक्ति का ही धिक्दध 
१ रजतादि स्वरूपत्व करफे जो माखमानत्व है खोई शरध्यास दे । शर्थात्‌ शन्यवावी- 
। के मतम प्रमाता, माण, प्रमेय श्चत्यन्त रसत है, अत॒ शसत्‌ श्रधिष्ठानमं 
असत्‌ रजतादिकोका अवभास रूप दं रजतम्‌, यद क्ञान दै । इस मतमं भी 
न "परत्र परावभासत्वम्‌' यह लक्षण संमत हे । परन्तु यष्ट चारों मत्‌ सखंडनीय ह । 
्। श्रव इन मर्तौका खंडन संक्षोपसे दिखाते है । तहां नेयाधिक पेसा 
पिं मानते है कि देशान्तरम स्थित व्यवहित खत्य रजतके साथ दोष सहित नेषका 
र| सम्बन्ध होनेसे “श्वं रजतम्‌ यह ज्ञान उत्न्न होता है, शरोर शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
| जो रजतांशमे रतीति दै सोई श्रम ( ्न्यथाख्याति ) ह । सो सैयायिकोका 
{| मानना असंगत है, ष्योकि यदि दोपे बलसे व्यवदित रजतका भरत्यक्ष 
‰#¡ श्षान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका त्यश्च शान होता है, उसके समीपस्थित 


7 दुखरे बस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाये, परन्तु होवा तो नहीं । यदि पेसा 
श कर शुक्तिनिष्ठ रजतक्रा खादश्य दशंन करके उदुबुद्ध संस्कार सहकारी है, 
्ं। श्रतः रजतका भत्यक् ञान होता दै, दूसरे बस्तुका संस्कार अरनुदबुद्ध है श्रतः 
| कृसरे वस्तुका भत्यक्ष ज्ञान होता नहीं । यद्यपि यदह कहना सत्य है क्यौकिं दुसरे 
| वचस्तु चिपयक संस्कारको विद्यमान हये ५ दुसरे व भ तु 
"\, साद्य क्षानका भाव प्रयुक्त संस्कारको अचदुबुद्ध खर चस्तु 
१ प्रत्यक्ष कषान नहीं हो सकता। तथापि रजतचिपयक ५. य 
#। होनेसे सकल संसारवत्ति रजत मात्रका प्रत्यक्षन्नान होना चाद्ये 

| वोप सदित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ व है ५६. न 
न के साथ वोपके यलसे नेन्नरका सम्बन्ध यन सकता हे। परन्तु सवं रजतका | 
र . क्वान होता नहीं 1 श्नौर पुरोबतिं श॒क्तिनिष्ट परिमाणके सद्रश परिमाण वाला रजत 
| भतीत होता हन्य॒नाधिक परिमाण बाला नहीं । यदि देशान्तरमं स्थित रजत भरतीत 
र होवे सो न्यून श्रधिक्र परिमाण बाला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नही । 
¦ | शरीर जैसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष क्षान नहीं होता, तैसे व्यवदित रजतत्वका 
सी शकितं भान नहीं हो सकता 1 अरत दौ रजतम्‌, इस सामानाधिकरण्य 
परतीतिके यलसे, तथा नेदं रजतम्‌, इस याधयप्रतीतिके यलसे, नैयायिकाको भी 
अनिवचनीय मिथ्या रजत श्रवश्य स्वीकार करना होगा इति । 


दसी भकार आत्मख्याति मत श्रसङ्कत है, कयौकि क्षणिक वि्ानवादी- 
के मतम भी बुद्धिका परिणाम रजत श्रान्तर है बाह्य देशम नही, रतः व्यवहित 
श्मान्तर रजतका प्रत्यक्ष ञान यने'नद्री । रौर सवंको श्रनुभव सिद है किस्वुल 
दुःखादिक श्यान्तर हे श्रौरः रजताविक वस्त याह्य ई । यदि रज्तादि्काको 
श्यान्तर मानोगे तो अद्भवका विरोध .होवेगा इति । . (द 
९ 
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~ >> 
शोर अख्यातिवादीका मत भी श्रसङ्कत है क्योकि शुक्तिमं रजतश्र। 
श्नन्तरः प्रयु हे पुलपको जय रजतकी भराति नीं होती है, तव पुख्यकी %| 
रज्ञतम्‌' यह वाधक्ञान होता है, श्रौर कता है करि रजतश्न्य शुक्तिम मिष 
रजतको प्रतीति मेरेको होवी भर । इख वाधते मिथ्या रजतविपयक भ्रमशान 
सिद्धि होतो है । रीर श्रजुभव सिद्ध वस्तुको कोर दूर नदी कर सकता। गरौ 
अख्यातिवादीके मतम तो रजतकी स्मृति तथा शुकति्षानका भेदाप्रहसे शुष 
मेरी वृत्ति होती भई पेखा चाध होना चादिये, परन्तु देखा बाध किसी 
होता नहीं इति । क 





तैसे. असत्ख्याति मत भी असंगत है, क्योकि “श्सत्ख्याति' ॥। 
चाक्यपरं स्थित “सत्‌, शब्दका क्या श्रं है १ यदि शरन्यवादी कदे.कि वन्ध्य 
तथा शशङ्के समान तुच्छं “असत्‌, शब्द्रका ` अथं है । तो ञसे वन्ध्या 
श्रादिर्काका प्रत्यक्ष श्चान नहीं होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकाका मौ भ्रत् 
कान नहीं हुश्रा चाहिये । यदि पेखा के कि श्रैकालावाध्य सत्स विल 
बाधयोम्य श्रसत्‌ शब्द्का शरर्थं है, तो श्ननिवं चनीय चादकी सिद्धि हो 
क्याकि भ्रकालावाध्यं खत्से विलक्षण वाधयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थं है । १ 
शरनिवंचनोय ख्यातिसे श्रतिरिवत श्रसत्ख्यातिवाद श्रसत्‌ ही सिद्ध श्रा श्र 
इस मतका खंडन चिस्तारसे श्रागे तक॑पादमे करी इति । श्नौर वस्तुतः शुर 
रजतादविकोम मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युवितकी श्पेश्षा नहीं है, ष्य, 
शुक्ति रजतादि्कामि मिथ्यात्व श्रनुभवसिद्ध है । ह| 
त अव लोक प्रसिद्ध शलुमचको दिखाते हँ । भ्रमक्षानसे अनन्तर ५ 
मपृत पुल्यको जव रजतकी भासति नही होती, तव “नेदं रजतम्‌ १ 
चाधक्नान होता हे । तिख वाधश्ञानसे श्ननन्तर पेखा लोकम ्नुभवं त 
कि शुक्तिका हि रजतबदव मासते इति माष्यम्‌ । शक्रित हि रजनकी # 
प्रतीत होती भर 1 इस वाक्यम जो चत्‌ शब है सो. रजतम मिथ्यात्वक्ो बोर 
करतां है । वास्पयं यह है, जसे उपाधिशन्य शद शशमे रजतके संस्कार ली | 
विद्या करके रजञतका श्रध्यास होता हे । तैसे सवं उपाधिशरान्य चैतन्य 
श्रात्माम पू पव श्रदेकारादि विषयक वासना वासित अनादि श्विध्ा.#। 
उत्तर उत्तर श्हंकाराद्विका ध्यास होता है । भ 
शका । जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हँ उनका ` परस्पर भेद्य 
६। भस्मे जव ब्रहमसे अभिन्न सवं जोव है तच बरह्मजीवका तथा जीए 
परस्पर भेद्च्यवहार नदीं श्रा चाहिये ॥ 9 
ह ए्याषान । प्रच सदिवीयवदिषि) इवि मायम्‌ । यथपि | 
पक दै तथापि जैसे अंगुली रूप उपाधि क दो भ्रतीत होवा दै। ४ 
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स्थ॑ पक है परन्तु जलपूरित धट उपाधिसरे विंब अरतिचिव भाव करके 
मेदव्यचदार होता है । तथा जलपूरित ्ननेक घटः उपाधि करके श्चनेक भ्रति- 

ष के च, ॐ. न 
विर्वा परस्पर भेदव्यवहार हाता दै । तेस ्ननादि अविद्यारूप उपाधि करकं 


- ४ [> 9 ७१ 
ब्रह्मजीवका तथा जीबोौका परस्पर भेदव्यवहार होता हे । पूव वाफ्यमं इति" 


शब्द्‌ छक्षणमाष्यकी समाप्तिको वाधन करता है इति । 

अव शअध्यासमे सम्भावनाभाष्यको दिखाते ह । तहां श का । इन्दिय- 
संयुक्त शक्ति श्रादिक चिपयम रजतादि रूप चिषयान्तरका अध्यास लाकम 
प्रसिद्ध रहो, परन्तु इन्द्रिय करके श््राह्य तथा विपयसर भिन्न त्यक्‌ च्ात्माम्‌ 
्महंकारादिर्काका तथा शअहंकारादि्कोके धमं सुखदुःखादिकाका अध्यास नहा 
यन सकता; क्योकि यद व्याप्ति है कि यत्रापरोक्षाध्यासापिष्ठानत्वम्‌ तत्र 
इन्द्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च, अथं- जिस शवतस रपरोश्च रजत्मध्यासका श्रधिषठानत्व 
ह तित शक्तिम नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व है तया विपयत्व द इति । 

श्नौर प्रत्यक्‌ श्रत्मामं इन्द्रियसखंयुक्तत्व तथा विपयत्व रूप व्यापकका 
प्रभाय होनेसे श्रपरोक्षच अध्यासका श्धिष्ठानत्व रूप व्याप्यका श्नभाव मी 
मानना पड़ेगा, श्रत आतमा अदेकारादिक अध्यास नहीं चन सकता हे । शरीर . 
इद्‌ अत्ययके श्रयोग्य श्रात्मामे तुम न चक्षषा श्रयते! इत्यादिक भरुति अदसार 
श्मविपयत्वको भी कहते हो । यदि अध्यासके लोभ करके श्रात्मामं अपरोक्ष 
अथ्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विपयत्वको मानोगे तो शरुतिका चिरोध तथा 
सिद्धान्ता विरोध होयेगा । 

समाधान । न तावदयमेकान्तेनाविपयः, अस्मत्मत्ययविपयत्वात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । शरथं- आत्मा नियम करे भविपय नहीं ह, क्योकि भं" प्रतीतिका विषय 
हे इति। | 

तात्पर्यं यह है-अ्रध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक हम इन्द्रियसेयुक्तत्व 
तथा वियध्त्वङ्ञो नह मानते हं, कितु श्रधिष्डान तथा श्रारोप्यको जो एकश्चानम 
भासमानत्वं हे तिसको उयापक मानते हं । जैसे शक्तिम रजतश्न्यासका 
्धिष्ठानत्व है, श्रौर अधिष्ठान शक्ति, तथा श्रारोप्य रजत, दानामे “दं रजतम्‌, 
इख क्ञान करे भाखभानत्व है । यद्यपि श्रधिष्टानत्व शक्तिम हे रजतम नही, 


॥ -श्मर भासमानत्व शक्ति तथा रजत दोर्नमि है। तथापि अधिष्ठानत्वका व्यापक 


भाखभमानत्वको अधिक दशमं र्नेसे का दप नहीं । तैस रहम, इस श्रहंकार- 
के श्रध्यासस्थलमं शकार रुप॒श्रध्यासका अधिष्ठानत्व अरहंकारड्पहित 
चिदात्मामं है, श्नीर चिदात्मा हम" इस प्रतीति करके भासमानत्व भी दे । 
यदि पृरवपश्ची पेखा करे कि भ्रतीतिस भिन्न जञ वस्तु सो प्रतीति करके भासमान 
हाता है । प्रसङ्गं श्रहंकारको विषय करन थाली भ्रतीति रूप ही चिदा ट, 
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तिस चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व नदीं वन खकता दै।१ 
पूर्व पक्षीका कहना यने नी, क्योकि जो चिव्‌त्मासे भिन्न॒ जड पदाथ है ति 
चिदात्मस्वरूप भ्रतीति करके भाखमानत्व रहता हे, श्रौर चिवापम 
स्वथकाश रूप होनेसे श्रपने करके रपनेमं भाखमानत्व रहता है । श्र 
वालकसे छेकर पंडित पर्यत सर्वको श्रपने श्रात्मामे स'शय नदीं होता दै प 
मं हं अथवा नहीं हे, कितु स्वको पना श्रात्मा स्वभरकाश रूप करके रच 


सिद्ध है। अत, अध्यासापिष्ठानत्वका व्यापक भासमनत्वको आल 
रहनेसे प्रत्यक्‌ ्रात्मामे अरंकारादिर्कोका अध्यास बन सकता है । 9 | 
ज पुवंबादीने का था कि श्रपरोक्च अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापकं इदि 
स युक्तत्व हे ( अर्थात्‌ इन्द्ियम्राह्यत्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हञ्मा किनि 
ग्राह्य पुरोवतिं विपयमं विपयान्तरका श्रध्याख होता है । सो नियम नही, क्यौ 
अपरत्यक्षऽपि ह्याकाशे बाांस्तलमङिनिताचध्यस्यन्ति, इति माष्यम्‌ ।. भ, 
मैयायिक भराकाशको अप्रत्यक्ष मानते है, क्योकि भिस बाय ब्यम उन्नत रूप तथा डू 
स्पशं होता है सो द्रष्य त्यक्ष कहा जाता है 1 ्राकाशमें उदुभूत रूप तथा उदशृत सश ¶ 
नदीं भत श्प्रतयक्ष है, एेसे अप्रत्यक्च भ्राकाशमं अ बिवेकीजन इन्द्र नीरमणिके कटाहका स्म| 
कारत्वको, तथा मरिनत्वको ( भयात्‌ नीर्त्व पीतत्वादिको ) ध्यास करते (1 म 
जानते ह इति । 8 


















इस पूवाक्त ॒रीतिसे यह सिद्ध ष्मा कि स इन्द्रिय क 
अम्राह्म आकाशम नीलरूपादिर्काका ध्यास होता है, तैसे इ्द्िय क| 
श्रग्राह्य परत्यक्‌ आ्राटमाम अहंकारादिक श्ननात्माका अध्यास यन सकता 1 
शरीर खिद्धान्तमं चो भाकाश भत्यक्ष हे श्म्रत्यक्च नही, क्योकि यष्ट नियम 

अध्यस्तगत प्त्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठानगत प्रत्यक्षत्व दोता दै। जैसे भम 
रजत गत भत्यक्षत्वका भ्रयोजक इद्‌ तारूप करके शुक्तिका रत्यक्चत्य गा 
स्वश्नपव्‌ाथं गत भ्त्यक्षत्वका भ्रयोजक साक्षीका स्वतः त्यक्त्व है। तैसे 

नीलम्‌, इख श्रमस्थलमं अ्रध्यस्त. नील गत प्रत्यक्षत्वका भयोजक अरि । 
भ्राकाशका प्रत्यक्षत्व अवश्य मानना होगा । ययपि श्राकाश नीरूप है, वथ, 

दूरत्वादिक दोप सहित ने इन्दरियका रूपचत्‌ श्रालोकद्रन्यके साथ तः 4 

ालोकाकारः तथा आलोक व्यापि भ्राकाशाकार अन्त-करणकी इत्ति दीठ 

रतः दोप खदित नेन्द्रिय जन्य अन्तःकरणकी चृत्ति चिपयत्वरूप प्रत्यई, 
अधवा बर्ति अभिव्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका विपयत्वरूप भत्यश्षत्व आक । 

यन सकता हं । तहां भ्राकाशावच्दिन्न चेतननिष्ट रविद्याका परिणाम ४ 

चनीय नीलरूप उत्पन्न होता हे, तथा श्माकाशाकार वत्ति अवच्दित्नं चठ, + 
भ्रविद्ाका परिणाम नौलाकार ज्ञान उत्पन्न ्टाता है । बास्तवस विचार । 
ता आकाशको नीरूप हानेखे श्राकाशाकार नेत्र इन्द्रियजन्य चन्ति तो वमे 


+ 


कितु सूपत्‌ भ्रालोकाकार चाचुप ब्र होती दै, तिस चा्चुव वृ 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष हे यह कहना दोगा । यद्यपि अन्याकार 
वृच्तिका चिपय अन्य नहीं होता दे यद निथम हं । जैसे घटम जो रूप हं विस 
रूपाकार वृत्तिका विषय धट्गत परिमाण नहीं हो सकता इ । 
तैसे रूपवत्‌ आअआलोकद्रन्याकारवृरिका चिपय श्राकाश नही हो सकता दं । 
यदि होये तौ घरगत रूपाकार चुकत्तिका विपय घटगत परिमाण मा द्रा 
चाद्ये परन्तु होता तो नदीं । तथापि यद नियम अन्यत्र रा, भरसगम श्छ 
नियमका व्यभिचार है, क्योकि धनुभव सिद्ध पद्ाथको कोई दूर नहा कर 
सकता । राकां नीलम्‌" यह अभव स्वको होता हे । इख अदुभव रूप फलकं 
वलसे आकाशम रूपवत्‌ अलोकाकार चाश्चुप वृत्तिका विषयत्व रुप प्रत्यक्षत्व 
श्रवकश्य माननेको योग्य है । नौर भाप्यकारने जो श्राकाशको श्परत्यस् कथन 
किया है सखो नेयायिकौके मतसे कथन किया है । 

शंका । ब्रह्मज्ञान करके नाश्य जो अविद्या है तिख अचिद्याका बणंन 


करना चाहिये, ्ध्यासका वरान माण्यकारने क्यो किया ! 


समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शेका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करे लक्षिव ध्यास है तिस अध्याखको, ्रविद्याका काय दानसं, तथा 
चिद्या करके निवतं होनेसे, पंडितजन श्नविद्या मानते हं 1 रोर अध्यस्त धपंचका 
निपेध करके जा अधिष्ठान स्वरूप भत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मका निश्चय ह तिसका 
विद्या कहते हं । 
शंका । यद्यपि यह चातां सत्य है, तथापि कार त्यागकर 
कार्याविद्याको क्षयो बरणंन किया ? = 
. समाधानं । कारण जो मूलाधिद्या तिखको खुषुत्तिम विद्यमान हय भा 
दुःलादिक ्नर्थका हेतुत्व नही देखनेमे शाता हे ! श्रत विद्या स्वरूपस 
छनर्थका हेतु नही, कितु कतृ स्व भोक्वत्वादि स्वरूप अध्यास रूप करक 
शननर्थका देतु दै । इस लिये कार्याध्यासका हौ वर्एान किया दे । श्रौर जिस्म 
जिखक्ा श्ध्याख होता है तिस श्चध्याख कृत दोप श्रथवा गुणका खश मा 
करके सो सम्बद्ध नही होता है । जसे मरभूमि स्वगत अध्यस्त जलक र 
ण दोप करे लिप नहीं होती हे, भ्नन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली हान्‌ 
चाहिये । तैस ही मात्मा बुदुध्यादिकाका अभ्यास होता है श्रौर बुहष्यादिकाम 
श्रात्माका अ्यास होता हे । परन्तु बुदुध्यादिकाके जो राग देप अशनाया 
पिपासादिक दोष ह तिन दोप करफे आत्मा डेपायमान नहीं हाता ट । चमर 
श्रात्माके जो चतन्य श्रानंदादिक शुण द तिन गुणो करके बुडुध्यादिक केपायमान 
न होते है इति। इस पूर्वोक्त रीति श्रध्याखका लद ण तथा खम्भावनाको क्‌ 
करे अव अध्याखमं भरमाणको दिखाते रै-तमेतमबिद्याख्यमित्यादिमाप्यम्‌ । 
र्थ वणन किय दुभा तथा साक्षिभत्यक्षसिद्ध, तथा रवि हे नाम निषक्रा दा 
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1 
जो श्रात्मा अनात्माका परस्पर भ्रध्यास तिस श्रष्यास रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, श्र, 
विपयक जो किक तथा कर्मशाखीय तथा मोक्षशासरीय इस भेद करके तीन प्रका| १ 
व्यव्टार सो भ्रशत्त होता ह इति। 

तदा चिधि निपेधक्रा बोधक जो अ्गवेवादिक तिनाका नाम कर्म| ' 
हे । श्रौर बिधि निपेध श्रून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न घ्रह्म है तिसका योधकं ३/ ` 
चेदान्तवाक्य ह तिनका नाम मोक्षशाख है । इस पूर्ववत क थनस तीन प्रहा 
के उपवदारका हेतु जो श्रध्यास तिस श्रध्यासमे स्वानुभव साक्षी रूप श्रत्‌। 
माण करके सिद्धत्वफो योधन किया । श्रव तीन प्रकारका व्यवहारके ग्री, 
प्रध्यासको जो हेतुत्व बर्णन किया है सो नहीं बन सकता है पेखा पूवर 
दिखाता है । | 
राका । कथं पुनरेबिद्यावद्धिपयाणि प्रत्यक्षादीनि भरमाणातिं श, 


न्राणि चेति इति भाष्यम्‌ 1 अ्रथं- “अहम्‌ इस अध्यास वाखा जो भकार विभि 


भत्मस्वरूप भ्रमता हे ति्षका नाम “विद्यावान्‌, हे । सो प्रमाता है विषय नाम भ्रश्य र 

होनेसे मत्यक्षादिक प्रमाण भी भरमाताके ्राधित के जाते है । अतः प्रत्याक्ादिक प्रं 

यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्च सिद्ध है, तथापि श्रध्याखम जो व्यवहारा 

समाधान । तां पथम श्रजुमान प्रमाणको कहते ह~ देवद 

यो यदन्वयज्यतिरेशनुसारी स ॒तन्मूलकः, यथा न्म घट इति, ` प । 

ममाभिमानरूप श्रध्यासके खर्व हुये `व्यवहारका खल्व हाता है इख अन्वय 

रूप श्रभ्यासखमृलकस्व साध्य भी रहता ह } शस प्रनुमान प्रमाण । (वह ६ 
५ 
















्रत्यक्षादिकश्रमाणोका तिन प्रत्यक्षादिक प्रमााका नाम श्रविद्यावद्धिपयाणि' हे। भरात्‌ तत्तले 
विषयक भ्यबहारका हेतु जो श्रथ्यासरूम अनात्म चिपयक प्रमा हे इस भर माको प्रमाताके | 
तथा शास्त्रम भरविचयावद्विषयत्व रह गया इति । इख प्रकार भाप्यकी योजना जाननी। , 
श्रथात्‌ पुवं जो त्रिधिध उपवहारका देतु अध्यास कासो भ 
1 हैत 
कथन्‌ किया हे तिस भरमाणका अभाव होनेसे उ्यवहारका देतुत्व अर्या 
कैसे बन सकता दै, अर्थात्‌ बने नर्ही । र 
। ~ ५ 
न्यबहारः, तदीयदेहादिष्वहंममाध्यासमृढकः, तदन्वयग्य ए 
दर्टान्त घटम्‌ मृत्तिकाके सत्त्व हुये घरका सत्त्व होता है इस अन्वयका, ठ 
मृत्तिकाके अभाव हये घटका अभाच होता है इस व्यतिरेकका, अवुखारिः 
स्प तु रदता हं 1 अतः मृत्तिकामूलकत्व साध्य भी रहता दै । तैसे दृव | 
कत्‌ कड्यवहार रूप पक्षम जाग्रत्‌ तथा स्वम देवदत्तका देदादिकमि ‰ 
तथा खुयुपतिम अ्रध्यासके अभाव हये व्यवहारका अभाव होता है इख व्यति से 
श्रुसारित्वरूप हेतु रहता दं । रतः देवदत्तका देदादिकामिं . 
के प्रति ्रध्यासमं कारणस्वःसिद्ध होता है । तथा व्यवहार जो है सो या + 
चिना ब अनुपपद्यमान दुश्ा ध्यासमं काररात्वकयी कल्पना करता है। 
त ममार करके भी भ्रध्यासमे भ्यवदारका हेतुत्व सिद्ध होत ह 8 ` | 
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शंका । मदुष्यत्वजाति वाले देहम अ इस श्रभिमान मात्रसे ही व्यव- 

हार सिद्धः हो सकता दै, इन्द्रियादिर्कोमिं ममभिमानका ययो प्रहण फिया हे ? 
समाधान । यदि इन्दरियादि्कोमि ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तों 

इन्द्रियादिकोमि ममाभिमान भयुक्त जो अहं द्रष्टा तथा अहं थोता इत्यादिक 
वहार होता है खो नहीं दोवेगा ; श्रतः भाष्यम ममाभिमानको ग्रहण किया हे । 

शंका । इन्द्रियाध्यास करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देदा- 
ध्यासका क्या प्रयोजन ? 

समाधान । इन्द्ियोका श्राय जो देह है, उसके धिना इन्द्रियाका 
श्याार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास श्रावश्यक है । 

शंका । श्रात्मसंयुक्त जो देह है सो शइद्रियौका श्राय रदो, परन्तु देह- 
कों अध्यास रूप माननेका कया प्रयोजन हे १ 

समाधान । नहीं है श्रध्यस्त॒श्रात्ममाव ८ श्र्थात्‌ ्रात्मतादात्म्य ) 
जिसख देहम तिख देह करके कोई पुख्य व्यापार नहीं कर सकता है, ओसे सुपि 
विपे स्थित देम आआत्मतादाम्यज्नानका अमाव होनेसे तिस देह करके कोई 
यवहार नहो हाता है। श्रौर “असंगो ह्ययं पुरुषः) इत्यादिक भुतियां करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिक सम्बन्ध तो बन सकता नही, किन्तु ्राध्यासिक 
सम्बन्ध ही कहना दोगा, क्योकि भ्राध्यासिक सम्धन्ध विना श्रात्माम भ्रमातृत्व 
नहीं वन सकता हे । 


शंका । देहादिकोषि साथ आआत्माका आध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 
श्रात्माने स्वतः चेतनत्वको होनेसे घमातत्व यन सकता है । यदि सिद्धान्ती 
फेखा के कि स्ुयुप्ति अवस्थामें स्थित श्रात्मा चिषे स्वतः चेतनत्यको होनेसे 
भ्रमातृत्व होन! चाहिये, सो कहना चने नी, फयोकि खुचुप्तिमे मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणका, भविदाम लय हो जानेसे प्रमावृत्यका श्रसम्भव है । 

समाधान । भरमाके श्राधयत्वका नाम प्रमात॒त्व है, तहां नित्य खतन्यरूप 
भमा यदि स्वीकारः करोगे, तो नित्य चैतन्यरूप प्रमाका श्रा्चयत्व रुप भ्रमावृत्व 
द्मार्मामं कहना होगा, सो नहीं यन सकता, क्योकि नित्यचैतन्य रूप भमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे श्राधयश्याधितभाव नहीं चन सकता । श्रौर प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुरादिक करण भी व्यथं होवंगे । श्नौर यदि खुस्तिमा्नको भ्रमा मानागे, 
तो दृत्तिको जड दोनेसे जगतत आन्ध्यप्रसंग होगा । श्नतः योध करके श कषये 
भकाशित जो चृत्ति तिसका नाम भरमा हे, अथवा बृत्ति करके इद, क्ये श्रति- 
्बिबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है 1 पेखा घ्रमाका भ्राध्रयत्व रूप भ्रमातृत्व 
त्मा, त्तिमत्‌ अन्तःकरणके साथ श्रात्माका तादात्म्य अध्याससे धिना, 
नहीं बन सकता हे । श्रत भंग श्रात्मामे प्रमाठृत्यकी उपपत्तिके लिये अध्यासं 
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अवश्य मानना चाहिये 1 च्रौर आत्मान प्रमातृत्वसे चिना, भ्रमाणादिकोकी भ्बृषि। 
मी नदीं हो सक्ती दै इस पूर्वोक्त रोतिसे, श्रजुमान तथा शर्थापत्ति प्रषु 
करके उ्यवहारका हेतु ्रध्यासको सिद्ध हुये, अध्यास रूप अविद्यावर्िपयत्‌। 
ग्रत्यक्षादिक परमाणम तथा शास्म सिद्ध हश्रा इति । ५ 


4 ॥ 
शंका । सिद्धान्तीने जो पूवं का कि, प्रमाता, परमाण, प्रमेय विषय। 
व्यवहारका कारण ध्यास है । सो नहीं घन खकता, क्योकि धिद्धानको अध्यास | 
का श्रभाव हये भी, प्रमाता, प्रमाण, घमेय. विषयक ्ययहार देखब 
प्राता हे । । 


समाधान । (परवादिभिस्वाविशेषात्‌" श्रथ विदरानको व्यवदासं 
भरादिरकोके साथ तुल्य होनेते पर्वोक्तं दोष नहीं इति । तहां सिद्धान्ती पूता है | 
बरह्म बाहमस्मीति मँ ब्रह्मभ्वरूप हं, इस साश्षात्‌शरज्ञानका नाम धर 
श्मथवा युक्ति करके श्रात्मा तथा श्रनात्माका भेद घान का नाम विद्ध दै। 4 


~~: 


प्रथम पक्षम तो ब्रह्म वाहमस्मीति दख ज्ञानसे याधित श्रध्यासकी श्तवरि | 
करके विद्धान्‌को व्यवहार होता है । ५ 
श्रतः ब्रह्मनिष्ठ विद्धानका भ्यवहारके चति अध्यास कारण होता है। ¢ 4 ¦ 


र्थो "तत्त्‌ समन्वयात्‌! इस सृके व्याख्यानमे चिस्तारसे निरूपण करगे । प ४ 
दितीय पक्षम धिद्वान परोषधान वाला हे, शौर परोक्षतनान करके अपरोक्ष भ्रा 
की निवृत्ति होती नही. किन्न शअधिष्ठानका श्चपरोश्च साक्षात्कार करके ही 9, 
रोक्ष च्रान्तिकी निन्रत्ति होती दै । जसे अध्यस्त रजंतका श्रधिषप्टान प 
श्रपरोश्ष क्षान करके श्रपगोक्ष रजतस्नान्तिकी निवृत्ति होती है.1 भरर | 
परोषक्षान बाला विद्धानको तो श्र्याम विद्यमान है, श्रत उसको 
ही व्यवहार दोगा 1 इस पूर्वोक्त र्थं श्रनुमान प्रमाणो दिखाते्दै। . ` 
विद्ांसः, अध्यासवन्तः, व्यवहारघत्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जैवे पदु *। 
दणटान्नमं उयवहारवत्व हेत्‌ है, श्रौर श्रध्यासरूप साध्य भी दै । वैसे विद्वान्‌ | ` 
पक्षम व्यवहारवत् हेत्‌ है, श्रत श्रष्यास रूप साध्य भी रदेगा । इख अल 
श्रपरोक्षन्नानी, "तथा परोक्षन्नानी, तथा पशुश्रादिक सवका अ | 
मृलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध दृश्या । ` - ॐ 
श्रय इसी श्रथंको स्पष्ट करे दिखाते है, ज्ञेसे पशको भोत्रादिक दि | - 
साथ शब्दादिश्ञाका सम्बन्ध हुये जव णि वात होता है, तब षह ` 
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। वहासि हट जाता है । ओर जव ्रचु्ुल क्षान होता है, तव बह पशु आगे चला 
। श्रता है । जैसे दंडको दस्तमं प्रहण किये हुये पुरुपकरो पने सन्मुख श्रते देख 


श्-१-१-१ भाप्यारथप्रदीपिकासदिवम्‌ । ३३ 
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करः जय पशु मो पसा क्ञान होता दै, किं यह पुरुष मरको मारनेके लिये श्रा रदा 
है, तव वह पशु वहां से भाग जाता है। भ्रौर जव दस्तमं हरे ठृणको प्रहण कर हुये 
पुरुपको श्रपने सन्मुख शाते देखता है, तव वह पशु अपना हित समञ्च कर 
पुरुपके सन्मुख जाता हे! तैसे विद्धान्‌ भी करूरदटि वाला, हस्तमं खड्गको प्रहण 
करे हुये, यलवान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता हुश्रा पुर्यको यने सन्मुख भ्राते 
देखकर, वहां से निवृत्त हो जाता दे। ओर शान्ति श्रादिक शुरबाला पुरुपको 
श्मपने सन्मुख आते हये देखकर भदृत्त होता हे 1 इस अद्भवके वलसे विद्धानोका 
जो भ्रमाण प्रमेयादि विषयक पत्यक्षादिक व्यवहार है सो भसिद्ध अथ्याख पुवंक 
पशुर्वोका व्यवहारके समान होनेसे; श्रध्यास पूत्ंक ही दै इति । 


शंका । लौकिक भ्यवहारमें ्रध्यासर करके जन्यत्वको दये भी ज्योतिष्टो- 
मादिक शास्वीय उयवहारको वेदसे अतिरिक्त आत्मश्ान पूंक दोनेसे अध्यासख- 
जन्यत्व वने नहीं । 

समाधान । युद्धिः पूर्वक कर्म॑को करने वाला जो पुरुप है सो यथपि 
देहस अतिरिक्त आत्माक्रा परलोक स्व्गादिकोके साथ सम्व॑धको जाननेसे 
ही शास्मीय व्यवहारमरं अधिकारी होता है! तथापि शासनीय व्यवहार दहसे 
अन्य श्रात्माका श्ञानमात्रकी श्वेक्षा करता है, अथवा श्ात्मतत्व- 
क्षानकी श्पेश्षा करता हे ? तहां प्रथम पक्चम॑तो देदसे श्रन्य आत्माका 
षनमात्र करके अध्यासक्रा वाध नहीं होानेसे शाखीय व्यवहार भी 
अध्यासशी श्रपेश्चा श्रवश्य करेगा । श्रौर द्वितीय पक्ष तो बन सकता नही, 
काक्र देसे अतिरिक्त ्रात्माके क्ञानसे ही स्वगादिक फलका साधन 
जातिष्टमादिक कममरूप शाखीय व्यवहारमे पुरुपकी पत्ति हो सकती है । 


` ॥ वेदान्त करके वेद्य, तथा श्रशनाया पिपासादिक धमं रहित, नथा ब्रह्मक्त्रादिक 
 † भेद रदित, तथा-्रलंसारी, प्रह्मस्वरूप श्रात्मतस्व है । इसं कारका जो ब्रह्मसे 
ह, श्ममिन्नरूपर करके भ्रात्मतच्व शा ज्ञान हे, तिसक्रा शास्ीय प्दृत्तिमे श्नुपयोग 


है । किच उक्त श्रातमह्ानके हये सवं अभिमानक्षा भंग होनेमे, कर्म॑मे पुरुष- 


| की ्दृत्ति नहीं हो सकती है । श्रतः शाल्रीय व्यवहार उक्त विरोधि श्रात्मतरव- 
| कानको अपेक्षा करता नहीं । श्रव शाखीय ब्यवहारम श्रध्यासजन्यत्वको समाप्त 


| करते दक्र तयाभूतात्मधिज्नानात्‌ भरबतेमानं शास्त्रमविधाबदविपयतव 


_ 1 क्ताने ्रलुकरलत्यं च इ्टसाधनगोखरन्धम. इट जो सुख तिसका साधन 
ज तणादिक तिस ठृणादि विषयक क्षानत्वका नाम श्रचुकूलत्व दै । यह अथं 


| भसंगालुसारी जानना । । 


प्‌ 
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नातिबत॑ते इति भाष्यम्‌ श्र -्रात्मवि्ानसे मयम ८ रथाव धान 
प्रचतंमान जो शाख ह, सो परधियावद्धिपयत्वका उरुघन नहीं करता हे इति । । त 
श्नौर अरविद्यावद्धिषयत्वम्‌ इस वाक्यक्षा श्थं प्रथम करः श्ये है श र 
अय दसी शर्थको स्पष्ट करके दिखते हे । ब्राह्मणो यजेत्‌+ न ह वै स्नाता भि श 
अष्ठवष ब्ाह्मण्ुपनयीत, जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीत्‌ सयापि| 
चाक्य, ब्राह्मणादिक पद्‌ करके चणादिकाका अभिमानी अधिकारीको वोर| ऽ 
करते हये चरंचिशेष, धमविशेय, वयविशेष, अरवस्थाविशेपक्ना अभ्यास 
योधन करते है । पूरवो वेदबाकर्योका यह अथं हैः-ृदस्यति शरादिक यागम प्राह 
अधिकार होने घ्राद्मण चृहस्पति याग करके यजन करे, भौर ब्रह्मचर्यके अन्तम स 
तंनरूप स्नानको करफे गाहस्थ् आ्रमको प्राप होकर भिक्षाश्नन न करे, भौर भट कष 
बराह्मणे यालकृका उपनयन करे, भ्रौर उत्पज्ञपुत्र तथा नीर केशवाङा पुष अग्निका शरा 


करे इति । . 1 
पूर्वोक्त रीतिसे श्ध्यासको प्रमाणं करके सिद्धः हुये भी किंसमें ङस 
अध्यास होता है इख प्रकारकी जिक्षाखाके हये ्रध्यासकरा उदाहरणको दि 


के वस्ते श्रध्यासके लक्षणको स्मरण कराते ह । अध्यासो नाम भर्ता 


स्तदुशुद्धिरिस्यवोचाम इतिभाप्यम्‌। शर्थात्‌ तद्भावभति चलकर | 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जसे स्वदेदसे भिन्न जो वाह्य पु्रभार्यादिक ह) वि, 
सुल दुःखादिर्कोका निश्चय होनेसे यं पुश्प स्वदेह विशिष्ट श्रपने भता ४ 
"अहं खली, अहं दुःली' इस प्रकार सुख वुःखादिकौका श्रध्यास करता है 1 १६॥ 
भं खल्‌ दुःलाद्रिक पुत्रादिकोम है, स्वदेह विशिष्टः आत्मामं नदीः अतः ६ | 
दुःखादिकाका रभाव वाला जो स्वदेदविशिष्ट ` श्रास्मा है तदिव , 
सुख दुःखादि पकार स ध सुखी, शष्ठ दुखी, इस श्च ग ष 
ल्णएसखमन्वय , जानना 1 तात्पयं यह दे, पुच्रादिकामे स्वदेदचिशिष्ट भत. 
पत्यक्ष मेद्लानके होनेसे पु्रादिकोके सुख वुःखादिक धर्मोका य 
अत्माम श्रण्यास तो यने नहीं । तथा श्रन्यथाख्यातिक्ता श्रनंगीक्ार होनेसे ' ६ | 
पुत्रादिकोके खुल दुःखादिक धर्मो-का अयने श्रात्मामे अध्यास वने नहँ 1६ 
पु्ादिकाके सुख दुःलादिक धर्मो का ्षान होनेसे तत्तुल्य सुलादिक धर्म ^ 
स्वदेह विशिष्ट श्रात्मामं अध्यास होता है । दस अकार श्चागे मी जान १ 
शव देह तथा इन्दियोके धर्मा का, मनविशिष्ट श्रात्मामे श्रण्यासक्ो दिध 
द । तहां स्थूलोऽदम्‌, रपोऽदम्‌, गौरोऽदम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घय । 
पेखा व्यवहार दाता है, अतः स्थूलत्व, छपत्व, गौरत्व, स्थिति, गमन, उह 
रुप देहधम का मनविशिष्ट मत्मां ध्यास होता है॥ तथा अहं मक, इदं क 
न १ क अन्ध, पेसा व्यवहार हौता है, अवः मूङूत्व, क ॥ 

१ 9 च , न्धत्वादिक ल्दिर्योक्े धर्मो वरना 
व दिक द्‌ का 


ध 
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| अ-१-१-१ भाप्याथग्रदोपिकासहितवम्‌ 1 ६५ 
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प वस्तुतः स्थूलत्वादिक धमंबाङे जो देह इन्दियादिक हः उन्हाको भ्रात्माम 
५ तादात्म्य करे कल्पित होनेसे स्थूलत्वादिक धमं साक्षात्‌ आत्माम  श्चध्यस्त . 
र हं । तथा श्रसत्‌, जङ्‌ दुःखरूप जो श्रहेकारादििक तिस श्रहंकारादिकाखे विल- 
५] क्षण रूप करके( श्र्थात्‌ सत्‌ चित्‌ नन्द्‌ सूप करके ) पकाशमान साक्षीरूप 
| भात्मा है, तिसा नाम भ्यर्‌ है । तिख सराक्षीरूप त्यक्‌ स खाथ 
षं खखदुःखादिक धर्मंका धर्मो श्न्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके च्छामि' 
| रहं संकटग्यामि' इत्यादि काम्‌, खंकृद्प, संशय, निश्चय रूप, अन्तःकरण 
दं धर्मौका अध्यास श्रात्मामं दोता हे इति । ६ £ 
ह पूर्वोक्त रीतिसे श्रात्मामे अनात्माका श्नध्यासको दिखा कर, अव श्ननात्माम 
४| ्ातमाका श्रभ्याखको दिखाते दे अध्यस्त जड परपंचसे विपयंय रूप करके (अथात्‌ 
इ अधिष्ठानत्व, चैतन्य रूप करे ) स्थित जो भस्यक््‌ श्चात्मा हे तिख त्यक्‌ 
| शरातमाक़ा अन्त.करणादि कम शरण्या होता है । तदा आत्माको सदर.प होनेसे 
| आत्मा अध्यस्तत्व तो वन सकता नही, किन्तु आत्माका संसग भ्रभ्यस्त हं । 
। विखमं भी केवल श्रात्माका संसगं श्न्ञानम अध्यस्त हं, भक्नान स 
1 संखगं मनम अध्यस्त हेभ्रौर मन उपदित श्चा्माक्रा संखग देहादिकाम अभ्यस्त 
| है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रात्मामं बुदुध्यादिकोका ध्यास दोनेसे, अत्माम 
| कठृ'त्व॒ भोक्तत्वादिकाकी भीति होती दै । रीर बुद्ध्यादिकामि त्मका 
गि। अण्यास दोनेसे, वुदध्यादिकौमि चैतन्यादिकाकी रतीति होती. हे इति! 
/ अनादि श्वि्यात्मक दोनेसे कार्याथ्यास श्ननादि हं । ञ्नोर श्रध्याससे संस्कार 
| होता है, शौर संस्कारसे श्रध्यास होता हे, इख पकार पुवाह स्पसं अध्यास 
इ नैसर्गिक कहा जाता है । श्नौर ब्रह्म्षानसे धिना नाशका श्रभाव होनेस 
शन्त है । श्रौर मिथ्या माया करके थतीत होता हे, इस लिये यह कार्याध्यास 
मिथ्या प्रत्यय रूप है । तथा आत्मामं कलु त्व, भोक्तत्वादिक धमंका परवतक 
५ सवं लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह श्रध्यास है । । 
४ । इस भकार श्रध्यासको चणंन करके रव अध्यास करके साध्य जो विषय 
६ तथा प्रयोजन .विसको, दिलाते है--अस्यानयंदेतोः मरशणाय आत्मेकत्व- 
+ विद्याप्रतिपत्तये स्वं वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌ ॥ अर्थ-कव्‌ त्व, भोकद्‌- 
| त्वाद्विक अनर्थका कारणं सर श्रविद्या सहित जो कार्याध्यास है, तिसकी निगृत्तिके एमे ज 
8 प्रासैकत्वविया ८ भ्र्थात्‌ बह्म तथा भात्माका अभेदरूप कके थप्रतिद्ध साक्षात्कार रूप 
विचा ) ति विकी प्राप्ते वासते सं वेदान्तका भरभ्भ दै । श्मारम्म नाम विचारा दे, 
रतः विचारित वेदान्त करके ट पर्वोश्त वि्याकी राधि ोती हं इति 1 । 


, -इस पूर्बोक्त भाष्यवचनस यह्‌ सिद्ध द्रा कि ब्रह्मात्मेकल वेदान्तका 
विषय है, शरीर अनय की निवृत्ति रूप मक्त भयोजन है । श्रवः येदान्तके 
विचारात्मक शारीरक शास्जका भी पूर्वोक्त ही धिपय पयोजन जान लेना ॥ 


४। 
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दे ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१ 


#्षटः11---- 


शाका । छान्दोम्यादिक उपनिपत्‌ रूप वेदान्तम प्राणादि्कोकी उपाखनाह्च। 
चरणन किया. हे । इस कारणस संपणं यदान्तका, जावव्रह्मका पकत्व स्ञ। घ्र 
श्रथं नहीं चन सकता है। हे 

समाधान । जिस प्रकार संपणं वेदान्ता जीवब्रह्मका मेद्‌ ^ 


श्रथं है, तिख प्रकारको शारीरक मीमांसाम दिखावगे । | = 


शं्ञा। शारीरक मीमांसा इख शब्देका क्या अर्थं हे । | 
समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ इरिपितत्वात्‌? अर्थं-शरीरको । 
कल्पित होनेसे शरीर क कहते है, तन्निवासी जीवः शारीरः, अर्थात्‌ तिस निग्दित शरी/ ऽ 
निवास करने वाखा जो जीव है, तिसका नाम शारीरक है इति । श्रौर जीवका ्रहमत्व | § 
करके जो विचार है, तिखका नाम शारीरक मीमांसा हे ¡ शरत दस शाखद| + 
शारीरक( जीव ) का ब्रह्ात्व रूप करके विचारात्मक होनेसे, शरं 1 
९ 

1 


| 
1 
| 
। 
। 
। 
| 
1 


क 












मीमांखा* कहते हे । ओर उपासनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्मत्मेकंय भ 
का साधन होनेसे उपासनावाक्याका भी महा तात्पर्यं, जोय ब्रह्मके स ५ 
है, इख हेतुसे पर्वपक्चीने जो दोष दिया था सरो दोप होता नदीं 1 नौर का 
श्रविया सदित प्रपंच मं अ्रष्यस्तत्वकी सिद्धि होनेसे, जीवब्रहमकरा श्रम 
कोई याधक सिद्ध हाता नदीं ; श्रवः विषय तथा भ्रयोजनको विद्यमान 

यद शास्त्र आरंभ करनेको योग्य है यह सिद्ध हवा 1 | | 


॥ इति प्रथमव्णंकम्‌ ॥ । हि 
यद्यपि श्नध्याखकी सिद्धि करके विषय, भ्रयोजनकी सिद्धि दोनेसे, शर¦ । 
आरम्भ करनेको योग्य है, तथापि विचारका विषय जो वेदान्त है सो ` 
मीमांसा करके गताथं है १ थवा श्रगताथं है ? इस भ्रकारका संदेह २१ ` 
शासका आरभम सन्देह दोता है । 4 ॥ 


तहां समग्र बेदश्षो चिधिपर दोनेसे, र विधिको, अथातो धम 
अथ--वेदाप्ययनसे अनन्तर धम॑को जाननेकी इ्छा करे इति । इत्यादिक 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गतार्थं हे शर्थात्‌ धर्मादिर्कासि 
जोबब्रहमकनो प्कता रूप विषय वेका अर्थं नहीं है । श्रवः विपयका 
` होनेसे शास््कफ़ा आरम निष्फल है । पेखा पवपक्षके हये । ५ 


अव सिद्रान्त हते ह । वेदान्तका विचार रूप तथा अ्याख्यान र 
योग्य पेखा जा सूजरक्रा खमूर स्वरूप शारीरक शाख है तिस शारीरक शार 
का प्रह्मजिल्ञाखा' यह भथम सूत्र है । भाव यह है । यदि विधि ही वदध 
हबे तो ब्रह्मम वेदान्त रूप भ्रमाणका अभाव हानेसे स्व॑श्च अग^ 


भाः ज क को क व २1 
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५ अ-१-१-१ भाष्याथंप्रदौपिकाखदितम्‌ । ३७ ` 
>= 
बाद्रायख ग्रह्मजि्षासाको नहीं कहते, परत बरह्मजिक्षासाको तो कहा हे । शतः 
ब्रह्मम जिन्नास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे ्रतिरिकतं शास्र करकं ब्रह्म अनवगत 
| हे यह सिद्ध हश्ना । श्र दूसरे शार करके श्ननवगत ब्रह्मका बोधक वेदान्तका 
| विचाररूप यह शारीरक शाख श्रारंम करने को योग्य हे इस भकार सुच्रकार 
। दिखाते है । तथा भाष्यकार भी "व्याचिख्यासितस्य" इस पद्‌ करके शाल्नम 
| आरंमणीयत्वको योधन करते ह । 

| ॥ इति द्वितीयवणंकम्‌ ॥ 











इख पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कठंब्य है इस अथम सू्रका 
१। आ्रधि® र्थं जो विपयभ्रयोजनवरव तथा ्रगवा्॑त्व तिसको कह करके श्रव 
ञ्/ इस शारीरक शास्रका श्रधिकारी है या नदा पेखा खन्देहके हये शाका 
ं श्रारम्भमे भी सन्दे होता है! इस सन्देदकी निन्रन्तिके लिये “थानो ब्रह्म- 
प जिक्नासा, इस सूत्रके भत्येक ॒पद्‌का ठयाख्यान करनेकौ इच्छा वाले भगवान्‌ 
। भाष्यकार इस सूत्रम स्थित आनन्त्याथंक “अथः शाष्द्‌ करके धिकारीका 
` सिद्ध करते हं । तहां सूत्रम्‌ः- 


अथातो ब्ह्यजिन्नासा ॥ १॥ 


५ इस सूम कर्तंब्यपदका ध्याहार करना होगा 1 श्नौर कतव्य पद्का 
4 | अध्याहार करनेसे सू्रका यह ्राकार सिद्ध हुश्रा थातो ब्रह्मजिक्ञासा कतव्याः 
| इति, श्रथं--भय शब्द्का भ्रथं नन्तर दै, श्रतः शब्द्का श्रं हेतु है, घ्रह्म शब्दका रथं 
^ स्यापक सथिदानन्दर रूप प्रदम है, जिन्तासा शब्द्का अथं कक्षणादृत्ति करके जानकी इच्छाजन्य 
[| विचार है, कतंथ्य पद्का श्रथ कायं है 1 तथा च सूत्रका यह भं सिद्ध हु्रा-जिष कारणसे 
| बेद्वचन ` ही ्रगनिहोभरादिक क्मोम निर्य स्वगादिक परोकी कारणताको दिता है 
{| तथा प्रह्मविल्ञानते परम पुर्पाथं रूप मो्फी पाको दिखाता हे; तिस कारणते विवेकादि 
1 साधन चलुश्यकी प्रािते न्तर वदम्ञानके सवयि अधिकारी पुरुपको वेदान्त शास्तरका विचार 
। कत्य हे दति! | 
3 तात्पयं थह दै-शअथातो ब्रह्मजिद्ठाखा' इस सूत्रम? स्थित अथः 
शब्दका श्रथं जव श्रानन्तर्यं है तय पेसी जिष्ठासा होती दै भि 
श्रनंतरः घरह्मजिएासा कर्तव्य हे १ तहां पेसा ही कहना होगा कि विवेकावि 
खाधन चतु्टयको प्रापिसे अनन्तर श्रधिकारीको ब्रह्मजि्लाखा कतव्य दं इति 1 
इस पूर्वाच्त रीतिसे श्रधिकारीकी सिद्धि दई । शत इस शाखकः श्मधिकारी 
ह या नहीं ह- इस सन्देदका शरभाय हानेसे, शाखके श्मारम्ममं भी सन्देहका 
माव दश्रा । अवः शाखका आरम्भ करनेको योग्य हे यदह सिद्ध ह्या । 
शंका | “मंगाढानन्तराम्ममरश्नकाल्येष्णथो अयेति' इस वचन करके 
श्रथ शग्दृका, पर्थं मंगर, प्ननन्तर, भ्रारभ्भ, पृश्न, कात्स्यं, इत्यादिक अनेक प्रतीत 
होते £ इति । । 





(~(-0. ॥\/८1111(4<510 ©118\//80 \/8/8185। 0661011. [1011260 0 6810011 











0 11111451 51180211 \/21211291 (06 --0. ॥401110115511८1 8118/81 \/818185} 0९५0). 01010260 0४ लछवा0नीं = - 


५१ 
॥ 
| 


३८ ब्रहमसूजम्‌ अ~! द 








जसे थ योगादुशासनम्‌, भर्थ-योगशाख्रका श्रारम्भ करता हं। छ 
सूत्रम अथ शब्दका अथं आरभ है । तैसे अथातो ब्रह्मजिन्ञासा' इस सूत्रम जे, 
श्रथ शब्द्‌ है तिखका अथं आ्रम्योन दहो? 


समाधान । नाधिकाराथ इति भाण्यम्‌ । अथं--भ्रथ शब्द्का न 
भरेम नदीं हे इति । | 


यहां यह अभिभराय है-जिक्षासा पद्‌ क्षानकी इच्छापर है अथवा विचार ` 


लक्षक है ? तहां प्रथम पक्षम यदि अथ शब्द्का रथं श्रारंभ स्वीकार करोगे तो ह, 
क्ञानकी इच्छाका श्रारंभ करता ह यह सूत्रका अर्थं सिद्ध होगा । सो श्रसंगत। 
क्योकि इच्छाको अनारभ्यभहोनेसे, श्र्थात्‌ इच्छा ्रारम्भ करनेको योग्य नही ६। 
श्मौर द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकता, क्योकि कतंय्य पद्का श्रष्याहारसे श्रि 
जिक्षासा पद्मं क्गानक्री इच्छा जन्य विचारा लस्षकत्व वन सकता नदीं । 

कतर पद्का श्रध्याहार करोगे तो अरध्याह्त कर्तव्य पद्‌ करके ही शरास 
सिद्धि हो जायगी, अथ, शब्द्‌ व्यथं होगा । श्रत अ्रधिकारोकी सिद्धिके लि 
श्रथ शब्द्का श्रं ्रानन्तयं ही युक्त है, श्रारंम नहीं इति । 


शंका । अथ शब्दका अथं भंगल' क्यौ न हो १ 


समराधान । च्रह्मजिन्गासा कतंव्या” इस वाक्यका श्र्थं जो 
कतग्यता, तिसम मंगलका करृत्वादि रूप करके ्न्वयका श्रभाव होनेसे 9 
शब्द्का अथ मंगल नहीं हो खकता । जसे साधनचतुष्ययकी भ्रािसे 
विचार कतब्यता रूप वाक्यार्थमे श्रथ शब्दा श्रथ श्रानन्तयंका अन्वय 
है, तैसे मंगलका वाक्पाथंमे किसी भकार श्रन्वय नहीं बन सकता है। 


मंगल श्रथ शब्द्का रथं नदीं । यद्यपि शाच्ाद मंगलं कायम्‌ इस 
अञखार सूत्रकारे मंगलाथक् श्रथ शब्द्का प्रयोग किया है पेखा कह 

तथापि अथ शब्द्का रथं मंगल नहीं, कितु अथ शब्दका भवर श्रथवा 
मंगलके कार्यको करता दै ! अथ शब्द्का अथं तो श्रानन्तर्य ही दै । = 
लिखा है कि शंल चीणादिर्कोका नाद्धवण॒ मंगलका कार्यको करवा है, % 


मांगलिक दै । तेसे श्रथ शब्दक्ा वण मी मंगलका कार्यको करता ६५ 
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# यद्यपि क्चानादिजन्यत्वरुप श्रारभ्यत्व इच्छाम है, तथापि 
आरभ्यत्व इच्छाम नहीं हं । यद्यपि 
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अरय ब्द मी मांगलिक है । वदां स्मृति-रभोाररायशब्दशच दरावितौ 
बरह्मणः पुरा । कण्ठं भीखा विनिपात तस्मान्मागलिङबुभां । अथ 
प्रकार शब्द तथा प्रथ शद्‌ यह दोनों सुष्टिके भ्रादिकारमं ब्रह्माके कटको भेदन करके 
निकसे है । पतं; दिं शद्‌ मागङिक कदे गते हं इति । 


शं । भपञ्चो मिथ्येति भ्रकृते सति, अथेतन्भतम्‌ प्रपञ्चः सत्य 
इति । पक पुरपने कड! किं शधपंच मिथ्या दै" दूसरे पुखुपने कहा कि थ भ्पच 
सत्य दै, इख पूर्वा वाक्यमं विद्यमान श्रथ शब्द्‌का श्चथं जसे भगम भाप 
मिथ्यात्वरूप अर्थकरी अपेश्चासे सत्यत्वरूप श्र्थान्तर हे, तेष श्रथाता ग्रह्मजि- 
क्षास, इस सूत्रम स्थित श्रथ शब्द्‌का अथं रथान्तर कयां न हो । 
समाधान । पूर्वमृतापेक्षायाश्व फरत आनन्तयोब्यतिरेकात्‌, 
इति भाष्यम्‌ ! अ्रथं-रवमे विमान जो कारण तिस कारणकी ्पेशषासे एर जो अथ(- 
न्लरत्व प्रतीत होतः है सो श्मानन्तर्य स्वरूप हे, थक्‌ नदीं इति । र 
तात्ययं यह ै- सत्यत्व रूप अर्थसे भिन्न पूयंमं स्थित जो मिथ्या 
स्व रूप अर्थं है, विख मिथ्यात्व रूप श्र्थकी श्रपे्षासे सत्यत्व रूप शअरथं अर्थान्तर 
हो खकता है ! परन्तु (श्रथातो ब्रह्मजिल्ञासा, इस स्थलमं ब्रह्मजिक्गाखासे पूव 
कोई श्रथंविशेष भरत दै नी, जिख पूवं श्रथ॑की शपेक्षासे ब्रह्मजिह्ञाखामं 
ञर्थान्तरत्वको “अरथः शब्द योधन करे। यदि पृ पक्ची णेखा कहे “जिन्नाखा! पद्‌ 
करे उक्त जो कतंश्य विचार रूप फल है तिस फलका कारण रूप करके जो 
चिवेकादिक साधन विद्यमान हैं, तिनकी अपेक्षा करके विचार रुप फलम 
श्रथ शब्दा अथं अर्थान्तरत्व रहेगा । वादीका यह कहना यद्यपि सत्य हे, 
तथापि जिन पदार्थोका परस्पर कायं कारण भाव होता है, तिन पदार्थो के 
कार्यकारण भावक्ा ज्ञानके लिये शध शब्दका श्रथ शरानन्तयं श्रवश्य कहना 
होगा, कर्थाकि लोकम पेखा अमय होता है कारणान्तरं काय भवति श्रथ-- 
कारणसे अनन्त कायं हेता हे इति । 
यद्यपि लोकम (अश्वादनन्तरं गौः" श्रथं-्रश्वसे अनन्तर गौ दै पसा भी 
व्यवहार देता र इसि! तथापि कारणकी श्पेक्षासे जो काय॑मं श्रानम्तयं है सो 
देशक्षालके द्यवधान रदित होनेसे सुख्य दै, श्रौर श्रश्वकी अपेक्षासे जो गोम 
श्रानन्तयं है, सो देशकाले प्रव धान सदिव दोनेसे गौण है, गौ तथा अश्षका 
कायं कारण भाव दहै नहीं । | ५ स 
श फा । “अथातो ब्रहमजिष्ठासा, इस सूज श्रथ शम्दका श्रथ सिः 
जो श्रानन्वयं कहा है सो यद्यपि समीचीन हे । तथापि “व्रथातो धमजिक्नासाः 
इस स्थले थ श्दका श्रयं भानन्तयं है, रौर धमं जिषठासासे नियम करे 
पूवं विद्यमान वेदाध्ययन धर्म॑जिश्षासा श्रपेक्षा करती है । श्र्थात्‌ वेद्‌ाध्ययनसे 


ह | श्रनन्तर धमंकी जिश्ञासा करनेको योग्य है । यहां पर जैसे आानन्तयंका अवधि 
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वेदाध्ययन है तेसे ब्रहमजञिश्नासासे नियम, करके पूवं चिद्यमान अल ठ 
कारण रूप जो श्रानन्तयंका अवधि सो अवश्य कहन चाहिये, जिससे रर 
श्रधिक्रारी पुय ब्रह्मकी जिज्ञासा करे । यदि सिद्धान्ती पेसा कहे कि जैसे ` 
जिश्वाखामे श्रानन्तयंका श्रवधि वेदाध्ययन कारण हे, तेषे ब्रह्मजिज्ञासप्र 
श्रानन्तयंका अवधि वेद्‌।ध्ययन कारण हो सकता है 1 सो कहना ्रसंगत्‌। 
क्योकि धममंजिज्ञासखा तथा ब्रह्मजिक्वासा उभयके . परति वेदाध्ययन साधा१। 
कारण है, अखाधारण कारण नदीं है । श्नौर जते नैयायिक लोग कावा 
-च्न्न यावत्‌ कायके धति १ ईश्वर, २ ईैश्वरका ज्ञान, ३ ईश्वरकी श्‌। 
४ ईश्वर का भ्रयज्ञ, ५ काल. ६ दिक्‌, ७ प्रागभाव, ८ भरतिवन्धकार। 
६ अदृष्ट, ( अदृष्ट नाम धमं तथा अ्धर्म॑का दै ) इन न्वोको साधारण का्‌। 
मानते हं तेते वेद्‌।ष्ययन को खाधारण कारण नदी जानना । कितु धमं निह 
तथा ब्रहमजिक्ञाला दोनोके मति वेदाथ्ययनको कारण होनेसे माष्यखं 
स्वाध्यायानन्तय' तु समानम्‌" इस वचनम स्थित समान पद करके वेद 
यनक खाधारण कारण का है पेखा जानना । श्मौर यदि सिद्धान्ती -पेसा 1 
किं श्चानन्तयंका श्रवधि स्वरूप जो फमंका शरवयोध है -सो ्रह्मजिकास। 
असाधारण कारण है । कर्यो कि प्रथम जव पुरुपको कमंका ज्ञान होगा तव कम 
युष्ठान करेगा, श्नौर जव निष्काम क्मंका अचुष्ठान करेगा तव अन्तः करकं 1 
शुद्धि दोग; रौर जव श्न्तःकरणा शुद्धः होगा तव शुद्धान्तःकरणमें स 
4 शस रीतिसे पृ्ंमीमासा शास्र करके जो कर्म॑का जान ४४ 
1 असाधारण कारण हो सकता दै, श्रतः कमंजानसे शनन 

र करनेको योग्य दे यह रथं सिद्ध हृश्रा । श्नौर शारी० श्र ३.४१ 
1 च यत्रादिभ्तेरर्वत्‌" दस सूत्रके व्याख्यानमे (तमेतं दाय 
५ विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन, इत्यादिक्र भ 


जा कात { > > थ 












५१ 
` भ 
व 
यान कक क कक ह 
णकः पोको याः आ ऋ कतक क 
। 


+ यत्‌ किचित्‌ बस्तुका श्ानन्तयं नो वक्त्य है नहीं. क्योकि येसा नती ८ 
तो स्वतः भरा है। वश्य ही पुरुष कुं करके ५ कला देसे - न्त 
य प्रयोजन भी कुदं नहीं द। रतः तिसका श्रानन्तयं कहनौ चाहिये जि 

ब्रहमजिष्ठासा न होवे्रौर जिसके होने पर श्रवस्य होधे । 9 

तूभयत्वे संयोगएयक्‌त्वपरि । ओधि 

ष्टोमादिक कर्मा का स्वगं तथा त रूप व सम्ब 
१ व प्रयोजक है ५ संयोग नाम वाक्यक्र दै, शौर चाक्यका ज ‡ 

संक नाम पृथक्व दे, जैसे. (इयोतिष्टोमेन स्वग ॥ अ~ 

„` `ता का पव जयोिष्दोम नामक यह कयन भ व ५: 
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रूप करफे य ्ाददिक कर्माको विधान करती है । तहां सूतका अथं --्रश्ववत्‌" इ 
| ट्रष्टन्त करके योप्यताको दिलाया दै, जसे रयौ आक्पंण रूप करिया अपनो उत्पतति प्रश्वकी 
| अपेक्षा करती है, श्रौर छांगसङ्धी श्राकपंण रूप क्रिया पनी उत्पत्तिं भ्रश्चकी श्रा 
| करती नही । सैते बर्मवि्या पनी उत्पत्तिं बह्मचर्यादिक श्मा्चम विदित संपणं कर्मोकी चपेक्षा 
। करती हे घनौर मोक्षष्प पारम नदीं इति । तिका द्मर्थ- म॑त्रमाग तथा ब्राह्मण भाग। करके 
1 प्रतिपा जो प्रत्र प्रभिन्न स च दानन्दृरूप बरह्म ह तिष ब्रह्मको वेदाध्ययन करके, वथा यज्ञ. 
वा | करे, तथा दान करके, तथा शरीरका परनाशक तप करके, व्राह्मण खोग जाननेकी इच्छा काते 
| ५५ ह रोतिसे कम॑का द्मववोध श्नानन्तयंका वधि वन सकता हे] यह भी 
| सिद्धान्तीका कहना श्रसमीचीन है, क्योकि श्रध्ययन किया हे वेदान्तशास्त्र 
ए जिखने पेखा जो पुरुप तिखको धमंजिक्ञासासे भरथम मी ब्रह्मी जिक्षासा हो 
1 खकती है । ^श्स वचनका यद श्राशय है-पूवंमीमांसा शास्त्रम जो हजार युक्ति 
। रहै सो व्रह्मक्षानक्ना अथवा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण नही हो सकती ह, 
| क्यों उन युक्तिक धर्मा निर्य मात्को तुता दै । शन कमंका निय भौ 
र ब्ह्मश्नान तथा ब्रह्मविचार का ्रसाधारण कारण नहीं हो खकता द क्योकि कमंका 
" निणंयको शयान मात्रका हेतुत्व है । यद्यपि श्रचुष्ठान रूप कम अन्तभकरणकी 
| शुद्धि द्वारा ब्रहमश्ञानक। ्रथवा ब्रह्मविचारका साधारण कारण होनेसे भ्रानन्तय- 
{ का श्रवधि हो सकता है (शर्थात्‌ क्म॑से श्रनन्तर ब्रह्मविचार करनेको योग्य है) 
५1 तथापि यह नियम है, जो क्ञायमान विरोपण होता है सो भ्रवुत्ति ्रादिकः फलके 
। भ्रति श्रसाधारण कारण होता है । जैसे किसी पुखयने दुसरे पुरुपको कहा कि 
नील घश्को ठे श्राश्रो- इस स्थानम यद्वि दूसरे पुरुपको नील रूप विशेषणका लान 
नहीं होवे तो उस पुरुपकी नीलघरका श्रानयन विषयक पवृत्तिरूप फलं होता 
नही, नौर यदि नील विशेषण क्नात हो तो पुरुपको प्रदृत्तिरूप फल होता है। तैसे 
ब्रह्मविचार भयृ्तिरूप फलका श्सखराधारण कारण ल्ञायमान कमको टी कहना ` 
होगा 1 सो यन सकता नही, क्योकि जन्मान्तरीय श्चक्ात कमं मी फलका कारण 
है। श्नौर धायमान जो श्रधिकारीका विशेषण सो विचारमं प्रदृत्तिका श्रसाधारण 
कारण कहना दोगा, पेखा कर्मं नहीं 1 भ्रतः कमंविपयक विचार तथा कमका 
श्रववोध तथा कमं अ्ननुष्ठान श्रानन्तर्यके श्रवधि नदी हो सकते हं । किच जिस 
पुरपने इस जन्मभे कर्मक ्रनुष्टान नहीं किया है, परंच जन्मान्तरमं न ठ 
श्रप्यौत्पत्ति द्वारा उयोतिष्टोम कर्म॑का स्वगंके साथ सम्बन्ध चोधन 
करती दै, रीर (तमेतं बेदाजुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति य्न! इत्यादि 
शति ज्योतिष्टोम यश्चका श्न्तःकरणकी शुद्धि दारा ब्रह्महानके साथ सम्बन्धको 
बोधन करती दै । श्रौर इनौका परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध है, तहां कमं 
शरपुवं दाया स्वगंका जनकः है स्वर्गं जन्य है 1 तथा कमं अन्तःकरणक शुद्धिद्वारा 
्रह्मक्ानका जनक है, ब्रहमकषान जन्य दै इति। व 
& धर्मजिल्ासायः थागप्यधीत वेदान्तस्य च्रह्मज्जिन्नासोपपक्तेः 
& 
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निष्काम कमं करे शुद्धान्तःकरण बाला है,तथा साराखार विचार दधटिकरके उतर 
वैराग्य बाला है, तिख पुरुषको वैराग्यादिकोका उत्पादक कर्मायुष्ठानका च| 
भरयोजन नहीं है; क्योकि जन्मान्तरीय कर्मंका श्रनुष्ठान करके ही वैराग्यादि 
सिद्धः ई । रीर पेसा ही उत्तम पुल्यविशेपको अधिकार करके शति क॑ 
1 तहां शरुति--यदि वेतरथा ब्र्मचयोदेव म॒ जेत्‌ इति । प्रथं यि जनान | 


कर्मका अनुष्टानअन्य वेरार्यवाला पुङप हो तो ब्रह्मचर्य श्राश्च मसे श्ननन्तर ही संन्यासको श्र 
कर वेशन्त विचारको करे इति ! \| 


युस कहनेसे यह सिद्ध हश्रा फिं जिसके विना ब्रह्मजिक्षासा नर्ही॥| 
खक्रती देशभौर जिश्षके होनेसे ब्रह्मजिज्ञासा हो सकती है, पेखा कम॑का अववोऽ| 
दिक नदीं इति । इस पूर्वोक्त रीतिखे धमंजिक्षासाका तथा ब्रह्मजिन्ञासाका परस्‌। 
कायकारणभावका अभाव होनेसे बह्मजिक्षासामे धमं जिक्ञाखासे भनक्त 
रूप अथ शब्दको श्रथं नहीं चन सकला है इति । | 
कि सिद्धान्ती पेखा कदे ही भूत्वा बनी भवेत्‌ बनी भूत्वा मरब्रनेद्‌ ¢ 
जा० श्युतिः 1 श्रथ--गरहस्थ आश्रपको करफे अनन्तर वानप्रस्थ श्राश्च नको भारथ क अर 
संन्यासके धारण ५ इति। अधीत्य विधिवद दान्पुत्ांश्चोत्पाय धमतः। 
च शकितो यतनं मनो मोष निवेशयत्‌, वि स्खति । रथ - विधिव बेन र 
यन कके अनन्तर धर्मपूचंक पुर््रोको उत्पन्न करफे तथा यथाशक्ति यज्ञो करये यजने १ | 
मनको मोर ( प्रथांत्‌ मोकषका साधन संन्यास) भरवेश करे । र्थात संन्यास अहक १५। 
करे) इति अनधीत्य द्विजो बेदानचुसपा् तथात्मजान्‌ । अनिष्ट चैव ` “५ ¢ 
मोक्ञमिच्छन््जत्यधः' इति रतिः । र्थं व्ाहाणायिक वेदोफो नां अध्वन $ 
तथा पुत्रको नहीं उत्पन्न कके, तथा यज्ञो करके यजन नदीं करके मोक्षकी भर्थात्‌ 4 
इच्छा करता हुशरा पुरुप अधोलोकको प्राप्त होता है इति । , 
| जसे इन शति रुषतियोमे गार्हस्थ्य श्चादिर्काका क्रम विवक्षित ५१ ङ 
हृदयस्याग्रं अबर्यति अथ जिहाया अथ वरस? इख मन्म भी जैसे शध श; 
धमथ क्रम पिधिकषित हे। तैसे “भ्रथातो ब्रहमजिन्नाखा, दख सुमे स्थितप्रथ शष्‌ 
भथ श्ानन्तयं उक्त द्वारा क्रम कया न हो १ यह मी सिदधान्तीका कहना भर 
















यदि स मी गास्थ्यादिकोका करम विवक्षित नदी 1 
प्द्स्थाद्रा वन श्रुति पूवर पव 
को खंडन करती है। रथात पूवि ओ कम ० विपरीत थ६५ 
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| अ-१-१-१ भाष्यार्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । ४३ 
प। कती हे । यदि ब्रह्मचयं श्राधममं ही पुरुपको वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचय 
| से ्रनन्तर दी संन्यासको ग्रहण करे । य दि ग्रहस्थ श्रामम ैराम्य उत्पन्न हो जावे 
र तो ग्रहस्थ आमे शनन्तर ही संन्यास आश्मको ग्रहण करे । नीर यदि वान- 
ह। अस्थ आथमम वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको रहण कर 
५ इति। रौर यदहरेष विरजेत्तद्हरेष भव्रजेत्‌ इति । यद शति मी जिख दिन पुरपको 
| वैराग्य उस्पन्न दो उखी दिन संन्यास आ्राध्रमको ग्रहण करे, इस श्रथको योधन 
| करती हुई क्रमको खंडन करती है । र श्नधीत्य द्विजो बेदान्‌ इस ` निन्दा 
१ वचनका यद्‌ अभिप्राय दै-जो शरशुद्धान्तःकरण पुरुष हे शरीर मोक्षकरो इच्छा 
/ करता है, परं च श्रालस्यादि पयुक्त हश्चा मोश्चके उपायम भदत हाता नीं 
ख भर्युत जा श्रपने गदस्थ श्नाभ्मके नित्य नैमिचिकादिंक कमं हं उनको भी 
| नदा करनेसे दिन दिनम इद्धिको भप्त हृश्रा जो पाप दै तिस पाप करके 
॥ विशिष्ट हृञ्च खो पुल्य अ्रधोगतिको पराप्त होता है एति 1 श्र “हृदयस्याग्रं ऽ- 
| व्यति, इस मन्म जो हदयके श्ग्रमागका छेवनसे च्चनन्तरः जिहाके .अग्रमागका 
| छेदन इत्यादिक कहा है, तिन चेदनोको एककत्‌"क होनेसे इस मंबमे अथ श्र 
द्‌ का श्रथं करमही कहना दोगा क्योकि सवं देदनोको पक कालम प्क कता करक 
| असंभव दे । रौर धमंजिक्ञासा तथा ब्रह्मजिन्ञाखामं एककत्‌ कत्वका अभाव 


| होनेखे “्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, ख सूत्रम श्रथ शष्द्का अर्थं क्रम नहीं शो सकता 
हे । यदि पेखा नियम होता कि जिख पुख्पमं धमकी जिश्चासा होती ६ तिख 
पुख्पभे ब्रह्मी जिश्ञाखा होती हे, तो श्रथ शब्दका अथ क्रम होता क्योकि एकः 
पुव पककालमे धमंजिन्ञासा तथा सा असंभव ९ 
लोकम एेखा देखनेमे राता नहीं । भरायश उलटा भिन्न भिन्न कतु क दु 
ता हे । किसी पुर्पमे धमंजिक्षासा है, ब्रहमजिश्ञासा नदी ¦ द्मीर किखी 
युदपमे ब्रह्मजिज्ञासा है, धमंजिक्ञासा नदीं । इस विपयको समीपम दी भ्रतिपादन 
कर श्राये & । अतः अनथ शब्दका श्रथं करम नहीं यह सिद्ध हश्मा इति । 
किच सिद्धान्ती जो येखी शंका करे किं धर्म॑जिश्चाखा तथा ब्रह्मजिल्ञा- 
खमे पकक्ृकल्व। षयो नहीं है । सो शंका वने नही, क्योकि जिन 
पदार्थोका परस्पर शेपशेपिभाव तथा  अरधिरृतश्चधिकारमाव होता 
हे विन पदार्थे पककत्‌'कत्य रहता है । जैसे भ्रयाजश्मजुयाजादिक , तथा 
द्शपौरंमाखका शोपरोपिभाव हे । तहां भयाजादिक याग शेष, श्रीर द्‌शंपौणमास 
याग शेपी दै । शेषनाम श्रंगका हे, शेयीनाम अंगीका हे । शरीर दशेपौर्णमासा- 
भ्यामि सोमेन यजेव श्रं -दपौणंमास माग करम दैववादिकको शनन करके 


पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन के इति । तहां दशंपौणामासयाग अधिगव, सोमयाग 
अधिकार ह । प्रथम दर्शपौरंमास यागको करणे उत्तर कालम सोमयाग क्रिया 
जावा दै। अतः दोर्नोका श्रथिकूतश्चधिकरारमाव ोनेख वोनामि पककद्‌ कत्व 
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हे । रोर एक बचन करके गरहीत अनेक यार्गोकं अनुष्टानक। एक कालदर ए| जे 
पुखर करके असमव हानंसे करमकी श्राकाक्षा होती हे, अतः थुति कमको ई हो 
करती है । श्रौर धमंजिन्नाखा तथा ब्रह्मजिक्ञासाफा परस्पर शेपशेपिभाव | इः 
श्रधिकृतश्चधिकारभावका असंभव होनेसे इन दोनाम णककतृ कत्व इ, 

खकता नही, ओर पककत्‌ कत्यका रभाव होनेसे धमंजञिश्चाखा तथा वहि, रल 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति। | इः 


किच सिद्धान्ती यदि णेसा कदे धर्मजिश्षासा तथा चृह्यजिहञासा। 8 
शेवशेपित्व तथा अधिकृतश्रधिकारत्व मत रहो, विन्तु एक भोक्षरूप क| घ 
काजनक होनेस दोनोम एकक कत्व रहेगा 1 शौर समुच्चयवादी कहते । 
“त्ानक्मभ्यां पक्तिरिति जान तथा कमं इन दोनों करके युक्ति होती हं | चु 
जव दानो करके मुक्ति हुई तच क्ञान कमं दोर्नोमें एककतृकलत्व सिद्ध हो गवा भ 
श्रीर्‌ जब प्ककठ्‌ कत्व सिद्ध हुश्ा तय धर्मजिञ्चासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा ६। व 
वोनाका पक कालमे एक पुरुप करके श्जुष्डानका श्रसम्भव होनेसे अथ शबर य 
अमथ क्रम ही कहना दोगा इति । भा > 

धर्मजिताह 


यहभ। सिद्धान्तीका कहना श्रसमीचीन टै, क्योकि धमं #॥ 
तथा ब्रह्मजिक्नाखाकरा भिन्न भिन्न फल है पक नहीं । श्रव इस अर्थ 
दिलाते ह। धमंजञिशासाकरा श्ननित्य स्वर्गादिक फल दै, शरोर हाना 
का नित्यमोकष फल ह । यद्‌ फलक्रा स्वरूपस मेद्‌ कदा । श्रव देतुसे भी फल 
भेव्‌ कहते ह । धमजञिक्ञाखाके घटकीभूत जो धम रूप कम है, चनुष्ठान सापेशच ॥ - 
कम्य फल स्वगादिक दे । श्नीर अनुष्ठान सहित क्म निरय व्रह्महानका | , 
मोक्ष हे । य्यपि ब्रह्मश्ञान भौ मोक्षरूप फलमे अपनी उत्पत्तिकरी श्चपेश्षा करती | 1 
स उत्वन्न हुश्ना क्वान हौ मोक्ष रूप फलकं हेतु दोता 8, तथापि ग्रह 
व उत्यत्तिसे अनतिरिक्त करमाष्ठानकी श्रपशता नदौ करता है । श्रतः फलका 
दनंस धमजि्षासा तथा ब्रह्मजिक्ासातं एककवू'कलत्व नहीं वन सकता दै इ। 


किच जिश्चास्यका भेद होनेसे भौ एककतुः शं यन सकता 

फथोक्कि पूवंमीमां सामे जिह्ठास्य धरम है, श्नौर स रह ^ 
भीर धर्मको पुरुपप्यटन करके साध्य होने परमके कलानकालम धर्मं नही 

| ९ बहाक्ता पुरुपभय॒त्न करको असाध्य होनेसे तथा संकालम वि ध ; 
८ नरह रदता हे । इख प्रकार जिक्ञास्यका मेद्‌ होने + 
रीविसे क असाम एकक्‌ कत्व बन नहीं सकता इति । ५ 1 
भ ५ करकं तथा ऋूतिश्रसाध्यत्वरूप करके जिज्ञास्य वि , ४ 
श ~ " कदा । अवर पमाणे सौ जिज्ञास्यका भेदको करद | 
(0 पट त्तिभदाच्च इति भाष्यम्‌ । शर्थ-र्ात भर्थका वोधक जो ब, 
चाम चोदना हे 1 भवाह्‌ वैवरिक शूका नाम चोदना हे इत ) तिख चोरद् 
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भाष्याथभ्रवौपिकराखहितम्‌ । ४.५ 
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1 जो पडृत्ति किये वोधकरस्व तिस वोधकल्वका भभेदा्चः किये  चेलक्षएय 
| होनेखे मी जि्ास्यफा मेद है इवि । इस पूवोक्त संपरहभाप्यका अथक “या दि" 
त इत्यादिक भाप्ययचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हं । 

९ ध्याहि चोदना धमेस्य लक्षणम्‌” इति भाष्यम्‌, अथं - जो किर्कोयादिक 
५1 सहित वेदबाक्य रूप चोदना धर्मक्ा रश्च ण कषये प्रमाणं है इति! सो 'सवगकामो यजेत्‌ 


| इत्यादिक वेदवाक्य रूप धमंचोदना श्रपने विषयमे ( अर्थात्‌ याग हे करण 
| जिसका तथा स्वगं है फल जिसका पेखा भावना रूप धमम 9 . पुख्यका 
ष भवृत्त करती हुई बोधन करती है करि स्वगंकाम पुरुष यारो करे इति । 
॥ अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादिक जो ब्रह्मचोदना है सो त्वंपद्का लकय अथ 
| कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुखपको शुद्ध ब्रह्मरूप करके योध ही करती हं--यद 
वा| भ्रत्यक्‌ श्रात्मा चुह्यस्वरूप हे इति । श्रोर विपयका -प्रमाच हानं से भदत्त नहा 


स, को ह के 


| करती हे । क्योकि जसे धमचोद्नाका विषय धमं हे तथा यागाद्कि है, तेसे 

इ यह्यचोदनाका विपय नात्मा हे नही, जिस चिपयमं ब्रह्मचोद्ना चुख्पकों 

| भ्रबृत्तकरे। | व 

| . किंच सिद्धान्ती पेखा करै कि भषवोध जो हे सोई ब्रह्मचोदनाका 
। विषय है उसमे पुरुपको भ्त्त करेगी ! यह कहना त्यन्त असंगत हे, 
| क्योकि “श्रयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक ब्रहमचोदना रूप भरमाण करके जन्य 
| जो भं ब्रह्म स्वरूप हं, इस प्रकारका क्षानरूप अवबोध हं तिस ्रचवोध रूय 

९ जञानम स्वयं ब्रह्मचोदना पुरुपको भन्रृत्त करती नहीं । जेसे इन्द्रिय तथा 

1 


| श्रथंका सम्निकषं करके जन्य जो ज्ञान है तिख श्ञानमे इन्द्रियादिक पुरपकरो 
। भरवृत्त करता नदीं, तेकते परक्षंगमं जानना । रौर भरमाणजन्य कानमे भद्रिका 
॥ । विधायक विधिका अमाव दोनेसे भी पुख्पको छानम्‌ प्रचृत्ति नदीं हा सकती ह । 
ौ 1 इस पूर्योक्त रीतिसे यह सिद्ध हृश्रा कि प्रवत॑क चोदना रूप पमाणकरा 
\ विपय धमं हे, श्रौर उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय वृह्य हं । इख प्रकार 
जिश्षास्यका भेद होनेसे धम॑जिश्षाखा तथा ब्रह्मजि्षासाका क्रम "अथ" 
[१ शब्दका श्रं नदीं हो सकता । शतः “श्रथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
| श्र्थान्तरका असंभव हुये ्रानन्तयं रूप श्रथं ही “अथः शब्दका कहना दोगा । 
जव रथ शब्दका श्रं ्रानन्तर्यं सिद्ध हुश्चा तव श्ानन्तयका श्रवधि भी 
वद्य कहना चाहिये जिखसे शननन्तर ब्रह्मजिक्ञासाका उपदंश ` गवन 
सूत्रकार करते हं इति । 
समाधान । उच्यते-नित्यानित्यवस्तु विरेकः, ` इशषटत्राय मोगविरागः 


शमदमादिसाषनसंपत्‌। शु्क्षत्वं च इति भाष्यम्‌ । शर्थात्‌, सिद्धान्ती विवका- 
दिक खाधनचतुएयको भानन्तयंका अवधि रुप करकं चरणन करता हं । तहा 


श्ात्मा नित्य है श्रौर श्मत्मासे मि दे गरन्द्रिय चिषयादिक संपूरं श्रनित्य हं 
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इख प्रकारका निश्चयका नाम विवेक ह । सो विवेक पूवं जन्मभे श्रथवा। 

- अन्मे करे हुये सुरत कमंसे शुद्ध हञ्ा है ` न्तःकरण॒ जिसका पेखा ओ पः 
ह तिख पुरुपको श्नजुभव तथा युक्ति करके प्राप्त होता हे । वहां युक्तिको हि| शः 
ह । कोई पुरप के कि संखारम नित्य वस्तु है नही, यद फहना वन छ न 
नदीं, क्योकि नित्थ॒वस्तुका श्रभाव ये, नित्य वस्तु है शशि व्य 
जिसका पेखा जो प्रप॑ंच दहै तिसका ही अभाव होवेगा गिकं शं 
पंचक स्थिति वने नदीं । रतः मिथ्या प्रपंचका अधिष्ठानरूप ?। चि 
वस्तु अवश्य मानना चाहिथे । शरीर यदि नित्य श्रधिष्ठानको न | -: 
तो शून्यवादी श्रायत्ति होगी । र “जायस्व धियस्व» इत्यादिक श्रुवि 1 र 
सिद्ध ब्रहमलोकसे लेकर श्रथोलोक पर्यन्त भ्रमण करते हये जी्योको दैव 7 
स समुद्रके जो काम क्रोध लोम मोहादिक रुप तरंग ६#। र 
तरंग करके निरन्तर मुह्यमान जीर्बोको देखकर, तथा आध्यात्मिक री 


| 


तापत्रय करके संतप्त स्वात्माक्ञो, तथा पर्त्माक्रो देखकर, शुद्धान्त, ध 
पुरूपको पसा निश्चय रूप षिवेक प्राप्त होता है कि यह संखार र 
अशुचि दुःख रूप है, श्रात्मा नित्य शुचि खख रूप है इति ! श्रौर तिख न 


नित्यवस्तुचिवेक करे जन्य दहाप॒त्रायंभोगविरागः रेखा वे 
शुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त होता है । “श्रं अर्थ्यते प्रार्थ्यत इति श्रथः फ६। 8 
इस लकम्‌ तथा परलोकमं जो फलभोग है तिसमे ्ननादरात्मक उपेक्षा द 
नाम वैराग्य है । रथा बतंमान देदकी स्थितिका हेतु जो अनिषिद्ध 
दविक हं उससे श्रधिक श्रथंकी जो इच्छा उस इच्छाके विरु जे! 1 
चित्ती कृत्ति तिखका नाम वैराग्य है । श्रौर तिख यैराग्यसे श मदी | ॐ 
= पुरुष प्राप्त होता ॥ अथात्‌ रागद्धषादि कषाय सूप मिं = 

व उन्मत्त जो मन है सो मन यद्यपि विहित निषिद्ध 
इन्दियाक्रो भरबृत्त करता हश्ा, नीर धर्मं तथा अ्रधमं रूप फलको प्रा £ 


घाली जो नाना भकारकी रवति है तिन हुवा) ए 
व भर्रुत्तियांको कराता इवा? 
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॥ 





भरर चिजयमावको पा हृद्या जो मन है सो न | 

त्‌ ~ मन तत्वविपयक विया ई ` 
क भा हाता द, इसी योग्यताको दम कहते है, जसे दमन किया इव 9 
र युवा शेपभ हल तथा गाड़ी श्रादिकके वदनम योम्य होता दै 
स १ तस्मास्बान्तो दन्त उपरतस्तितिक्षुः भ्र डाविच्चो भूत्वा र 4 
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व पश्येत्‌ इत । अथं स्पष्ट है । प्रधवा निषिद्ध विप यासे मनको रोकनेका नाम 
क | शम है । बाहा चक्षुपदरिक इन्द्रिश्राका जो निपिद्ध चिष्र्योसे निरोध दै तिसका 
नाम दुम है । श्रीर अन्तःकरणकी शुद्धि हये जो चिधिपरवंक नित्यादिक कमोका 
९ व्याग है तिखका नाम उपरति है । श्रौर जीवनके विच्छेदकसे ्रतिरिक्त जो 
¦ शोतोष्णादिक दन द तिन दन्दौका सहनका नाम तितिक्षा है । शौर शास्वेदा- 
६ न्तादिक बाकयौमं जो विश्वास है तिखका नाम द्धा है, श्र्थात्‌ ईश्वर देवता- 
| दिकम सर्वजन आआस्तिकताका नाम शद्धा है। श्रौर थवणादि्काका विरोधि 
। जो निद्र भ्रालस्यादिक तिनको दुर करफे जो चित्तवृत्तिकी स्थिति है विसका 
| नाम समाधान है इन छ साधर्नोकी जो संपत्ति है तिसका नाम शमदमादि 
५ ॥ खाधनखंपत्‌। है इति! ओर शम दमादि साधनं पत्ति करके जन्य पुरुषको 
। खंसारवन्धनसे मोक्षी इच्छारूप सुमुक्ष॒ता प्राप होती है । श्रौर नित्य शुद्ध 
| सक्त सत्य स्वभाव बरहमका सान मोक्षा कारण है फेसा थवण करके अधिकारी 
। पुरुपको धमंजिक्षाखासे प्रथम अथवा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिक्षासा होती है । 
| इस शर्थको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया दै । विवेका- 
५ दिक खाधनचतुटयको विद्यमान हये ब्रह्मजिज्ञासा होती है, मौर चिवेकादिका- 
५ के अमाव हुये ब्रह्मजिक्ञासाका अभाव होता है। तहां ्रन्वय तो स्पष्ट ही है । 
ह| श्नोर विवेकादिक साधन करके रदित तथा लीला करके ब्रह्मचिचारमे भदत्त 
| जो पुखप है तिख पुख्पम ्क्षानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाक्षात्कार 
| तिसका श्रमाव दोनेसे उ्यतिरेकक्री सिद्धिः जाननी 1 श्रौर चिवेकादिक साधरनोके 
र विद्यमान हये केवल ब्रह्मजिक्नासा ही दोती है पेखा नही, क्तु चह भी 
| ज्ाननेको योग्य है । नतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ “अथ, शच्द्‌ करके चियेकादिकः 
विं साधनसम्पत्तिसे श्रानन्त्यंको प्रह्मजिघ्ासामे उपदेश करते द । श्रौर वस्ततः 
ए। शुक्षासे श्रानन्तयंको उपदेश करते र, विवेकादिकोसे नहीं । क्योकि पच 
८ &| पूवं वियेक्रादिक उत्तर उत्तर वैराग्यदिर्कोके परनि हेतु ह ब्रह्मजिन्नासाके 
त ५ मुमुक्षा देतु दै, विवेकादिक नहीं । धिवेकादिक तो परंपरा करके 
। इति | 





(1 एल छमय क्रमे पराप्त रतः, शब्दका व्याख्यानको करते ह । “अतः शब्दो 
१ हेतवः! दति भाष्यम्‌ । शर्थ-- घ्नतः शब्द्‌ हेतुका वाचक है इति। = 

१ बाहा धनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये है 1 शमादिक 
त | कमी भी दुःखके देतु नहीं होते । बाह्य धनवत्‌ चोर ग्नि राजादिक भय मी 
“॥ शमादिकमं नदी हे । माई श्रादिक भी इस शमादिक सस्पक्तिका भागी नही 
# यन सकता दै । थनादिकः सम्पत्ति से साथ नहीं जाती हे पेखे मी शमादिक 
| नदीं ह] मरने पर मी खाथ ही लोकान्तरम जाते हं । नित्य खुलको प्राप्त ' 
॥ करने वाली दै । इस किये शमादिकःसुख्य सम्पद्‌ ह । 
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तताः व्वा पार्क अयु कयाय कका नय ६ ~ - 


शंका । “रथः श्य्‌ करके विवेकादिरूप देतुको कहनेखे पुनरिति| इ 
हेवेगा उक्तस्यार्थस्य पुनरमापणं पुनरत! । अर्थ -कदे इरे भरा ओ | वे 
कंड्ना तिप्रका नाम पुनस्कित हे इति । | 

समाधान । श्रथः शब्द्‌ करके आन्नतयंकी उक्ति दारा हमजा च 
परति पूवं सिद्ध साधनचतु्ठय रूप राखाधारण कारण विवक्षित हे, तिन हि| र 
क दिको का अपवादृको शंक दोनेसे ८ शर्थात्‌ ब्रह्मजिश्ञासासे श्रव्यवहित। 
चृत्ति विवेकादिक नहीं चन सकते हैं पेखा अपवादे हये ) तिस भ्रपवाह| # 
खंडन करके, श्रथ शब्द्‌ करके उक्त जो चिवेकादिक देतु है, तिस हेतुका वां | स्‌ 
जो “अतः, शब्द्‌ है सो ब्रह्मज ्नासाके भ्रति विवेकादिर्कोको देत रूप करके । र 
नहो करता है, किन्तु हेतुरूप करके उवस्थापन करता दै, अतः पुर ₹ 
दोष होता नहीं । | न 

शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि पूरवो साधनसम्पत्तिसे अनन्तर क 
लिहासा होती दै । यह कहना यद्यपि सत्य 8, तथापि इसलोक तथा पर| 
विषयभोगमें बेराग्यशा श्रभाव होनेसे साधनसम्पत्ति ही नहीं थन सक्ती! 
क्थाकिं जो श्रचुक्रल वेदनीय रूष सुख दै तिसका नाम फल है, श्रौर 








श्रवु २ 
हेतुरूप विषयसुखमे पुर्यको वैराग्य हो सकता नीं । यदि सिद्धान्ती सा+ ४ 
किं दुः खदित सांसारिक विपयसुखका दशन दोनेसे स 
य हो सक्ता हे । तो सुल सित दुःखमे भी पुरुपको श्नच॒राग होना चा, 
परन्तु दोता तो नदं । श्रत: केवल सुखको ही उयाद्रेय दोनेखे दः व 
लिये युर्पकर प्रयत्न करतग्य है । श्नौर लोकचिये देखने श्राता ६, जले धान 
उख्य प्रथम्‌ पलाल सहित धान्यंको श्राहरण करता दै. पश्चात्‌ पलालं १ । | 
व्याग करे श्रीर धान्यको श्रदण कर निचुत्त होना द । तैम जय अधमं वु, 
फल देनेको सन्मुख दोता है, तव दुःख तो श्रवण्य पराल्त होता परै, परन्तु ¢| 
करके दुःलको निवृत्त कर सुखो पुय भोगत। है । श्चौर जैसे जहां मृग 
रहते ह तहां क्या कपिक पुरुप पेखा चिलार करना ड कि, यहां पर मग १५, 
हम लोग यदि धान्यको योगे तो उत्पन्न धान्यको मग भक्षण कर जठ ` 
इ हे । किन्तु मृगक्रा मयको त्याग कर धान्यको वोता ही है, तथ 
के परयत्नसे निवृत्त करके धान्यको प्रणा कर निवृत्त होता है । कथा 
व भोजन वनानेसे हरता हे । तैसे दुःखके भयसे इस ६ 
| त्याग करनेको योग्य नहीं है ! किन्तु प्रयत्न र , 30 
निवृत्त करके चिषयसुल भोगनेको योग्य है। श्रत विषय खमे पर्थक अ 
होता नहीं । यद्यपि सङ्चन्दन वनितादिकौं करके जन्य जो दष्ट सुल ६ ॥ 
श॒ सुलको उत्पत्ति तथा नाश स्प द करके विशिष्ट दोनेसे अत्य 
पर्व त्याग भी देवे । तथापि ्रामुष्मिक स्वर्गादिकः विपयसखको नित्य 1 
रुदाचित्‌ मी त्याग नहीं कर सकता है । श्रौर पारलौकिक सुतर नाश ~ ` 
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११ इस श्र्थमे वेद मी पभमाण है । तदां धतिः, अपाम सोपममषएता अ गूम, अक्षय्यं ह 
|| वै चातुर्मास्ययाभिनः सुकेतं भवति, अरं इन्राधिक देवता परस्पर कते सये कि 
। हम रोग सोमको पान कट श्रषरूत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रहित देवभाव) को प्राप्त होते भये, 
| भौर चातुर्मास्य यापो कलने वाके ओ पुय है तिन पुर्पोँको अक्षय्य कि नाश रदित सुकृत 
| ६ किमे सरणाद्रिक क क प्राप्त होता हे इति । 
५1 किचक्षिदन्ती जायेत करे^सरगादि मुं,अनित्यं, कायत्वात्‌, घटवदिति 
7 छर्थ-ञसे घट रूप दृषटरन्तपं का्यल्व हय हेतु है, रीर भरनित्यत्व रूप साध्य हे, तैसे स्वगाद्रिकं 
व| सत्त रूप पकषत कात्य रू हेतु दै, चतः~ भनित्यत्व रूप साध्य भी मानना ाहिये इति । 
ह| ल अनुमान करके स्वर्गादिक सुस्रफो उत्पत्ति नाशादि रूप दुःखचिशिषट 
| दोनेते स्वर्गादिक सखम बे पम्य हो सकता है, सो कहना यने नर्हो । क्योकि- 
। नरशिरःक पलं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌, शङ्वत्‌, श्र्भं-शंख रूप दरषटान्तम भाणि- 
र| काअंगस्व स्पेन है, प्रर श्युचित्व रूप साध्य है, इपी प्रकार मनुष्यका शिरःकपा सूप 
{| पश्च भ्राणिका अंगत्व रूप हेतु हं,्तः शु त्व रूप साध्य मानना चाद्ये इति । 
| जेते यह श्नुभान “नारं सपृष्ठास्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशत्‌" इस 
| आगम करके वाधितविययक दहै, श्र्थात्‌ "वाधितः नाम नहीं दै साध्य रूप 
{| विषय जिल श्रुमानका तिख श्ुमानका नाम याधितविपयक दै । तसे 
“स्वर्गावि सुखं अनित्यं, कायत्वात्‌, घटवत्‌, इस अजुमानको भी अपाम सोमः 
8 इत्यादिक श्रागम करके वाधितचिपयक होनेसे इस शजुमान करके स्वर्गादिक 
४1 सुखम शअ्नित्यत्वकी सिद्धि दोती नदीं । अतः स्वर्गादिक खुलको नित्य दोनेसे, 
| भीर नित्य सुलमं वैराग्यका श्रभाव होनेसे सुमुश्चा नहीं बन सकती है । इख 
+ पूर्वोक्त रीतिसे साधनसम्पत्तिक्रा श्रमाच दये व॒ह्यजिज्ञासाका अमाव सिद्ध 
ह हमा इति । | 
८ समाधान । ेसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार कहते है अत इति, । 
[६६ (रतः, शब्दके श्रथको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है । यस्माद द एवेति, श्रथ -- 
[. जिषर कारणसे वेद स्व्गादिकफे कारण अग्निहोत्रादिक कर्मों अनित्य फलकी जनकताको 
4 प्रतिपादन करता दे, थत उक्त दिवेकादिक साधनसम्पत्तिषे भनन्तर घद्मजिज्ञासा करनेको 
(| योग्य हे इति । 
रि तात्पयं यह है-जो पर्वंपशीने कदा था कि कृषिक पुख्पादिको करे जैसे 
#मृगादिकोको वृर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तेसे पुख्यको भ्रयत्नसे दुःख 
(8 को निवृत्त करके विपयसुख भोगनेको योग्य है । यह कहना यद्यपि शंशतः सत्य 
(६, तथापि यद कहना श्रसंगव है-कर्योकरि श्रनेक जन्मोमं सं पदन कयि जो 
भनेक भरकारके श्रमं रूप कारण तिन कारौ करके जन्य जो दुःख है सो ठुष्ल 
£ विना भोगसे किखी भ्रकार दुर" करनेको शक्य है । श्रौर क्ंजन्य जो सुख 
क होवा है सो साधनपारतन्ञ्य तथा श्षयित्वरूप दुःख यिश्िष्ट होता है 1 इख 


} 


र । 6 | 











0-0. ॥५॥८1111<511८ 5118५/21 \/812/185| 06611011. 0101260 0४ €5810011 


५० | ` ब्रहमसू्म्‌ भ-१। , 
गना 
नियमे भी जसे चदिको छोड़ करके भरम कहीं भी नदी रता दे, तैसे इं 
छोड़फर कर्मजन्य सुख भी नहीं रह सकत हे। इस कारणखे भी दुःख अरपरि। 
है । ्रीर जले क्रिवना ही.बुद्धिमान्‌ क्यो न हो,जो पुय शिट्यादिक विद्याम्‌श्श| 
उसके सन्सुख,विप तथा मधु करके संयुक्त शन्नो भोजन करनेके लिये रलद| ` 
शरीर उख पुरुपको कटे किं श्ाप चिप भागको त्याग करः मधु सहित अच 
भोजन कशो, परन्तु वह पुप कदाचित्‌ भी विप भागको त्याग कर मधुसै। 
प्न्नको भोजन नहीं कर सकता हे । तषे दुःख मिधित खुखमंसे दुःलको ति 
करके सुखको कदाचित्‌ भी कोर नही भोग सकता है 1 शौर यदल्पं तन्‌ 
“यत्रं तदनिस्यम्‌' इत्यादिक श्रलुमान खदित (तव्रयेह कमंचितो गे$; प्री, 
इत्यादिक श्रत स्वर्गादिक खुखको नाशवान्‌ वंन करती है । रौर | 
सोममृता अभूम इत्यादिक श्ुतियोका सुख्य अथक शरसंभव हये लक्षएषु 
कारके श्यमृत शब्दा तथा श्चक्षय शब्दका शर्थं प्रलय पएयंन्त स्थायित्व अथवा | 
काल स्थायित्व जानना । इस श्चर्शको पुराणमे भी कहा है आआभूतसप्लषं स्थर 
मृत हि भाष्यते) अरथं- प्रख्य पन्त चिरस्थायी जो स्वगादिक स्थान है सो अव 
करके कदेनाे ह इति। श्र अतोऽन्यदातंमू शरथ-- इत द्वितीय ्रद्मते मिनन ओ 
सो निष्या्प हे इति । इत्यादिक श्युतियां करणे श्रनात्मः म घम अनित्यत्वका र ६। 
होनेसे चेराग्यङी भाति होती हे । भौर जसे “तथथेद, इत्यादिक वेदवचनं च 
फलम श्नित्यत्वक्षो योधन करता है, तैसे ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ श्रथ 
परप परबहमको भर।त होता हे इति। यह वेदवचन्‌ वृहय्ञानसे स्वयं ज्योति रर 
स्वरूप चह्मल अभिन्न जीवको योधन करता है । इस देतसे सुमुका भी बन ४ 
। धथ सुसुक्षाके संमव हये चियेकादिक सखाधनसं पन्तिसे अनन्तर य 9 
सा करनेको योग्य हे-यह अथं सिद्ध दृश्रा इति । < 6 
श्रव युहमजिक्ञासा'पदमं सिद्धान्तीको श्र भिमत जो समास है तिख स 
का कथन्‌ पर्क वृह्मजित्तासा पदका श्रयययं के श्रथ'को दिखाते है ।' 
ब्रह्मणो भिन्ना ब्रहमनिङगासा इति भाष्यम्‌ । श्रं रह्म जो निकास ५ । 
म्‌ 1 श्र्थ--रहम 
8 । “अथातो धर्मजिक्षासा" इस जमिनिसत्मे ओैसेशधर्माय १ 
स दल श्रकार चतुर्थो समास श्ङ्खीकारः किया दै तै से 'वुह्यसे † हः 
+ जन्नला इस भ्रकार चतुर्थो तव्पुहप समास कयौ न हो १ क 
त ४ । “जिन्नासा इस पदमे शषानार्थंक श्वा, धात्‌ दै, शरीर ९ (| 
इं प्रत्यय हे ।श्रौर चातुका अथ तथा धत्ययक्रा श्रथ दोनोके मध्यम ˆ | 
ध ता ह, श्रीर धातुका अथ' गौण दोता दै, अतः जिश्ासा 
श्चा है । श्रौर दच्छाका प्रथम कर्मकारक श्रपेश्षित है, पश्व 
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श्रपेक्षिव है 1 भर्थात्‌ इच्छाका कमं किये धिपय कौन है, तथा फल कौन दै 
दस प्रकार कर्म्ानके चास्ते पष्ठी समास ही यक्त है । भ्रोर जव प्रसंगमं 
ब्रह्मरूप कर्म॑ंको कह दिया तव फलको भी कह चुके, फयाकि दच्छाका कमं जो 
होता है सोई फल दोता हे ! जसे “स्वगंकी इच्छा, पेखा कहनेसे इच्छाका कमं 
जो स्वगं है सोई फल है । तैसे जिक्षासारूप इच्छाका यिपय रूप कमं जो ब्रह्म 
हे सोई फल हे । 

श का । अयं पुरूषो ग्रामं गच्छति" अर्थ--यह घुरुष प्रामको जाता 1 
यहां गमन प क्रियाका कतां पुरुप हे, आम कर्म है, श्नौर आमसे भिन्न आमक प्राप्ति ख्प फक 
है इति । श्रतः जो सिद्धान्तीने एकी स्वगंको तथा ब्रह्मको इच्छाका कमं तथा 
फल रूप कथन क्रिया है सो भसंगत है । 

समाधान । भ्रामं गच्छति, इत्यादिक फ्ियान्तरमं कमक्ा तथा फलका 
यद्यपि भेद है, तथापि इच्धुको फल विषयक दोनेसे दच्छाका जो कमं है सोई 
फल है भिन्न नहीं । श्नौर जो पवंपक्षीने का था किं “धर्माय जिद्चासा धमं 
जज्ञासा' इस प्रकारः चतुर्थी समास कया न हो ? सो कहना असंगत हे, क्याकि 
'धर्माय जिन्ञासा' इसका श्रथं यही दोगा कि "धमक लिये जाननेकी इच्छाः 
यहां “ज्ञाः धातुको सकमंक दोनेसे श्रतिरिक्त कमंकी ्रपेश्चा दर (अथात्‌ 
किंखको जानना ? › श्नौर यहां जाननेके योग्य तो धमं ही है श्मतिरिक्त 
दुखरा कोई जाननेकों ह नही, श्रत अथको ्रसरंगत होनेसे चतुर्थी समासकों 
त्याग करके.सा हि तस्य जातपिच्याः सरथ-सिश्त धमको जाननेकी इच्छाका नाम 
धर्मजिक्ञासा द इति । इस वचन करके षष्टी समासको ही दिखाया है 

शका । श्रह्मजिल्ञासा' पेखा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके श्ननेक रथं हं-- 
जसे श्रह्महत्या' यहां श्रह्म' शब्दका अथं ब्राह्मणत्व जाति है, रीर कमलासन, 
वेद्‌, स्वयम्भु, प्रजापति, यह सवं भी ब्रह्म शब्दके रथं रहै, तेसे ग्रह्म शब्द्का 
श्रथं परमात्मा मो हे! यथा व्रह्म वेद बरह्मब भवति" अर्थ- परहयको जानने वाला 
महासू हौ होता है इति । इस प्रकार ब्रह्म शब्दके नेक अथं होनेसे कौन ब्रह्मकी 
जिन्चासा है ? 

समाधान । ब्रह्म च वच्यमाणक्षणम्रू इति भाष्यम्‌, जिस कारणे 
ब्रह्मजिन्चासाकी भरतिन्ञा करके, भ्रः ब्रह्मजिन्ञासाका घटक ब्रह्म शब्दका थका 
बोधन करनेके चास्ते, भगवान्‌ सूत्रकारने जन्माद्यस्य यतः” इस द्वितीय सूत्र 
करके ब्रह्म शब्दका रथं परमात्मा हयौ बणंन किथा दै, अतः परमात्माकी 
जिक्लासा है, ब्राह्मणत्वादिकाकी नदीं । इस सूत्रका अथं श्रागे वणन करगे । 
श्रार श्रह्मणो जिन्नासा ब्रह्मजिज्ञासा, यहां "ब्रह्मणः, कमम प्ष्टी विभक्ति ह, 
शेषम नहीं । शेष नाम सम्बन्धसामातस्यका दै । अर्थात्‌ सम्बन्धसामान्ये, 
पष्ठी विमक्िति नहीं हे । कथोफि जिलासा दस पद्मं जो सनू प्रत्यय 
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हे तदुवाच्य जो इच्छा तिस श्च्छाका कमं ज्ञान है, नौर ज्ञानका च| 
है, नौर क्षेय विना श्ञान नहीं होता है, श्रौर ज्ञान चिना इचा नहा ह 
अत उच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिन्नासाका प्रथम श्र 
जो कमं है, तिस कर्मको ही पष्ठी विमक्ित करके कहना होगा, श॥ 
सम्न्धखामान्य नहीं । ओर यह शुम सिद्ध वार्ता दै किचल्‌। 
दिकोको देखकर "किंसका यह सम्बन्धी है' एेसा व्यवहार नहीं होवा है।॥ 
ज्ञान, इच्छा, पसा कहनेसे किंस विपयक ज्ञान दै, तथा किस विपयकी इ 
पेखा व्यवहार होता है । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिज्ञास्य ब्रहम श्च 
अपेक्षा होनेसे पष्ठी विभक्ति, करम रूप चिवयको हय योधन करती दै। 


शंका | ब्रह्मविपयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कमं क्योनदहो! । 





हा प 


समाधान । युह्यसे भिन्न॒ जिज्ञास्यान्तरका श्रनिरदेश होनेसे श 
जिज्ञासाका कमं हे । रौर श्रुत जो ब्रह्मरूप कमं है उसकों त्याग करभ 
भमाणादिरकाकी कल्यना करने वाला जो शेपवादी है सो "पिण्डसुत्ख॒ज्य कर? । 
अथ कर्मे स्थित मोद्कको त्याग करफे इस्तको चाटता हे इति 1 इस य॑ 
प्राप्त दोगा। ५ 


_ शका 1 संबन्धसामान्यमे पष्ठीका अङ्कीकार करनेसे भी बहम त 
सिद्ध हा सकता है, क्याकि षष्ठी करके सम्बन्धसामान्यको अतीत ह| 

£ बिशेष सस्बन्धक्गी श्राकाक्षा हये ८ अर्थात्‌ जिक्ञासाका चह्यम चया संक 
फेसौ ाकांश्षाकं हये ) क्ञा धातुको सकर्मक होनेसे षष्टी विभक्ति घृ वरह 
जिक्ञासाका कम॑त्व रुप संबन्ध पर्यवखानको प्राप्त होती है । ' 

.. समाधान । पेखा माननेस भी "वुह्मणो शिक्ञासा बृहि । 
स्थलम कठ्‌ कमणो: कृति इस सूत्र करके द्या, कार प्रत्यय अन्त ठै 
इवन्त रूप जिक्षासा पदका योग हये विधान किया जो कर्मत्व है (%। 
गब्दका वाच्य जो कत्व है ) तिसका नाम प्रत्यक्ष कर्मत्व है पेखा पथ 
क्षित भरत्यक्ष कमंत्वको त्याग करके, श्रौर किसी सूत्र करके नहीं विधी + 
द्रा पेखा जो सम्बन्धसरामान्य द्वारा श्राथिक परोटकर्मत्व है, तिस प 4 


















शका । मारा प्रयास व्यथं नहं क्योकि अहाके श्राधिव भमा, 

का विचार भी प्रतिक्ञात होता है । इसका यह य £ वथ्ठीको ग 
शहमसंबन्थिनी वहमयिपयक जिननासा,तिक्ञाका विषय प्रतीत होती है । 04 
त जा लञ्च, ममार, युक्ति, ्ानसाधन, फलादिक है तिनोका 
होने क विषय होता ह। क्योकि भ्मारा दिके धिचारको घा ६ 
ममाणादिक ब्हसम्बन्पी फे जात ह नर कमम पटी # 
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केवल ब्रह्मा चिचार हौ प्रतिक्ञाका चिपय दोगा प्रमाणादिकाका विचार नदीं । 
जव प्रमाणादिर्का बिचार परतिन्ञाका विषय नदीं हुश्च तव भतिक्नाका अविषय 
होनेसे श्रागे अन्म जो प्रमाणादिकोके चिचारका निरूपण किया हं सो श्रसंगत 
होगा । अतः शेपम ण्डी श्रङ्गीकार फरनी उचित है 


समाधान । यह भी पूर॑पक्चीका कहना श्रसंगत है, क्योकि धातो 
ब्रह्मजिल्लासा' यह सूत्र स्वगं मुखसे प्रधान युह्यफा विचारी प्रतिज्ञाको कथन 
करता हुश्रा वह्यका उपकरण भरमाणादिकाकं विचारकी भी र्थिक प्रतिज्ञाका 
कथन करता ह । इस ्र्थको स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते ह । ञान 
करके भप्त होनेके योगय अत्यन्त इट हानेसे वद्य पधान है, तिस भधान चहो 
जिश्चासाका कमं रूप करके ग्रहण किये हये, जिनोकी जिज्ञासासे विना प्रधान 
प्रह जिक्नाखित नदीं हो सके तिर्नोकी जिज्ञासा श्र्थ॑से ही सिद्ध दै, पृथक्‌ सुत 
करके कथन करने को योग्य नहीं । जसे "राजाऽसौ गच्छति, राजा जाता हे, यह 
बचन केवल राज्ञाक्ा गमनको योधन करता नहा," कितु सपरिवार राजाके 
गमनको बोधन करता है । तैसे “अथातो बह्यजि्ासा, यह सूत्र केवल बह्य- 
विचारको योधन करता नदीं कितु भरमाणादिक परिचार सहित युह्यके चिचारकों 
बोधन करता हे । अतः कमम पछी माननेसे जो शेपवाच्ीने दोप कहा था सो दोप 
भ्रा होता नदी । श्र 'तद्धिजिक्ासर्व, इस मूल श॒तिके असार भी कमम 
पष्ठी माननी चाहिये । इख श्रथको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ह-श्रत्यनुगमाच 
अर्थात्‌ यतो चा इमानि भूतानि श्ससे आदि छेके श्रीर "तद्धिजिक्नासस्व तदुयुह्यः 
यहां पयन्त श्रति, तथा अथातो वद्यजिक्ञासा, यह सुज्ञ, इन दानो के एक श्रथका 
लाभ होनेसे कमम पष्ठी समीचीन हं 1 रौर "यतो वा, इत्यादिक शति जो 
बुह्यमं जिन्नासाका प्रत्यक्ष कमत्व को द्खातो हे, सो भव्यक्षुकमव्व कममं 
षष्ठी मानने ही स्र करके अनुगत होता ह, अनतः ष्वह्मणः' यह कर्म॑मं षष्टी है 
यह सिद्ध हुश्रा। अररः यतो वा इस शतिके अरथंको जन्माद्यस्य यतः, इसं 
सूत्रके उयाख्यानमं दिखावगे । 


श्रव जिज्ञासा पदका ्वय्वोके श्रथंको दिखाते ह । ज्ञातुमिच्छा भित्नासा 
इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा हे इति 1 त्ांक्षा 
धातुरूप वयवक्रा श्रथं वगतिपयन्त क्षान है, श्रौर सन्पत्ययरूप शथयवका 
अथ इच्याहं। 


शुका । अन्नात वस्तुमं इच्छाका रभाव होनेखे इच्छाका कारण विषयका 
शान कहना हागा । भरतम ब्रह्मज्ञानको सो इच्छाका कारण क सकते 
नही, फयाफि वह्मश्चान तो दच्चाजन्य विचारा फल है । इस कहनेसे यद 
खिद्ध हश्चा #ि ब्रह्मरूप विपयके घ्लानका अभाव दोनेसे यह ब्रह्मी जित्तासा 


` यनती नदीं । 
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समाधान । ब्रह्मज्ञान दो भ्रकारका है-एक श्रापात ज्ञान है, | 
श्वगतिपर्यन्त कषान ३1 अर्थात्‌ आअआवरणकयी निचृत्ति रुप अभिग्यकि 
जो चेतन्य है तिखका नाम अवगति है, आर अवगति हे अवधि जिसका १। 
जो श्रलंड साक्षाटकार रूप शत्तिज्ञान तिसका नाम रवगत्तिपर्यस्तक्ञान १, 
सोई इच्ाछा कमं तथा फल दहे। शौर जिन्ञासाका कारण ब्रहमदिषए 
छ्मापात श्ञान है  ्रायात ज्ञानका स्वरूप श्रागे नजदीकमं ही दिखा्गे। ¢ 
पूर्वोक्त रीतिसे फलक्ञान तथा मूलज्ञानका मेद्‌ दोनेसे जिज्ञासाकी श्रवु 
हो सकती नहं । ॥| ` 
शंका । छिद्धान्तने श्रवगतिपरयन्त ज्ञान जिक्षासाका कम॑ स्प - 

3 4 4: | र 
दे पेखा जो कहा हं सो यद्यपि सत्य है, तथापि “श्रवगति है ्चधि निषि , 
पेसा ज श्रलंडाकार इत्ति रूप शानः पेखा श्रं फरनेसे श्रवगति तथा | 
जो मेद्‌ भतीत होता हं सो भेद्‌ असंगत दै, क्योकि ज्ञानका नाम ही भ्रवगति। $ 
समाधान । श्रव ज्ञानका तथा ्रचगतिके भेदको दिखाते हं । शरठ। ` 

वना तया विपरीत भावना रूप भरतिवंध रहित, तथा शआआावरणकी निदृतति £ : 
जो ब्रहमकी श्रभिव्यक्ति रूप फल, तिख फल याला चृह्मचिषयक जो श्त्यगणि। ‹ 
ब्रह्मस्वरूप म ह" इस प्रकारका अखंडाकार बृत्ति रूप श्वान है तिसका | ! 
श्चवगतिपयन्त छान हे। श्रौर दसी श्वानको फलपर्यन्तावखायी शान ९ 
द । श्रीर सिद्धान्ते कटिपित वस्तुकी निवत्तिको श्रधिष्ठान स्वरूप है^ 
भर्गम श्नाषरणकर निवृत्ति ब्रह्मरूप है । इस लिये श्रायरणकी निदृचि रप १ 
विशिष्ट ब्रह्मको फल सूप कहते ह । तहां ब॒त्तिका नाम स्नान है, ५, 
का नाम श्रवगति हं 1 श्रत परह्पर भिन्न ह एक नदीं । श्रौर बि 
भमाण करके श्रभिष्यक्त दोनेके योग्य इ४ रुप व्रह्म ह । श्नौर विशेष करके नि 


हो गया है निखिल दुःखफा संवन्ध जिससे ठेस ओ परम श्यानन्द्‌ धन । 
ब्रह्माबगति हे सोई निःशेयस मोक्ष रूप पुरुपाथं है । श्रौर इसी व 
गतिसे समस्त संसार रूप शननथं तथा श्ननर्थंका कारण श्रविद्याकी (4 
हाती े। तस्मरादुब्रह्मनिङ्गासितव्यम्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थं -जिस कारणवे 9, ` 
गति भतरिद्याविक अनय नृत्त कारण है, तिस कारणसे बह्मजिकासा करनेके य, 
शते । यदा इच्छाम कर्ग्यत्वकरा श्रमाब होनेसे सन्त्य लद्णावृचचिं %॥ ` 
विचारको बोधन करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सुतम स्थित श्रथ शर 

अत, शब्द्‌ करके अधिकारीको सिद्ध दानेसे ज्धिकारी पुय कारणे र 
चास्ते विचार करनेको योग्य है । 

। इति तृतीयव्शंकम्‌ । 

„ अव्र चतुथ मकारे अधिर्रणकी रचनाको दिलत ह । तह ,# 
उ प्यक म्विपाद्न करते दै । (व्रथातो बरह्मजिघ्नासा, शल युघके प्रथम | 
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| करणकी स्वनाम वंधको श्रध्यास रूप वर्णन किया है श्रत इख शाखका विपय 
६ प्रयोजनादिकोके सिद्ध हये भी श्रह्म भ्रसिद्धं न चा, ब्रह्म किसी थमाण करके 
| सिद्ध दै श्रथया नही है इस प्रकारका संशय होनेखे इस शाखका परत्यग- 
५। भिन्न ब्रह्मरूप विषयमे तथा परमानस्दकी प्राप्तिरूय भपरयोजनमं संशय दोता 
| हे । श्रौर चिपय प्रयोजनम खंशयफे दोनेसे यदे ग्रन्थ श्रारस्म करनेक योग्य दै 
या नही फेसा सन्देह दै। 

प्रथ पुवेपप् $| शसि श्रारम्भ करनेके योग्य नही, क्योकि ब्रह्मक्री 
प्रसिद्धि तथा श्रपरसिद्धि दोनो पर्चौमिं चिपय प्रयोजनका श्रभावदहै। श्व इसी 
रथं पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता हे 1 वेदो अपौदषेय दोनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप परमाणसे व्रह्म परसिद्ध दै श्रथवा श्रपरसिद्ध हे ? तदां यदि सिद्धान्ती 
प्रथम पक्षो कटे कि च्च प्रसिद्ध है, श्र्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप घलानका चिप है, तो ब्रहम जिन्नास्य नहीं दोगा } क्योकि जम चक्षरादिक 
्रमाणजन्य चान क्रा विषय प्रसिद्ध घरादिक् जिक्ल।स्य नदीं होते है । तैसे स्वतः 
्रभाण रूप वेद्वान्तवाक्य करके जन्य ज्चानक्ा विपय होनेसे घ्रह्म भी जिन्नास्य 
नहीं दाग। । रौर वेद्‌ान्तवाकर्योसे यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है यह द्वितीय पश्चको 
श्रङ्खोकार करोगे तो वेद्‌न्तप्राकय ब्रह्मो पत्तिपादन नहीं करता हे यह सिद्ध 
श्रा । श्रौर प्रत्यक्ष।दिक प्रपाण तो ब्रह्मते पवुत्त घी नहीं होते ह । अतः खवंथा 
अप्रसिद्ध चुह्यश्धी जिक्षासा गर्ही बन सकती है 1 भ्रौ यदह नियम हे-जो अनुभूत 
तथा प्रिय वक्तु दोती दे उसकी इच्छा होती है, ्ननयुभूत अधिय वस्नुकी 
॥ इच्छा होती नही । यद्वि सिद्धान्ती पेखा कहे फि जैसे श्ननुमृत प्रिय स्वगादिका- 
& की इच्च होती दै, तते श्रननुपूत प्रिय ब्रह्मी जिज्ञासा हो सकती हे । सो 
8 कदन असंगत दे कपोक्गि इस शअरधंमे कोई प्रमाणा नदीं । श्रव प्रमाणक श्रभाव- 
| का वर्णन करते हं -दष्यमाण व्रह्म जिस्य है इमं शब्दरभरमाख ही कहना 
| दोगा, जैसे भ्रारो करगे 'श।स्बयोनित्वात्‌--शास् दै योनि किये प्रमाण 
५ जिस ब्रह्मम तिसका नाम शास्बयोनि है, भौर शास्वयोनिके धमंका 
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नाम गास््रयोनित्व दै। तस्म।त्‌ शास्त्रयोनित्यवाला शोनेसे ब्रह्म जगत्का 
4 कारण है इति । श्रौर यदि वेद्‌ान्तरूप शब्दपमाण व्रह्मका योध नहीं श्रिया तो 
॥ किस देतुसे चेदान्तमे प्रामाण्य होगा १ श्र्थात्‌ न दोगा । भ्रौरः जय वेदान्त 
& अपरप्राण हृश्रा तब वेदान्त करके व्रह्मको जिज्ञास्य होनेसे विषयप्रयोजना- 
ह॑ दिको श्रमाच हये शस्व श्रारम्म करने को योग्य नकीं हे । यद सिद्ध शरा । 
8 थ सिदान्तः | उच्यते-अस्ति ताबदृव्रह्म नित्यशुद्धवुदधभुक्तस्व- 
ः भाबर इति.माष्यम्‌ 1 दअथं-तावत्‌ शद्‌ वाक्यश श्रखेकासमें है, प्रर अस्ति शड्दका 
~ भं र्ग पलिद्ध है । इस कदनेते यह थं सिद हुमा कि ब्रम प्रतिद हे इति । 
1 शशा । किस प्रमाण करे ब्रह्मको प्रसिद्धि हे ? यदि येद्‌न्ती कटे कि 
¢ स्यं घवानमनन्तं ब्रह्म! इस थति करणे प्रह्म्तौ भसिद्धिः दे, सो कहना श्यसंगत 
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है, क्योकि लोकम ब्रह्मपद्की शक्तिके क्षानका अभाव होनेसे प्रह्मपद्‌ ए = 
खत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, इस श्र तिको ब्रह्मक्षा वोधकत्व नहीं वन सकता। 
सप्राधान । ह्म शब्दफी व्युत्पत्ति करके प्रथम निगुण ब्रह्म तथा घ्‌। 
ब्रह्मकी भखिद्धिको दिखाते ह । तिमे तथा सूत्रम ह्य शब्दे प्रयो! इ 
श्नन्यथा श्रचुपपत्ति करके च्रह्म शग्दक। कोई अथं हे फेस। निश्चय होता १। 
क्योकि पपराणव कयम निस्थंक शब्द! प्रयोग होता नहीं ! भौर ब्रह्म श्व । 
अथं श्यृहि बद्धौ इस स्मृतिरूप व्याकरणसे वद्धिरूप कहना होगा। ्। 
भरसेगम प्रकरणादि रुप संकोचरककरा रभाव होनेसे, तथा श्रतिमें श्रनन्त पदके घ! : 
भ्रयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही व्रह्म णब्दका र्थं निररिचित होदः है, श्यो! 1 
अन्तवच्वादिक दोप चाम तथा सवक्तत्वादिशू गणका श्रमाथ वालेमति | १ 
धिक मदर नीं रहता । ओ्रौर लोक विषे देष्ननेमं भी श्राता है किजो भरु 
गुणएहीन तथा वोप वाला हे तिस मनुष्यमं अपक्षत्यादिक प्रसिद्ध है1% ` 
ब इणाहुत्रह्म इस व्युनत्ति ब्रह्म निरतिशय मदत्‌ है यह प्रतीत होता दै। ५ 
देश, काल, वस्त॒कृत परिच्छेदक श्रमाव रूप नित्यत्व भी ब्रह्मे प्रतीत हेत। 
अर्थात्‌ युह्य निश्य है। देशपरिच्छिननतवं च श्रत्यन्ताभावपतियोगित्‌। 
भरथ--श्त्यन्तामाव डा प्रतियोगीको देशपरिष्छिन्न कहते है इति । | 


जसे शरीरादि श्चनात्मपदाथं को देशम रहते ह कोई देश ¢ | 
दते है; अनतः शरीरादिकं श्रत्यन्ताभावका प्रतियो गत्वको रहनेसे 

समन्वय जानना  श्रीर वुह्य जनो व्यापक होनेसे वह्यका श्रत्यन्तामाव अप्र, 
< न च्यम लक्षणकी त होती नहीं । श्रौर कारपरि च्छि 
घप्रागभाषान्यतरपरतियो । यद्यपि नैयायिकोके मतम 
ध्वं स नहीं होता तथा 1 4 तथापि ध्वंखकी रा 
होती है तथा प्रागमावका नाश होवा है । रतः कोई कालम रहने बाहे ध 
नह। रने बले पेषे जो शरीरादिक अनात्मपदाथं £ । 

पदार्था मं भ्वंसप्रागमाव शरन्यतरफा प्रतियोगित्वं रहनेसे 
आनना। तहां नेयाय ॐ मतसे धत्रं समं पागभाचक्रा ॑ 
रहनेसे, तथा भ्ागभावमे श्वंखका भतियोगितवको रहनेसे ४ 
४ स ध्वंखका प्रतियोगित्वको रहनस, | | 
जानना ।धश्रौर वह्य प ल लक्चरकी | 4 ५ 
अतिव्याप्ति होती नदो। शरीर स्तुपरिष्ठिन्नलवं अन्योऽन्याभावपतियो गि 
1 त हसो परसर भिन्न मिन्न जैसे घटसे ग | 
ट्‌ मिन्न प्रकार शरीरादि पदाथा, , | 
न्याभाषक्रा प्रतियोगित्वको रहनेसे!लक्चणका व ध ^ "4 
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शंका । ब्रह्मसे भिन्न॒ शरीरादिकमि ्रहमका शन्योन्यासावको रहनस 
च| छन्योभश्नन्याभावका प्रतियोभित्वरूप लक्षणएकी ब्रह्मम श्रतिग्याधि होगी, छतः यह 
प॑, लक्षण दुष्ट है । 
१। समाधान । यदह शंका भी येदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानस ी है, 
षरू। वर्योकि वेदान्तक्षा यह सिद्धान्त हे- जो वस्तु जिस शधिष्टानमं कपत दाता 
र & सो वस्तु तिख श्रधिष्टान स्वरूप होता हे, अधिष्टानस अतिरि होता नह 1 
शच! जैसे रज्ञमं कदिपत जो सपं हे सो खपं रञ्रूप अधिष्ठानं ्तिरिक्त नही 
ा। किंतु रञ्जुरूप श्रधिष्डान स्वरूप ही दे 1 तेखे यह सपण शहंकारादिक भंपच 
शि। ब्रह्मरूप अधिष्ठानम कदिपत होने, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है ्रह्मसे ति- 
| रित है नद । जव ब्रह्मते भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हश्ना तय ब्रहमका भन्यान्या- 
क| भावको श्रभ्रसिद्ध देनेसे, अन्योन्याभावका तियो गित्वरूप लक्षणक्रा र 
| | अतिव्याप्ति होती नदी । अतः यह लक्षण निर्दोष ५५६ इस प्रकार 0 | परि- 
|| च्छिन्नत्वक्ना अरभावरूप नित्यत्वका रह्म रहनेसे धर्म नित्य हं 1 पुनः ब्रह्म 
£| कैसा है-प्रविदयादिक दोप करके रदित होनेसे शुद्ध. दे, पुनः जाञ्यादिक धमं 
| करके रदिद होनेसे बुद्ध है 1 श्छ पूर्वात रीतिसे ब्रह्मम शुद्त्वादिक धम भ्रतीत 
। होता है। ९ 
| शंका । मोक्ष दशमे श्॒त्वादिक धमं व्रह्ममं तीत हागे मोस भथम 
इ नर्हा, क्योकि मोक्षे भ्रथम देदादिकाके साथ ब्रह्मका तादात्म्याध्यास दोने- 
षि से देदादिकाके जा जन्ममरणदुःखादिक र्म है तिन दुध्वादिकोकी ही ब्रह्मम 
| प्रतीति होगी शुद्धस्वादिको की नद । | 
(4 सप्राधान । बह्म सदैव सुक्तरूप रै, केवल श्रविद्यादिक उपाधिवशस 
्ी। भ्रान्ति करके संसारदशामं दुःखादिकोका सखस्बन्धवाला प्रतीत दता है इति । 
8 इख पूर्वो रीतिसे सवं उपाधि करके रित निगु ख॒ भसिद्ध ब्रह्मा स्वरूपको 





# वणन किया । स 
ञ्य श्रवियोपाथिवाला सगुण ब्रह्मका स्वरूपको वणन करते हं । 
4 | (सर्ब सर्वशक्तिसमन्वित” इति भाष्यम्‌ । अथं -- सवंहत्व, सवशभितम्य? 


इत्यादिक शुणवाला तस्पद्का वाच्य बरहम प्रसिद्ध रै इति ! इस माष्यवचन करके ्हममं 
जगत्का कारणत्वको दिखाया । इख प्रकार "छ हणादुव्रह्म' इस व्युत्पत्ति करके 
्रह्मपदजन्य जो घ्लान है तिस श्ानको तत्त्वमस्यादिक महावाक्य रूप भमाण्‌ 
8! करके श्रजन्य होनेसे, तथा अद्चानका शननिवतंक होनेसे, प्रह्मका श्रापात 
| षान कहने है । श्नौर ्रापात ज्ञानको टौ सामान्य श्वान भौ कहते द । इस रीतिसे 
# ब्रह्मजिह्ठाखाका मूल जो श्रापात क्षान दै तिस मृलम्नानको विद्यमान दये 
¦ ब्ह्मकी जिज्ञासा बन सकतीडे। 
९ „ “ -श्नव श्रौरभ्रकारसे ब्रह्मी प्रसिद्धि द्वारा व्रह्मकी जिन्नासा यन सकती है 
(+) । १. 
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इस श्रथको दिखाते ह । “सवस्यास्मतवाच* इति माप्यम्‌ । अथं - संप्र 
का जो प्रसिद्ध भ्रात्मा हे तिस चात्माके साथ ब्रह्मका श्रसेद्‌ होनेसे ब्रह्म प्रसिद्ध हे इति। । 

शका | प्रथम भ्रालाक्री भरसिद्धिः क्या र जिख आात्माक्री भसिदि| 
का ब्रह्मकी प्रसिद्धि कहते दा ? ; 

समाधान । संपणं प्राणी जो न नाहमस्मीति अर्थात्‌-में नहो हं प 
नहीं जानता हे, कितु “अहमस्मि मं हं पेखा जानता हे सोई सत्‌ चित्‌ रूप श्च 
श्रात्माकी भ्रखिद्धि हे । यदि यह ्रात्माकी प्रसिद्धिन दो तो नाहमर्सी। 
सं लोग भिं नही पेखा जाने । परन्तु पेखा तो नहीं जानता हे कितु अ हष 


जानता हे । श्रतः यही आत्माकी प्रसिद्धि है। | 
शंका । आत्माकी प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मी सिद्धिम क्या भ्राया १ । | 
समाधान । (आत्मा च ब्रह्म! इति साप्यम्‌ । आत्मा बरहम सप है| 

तथा अयमात्मा ब्रह्म दख श्रुति करके श्रात्मासे अभिन्न ब्रह्मो होनेसे श्र | 
की प्रसिद्धिही ्रहमकौ प्रसिद्धि है यह सिद्ध हश्रा । श्रव पूर्वंपक्षी ब्रह्म ्र। 
है इस प्रथम पक्षम जो दोप कहा है उस दोपको स्मरण कराता है । | 
श्क्षा | जय श्नात्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तय आत्माको क्षा हे 

रह्म भी हात हृश्चा, भर ब्रह्मको क्ञात होनेसे अर्म जिक्षास्य नहीं होगा, तथा ४ 
के विषय भयोजनका भी श्रमाय होगा, क्यांकि अज्ञातः सन्‌ विषय ॥ 
स॒न्‌ प्रयोजनम्‌ | श्र्थ- प्रथम गर्त भा मरहम मका विषय होता है! भोर 
विचार करफे जात इभा परह्य अन्धका प्रयोजन होता हे इति । प्रसंगे ब्रह्मको भ्रा 


४ 


करके सदा शात दोनेखे विपयप्रयोजनरूपता यने नहीं, अतः बिषय प्रयो 
अभाव होनेसे प्रथ अविचायं हे यह भप्त हृश्ा । 4 

. समाधान । जसे शवं रजतम्‌, पुरोषतिं पदार्थं रजत है । यह जो र 
ट 1. शुक्तिक ही सिद्ध है । क्योकि जैसे दं रजतम्‌, इख 
र शुक स्वरूप ह, तैसे 'चेतनोहमस्मि भ चेतन हं" यह ज भरि 


#1 









है, श्रवा सा है, ्रथवा श्न्य क होनेसे य | 6 | 
हमस्मि म चेतन ह द्‌ नहीं होता है । तषे =+ 
हि च चेतन हं यद्‌ भसिद्धि यदि वरहमका विशेष आश आनतद वि 
ह करती तो वादिर्योका भ्रात्ममे जो दिवाद्‌ होवा है सो नही दोना ज 

विवाद होता है । अतः वादिरयोकी विनि चिवादकी शर 


भ्ुपपत्ति करके (मात्‌ नन्दिक विशेष श्र शमे अशषातत्वसे विना षा 
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का चिवाद्‌ अरलुपपन्न हश्रा श्चानन्दादिकोमिं ्ज्ञातत्वको कल्पना करता हे, इस 
छन्यथा श्रुपपत्ति करके) चेतन्यादिक सामान्य्‌ रूपसे ब्रह्को भ्रसिद्ध हये 
भी चिशेषरूप करके ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य है । तथा धिपयादिकाकी भी 
सिद्धि होनेसे ग्रथ विचायं है 1 इस श्रथंको माप्यकार भगवान्‌ दिखाते हं । 
नतद्विशेषं भरति विभतिपत्तेः) इति भाष्यम्‌ । तत्‌ शब्द्‌ करके आत्माका ग्रहण करना, 
पमात्माका श्रानंदादिक विशेष श्र शमं चिभ्रतिपत्ति दोनेसे विशेष अंशम संशय 
हाता है, सख'शय जिज्ञाखाका भयोजक है, तः ब्रह्म जिज्ञास्य दै । तात्ययं यह दः 
चिवादका श्रधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता है यदह सवं तन्त्र सिद्धान्त ह, धर्मो 
की सिद्धिके चिना चिवाद्‌ ही नहीं होता है। अथात्‌ सत्‌ चैतन्यूप 
करके भसिद्ध ब्रह्मरूप धर्ममिं श्रानन्वादिक चिरेषप अ शोको अन्ना दोनेस 
श्रानन्दादिक विशेष शशाम चिप्रतिपत्ति होती है । अतः सामान्य 
रूप करके असिद्ध जो धर्मी है सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्त्रस भतिपाद्न 
करनेको शक्य है ! इस कहनेसे बरह्म तथा वेदान्त शास्त्रका भ्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाव खम्बन्ध सिद्ध हुश्चा । श्रौर श्रशात श्रथंका शापक दानेसे येद्न्त . शासनम 
धरामार्यकी भी सिद्धि हई । नीर निर्विशेष श्रात्माम जो सामान्यविशेष भाव 
चसन किया है, सो सत्‌ चित्‌ श्रानन्दादिक पदोके वाच्यश्रथंका भेदको ग्रहण 
करके किया है, शतः कटिपत है पेखा जानना । 
न्नव चिधरतिपतिको दिखाते हुये भथम स्थूल दष्टिवाङे पुर्पोके मतकरो 
दिखाते है । देहमात्रं चैतन्यषिशिष्टपात्मा इति भाष्यम्‌ । चतन्य करकं विशिष्ट 
जो देह & खो देह ही श्रात्मा है पसा भ्रारूत जन तथा लोकायतिक कते ह । वां 
शास््रका संस्कार करके रहित हं बुद्धिः जिनोकी तिनोका नाम प्ररत ज्ञन हे। 
शरीर पृथिवी, जल, तेज, वायु इन भूतचतुएय तत्तयौको मानने वाले जो वादौ ` 
ह तिनका नाम † रोक्ायतिक हे । ये लोक देहसे अतिरिक्त चैतन्यको स्वत 
थया श्रस्वतंत्र नदीं मानते, कितु देहाकार परिणामको पाप्त हुश्रा जो भूत- 
चतुष्टय ति्नाके श्न्तगंत दी चैतन्य है । जसे पान, सुपारी, क्था, व्चूना, यष्ट चार 
चस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न होती है सो पानाविक चारः यस्तुके ही 
न्तर्गत है अ्रतिरिकत नहीं हे ! तैसे प्रसंगमे जानना । इखी शरथंको योधनके लिये 
-उक्तं भाष्यवचनते मात्र" पदको ग्रहण किया दै रौर मृत शरीरम भात्मत्वकी 
निदृत्ति यास्ते चेतन्य पदको ग्रहण किया दै । भौर “मचुण्योऽहम्‌, म मडुष्य 
हं, इस सामानाधिकरणएयभतीतिसे वेदम आात्मत्यकी सिद्धि होती दे । क्योकि 
"नीलो धटः, इस स्थलमे जैसे नील पदार्थका घर पदार्थके साथ श्रमेद्‌ दे । तस 
"जुष्य, पदाथ देदका, ग्रह" पदका रथं जो ` श्रात्मा है तिस आत्माकं साथ 
शरभेद्‌ दोनेसे वेह त्मा ई । श्नौर भिन्नपरहत्तिनिमित्तानां शब्दानामेक- 


1 इनका नाम ही चार्वाकदै। 
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६० | परह्मदूज्म्‌ अ~ शर 
ज्तौ -- 
४ 
स्मन्नयं चिः सामानाधिकरण्यम्‌ । शर्थ- भिन्न भिन्न है प्ृततिका निमि इ 
पेते जो शब्द है, तिन शब्द एक भर्मं जो शक्ति थवा रक्षणा रूप धत्ति है, पिदा, 8 
सामानाधिकरख्य हे इति । जसे "नीलो धटः इस स्थलम नीलशब्द्की प्रवृ 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण दै, श्नौर धटशब्दकी अदृतिका निभिच ् ए 
जाति हे, ओर नीलशब्द्‌ तथा घटशब्दकी शक्ति रूप वृत्ति एककनुप्रीवा्नि| १ 
ध्यक्तिम हे । तैसे 'मवुप्योऽहम्‌ इस स्थलमे मदुष्येशब्दकी भयुत्तिका | ` 


मनुष्यत्व दे, श्रौर अहंशब्द्की भवुत्तिका निमित्त श्रात्मत्व है, रौर एरु : 


शब्द्‌ तथा अदेशब्दकी शक्तिरूप चुत्ति पकञ्चथं देहम हे । भतः देह ही रह, 
यह सिद्ध हृश्रा इति। | 
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१. 
, जो नेषादिकं इरयो रतमा मानते द, बह कते ह, कि यह लोड 
काका मत असंगत हं, क्योकि जाग्रतं नेत्नादिक इन्द्र्योको विद्यमान || . 
रूपादिकाका ्ञान होता है, रोर निद्रा समयमे देको विद्यमान हये मीढ . 
दिक इन्दियोके श्रमाच हये रूपादिकोके ज्ञानका श्रमाव होता है, इस | 
ध त्षानका भ्राश्चय इन्द्रिय सिद्ध होते है देह नहीं । तथा गृहदार। 
दमं यद भसंग है कि, सर्वं इन्द्रिय मन' प्राणादिक्कौका परस्पर भर 
विवाद्‌ हरा हं । तहां सवं अपनेको शरेष्ठ कहने `लगे, पश्चात्‌ भष 
निणयके लिये सचं परजापतिके पास गये, श्नौर प्रजापतिसे सव कहने ह| 
भगवन्‌ हमारेमं कौन शष्ठ है, श्राप इस अर्थको निरय कर देवं । प 
भजापतिने सवं बागादिकोके भति कहा कि तुम लोग इस स्थूल श शर 
एक प्क निलते जाश्रो, जिसके निकरसनेसे यह शरीर श्रमंगल शूप दे! 
सा, तमार भेष्ठ है । पश्चात्‌ पक एक इन्द्रिय तथा मनके नभत 
शरीर चम्गलरुप -नही इश्रा कफिलु चागादिकोसे रदित शोभय 
भाण सहित होनेसे मंगल रूप बना रहा । श्रौर जय भाण इस श ६॥ 


निकसनेकी इच्छा किया उसी समयम यह शरीर कंपायमान ् 
















अमंगलरूप होने लगा । तय सवं इन्द्रियादिक भराणके होकर 
स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यह सिद्ध हृश्या कि विवाद चेतनो$! 
ह ५ नही । अतः नेवादिक इन्द्ियोको चेतनरूप होनेसे इन्दिय ही # 
ज २ निष्ठ आत्त्वे यचि मी दिलाते ह । इन्द्राणि) अ । 

त्ययगाचरत्वात्‌, यजन बं तन्नेव, यथा षयादि । जसे घट स्प १५ 
आत्मत्व साध्य वाला नहीं है, तैसे अमत्ययगोचरत्व रप दबा 
अदं मत्ययकरा विपयत्व रूप हेतुबाला ^ 
इन्द्रियम भ्रात्मत्यकी सिद्धि जाननी । र 


सण भ्रत्यय करके काणपद्‌ ्रादिका  शर्थं काणत्वादि 
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श इन्द्रिय क, अदं पद्‌ का रथं ्रात्माके साथ श्ममेद सिदध दोनेसे इन्द्रिय ही 
म त्मा है यह सिद्ध हश्रा इति । 
वि 


4 


यह भी इन्द्ियश्रात्मवादीका कहना श्रसंगत हे, क्योकि स्वजने ने्रादिक 


1 मनम ज्ञान देखनेप्रं भाता है, अतः ने्रादिक 
एन्दिर्योका अमाव हुये मी केवल मनमं जान द्‌ द, ( 
इन्दर्योम ्रार्मस्व नहीं वन सकता है । कितु मन ही श्रत्मा द । शरीर मन चेतन 


ह [ ~.4 श्मात्मत्यम 
है, इसमे ब्हदारणएयक उपनिषत्‌ ही भ्रमास हे । शौर मननिष्ठ 
युक्ति पूर्वोक्त भकार जाननी 1 श्नौर स्वप्नावस्थामं अतु प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 
रहं पत्ययका विपयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 
अव कणिक विज्ञानवाद योगाचार कहता है कि मन त्मा नही 
¶ 
हे खकवा हे । तहां युक्ति-+^मनो नात्मा, जेयत्राजटत्वाच) घटादिवत्‌ 
छयर्थ--ञदे घरमे ज्ञेयत्व तथा जदृत्व रूप हेतु हे, भरत ्रात्मत्वाभाव साध्य ड 1 सैसे मनम 


क्ञेयत्व तथा जडत्व रूप हेतु है! श्रत घरात्मत्वामाव साध्य मानना चाहिये इति । इस अञु- 


मान करके मनम ्रात्मत्वका अभाव सिद्धः श्चा 1 श्रीर मनसे भी न्तर 
बुद्धिङप विक्ान दै, इस्र श्रथंको तेत्तिरीय उपनिषत्‌ प्रतिपादन करती हे । 
‹अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः अरथं- मनसे भिन्न अन्तर श्रात्मा वि्ञानमय हे । इति 1 
सनोर मनो ्रणिक विज्ञानका परिणाम हदोनेसे मन विल्ञानसे पृथक्‌ नदा द, 
किन्तु विज्ञान स्वरूप ही है । श्रौर विकानसे भिन्न मनका कोर श्राय मी 
नहीं है, किन्तु विज्ञान ही मनका र्य हे । श्रोर कणिक चिज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चैतन्यरूपता दै । श्रतः चैतन्यरूप क्षणिक चिक्षान ही ्रात्मा हं 
मन नदी, यह सिद्धः हुश्रा इति । 
न्नर शून्यवादी माध्यमिक कहता दे करि यह शषणिकविज्ञानवावीका 
कहना खमीचीन नही, क्योकि खघुप्ति श्रवस्थाम विज्ञानका भाव दोनेसे 
कणिक विश्वान श्चात्मा नहीं दो सकता दहै, किन्तु शून्य ही भ्रात्मा दै । शीर 
श्नकस्मावत्‌ रदं भ्रव्ययका उदय हदोनेखे शरदं भत्यय असतुरूप ्रात्माको विषय 
करता हे । शरीर श्रखत्‌ श्रात्मामे तैत्तिरीय शति भमा है-असदेवेदमग्र आसीत्‌? 
असतः सञ्जायते, इति। अथं-खष्टसे एवं सम्पण दरश्यमान जगत्‌ असत्रूप होता भया, 
भौर सृष्टि काठ सतते ही समरणं जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति! इत्यादिक भति- 
चचन तथा पूर्वोक्त युकतियोसे शरन्य दी श्रातमा सिद्ध दोता हं क्षणिक विश्वान 
नदीं इति । .. | 
व वाकिक आ्दिर्कोका मत दिखाते हं-- अस्ति देशदिव्यतिरिक्तः 
संसारी कतां भोक्तेत्यपरे इति भाष्यम्‌ । भअरथं-देहसे श्रादि शेके शःयपयन्त जो 
वादिरयोने श्रात्मा ब्णन किये है तिनसे भिन्न कर्मादिकोका कर्तां तया कर्माधिकाके एरका 
भोक्ता आत्मा है इति । पेखा नेयायिकादिक मानते ह । 
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६२ ग्रह्मद्जम्‌ अ+ 
= ~~~ 
तहां पृं पूवं मतरा खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके करः चुके ६। 
श्य मतका खंडन  मगवान्‌ भाष्यकार *+श्ररस्ति, पद्‌ करके कले | हो 
अस्तित्वं च शूल्यातिरिक्ततवम्‌ न्यसे भिन्न वस्तुम अस्तित्व रहता है| 
नत श्रात्मा शरन्यसे भिन्न हे शन्य नदीं । रौर “अहमस्मीति, मे हं इस अ भा 
का विषय भौ शरन्यसे भिन्न कर्तां भोक्ता रूप ्रात्मा हे इति । | | श्र 
अव साख्य मतक़ो दिखाते हं । सांख्य मतवा कहते है शिश करे | कः 
इत्यादिक कषान अहंकारनिष्ठ कतृ त्यादिक्षंको विपय करता है- शर रे 
अदेकार कर्मका कर्ता है, श्रात्मा नदीं । श्रात्मा तो कतृत्वादिक धर्मकाश्र 
वाला होनेसे शुद्ध चतन्थ रूप दै । पुण्करपलाशवत्‌ निप है । ४ 
सखदुःखान्यतरसाक्षास्क।रो दि भोगः । भर्थ- सुका साश्चात्कार श्रयवा इ 
साक्षत्कार अयात्‌ जानना रूप भोगङा चतन्यमे श्रवसान होनेते चेतन्यरूप मात्मा मोस 
पूर्वाक्त रोतिसे (त्वं पदाथं आत्मा विवाद्को दिखाकर, 
पदाथमे चिवाद्को दिखाते है । वहां योगमत बाठे कहते ह कि जीवसे # 




















संश सवं शक्रितिवाला तत्पद्का रथं ईश्वर है इति । . 
अव स्वमतको दिखाते ह । अविद्या उपाधिवाला भोक्ता जीवा 
तत्पदका श्रयं जो ईश्वर है सोर-स्वरूप है । अवः जसे भ्यापक महाक 
धरटाक्ाशादिक अभिन्न हेतसे ईश्वरसे श्रमिन्न जीव है इति । इख पूर्वो 
से युक्ति शर युषस्थाभ्यास, एवं वाक्य श्रौर वाक्यामाखको आयस | 8 
बहुत वादौ लोग परस्पर चिवाद्‌ करते ह । तहां सिद्धान्तीने यकत तथा बा प 
अभ्य किया हे, ओर सिद्धान्तीसे भिन्न स्याने यक्त्यामास तथा | 
$धाक्षको श्राधयण्‌ क्रिया है । र "देहादि अनात्मा, भोतिकत्वात्‌ दयता 
धरादिवत्‌, इत्यादिक य॒ क्तियासे देहादिक आत्मा नही हं । अथं स्प है। ¶ 
आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌'इस्यादिक खरस वादियोौ करके उक्त यु । 
चक्रा । विप्रतिपत्ति रदो श्रौर तन्निमित्तक संशय भौ रदो, परब! # 
पराणीकी जिस मतम शद्धा है तिख मवका आआधयण करनेसे तिस ¢` 
स्वाथ सिद्ध दो जावेगा ब्रह्ममीमांखाका श्रारखभ निष्फल है 1 


६ १ जो पुक्प हे सो पुरुष काण रूपी सतरार्भसे रपट हो जावा. शलदा अनर 0 
इति । तात्पयं यह है-बरहम्षानसे ही सकि होती दै यद वास्तवं न ` 
हे। यदि इस खिद्धान्तको त्याग करकं अत्य मताका 4 


^ 
क भच कः ७० => कन 


* श्रस्वि ताबदुग्रह् इति माष्यम्‌ 1 * ` ` † ` `` ` 
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1 भ-१-१-१ भाष्याथप्रवौपिकाखदितम्‌ । ६३ 








ननन चक ऋ 
जा ता जाक अ 


4। करेगा तो न्य मर्तोमं प्रविष्ट पुरषको ब्रह्महानका छमा होनेस मोका भाव 

{| होगा, किच श्यपने आ्ात्माका जो यथाथं स्वरूप हं खसे रस्य प्रकारका भ्रार्माक 

| स्वरपको जाननेसे पाय होता है,तिख पाप करके संखार रूप न्ध करूपमं पतनकों 

ह| भप्त होवा है । वहां शविः “अन्धन्तमः विशन्ति, “ये के चात्महनो ननाः?। 
| छमर्थ- जो पुदप श्रपने मात्मा यथार्थं स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष श्रपने श्रात्माको नष्ट 

| क दिया 1 देते ्रालमाको हनन करने वारे ओो प्राणी हं बह अन्धतमर्प संसार दुःखको प्राप्त 

| होते हं इति । - 

र फरिच 

`` 04 योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

ष किन्न तेन तं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

॥ ञर्थ-- जो पुरप कन त्वभोक्तृत्वादिक धर्मशन्य सत्‌ चित्‌ अनन्द स्वरूप विद्यमान 

४ | आस्माको कतां भोक्त दुखी संसारी देता जानता हे सो धा्माको दरण करने वाखा ष 

| #' किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सं पापको किय। इति । 

ई | इत्यादिक चचर्नौ से अनर्थको ही प्राप्त होता है अतः ब्रह्ममी्मासिाका 
7 । छ्ारम्भ सफल है, श्रौर खवं सुधुश्च जर्नोको मोक्षरूप फलके लिये वेदान्तका 
४ विचारः ही कतंव्य है । 

र श्य सूतके शर्थको समा करते दै तस्मादित्यादि भाष्यम्‌ । १ चंध- 
ह| मे अध्यस्तत्वकी सिद्धिः करके, २ तथा पूवंमीमांसखा करके वेदान्तमीमांसराम 
| अगताथत्वकी सिद्धि.करके, ३ तथा अधिकारीकी खिद्धि करके, ४ तथा बरहमकी 
क| आपात प्रसिद्धि करके, जिस चिपय भयोजन संव धादिक श्रदुबन्धकी सिद्धि 
ह| हरं तिख श्वधिकारी श्ादिककी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा दारा चेवान्त विषयकः 
६ जो पूजित विचार द, कैखा विचार दे-बेदान्तसे भिन्न म्या पू्मोमांखा- 
दिक शाखे स्थित जो येद्‌ान्तका ्रधिरोधि तक दहे सो तक द उपकरणं 
^, ( खहायक ) जिस विचारका, तिस शारीरक मीमांसा रुप यिचारको भगवान्‌ 
.॥ सूत्रकार श्रारम्म करते है । । 


0 शंका । 'श्रथातो ब्रह्मजिक्नाखा' इस सूत्रम विचारका वाचक पद्का 
# सभाव होनेसे विचारका ्ारस्भ नहीं बन सकता हे। 

सप्ाधान । ब्रह्मजञिन्ञासा पदसे ब्रह्मन्ञानकी इच्छाका कथन ढ।रा इच्छा- 
0 साध्य विचारं लक्षणा करके चिचारनिष्ड कतंष्यताको सूद्रकार बोधन करते 
| ह, अतः विचारका रम्भ घन सकता दै । इस पूर्वोक्तं रीतिसे रथम सूत्रका 
£ चथ चार प्रकार का कदा ॥ र 
५५ शंका । यह सूत्र शारीरक शाखसे बाहर रदकर शाखका ` 
48 योधन करता है, रथव शाखे श्रस्तगंत होकरः शाखका भ्ारम्भृको योधन 
^! करता है १ यदि प्रथम पदको अह्वीकार करोगे तो यह प्रथम सत्र हेय होगा, 
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० ४.6 | 
तो ्रात्माथय दोप होगा, क्योकि शास््रके अन्तगत हुश्रा जव शाल्काश्रास्‌। 
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क्योकि शास्त्रके साथ संबन्ध नही हुश्रा 1 यदि द्वितीय पश्चको अङ्गीकारं 


क चे 


यह सूत्र हुश्रा, तव ` श्रपना आरम्भक भी शाप दी हश्रा, अवः स्वउत। 
स्वकौ पेशवा रूप आत्माय दोपको होनेसे द्वितीय पक्त श्रसंगत है। १, 
दुखरा ारम्मक कोई दीखता नह, अतः शास्त्रका श्रारम्भ नदीं वन सड 

समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतम्यः स्वाध्याय जो वेव ६। 
थ्ययन करनेको योग्य है, यह श्रध्ययनविधि श्राप वेदकते अन्तगंत हई भर 
सहित वेदका श्ध्ययनको बोधन करती है । तैसे श्रोतव्यः इस थव 
करके ्रार्ध जो यह सूत्र है सो शास््रके ्रन्तगंत हुश्रा ्रपने सहित शा, 
भरारम्भको प्रतिपादन करता है । श्नौर जैसे श्रध्ययनविधि स्थलमे भ्ल 
दोषका स्वीकार नही है, तैसे इख स्थलमे भी श्चात्माथय दोषका स्वोका। 
है । श्रतः निर्दोष है । इति प्रथमसुत्रव्याख्या खमाप्ता ॥२॥ | / 
॥ दति जिक्वासाधिकरणां समाप्तम्‌ ॥ ~ 4 
 “ भ्रथम सूत्रसे शासका आरम्भको भ्रतिपादन करके शालका श्र 
करनेकी च्छा वादे भगवान्‌ भाष्यकार पूर्वं अधिकरण तथा उत्तर अ | 
की संगतिको कहने चास्ते पूर्व बृ्ान्तको कहते है । रह्म भिज्गासितम्यमिदु् 
इति माप्यम्‌ श्र्थ- घु पुरुप करके प्रदमज्ञानके वासते वेदान्त शाखक्रा विच्‌ 9 
योग्य हे इति। यह पूर्वं कथन कर श्राये टै । तहां प्रधान ब्रह्मका ५ 



















भविक्षाका विपय होनेसे, गौर ब्रहमप्रमाण व्रह्मयछि इत्यादिक विशिष्ट पौ 
भी भतिज्ञाका विषय हो चुका । श्रीर ्रह्मप्रमाणं, ब्रह्मयुकिति -- € ॥ 
स्थलम विशेषण ज ब्रह्म हे तिस ब्रह्मरूप चिशेषक्ते श्लानसे चिना 
भ्रमाणादि्कोका विचार नहा चन सकता दै । तः व्रह्म स्वरूपका शवानं ५ 
थम ब्रह्मका लक्षण कहना चाद्ये । मौर जिस लक्षणसे बहयकरा षा 
लक्षण यन १ दख अरथंको पृरपक्षी दिखाता दै । 4 ट 4 
`शुक । किक्षण पुनस्तदूव्रह्म इति भाष्यम्‌ 1 श्रथ किं शब्दका १ 
£, स्या ठकषवाडा प्रा हे-अर्ात्‌ ्रह्मका लक्षण नहीं है इति । इस प्रादेप | 
श्रमिप्राय हे कि जिस जिस वस्तुका श्नुभव करते है सो खर्घं वस्तु 
है, तथा अविशुद्ध दै, शरबुदध है, नाशवान्‌ है । अरतः-अुमूत इन दु 
दिक चस्तु रूप जगत्‌ करके इनखे विषः रथात्‌ अपरिमित, शद, > 4 
स्वभाव ब्रह्मकरा स्वरूप जाननेको श्रशक्य है । श्र्थात्‌ जैसे कोर पुण , | 
9 लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य चस्तुको लक्ष्य नदी जन सकत» || 
५५० चस्तु रूप लक्षण करके ब्रह्मको लक्ष्य नी जान प 
प्रह्मको धमको श्लुपलम्ध दोनेसे नित्यत्वादिक धमंरप लक्षण १ 
लस्य नहीं जान खकता है । श्नौर चो धमं श्रसिद्ध होता ह = 
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होता ह, श्रौर जो अत्यन्त श्र्रसिद्धः धमं दै सो लक्षण होता नहीं । रतः लक्षण 
का रभाव दोनेसे ब्रह्म जिल्षासितव्य नहीं हे इति । 


समाधान । इख श्राक्षेप्को भगवान्‌ सूजरकार खंडन करते है"जन्पा्यस्य यत्‌ः' 
इति 1 यद्यपि श्रचुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मा धमंरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नदीं हो सकता दै । तथापि जगतको कायरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारण॒को श्रवश्य योधन करता है । फर्थोकि कारणस चिना कायं होता नहीं । 
इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हरा तिख लक्षणएको इख स्के व्याख्यान- 
म॑ निरूपण करगे, श्रतः ब्रह्म जिश्ास्य है इति । रौर ब्रह्मलक्षणका क्षेप 
करगे (जन्माद्यस्य यतः, इख सुत्रका उत्थान होनेखे भथम सूच्रके साथ शख सूज्रका 
आक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुश्रा । शरीरः ब्रह्मके लक्षणएको चयोतन करल 
चाले, तथा स्प ह ब्रह्मके लिंग जिनामि, पेसे वेदान्त वाक्याका लक्यब्रह्मं 
समन्वयको यह सूत्र कथन करता है । तःस सू्रकी श्रुतिके साथ, शाखके 
साथ, अध्यायके साथ, पादके खाथ संगति जाननी । 

शय श्धिकषरण रचनाको दिखाते है--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 

येन॒ जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विनिह्नासस्व तदत्र । 
इत्यादिक वाक्य इस सूज्रके विषय है । अरथं- निष सत्‌ चैतन्य भ्रागन्द्‌ रूप भ्रात्मा- 
खे आकाशादिक भूत इत्यन्न होते ् । नौर जिस करके उत्पन्न हुये जोवनको प्रास होते 1 
सनौर जिस न्नियमएण हये भवेशको प्रा होते ह सो जिक्तासा करनेको योग्य हे, भोर सोद 
प्रघ हे इति । श्र्थात्‌ श्राकाशादिक प्रप॑च ब्रह्मसे उत्पन्न होता है, श्मौर ब्रह्मम ही 
प्रलय पर्यन्त स्थित दाता दै, श्नौर रलये ब्रह्म विपे ही लयभावको भ्राप्त होता 
है इति । यहां "यतो वा इमानि, इत्यादिक शतिवाक्य ब्रह्मफे लक्षणएको कथन 
करता है या नहीं पेखा सन्देह है । 


अथ पपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मे ल्षणफो नीं कहता है,श्यो कि यद श्रुति 
जो जगत्के जन्मादिक्तौको कहती है, सो जन्मादिक जगतक्रा साधारण धमं द, 


| ब्रहमका नहीं । रौर ज सिद्धान्ती देखा कहे कि यत्र जगदुपादानत्वे सति कदेतव 
॥ तन्न ब्रह्मत्वम्‌ अर्थ -जह जगतका उपादानत्वविशिष्टकदुत्व रहता हे सहां प्हमल्य 
॥ रवा र इति । जे से ब्रहम जगत्का उपादानत्व तथा कठ त्वरूप देतु है, भौर 


्। प्रहमत्वरूप साथ्य है । इस श्रुमान करके “जगदुपादानत्वे सति कठ्‌ त्वम्‌, यह 
#| ब्रह्मका लश्चण वन सकता ट । सो कहना यने नही, याकि जो कतां होता हे खो 
। उपादान होता है पेखा लोकम कोर द्टान्त देखने राता नहीं । श्रौर जसे 


५ सृत्तिकरादिकरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप कतां जो लोकम असिद्ध रहै 


। तिन ब्रह्मत्व नहीं । वैसे उपादानसे भिन्न ब्रह्मको यदि कर्ता मानोगे तो ्रह्म- 





म ्रहमत्व हौ सिद्ध नहीं होगा, वर्याकि विवधपर्च्चिवशम्य जो बस्तु दै सो 
६ 
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। 
ददै | मरह्मखजम्‌ < भ | रु 


यायो ॥ 











ब्रह्म दै । जव उपादानसे भिन्न ब्रह्मको कर्तां मानोगे तव उपादानभिनत्‌। 
वस्तुपरिच्छिन्नत्वको ब्रह्मं वि्यमन होनेसे ब्रह्म तिचिधपच्च्छद् _ 
नहीं होगा । | 
प्रथ सिद्धान्त पक्ष । यद्यपि श्रप्रतिष्डित तथा पुरुपका तकं मगर | 
श्रजमान है, सो ब्रह्मरूप ्रतीन्द्रिय अर्थम स्वतंत्र प्रमारूप नहीं हो सङ्ग 
तथापि श्रतिका श्रच्राहकत्वरूप करके प्रमाणङूप ही हे 1 अतः-श्रपौश्पेय १ | । 
से निर्दोप जो तदेक्षत वहु स्यां जायेय इत्यादिक शति है, तिन ध। 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ठ उभयकारणत्व ८ अर्थात्‌ प्तदैश्षतः शस भाग 
ब्रह्मनिष्ठ ईक्षणका कतृ त्वरूप निमित्तत्व को वोधन क्रिया है. श्नौर च 

करके उपादानकरारणत्वको वोधन किया है ) तिस उभयविध काररं | 
धटेश्वरस्तयोगादिक दष्डान्त करके सिद्ध कर सकते हँ । तहां प ¦ 
को दिखाते हँ । मपञ्चः, अभिन्ननिमित्तोपादानकः, कायत्वात्‌, ४. 
गादिवत्‌ अधं -प्रपंच प्च है, तथा ्रभिन्ननिमित्तोपादरानकत्व साध्व है कार्यत हु।। 
श्वरसंयोगादि १ ह इति । ओैसे नैयायिकोके मतसे दृष्टान्त जो घटका #| 
साथ खयाग ह्‌, तिखमं कायंत्वरूप हेत है, श्नोर श्रभिन्ननिमित्तोपादार्म 
१ दे । क्योकि पक श्वरे घटसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपाह 

? तथा दश्वरको कार्यत्वावच्िन्न कायं माके भरति साधारण कारणं 
त्वरूप कठृत्व भी है । तैसे भरपंचरूप पक्षम कार्य॑त्वर्प षु 


अतः-भ्रभिन्ननिमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एक दै 


तथा उपाद्‌ न जिसका तिखका नाम श्रभिन्ननिमित्तोपादानक है । शौर 
न्ननिमित्तोपादानकके धर्म॑का नाम 
्भिन्ननिमित्तोपादानकत्व है । जव 
रूप र ्रभिन्ननिमित्तकत्वरूप सकृ कत्व, तथा उपादानकारणकत्व ¢ ॑ | 
ह तव भपचका उपाद्‌ानत्व तथा कवृत्वको ब्रह्मका शरसाधारण धमं £ 
पाद्ानत्वे खति कठत्वम्‌" यह ब्रहमका लक्षण निदो प है । नौर इष 
लक्षणको ही व्याख भगवान्‌ सू्रसे दिखाते हैः-- (. 


यद्यपि यह सूत्र जसे ब्रह्मे व उत्पत्ति, तथा, 



















। 





॥ 


| 


तथा लयका कारणुत्थको 


करना करना, कितु कठृत्व उपादानत्व उभयरूप ४ ॥ 
क अ यहां वक्ष्यमाण उभयविध क >+ 

सति ५ 

पुलसक्ति दोप भी नही होवा है ति कठत्वं यह लक्षण कदा ५ 
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शंका । स्च धर्मं शरन्य निगुण जिन्ञास्य ब्रह्मका पूर्वोक्त) कारणत्व 
लक्षण नहीं यन सकता हे । 


समाधान । रजतं श्तक्षणं, यद्ररजतं सा शुषितिरिति । श्रथ-गसे 
भ्रमस्थरम्नं श्॒क्तिका रक्षण रजत दै, रौर जो रजत हे सोद क्ति हे इति । पेखा व्यवहार 
होता ह। तैसे^्यऽजगत्कारणं तदुबरह्मेति*्थं -जो जगत्‌ का कारण है सो बहा ह इति । 
इस व्यवहारसे जो कटिपत श्रध्यासाधिष्ठानत्व रूप कारणत्व हं सो ब्रह्मका 
लक्षण बन खकलता है इति 1 श्व सूतके श्रवय्ौका अर्थको वणन करते है । 
(जन्मा्स्य यत इति सुत्रम्‌ । अर्थं-जन्म' शम्दका अर्थ त्पत्तिः हे भर 
समासबरक श्रादि' शब्दका श्रथं रथम . है। भौर समस्त जन्मादि शब्दका भथ 
जन्मस्थितिभंग हे। चौर ‹ दम्‌  शाब्दरका अर्थं स्थल, सूर्म, प्रप॑च है । पष्ठी विभक्ति- 
का रथं सम्बन्ध ह । यत्‌ शाब्दका अथं सत्‌ चित्‌ शआनम्द्‌ रप बरहम हं । पञ्चमी विभवित- 
का परथ हेतु है । श्रव चाक्यके शर्थ्ो दिखाते & । भिस सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ रूप च्ात्मासे इस 
जगत्‌ की उत्पतति, स्थिति, भंग होता हे सो बर् हे इति । तात्पयं यह हे “जन्म व 
यस्येति जन्मादिः अर्थात्‌ जन्म दै ्रादिमे किये परथमम “यस्य किये जिस 
जन्मस्थितिभंगक्ा, तिस जन्मस्थिति्मंगका नाम्‌ “जन्मादिः हे । यह तद्गुण 
संचिक्ञान वहु्रोहि समाख है । रौर यह नियम दं र बहुवीहि खमासखमे जितने 
पदार्थं होते हं सो सर्य वाक्यके . रथं श्न्यप विशेषण होते है । जैसे 
भचित्रा गावो यस्य श्रसी चित्रगुः यह वहुब्रीहि समाख हं । यहा चित्र तथा 
गोपदका र्थं चित्रगौ दै, भौर चिधरगुः' इस शब्दूका श्रथ जो अन्य पदाथ 
वेवदत्त है, तिस देवद तक्रा चिघ्रगौ धिशेपण हे 1 तेस जन्मादि" यहां नपु खक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप “जन्मस्थितिभग' दं तिखक्रा विशेषण 
जन्म है । श्नौर समाखका अथं जा जन्मस्थितिभंग हे, तिखका एक देश रुप 
जो "जन्म" है, तिस जन्मा गुणत्व रूप करके संचि्ञान हे जिस जन्मादिः 
बुीदि समास, तिख सखमाखका नाम तदुगुणसरविल्लान बहुवि हे । शरीर 
केवल (जगज्जन्कारणत्वं' दवन माघरबरह्मका लक्चण॒ नहीं कह सकते, कयाकिं 
स्थिति भरलयका कारणसे भिन्न रूप करके श्चात चस्तुमं ब्रह्मत्व जाननेको अशक्य 
हे । रतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तीन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन अकारा कारणत्य मिलकर ही ब्रह्मका लश्चणु हे पेखा जानना । श्रौर इस 
र्थको श्चागे खमोपमर ह्यो तरस्थ लक्षणके निरूपणे स्पष्ट करके दिखावगे । 
शंका । संखारको अ्ननावि होनेसे संसारके ्रन्तगत जन्मको भी शननादि 
मानना होगा । नौर जन्मको श्रनादि दोनेसे जो जन्मम माण्यकारनं उत्यत्तित्वरूप 
श्रादित्व वंन किया है सो श्रखंगत होगा । _ 


, ॐ अन्यपदार्थान्वयिनि विपदार्थान्वयो यत्न स तदुय॒णखम्बिक्ानो बहुव्रीहिः 
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९स श्रथ भाष्यकार दिखते हं । ^यत इति करणनिर्देशः । श्रथ 1 1 
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६८ प्रह्मसू्नम्‌ अ~ 


समाधान । भाप्यकारने जो जन्ममे श्चादित्व वणन कियाद सोष्ं 
निरवेशकी अपेश्तासे तथा धस्तुदत्तान्तकी पेक्षासे कहा दे, अरतः-श्चसंगतश्च| र 
चने नहीं । तहां श्तनिर्देशको दिखाते है । यतो वा इमानि भूतानि नाक त 
इत्यादिक श्रतिवाक्षयम, जन्म, स्थिति, भंगक्रा क्रम देखनेमे श्राता हे।६। 
जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहीं होता । श्रौर जायन्ते" इस पद्‌ | 
शति, जन्ममं उत्पत्तित्वरूप श्रादित्वको साक्षात्‌ बोधन करती हे । श्रीरङ्ग 






| 
। 
| 
द 
` 


.चु्तान्तसे भी जन्ममं आदित्व देखनमं आता हे, क्योकि जन्म करके लन्ध.्‌, 


शंका । सूत्रम जो शस्य, पद है सो "दं शब्दकां रूप है, श्रौर १, 
शब्दको चक्षुरादिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष श्रथ भः। 
तिसका वाचक दोनेसे “स्थः इस पद्‌ करके यावत्‌ स्थूल सुक्ष्म प्रपंचका १। 
हो सकता नही, कितु सन्निहित प्रत्यक्च श्रथं मात्रका ही योध होगा ] जव 
हृश्रा तव भरत्यक्ष अथं मात्रका दी जन्म स्थिति. संगको यह सूत्र वोधन 
कायंत्वावच्िग्न यावत्‌ कायं मात्रका जन्म स्थिति भंगको नदं बोधन कते | 
शरीर जव बोधन नहीं क्रिया तच (जगदुपादानत्वे सति कुत्वं, यह ब्रह्मका ह 
भअसङ्खत हागा | ॥ १ 


समाधान । प्रसंगमे प्रतीतिमरा्ं संनिधिरिति | अर्थं-शाे। 
नाम संनिधि हे इति। इस श्रमिप्रायसे भाप्यकारने कहा ह ्रत्यपतादिसंपि। 


पितस्य ध्मिण इदमा निर्देशः । श्र्थ- पत्य्षते भ्रादि केके जो 1 


भतीतिमात्र ह तिन प्रतीतिमात्र करे बोधित श्राकाशादिक कारयमात्र रूप 

शमद करके कथन किया है इति 1 श्रत पूर्वोक्त लक्षण समी यीन दै । 
शक्रा । आकाशादिक प्रपंचको नित्य हानसे श्राकाशादिकाका >` 

साथ सम्बन्ध बन सक्ता नही । 4 


समाधान । अस्य" यहां दद्‌ शण्दल उत्तर जो षष्ठी चिमक्ति ६ ५ 
अथ जन्मादिकाका संवंध है, अर्थात्‌ सम्बंध षष्टी है 1 ओर श्चाकारथ, 


महाभूताका जन्मादिकोके साध सम्वम्धको रागे (चियत्‌ः अधिक्ररणप ` 
करके दिसावगे । य ह, 


राश्ना । जगतकं जन्मादिकोके साथ व्रह्मका सम्बन्ध बन सरकर्व । 
अतः जभ्मादिक ब्रह्मका लक्षण हो सकता नह्य 1 ` 


सप्राधान । जन्मादिर्कोका कारणत्व ब्रह्मकषा लक्षण हं जन्मादि , | 
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रि 

बाठे पदार्थो फी स्थिति तथा प्रलयका सम्भव होता हे || = 
- 
8 

ध 
भ 
२ 
हि 
॥ 


यत्‌. शब्दरसो सत्य, जान, भ्रनन्त भ्रानन्दुरूप वस्तुका बोधन करता हे, च 


1 


। च 
९ | अअ-१-१-२ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । | ६६ 
== - ------- 
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र| उत्तर पंचप्री विभवति कारणत्वको कहती दै इति। श्रौर आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूता- 


| नि जायन्ते इत्यादिक श्रुति करये श्रानन्द स्वरूप बरह्ममे ही जन्मादिकोका कारण- 
। त्वको निर्णीत होनेसे ब्रह्मका जन्मादिकारणत्वरूप दी लक्षण सिद्धः होता ह । 
६, इख पूर्वोक्त री तसे ब्रह्मका दो भकारका लक्षण सिद्ध हरा --एकः स तो 
| तरस्य लक्षण, दूखरा स्वरूप लक्षण । तहां पथम तरस्थ ल्षणको दिखाते ह 
। कादाचिरछत्वे सति व्यावतेकं तटस्थलक्षणम्‌ । शमथं-जो लक्षण पने ष्ये कदा- 
। चित्‌ वर्तता हृशा पने लश््यको दुसरे अलक्ष्य पदा्ोसि छदा करफे जनावे सो तरस्यलक्षण कहा 
| जाता र इति । जैसे न्यायमतमे. गंधवत्त्व पृथ्वीका तरस्थलक्षण हे । क्योकि जो 
| द्रव्य उत्पन्न होता है खो भथमश्चणमे निगुण उत्पम्न होता दे, पश्चात्‌ द्वितीय 
। कषरम शण उत्पन्न होता है । इस रीतिसे भ्रथम क्षणमे उत्पन्न घटादिकः पथ्वीमे गंध 
| शण रहता नदं । एवं महाथरलयमे सवं मावकायंका नाश न्यायमतमे मानते ह । 
६। न्नर जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इख भेदसे दा भक्रारक मानते ₹ । तहां 
॥ जलीयादिक परमाणम नित्य रूप है श्रौर दधणु कादिकाम ्रनित्य रूप है । पेखा 
| गंधको मानते नही, कितु नित्य ही मानते हे । श्रतः महाप्रलयमे परमाणुङूप 
| पृथ्वीनिष्ठ गंध रहता नहीं । किल मध्यकालमं दी रहता दं । इस रीतिसे गंध गुण 
। कादाचित्क रै। श्रीर ्रपना श्रा्चयरूप लक्ष्य पृथ्वीका क जलादिकासे 
जदा करके जनाता है 1 अतः गंधवस्वको कादाचित्क होनेसे तथा व्याचतंक 
होनेसे पृथिवीका गंधवत्व लक्षण तटस्थलक्षण हे । इसी भकारः तत्पदाथं रूष 


्रह्मका मी “जन्मस्थितिलयकारणत्वमू" यह तटस्थलक्षण है 1 क्योकि जन्म, 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्मम सद्‌ा रहता नदी, कितु मायाकी अथिष्टानता 
~ कालम ही रहता है । शतः जन्मरिथतिलयकारणसर्व कादाचित्क है श्रौर 
| सांख्य नेयायिकादिकोको संमत जो जगतके कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
ह तिनौसि ब्रह्मरूप लक्ष्यको `सिन्न करके जनाता है । इख रीतिसे कादाचित्क 
| दोनेसे वथा ब्यावतंक होनेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व बरह्मका तटस्थ लक हं । 

तहां 'ङयकारणत्व॑" ध्वना माही प्रह्मक्रा लक्षण करते तो हमे केबल | 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता है । क्योकि जो कायं जिख कारणम लयकां भ्रात 
होता है तिख कायं परति तिस कारणम केयल उपादानकारणत्व ही देखनेम 
श्राता है । ओसे घटके लयका कारण मृत्तिकामे घटका केवल उपादानक्रारणत्व 
ही दै, निमित्तकारणत्व नहीं । वैसे जव ब्रह्मको केवल उपादान कारण दा 
मानोगे तव ब्रह्मसे भिन्न दी वंडाद्िवत्‌ जगत्का निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि येखा मानोगे तो अद्वैत सिद्धान्तक्रा धिरोध दोगा 1 एवं 'एकमेना 
दवितीयं ब्रह्म! त्यादि धुतिका भी विरोध दोग 11 दन वोरा निदृ्तिके लियं 
स्थिविकारणत्वको कहा है ! स्थितिकारणत्यशब्दूका श्रथं पालनकरतत्य है । 
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ञ्मौर पालनकतृ त्वरूप निमिन्तकारणत्वको ब्रह्मम ॒रहनेसे पूर्वोक्तं दोप है| का 
नो, अर्थात्‌ ब्रह्मसे श्रतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेश्षाका श्रभाव होनेसे | 
नहीं है । श्रौर (स्थितियकारणत्वं' इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका , तरस्य | हो 
करो तो, ओसे घटी उत्यत्तिम, स्थिति तथा लयका कारण जो कुला8। 
म॒त्तिक्ा है, तिखसे भिन्न दंडादिक निमित्त कारण हे 1 तैसे जगत्कौ षि है 
लयका कारण जो ब्रह्म है तिखसे भिन्न ही कोई जगतकी उत्पत्तिम गि म 
कारण कहना होगा । जव पेखा मानोगे तव पुनः पूवोक्त श्तिविरोधां, 
दोप होगा । इस दोपको दूर करजेके चास्ते लक्षणम जन्मकात्‌। 
यह पद्‌ कहा है । इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोप होता नहीं । | 
ही जगत्की उत्पत्तिका निमित्त कारण हे, ब्रह्मसे भिन्न निमित्तकाए्‌। 


छयपेक्षा रही नहीं । किच “जन्मस्थितिकारणसं, इतना ही बह्मका तटस्य क! 
करते तो, जेसे कुलाल धरी उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका 
कारण है उपादान कारण नर्ही,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न सृत्त | 
तैसे ब्रह्म भी जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिदध | ‡ 
उपादानकारण नही कितु ब्रह्मे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना छ! ¢ 
यदि पेसा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा । इख दोषी 


















नि, 
लिये पूर्वाक्त व्रह्मफे तटस्थ लक्षणम लयक्रारणत्वको कठा है । इस | 
पूर्वाक्त दोष होता नदी, क्योकि ब्रह्मम लयकारणत्वरूप उपादानकारः | 
विद्यमान हुये ब्रहमसे श्रतिरिक्त लयक्रा कारणरूप उपादान कारणक 41 
रही नदा 1 इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म जगता अभिन्ननिमित्तउपा षः | 
सिद्ध हुश्रा, अथात्‌ एक ह व्रह्म जगत्‌का उपादान कारण है, तथा ए. 
कारण ह्‌ । 

इस कहनस ब्रह्मका यह्‌ तर स्थ लक्षण सिद्ध हश्रा (जगदुपादानं । | । 
नगतम्‌ थं जतुका उपादानत्वविशिष्ट जो कृत्व है सो ब्रहमका तद । 
हे इति। तहां जगदुपादानत्वम्‌' इतना मात्र ह यदि बरह्मका तटस्थ लकष 1 
तो मायामे इख लक्षएकी श्तिव्याम्ति होगी, करयो कि शद्ध ब्रह्मम तो ॐ; 
उपादानता हे नही किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्मम हे । अर विशि 
धमं होता हे सो विशेयणमं मौ रहता है । यहां मायाविशिषट ब्रहम ¢ ६ 
रपादनतव हे, अतः चिशेपण जो माया है तिस मायात मी उपादानल्व | 
धरोर “मायां तु प्रतिं विद्यात्‌ यह श्रुति भी मायाम उपादानत्वको #६ | 
तिख श्रतिभ्याति दको दूर करनेके चास्ते लक्षणम “कतृ, यह पद + 
&। इ पदको कहने मायामे अ्रतिश्यासि हाती नही, क्योकि 


पादानापरोकषङ्ञानचिकीपांतिमसरं | अर्थ _ कामि कदल स्या दै 1 
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+| अ-१-१-२ भाष्या्थंभ्रदौपिकासदहितम्‌ । ७१ 


क्री 1 


५! कार्यको रहण करना । ओैसे घटका उपाद्रान कारण जो कत्तिका ह ति त्तिकारा जो कुखारको 
|  श्रपरोक्ष ज्ञान (रथात्‌ इस त्तिक से घट होगा ठेपा) तिक्त शचपरोक्ष शान कर जन्य कुजालको 
। इच्छा होती दै कि श्भं घटकः करू” पश्चात्‌ च्छा करे जन्य कुाखमे घट करनेके दके कृति 
होती ट जिखको प्रयत्न मी कदते ह 1 यथात कुरत जो ज्ञानादविक तीन दै तिन तीनोंका नाम 
१। कतृय दै इति श्रौर उपाद्‌ानचिपयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, कृतिवालठेका नाम कता 
है । इख प्रकार कृत्व चेतनम ही यन सक्ता है, जड़ मायामरं नहीं । श्रत 
| मायामे कतृ्वका श्रमाव होनेसे जगदुपादानत्वधिशि्टकव्‌ त्वका भी भाव 
7, सिद्ध श्रा । इस कर्के मायाम लक्षणकी अतिव्याप्ति दोती नदहीं। 
षु श्नोर (जगर्फत स्वं” इतना मात्र ही लक्षण करते तो नेयायिकोके श्रभिमत ईश्वरः 
म॑ लक्षणएकी तिव्यास्ति होगी, क्योकि नेयायिक भी ईश्चरम केवल जगत्‌का 
| कतृ त्वको मानते दँ । तिस श्रतिव्यासिको दूर करनेके लिये (जगदुपादानत्वं 
यह पद्‌ कथन किया है । तहां मैयायिकने जगत्‌का उपादानकारण परमाणुको 
माना है, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपादानका तथा कताका 
मेद स्वीकार किया चै ! रौर हमारे सिद्धान्तमे जो उपादान है सोई कतां है 
दस प्रकार उपाद्‌ानका तथा कर्ताका अभेद माना हे । अतः नैयायिक अभिमत 
ईश्वरम जग दुपादानत्वका रभाव होनेसे जगदुपादानत्वे सति जगत्कठ्‌ त्वं" 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही । 











श्रीर तरस्थलक्षणका कषान हये भी ` स्वरुपलक्षणका ्ानसे 
चिना ब्रह्मका यथावत्‌ शान नहीं हो सकना, शतः स्वरूपलक्षणको 
दिखाते ह । स्वरूपं सत्‌ व्यावतेकं स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण अपने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत दृश्या ्रपने लक््यको दरे लक्ष्यसे जदा करके जनावे 
+ सो लक्षण स्वरूपलक्षण का जाता हे । ओसे पथिवीका पथिवीत्व स्वरूप लक्षण 






है, वयोकि सिद्धान्तस्न जाति तथा व्यपति दोनौका तादात्म्य स्वीकार किया 
>! दै। शतः प्थिवीत्व जातिका पृथिचीके खाथ तादात्म्य होनेसे खो पृथिषीर्व 
&¦ जाति पथिवी स्वरूप हई तिख पथिवीको दूखरे श्रलक्ष्य जलादि 
£ भिन्न करके जनाती हे, इस चास्ते सो पुथिवीत्व पुथिवीका स्वरुप लक्षण है। 
| तैसे सत्य, शान, आनन्द यह तीनो ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हँ । तहां सत्यादिक 
स” तीना ब्रह्मके स्वरूपभत दये लक्षय ्रह्मको अलक्ष्य श्रसत्‌ जड़ दुःखरूप जगत्‌से 
७ जदा करके जनाते ह । रतः सत्यादिक ब्रह्मके स्वरूप ल्दण ह । 





५1; शंका | यदि सत्य आन श्नानन्दरको व्रह्मका स्वरुप मानोगे तो सत्यादिक 
,॥ ब्ह्मके लक्षण नदं हौगि, तथा ब्रह्म सत्यादिक लक्षर्णोका लक्ष्य नहीं दोगा.क्याकि 
> अभिन्न पदार्थोका परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता नर्ही,किन्तु विभिन्न पदा्था- 
* का परस्पर लक्यलक्षणमाच होता, है । जो फदाचित्‌ भअरसिन्न पदार्थो का भी 
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७२ ्हमसूजम्‌ भ = 
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लक्यलक्षणमाव होतादोवे तो पृथिवीसे अभिन्न जो पृथिवी दै सो पृथि! _ 
पुथिवोका लक्षण होना चादिये । तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण दोना चाहिये । = 

समाधान । यपि सत्यादिक वास्तवसे बहमके स्वरूप हौ हठ 
सिद्धान्तम ज्ञो सत्यादिकौमिं ब्रह्मका कलिपत भेद्‌ स्थीकार किया | 


कटिपत भेदको अङ्खीकार करके ब्रह्मका तथा सत्यादिकाका लक्ष्यत < 


यन खता है। इस श्रथ को वृद्धानि भी कदा है- आनन्दो बिषू | ध 
नित्यत्वं चेतिसम्ति धमाः । ब्र्मणोऽगृथक्त्वेपि पृथगिवावभासन्ते । | पा 
भ्रानन्द तथा विषयानु भव किये श्वान तथा नित्यता (सत्यत्व) यष तीनो धभ प्रे ॥।। पा 
नोना धमं वास्तवसे ब्रह्मते अण़यक्‌ हये भी एक्‌ हुये की न्यां प्रतीत होतैह। । धुः 
शंक्षा । जव सत्यादिक धमं वास्तवसे ब्रह्मरूप ही है, तव ब्रहमसे §। 
होके किस कारणसे प्रतीत होते है १ | 
, समाधान । उपाधि करके विन सत्यादिरौकी बरहमसे पृथम्‌ | 
हा सकती है । इस श्र्थको दिखाते है तहां वाधाभावचिशिष्ट चैतन्य सच । म 
वाच्य श्रथं है । श्रौर नेत्रादिजन्य वृत्तिश्रवद्िन्न चैतन्य न्ञानपदकशा वाय 


हे । पुएयजन्य आनन्दाकार दृत्तिश्चवदधिन्न चैतन्य श्रानन्दपदका बा॥ 


| 


{ 
। अतः सत्यादिर्कोका तथा ्रह्यका वास्तवसे भेदका अभाव हये भी र १, 
करके भेदको विद्यमान होनेसे व्रद्मकषा तथा सत्यादिक्षौका लक्ष्यलक्षणम। | स 
सकता है इति । । } 
१ (सत्यं ब्रह्म इतना ही लक्षण करते तो नैयायिकके भतत, 
जातिम अतिव्याप्ति होती 1 क्योकि सत्ताजातिको नित्य मानते १॥ 
अतिव्याप्ति दोपको दुर करनेके लिये लक्षणे शान पद कहा है । कान 
कहनेसे सत्ताजातिमे अतिष्याप्त होती नी, यर्योकि सत्ताको शान स्प ` 
नदीं 1 ओरसत्यं हानं ब्रह्म इतना माही लए करते तो नैयायिको 9१ 
वा ल्क होती 1 तथा लक्षय ब्रह्मको य ए, 
धाप्ति होती, कया रशवरका कान सत्य टै तथा ज्ञान स्वरूप हे । विं€ || . 
व्याप्ति आदिक दोषोको चारण करनेके लिये लकणम शानन्दपद्‌ #!/| ` 
नन्द्‌ पदको कर्नेसे पूर्वोक्त दोप होता नहीं, वर्यो किः यद्यपि ` इषव 
श तथा शान रूप हे, तथापि श्नानन्द रूप नह & । यदि “आनन्दो रह ॥ 
ब्रह्मका स्वरूपलक्ण करते तो विपयजन्य श्रानन्दमे श्रतिब्यायिं + 
विख श्तिब्याप्तिकी निदृत्ति वास्ते ज्ञान पद्‌ कहा है 1 भान पदको + ॥. 
चिषयजन्य सुलभे अलिव्ाप्वि होली नही, शयोक विपयजन्य चर । 
क अमाव ह । ओर शरान ्मानन्दो बह्म इतना मात्र ही ब्रहम, । | 
कषण करते तो छान तथा भ्रानन्द्‌ सप ब्रह्म कदाचित्‌ अनित्य होगा "^ । 
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- अ _ १-१-२ भाष्या्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । ७६ 





[1 । क्र ~~~ ग्रः +> स र 
हो खकती है, तिस अनित्यस्व शं काकी निदृत्तिके चास्ते सत्य पद्‌ कहा हे। 


“तिस सस्य पदको कनेसे ब्रह्मम अनिस्यत्वकौ शंका होती नदीं इति । शोर ब्रह्म 
न सत्य, शान श्रानन्द" रूपतामे शुतिप्रमाणको भी दिलाते ह-सत्य॒ज्ञान- 
ह॑ मन्तं ब्रह्म, आनन्दो व्रह्म इति शतिः! ्र्थ- भदा सत्य सूप दे तथा शान रूम दे 
| तथा नन्त रूप ह । तथा ब्दा श्रानन्दु रूप हे दति ५ ८ 
| रौर ्रनन्तम्‌" यहां शन्त शब्द्‌ परिच्छेदफा याचक हे, शरथात्‌ नही हे 
| परिच्छेद जिसमे तिखका नामः अनन्त हे । सो परिच्छद्‌ देशपरिच्छवुः काल्‌- 
{| परिच्छद्‌, वस्तु परिच्छेद, इस भेदसे तीन भकारका होता है, नीर इनके लक्षण 
^| पूवं निरूपण करः श्राये हे इति । 
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11 व कारणम सरव॑त्वादिक धर्मो" संभावनाके चास्ते जगतूके विशेष- 


4 शोको दिलाते ह । अस्य जगतो नामख्पाभ्यां ज्याछृतस्य इति भाष्यम्‌ । अथ'- 
म रस्यक्षादिक प्रमाण करे सिद्ध यह जगत्‌ कैला ् १ नाम किये शब्दस्वरूप करके, तथा “ङ्प 
ल ¦ क्ये नामका वाप प्रथं जो श्राकार तिस भकार स्वरूप करकेध्याङृत' किये प्रकट ह इति । 

| भाव यदह है- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दस अभिर्नरूप करके प्रतीत जो 
| पृरथुबु्नोदराकार स्वरूप कम्म है तिस कुम्भको युद्धम लिलके (अर्थात्‌ युद्धि 
४ स्थित करके) पश्चात्‌ (कुर्म नाम स्वरूप करके तथा पृथुवु ष्नोव्राकार रूप 
3 । स्वरूप करके कुम्भको यादर प्रकट करता दै । तैसे संपृरां जगत्का परमकारण 
ब। | भी श्रपनेको ईष्लित नाम तथा रूप स्वरूप . करे जगतक्तो प्रकट किया णखा 
॥ अद्धमान करते ह । तहां श्रजमानका भकार यद्‌ है। विवादाध्यासितं नगत्‌ 
& चेतनकठ्‌ क, नामरपाभ्यां ग्याकृलात्‌, पदादिषत्‌ । शं -$ते चव्य 
५ ॥ षटान्ततरं नाम शूप फरफे ष्याट्तत्व दतु दै भौर ऊंणाकसरूप चेतनकतृकत्व साध्य है, तैसे 
तह विवादा विषयं जगत्‌ रूप पक्षं नामस््रूप तथा रूपस्वरूप करे ध्याकृतत्वरूप हेतु है, 
अतः चेतनकम कत्वं साप्य भी सानना घवािये इति । दस अुमान करके जगत्का 
> कारण चेतन रूप ब्रह्मको सिद्ध होनेसे सांख्यमतखिद्ध भधान, तथा माध्य 





1 शंका । पृं सिद्धान्तीने कहा कि कुलाल घटको करता दै, सो बन सकता 
| नही, क्योकि जो पूर्व सिद्ध वस्तु दता है सो क्रियाका कमं धोता है, ओखे श्रामं 
{६ गच्चति, । यहां पुवं सिद्ध जो प्राम है खो गमनरूप श्वियाका कमं हे, तैसे प्रसंग 
॥ मं करोति, स्म करिये पूं यदि च सिद्ध होता तो क्रियाका कम घर दोला, 
ह - २ मोश्चरूप ब्रह्मप्राप्ति पुख्पा्॑त्व्योतनके लिये श्रानन्द पद है । 

॥ त २ चिषयसुखमे, नित्यत्व होनेसे पुरपाथंत्वकी ऽ्याचत्तिके लिये सत्य 
त प है। 
# ३ शक्षात सुख पुर्षाथं होता नर्ही, अतः स्वतः प्रकाश चानन्द स्वरूप 
छात हुश्रा पुरषं है, शस भर्थको वौधन करनेफे लिये चिवर्थक शान पद्‌ टे । 
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७४ प्रह्मसू्म्‌ + ५ 


०-----------------------------------------------------------------------~-~--~------ 3. 
परन्तु करोति, रूप क्रियासे प्रथम धट तो सिद्ध है नही, रतः (कता. 
क्रोति' कुलाल घश्को करता है, पेखा व्यवहार नहीं होना चाहिये । &९ 

समाधान । कुलालने जो संकरस्य किया ह फि “इख कारका षद? 

है" सो सकृद रूप घट कुलालकी बुद्धिम "करोति, रूप क्रियासे पथम ही धरत 
शीर कुलालकी बुद्धे स्थित जो संकटय रूप घट है खो घट “करोति? 
का कमं है । श्रवः कुलाल घरको करता है इख व्यवहारका अमाव मह ¶अ 
शरीर पेसा कहा भी है बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌" इति । अथं -इिप्र चम 
भथ हे सो भ्रसत्‌ नहीं होता इति । = 
शका | हिरएयगभंसे श्राषि छेके जो चेतन लोकपाल श्रि 

ह, सो प्रथम नाम तथा रुपको शुद्धिमे लिख करके पश्चाल्‌ जगश्नेर|ज 

करगे, १ सत्‌ चैतन्य ानन्द्‌ स्वभाव द्रह्मफो स्वीकार क (स 

प्रयोजन है नदी । ॥- 

समाधान । अनेककदेमोकसंयुक्तस्य इति भाष्यम्‌ । र्थ र 
ह! अनेक कतां तथा अनेक भोक्ता करके सहित है एति। यहां कता ६२ 

उभय पद प्रहा करनेका यह तात्पर्य है । जेते ऋत्विक्‌ श्ादिक याग , र 

भी दै परन्तु भोक्ता नहीं । तैसे पिता दिक भाद्ध आदिक | 























३ 
है कर्ता नहीं । रौर जो पूथेपक्षीने कहा फि हिरणयगर्भा दिक जीवसे ही , ् 
की उत्पत्ति होजायगी प्रह माननेका कोई पयोजन नहीं । सो कहना | ऽ 
सक्त, कथा यो ब्रह्माणं परिदधाति पे" । समे एव आसानो सु 
अथ -ओ परम,तमा भयम दिरर्यगरभरूप ब्रह्मा उत्पन्न किया है । शौर भसे. प < 
अनेक विकि. उतपन्न होते है, तैसे परमाटमासे सम्पगं जीवात्मा सन 
यथपि “न जायते प्रियते वा विपरिचत्‌' इत्यादिक यचा करभे शाता । 
अ आत्माकी उत्पत्ति घन सकती नहीं । तथापि स्थुल चु 
= शि । कायरूप दानेसे जीवी उत्पत्ति वन सकती है । श्रवः त # 
म।वाको जगते भन्तगंत होनेखे जगत्‌फे कारणा नहं यन खक ॥ 
4 काररामं स्व्त्वक्यी सम्भावनाक्रो दिखाते हं। ५ ॥ 
१ सक्रियाफढाधयस्य इति माष्यम्‌ । शर्श-दुनः भद्‌ | 
ह, फल, निमित्त, जिनो तज राके णक हि विन भि | 
रा राजाको सेषा रूप क्रियाका फल जो कि । 
विख सः भूमरडल हे । तैसे यागादिक क्रियाका फलरप ` 1 
ति सण द दण्द ला श 
जख प्रामादिक र दै । तैसे स्वगंफलका काल `स देहपाते भरू 
र क फलके निमिच राजाकी प्रसन्नतादिक तख ‹ ।॥ 
निमिचच उ्तरायया प्रणाद ह । हस कहनेसे कारणम सवत ^ ^ 
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+ । तहां भ्रचुमान भरमाराको दिखाते ह 1 जगत देशाद्यमिह्ञकतेक, कमे- 


फलवत्‌, सेवाफलवत्‌ । व 
8/ जसे सेवाक्रा फलरूप प्रामादिक छन्त सेचाकमंका फलत्वसूय 
| ष्डितु है । नौर देशादिकंका अभिसर किये जाननेवाला जो राजाद्िकि है 
ग#तसफतुकत्व साध्य भी है । तेते जगत्रूप पक्षम कर्मकरा फलत्वसूप देतु दै, 
अतः ` देशादिकौको जाननेवाला जो खच कारण हे तत्कतुकत्वरूप साध्य मौ 
मानना चाहिथे । श्र्थात्‌ ओसे राजा जिख पुखपके उपर सेवा करकं भ्रसन्न हाता 
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(दे, तिख पुरुपको जिस देशं उत्तम प्रामादिकोको देना चाहता दे, तिस देशम 
हं स्थित उन्तम ग्राभरादिकाको देता है । ससे जगत्‌का देश, काल, निमित्तादिकाको 
नोः जाननेवाला श्र्थात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा श्रपरिमित शक्तिधाला ह कारण हा 
न स्ता हे] श्र परिभिव कान. तथा सि जो दिरण्यग्मादिक 
' | जीव ह, सो इख जगतको जाननेको तथा करनेको खमथ नहा हो सकते दं। ८ 
| जगत्‌ केसा है १ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य अथं -सन कर न चितन १ 
8 । योग्य हे रचना जिषकी पसा जगत्‌ हे इति । तात्पय यह्‌ हे किं जब एक जो रः 
4. । सचना हे तिख रचनाका स्वरूपको मनकरके कदाचित्‌ भी चितन नहा कर 
॥ सकते ह । तव जगत्‌की उत्पत्तिसते थम ही जगत्‌कौ रचनाक स्वरुपको सवष 
५ | सर्वशक्ति वालेसे विना कोन जान सकता हे तथा कान कर सकता ह्‌ । इस 
पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जगत्‌का जन्म, स्थिति, भग जिस सच सचशषित 
चा कारणएसे होता हे सो ब्रह्म हे यह सिद्ध हुश्रा । र 
शं क्षा । जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्रम जम्मादि शब्द करकं जन्मस्थिति- 


¦ भंगङ्य तीन विकासका ही क्या ग्रहण किया हे, श्रौर बृद्धि, परिणाम, अपक्ष 
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॥ इन तीन विकाररीका ग्रदण क्यौ नदीं किया ? 
+ समाधान । बृद्धि रादिक तीन विकारोका जन्मादिक तीन विकारंमे 


4 


। ही अन्तर्माव होनेसे जन्मादिक तीन विकाराका दी श्रहण किया है बुद्धि, शादि 
4 कोका नह । तहां बृद्धि तथा परिणाम इन वोनोका जन्ममे शरन्तभाच है क्योकि 
£, श्रवयवाका जो उपचय कटिये श्रथिक श्रचयव तिन अधिक ्रवयर्वा करके जा . 
| शरीरादिकौकी उत्पत्ति हे तिखका ही नाम इद्धि. दै । जसे वश तन्तुबाला जो 
& | पट है उस पटसे श्रन्थ ह खदस्न तन्तु वाला महान्‌ पट उत्यन्न, दता ह्‌, अतः 
क ॥ जन्मका नाम ही च्रद्धि है । श्नौर परिणाम तीन प्रकारका दाता ह, १ धमर २ 
{॥ लक्चषणरूप, ३ श्रवस्थारूप ! तहां स्वरुप धर्मीकी कटक छ डलादि सूप करके 
,&| जो उत्पत्ति रै सो धमंप परिणाम द 1 शौर कटकादि निष्ठ जो भल्युरपगनत्व हे 
ह ( सो लक्षरारूप परिराम है। श्नौर नवपुरारात्यादिकीकौ जो उत्पत्ति हैसो अवस्था 
¦ उप परिणाम है । यद्‌ तीन प्रकारका परिराम्र जम्मरूप ही दै 1 श्रोर ्रवयर्वोका 
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क कटकादिनिष्ड चदमानत्व भूतरचादिकफका नाम प्रसयुत्यस्तस्य है । 
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जो हास है तिखका नाम श्मपक्शय है शरतः-श्प्चय नाश ह । इस भ्रकाए| ₹ 
तथा परिशामका जन्ममे अन्तर्माच, चनौर छ्पश्षयका. नाशम | २ 
जानना इति 1 ॑ व | | ऽ 
शंका  देदो जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विन। ° 
इति । यह यास्कमुनिका वाक्य ही, जन्माद्यस्य यतः इस सुत्रका मूह॒!। ‹ 
सकता है, "यतो चा इत्यादिक शतिको भूल नहीं मानना चादिये। "| 1 
समाधान । उत्पन्न श्राकाशादिक महाभूर्तोके स्थितिकाह्रे!| ` 
देदादिक छायं है तिन देहादिककार्यो भं (जायते इत्यादिक पट्‌ विक 
भ्रत्यक्षादिक भरमाणसे देख करके जायते, चस्ति, इत्यादिक चक्यको ए 
सुनिने रचा है । यदि यास्कभुनिके चाक्यसूलक जन्मादिकपर्‌्का करं 
त्वरूप लक्षण सुतरका श्रं स्वीकार करगे तो पेखी शंका होगी कि र 
इस सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, कितु आाकाशादिक महा्ूताका | 
को ग्रहण कियाहे। सो शंका मत हदो इसलिये सूत्रकारने . ध्यतो बा | | 
भूतानि जायन्ते'हत्यादि शुतिमूलक जो ब्रह्मसरे जगतकी उत्पत्ति तथा| 
तथा प्रलय ` विनका ही (जन्माद्यस्य यतः इस सुत्रं करके ग्रह्‌ +. 
हे। यदि पूर्वंपक्षी कहे कि यास्कमुनिका वाक्य जो दे सो मौ भ 
हं शतः यास्कसुनिवाक्यम्‌लक इख सून्नको माननेमे क्या दोष हं 1 सो ॥ 
यन सकता नही, क्याफिं ुतिमृलक जो सुनिवाक्य हे तिस स 
सू्को माननेकी अपेक्षासे साक्षात्‌ श्ुतिमूलक ही मानना उचित ६। 
अ्रहमस विना जगते जन्मादिक नही यन सकते है, कर्याकि ब्रह्मसे "भ | 
रान्तरका श्रमाव हे 1 इस अथमे जो युक्रिति दै तिखको तक्क॑पादम ` ट| 
निरूपण करगे । । ५ 
. श्व संक्षेपे युक्तिका निरूपणा करते है--नामरूपाभ्यां शा ॥ 
इसे आदि लेके जो जगतफे चार धिषण कह श्राये है तिन चार न ( 
चाठे जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादिक खव्त्रादिकधिरोपणविशिष्ट्‌ ईश्वर 
अचतन भ्रधान, परमाणु, श्य, संसारी जीवसे संभावना करनका ‰ 4 
तहा प्रधान, शल्य, संसारी, इन ती्नाका खंडन तो जगत्‌ के चिशेषणाका 
नम ही कर आये ह 1 ओर श्रचेतन ओ परमाणु है सो भी स्वतः ^ + 
अभाव दोनेसे जगत्के कारण नहीं हो सकते । श्रौर जो नैयायिक 1 
करके सिद्ध सवज ई्वरको परमाणुर्वोका चतक मानते ह॑ सो भ ॥ 
क्योकि धनमान प्रमाण करके ई्वरकी सिद्धि नहं हो खकती दै । € #। 
समीपमं ही स्पष्ट करके दिला्वगे । रतः परमाशुके पवतंकषकरा अमन 
प्म छाम जगत्‌का श्रारस्भकत्व नहीं बन सकता है ।  2।९ 
भार्‌ स्वभावस भी जगत्‌की उत्पत्ति आदिक नहीं बन सकता ` 
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॥ 
५ | स्वयमेव स्वस्यहेतुरिति स्वभावः) ्म्थ-च्रषपह्ौ पना जो हेतु हे तिसका नाम 
| स्वमाव दै, थवा कारणकी शरपश्षाका जो अभाव हे तिसका नाम्‌ स्वभाव 1 इति । तहा 
| प्रथम पक्ष तो बन्‌ सकता नदीं क्योकि श्रपनी उत्पत्तिम पनी द्यपेक्षा होनसे 
ऋ श्रात्माधय दोप होगा । शरोर द्वितीय पश्च मी चन सकता नही, फ्योकि शअसा- 
ह| धारण देश, काल, निमित्तको कार्यार्थी पुश्प ्रहण करता हं । यदि देश, काल्‌; 
„| निमित्तादिरूप कारणकी पेक्षा न मानोगे तो धान्यां पुखपकी भूमिविशेषम 
| तथा वर्पादि कालम बीजादि निमित्तमं भदत्त नही दोनी चाये ! 
रं अर सर्वशचत्वादिक विशेपणवाछे दश्वरसे विना जगतकरा उत्पत्ति आदिक 
।/ नां बन सकती है, यह जो भाप्यकारने कहा हे तिस करके यह सिद्ध श्रा 
| करि, कर्तासि विना कायं नहीं होता हे। इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध श्ना (5 
ध्यत्कार्य' तत्सकत्‌ क" जो कायं होता है सो क्तावाला होता हे । पेखा व्यात्ति- 
ञान होता है । यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पक्षम कताको सिद्ध करता ञ्चा सूचक 
ईश्वरको सिद्ध करता है । ईश्वरकी खिद्धिके लिये शरुतिको माननेकरा कोर भयोजन' 
| | हे नदी । इस कारकौ जो ताकिकाकी च्ाम्ति दै तिसको भाष्यकार दिखाते द-- 
६ि। पतदेवानुमान मित्यादिना दति । तदा पेसा विभाग जानना-जगत्‌; सकत्क) 
॥ कायत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घरमे कायंस्वरूप हेतु हे रोर सक्‌ कत्व साध्य हैः तैसे 
॥। जगते कार्यत्वरूप हेतु है, रवः सकत्‌ कर्व साध्य भौ मानना चाहिये । घल 
| ५ | अनुमान करके जगत्‌का क्ता कोई हे यह सिद्ध श्ना । पश्चात्‌ स कृतां समेत 9 
| नगत्ारणत्ात्‌, यन्नैवं न्नैव, यथा इटालः] अर्थना सल 
१ रूप साध्य नहीं है, भौर जगत्‌का कारणत्व रूप हेतु भी नहीं हं । श्रौर कतां रूप पकप जगत्का 
६ र कारणत्वरूप हेतु है, रतः सव॑ज्ञत्थ रूप साध्य भ मानना चाहिये इति 1 इस श्जुमान करके 
सर्वशत्वकी सिद्धि जाननी । पेखा भेयायिक लोक मानते है, सो नेयायिकाका 
 ! मानना समीचीन नहीं क्योकि श्रङ्कुरादिकाका कतां जीव तो नही बन सकता 
| है ; श्नौर जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नही, क्योकि जीचसं 
र, भिन्न जितने पद्ाथं है सो सच धटकी न्याईं॑श्रचेतन द । दस कहनेसे "जगत्‌ 
तै सकत कं, कार्यत्वात्‌, चरत्‌, यह अनुमान सकत कत्वरूपसाध्यके अमावयाखे 
| श्र छरादिकामं कायंत्वरूप देतुके विधमान होनेसे व्यभिचारी सिद्धं हश्ना । भर 
६ व्यभिचारल्ानको व्याति्ानका प्रतिबन्धक होनेखे "यत्कार्यं तत्सकतु कं' इस 
पि व्याप्तिक्लानकी भी असिद्धि हई । | 
ई शौर "स कर्तां सर्वलः, जगत्कारणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नेवं, यथा कलालः, 
0 यह जो सर्वहत्वका साधक श्नुमान मैयायिकंनि किया. दै सो थाधित दे। 
| क्योकि नैयायिक शरीरी जीवसे भिन्न ईश्वरको शरीरी मानते दं रीर 
¢| तिख ्थवरमे निव्यक्षान मानते ह । परन्तु यह नियम है "यज्जानं तन्भनोजन्यं" 
| श्रय-नो शान होता है सो मन करे अन्य होता है इति । शस लोक भरसिद्ध व्यापिका 









9 0©-0. ॥५॥५॥111॥॥९511८ ©118४/8॥ \/8/81881 0601101. 010॥12९0 ०४ 66800011 


= (थ 


॥ 
। 
+ 


छ प्रह्यसुतम्‌ अ-{. ५ 
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विरोध करके थतिविना नित्यज्ञानके श्रमावकी . सिद्धि हानेसे जगत्के छ़। † 
सर्वक्षत्वका श्रभावरूप वाध सिद्ध हश्ा। पक्षम जो खाध्यका अभाव है तिषठ { 
नाम वाघ है. नौर बाधवाला हेतुका नाम॒ वाधित हे। श्रतः-अ्ुमान 

ईश्वरी सिद्धिका अमाव हदोनेसे नेयायिकको भमी अतीन्द्रिय देश्वरा१ि। { 
पदार्थो म धतिग्रमाण ही मानना पड़ेगा । शरीर तिके अथंकी संमाघनाकेहि 
जो अचुमान दै सो युक्तिमात्र हे एेखा मानना पड़ेगा । श्रौर अतीन्धिय एद 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण हे पेखा नहीं मान सकते हं । | 


शंका । यद पूर्वोक्त सिद्धान्तीका कहना असंगत है, क्योकि सुत्रं | 


श्ुतिरूप शब्द्‌ प्रमाणको श्रचुमान प्रमाणम अनन्तमाव करके ही जन्माद्यस्य ९। 
श्स सूत्रम अरमान प्रमाणको बोधन किया हं। 


समाधान । यह यशेषिकका कहना असमीचोन है, क्योकि यदि | 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो "तत्त॒ समन्वयात्‌ इत्यादिक सूरज करे युं 
ताटग्यक्रा विचार सूत्रकार नहीं करते, परन्तु किया तो हे । अत उच्चर यू, 
भरतितात्पयका  विचारार्थंक होनेसे जन्मादिक सूतम भी सू्नकार भूतिर 
विचार क्रिया है, अरच॒मानका नहीं । 


शक्रा । यदि श्रुति बरह्मवोधनं स्वतन्त्र प्रमाण होवे तो वित | 
पश्चा नां हानी चाहिये । 


समाधान । जैसे नेर रूपम स्वतः प्रमाण है, फिर व्यप, 
४ । एवं श्रति ब्रह्मात्मामं स्वतः प्रमाणं ह| 
भ्यापाररूप विचारकी श्रपेक्षा करती है । र्थात्‌ सूराको वेदास्त 
कुसुमग्रथनके वास्ते दोनेस जन्माविकसू्ा . करके वेदान्तवाग्याई | 
विचारः किया हे । श्नौर सुमुश्चु पुरुषको वाक्य तथा वाक्यके अथंका वि 
जा तात्पयका निश्चय विस निष्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्मा, 
साक्षात्कार है सोर सुक्तिके वास्ते होता हे । श्नीर श्रजुमान, भरमाणसे 8 | | 
देतु साक्षात्कार नही सिद्ध हो खकता है व्थोकि तं त्वौपनिषदं पुरुप {४ 
व ध म्ाह्मणको पृचछा है कि हे शाकल्य ! उपनिषत्‌ कक "| 
इष हे उ पता हृ, यहां अतिन त्माो उषनिफू | 
= हू भरतिमें पुहसूप परम माङ 
शका । क्या भञुमान स्था उपेक्षा करनेक्नो योग्य 2? 0 
सप्राधान । जगत्के जन्मादिकषाका कारणको कहन वाठ वेदा, ^ १ । 
(५७ हुये तिन वेदान्त वाकरयोका जो अर्थं है तिस अर्थक प्रदर +| . 
ेद्न्त वाक्यका अचिरोधि जो श्नुमान है सो भरमाण रहो । १९ ॥ 
मान भमाणको हम निवारण नदी करते हं । से विमतं नगत्‌ 
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| मि्ोपादानकं, कार्यत्वात्‌ | एवं, विमतं जगत्‌चेतनपकृतिककायंसात्‌) सुखा 
ध । दिवत्‌ । अरथं-जैसे सुखादि रूप दरन्तमं काय्य रूप देतु हे । प्रौर एक ही श्रात्मा सुख- 
१। का समवायी कारण रूप उपाद्रान कारण है, तथा चदरष्ट द्वारा निमित्त कारण ह । चतः-अभिम्न- 
व निमित्तोपादानकत्य साध्य मो है । तषे विधादफा विपपर जगत्‌ रूप पक्षपरे कायस्य रूप हेतु है, 
हि दतः-ग्रभिन्ननिमित्तोपादरान रत्र साध्य भो मानना चाहिषे । इसी प्रकार द्वितीय अज्ुमानका 
६। भी भं जानना इति । इस रीतिसे अभिन्ननिनित्तउपाद्‌ानरूप ब्रह्मका साधक 
। इत्यादिक शरचुमानको हम भमाण रूप स्वीकार कस्ते हं । कितु भरुतिचिरोधि 
र॑ अचुमानको श्रप्रमाण रूप मानते हे । < | ¦ 

इ/ भव शमा रूप श्रजुमानको दिखाते है-आकाशो नित्यः, विधतवात्‌ 
। आत्मवत्‌ । अर्थ-ओेसे घास्मारूप दष्यन्तमे विभस हेत है भौर निस्यत्व साध्य दै, ठेस 
| श्माकाश रूप पश्षप्रं विरुलव रूप हेतु है धतः नित्यस्य साध्य भी मानना चाहिये इति । दस 
अदुभान करके ैयायिक भ्राकाशमे नित्यत्वकी सिद्धि करते ह । परंतु यह 
श्रदमान आत्मन आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि नायन्ते, 
इत्यादिक भर.तिके खाथ विरोध होनेसे अ्प्रमास रुप दै। ओर “भोतब्यो 
मन्तव्यः” इति बृहदारण्यक विः, तथा^परिडतो मेधावी गंधारानेव इति कान्दो- 
ग्य श्रसिः 1 श्र्थ-श्रारा श्रवण करनेश् योग्य दै, तथा मनन करने योग्य दे । अर्थात्‌ 
 । मन्तच्य दूस शतिक, शद्धितीय मारपा तकं करके ही संभावना करनेका योस्य हे यद भं हे। अतः 
| (मन्तय्य' यह श्चुत तक को सहाय रूप करे स्वीकार करती है । भौर रते गंधार देशम रहने 
0, बाला एक धनादव पुय था उको ष्वोर दस्त पादु नेत्रादिकोको बधक उढा छे गये, श्रौर दूर 
| दरम उस पुदपको छोद्कर चे गये । पश्चात्‌ श्त्यन्त कष्टो प्रघ हो रहा जो यदधनेग्ादिक 
| रेप है, इ पुरपक़ो देखकर कों दया पुख्प उ पुरपको श सक्त कट्‌ दिया 1 प्रौर 
८ कष्टा फ तुम इस मार्गसे चङे जाना, अवश्य शपने ग॑धार देशको प्रा हो भोगे । इस वाक्ये 
 ॥ दमथो महणं समरथ, तथा तफ कुरार बुद्धिमान्‌ जो वह पुष्प ्ै सो अपने गंधार दशको 
॥ प्रा होता है, इति । तेते प्रसंगमे श्रविद्या कामादिक चोरोने इस जीवको अपने 
(| सत्‌ चित्‌ श्रानन्दश्वरूप देशसे निदत्त करके महान्‌ दुःखरूप कठ्‌ त्व भोक्तृव्वा- 
| दिक संसार श्ररएयमं भ्रात कर दिया है । कवा चित्‌ पूवं युएयके प्रभावसे को 
°" दयालु भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्राचायं भर्त होकर कते दै, तू कतां भोक्ता खंखारौ नही 
| हेःकितु.तच्वम सि, इस वाक्य करके उपदिष्ट ब्रह्मस्वरूप त्‌ दै। इस श्राचा्ययाक्य- 
| को धवरकर यदि स्वयं अधिकारी तकम कुशल दो तो भागत्यागलक्षणा करके 
| अपना स्वरुपको ्रह्मसे ्रभित्नरूप करके जान जाता है । यदि तकमं कुशल नीं 
 ॥. होगा तो अपना स्वरपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान खकेगा 1 दस भ्रकार स्वयं 
0 धति ही श्रपना सदायरूपसे तकंको दिखाती दै । 


/ (ह शा 1 बरह्म मननाचनयेक्ष, वेदार्थत्वात्‌ , धमवत्‌। रथं ते रष्यन्त रूप 
1/1 मते वेदत्व रूप हेतु ह, भर दक रुप मननकी भपेकाका भभावरूप साप्य मी हे । तते र 
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खूप पक्षे वेदरका भर्थ॑त्व रूप हेतु ह ! अतः तफ रूप मननकी अपेश्षाका चभाव स्प घाघर | 
मानना चाहिये इति । नौर जैसे धमं, चति ्लिग बाक्यादिकोकी अपेक्षा ॥ 
तेसे ब्रह्म भी श्रति लिग चाक्यादिकक्षोकी री अपेक्षा करेगा । 
समाधान । जसे जिश्वास्य धर्मम केवलश्चतिलिगादिक ही प्रा | श 

है, तसे जिज्ञास्य ब्रह्मम नही । कितु जिज्ञास्य ब्रह्मम तो यथासंमब१। 
आदिक तथा श्रचुभव श्रादिक भी प्रमाण रूप है । तां श्न्त.ःकरणकी वृ 
्रहमसाक्तात्कार रूप श्रजुभवका श्रविद्याकी निच्त्तिद्धारा ब्रह्मस्वरूपक्रा जो | 
भावरूप फल हे सोर 'तरखरमसि, इत्यादिक शुतिका फल है । श्रत: थुतिश्र| क 
रूप हे । “शादि शब्द्‌ करे स्मृति इतिहास पुराणादिकका प्रहण करना॥। 

अनुभवः शब्द्‌ करके विद्धानका श्रजुभव, तथा “आदि, शब्द करके मननविरि! 
सनादिका . रहण करना । इस श्रथ भाष्यकार हैतुको दिखाते ह-अ 








मह्‌ वाक्यनन्य ब्रहमक्वानरो अनुभवाव सानत्वकी श्रपेश्षा होती दै इति । तात्य र । 4 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मज्ञान शन्लानकी निवतिद्वाण।, 
स्वरूपका श्राविांयरूप फलवाला होता है 1 शौर पूर्वो अहाकञान, # { 
भात्मासें श्रभिन्न ब्रह्म विपयक होनेसे पूर्वक्त फएलवाला भी बन सकवा६॥, 
श्हमक्षान अुमच तथा मननादिकाकी पेक्षा करता ३ । शौर | 
क्रिया करके साध्य जो धर्म है तिख धर्मका ज्ञान साक्षात्कार रूप 

को श्रपक्षा नहीं करता है । कितु ति करके दयनुष्डानके लिये श 
निणंय मात्रकी अपटी करता हे। श्रौर लिगादिक जो ईैसो 1 
दये दीशति द्वारा निणुयके उपयोगी दं | श्रत: लिगादिकोकी मी पेष ¶ 
















र ¶ृवमामसक विधिका सहकारी अ ति शादि षट्‌ # 


मानते ह । तहां | . 
म्ू-थतिलिगवाक्यप्रकरणस्थनि^ ^ ` 
समवे पारदोवेन्पमयविपकपादितिं अथ॑ + ति, २ छिग, ३ वाक्य, 9१ 


- ऽन, ६ समाख्या, इन .पट्‌ पमार्योड़ मथ्यते समब | 
प च्यम समवाये कदिषे दो दोका परसपर ° ¢ 
त 2 शा व्यवधान होसे पर दर्वा हता है इति । जैखे जहा ५१ 


ध्यवस्था व २ स्प लिङ्ग है, तथा बह 
वस्था करन, शरथवा वायय करके वयचभ्म वर चा कव £ 


दै, { तिके र| वाक्य, यहा भ्लिगः भुविके ६ 
९ सि ६, लिगकरके ) व्यवहित है । श्रतः लिंग द वि 
--- श गबल दं । इस भकार धृति श्चादिकोकी परस्पर इबह॥ ` 


दी ब्रह्मशानका वसान श्र्थात्‌ १ 
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षर ्‌ प्रवलताका धिचार उद्राहर्ण पूवक श्रागे दिखावंगे । भरसंगमं संक्षेपसे श्रुति 
र| रादिकौके स्यरूपका वणन करते है । 

ड तहां निरपेक्षो रवः रतिः । अथं-परमाणान्तरको श्यपेश्षा रहित जो रव कदिये 
[ह| शबर है तिप्रका नाम वति हे। घर्थात्‌ शति रक्ष्ये तथा निरषेशत्वविशिष्टरवल्व {श तिका 
१ क्षण है इति । तदा "रत्व, इतना मात्र दी श्ुविका लक्षण करते तो चाक्यादिकोौ- 





विकि प कयाय 


| मं लक्षणकी श्रतिव्याति होती, फयोकि शब्द्त्वस्यरूप रवत्व वाक्यम विद्यमान है। 
द | तिस ्रतिव्या्तिकी निच्त्तिके चास्ते "निरपेश्षत्व' यह विशेषण कहा है । यद्यपि 
| यायम रत्य हे तथापि निर्ेश्चत्वका अभाव होनेसे निरपेश्षत्वविशिष्ट रवत्व- 
।१ | का भी श्राव है । शतः लक्चण निर्दोष है। तां श्रुति तीन प्रकारकी दै? 

¦ विधात्री, ३ श्रभिधात्नी, ३ चिनियोक्नी। विधान करनेवाली जो थति है 
तिसका माम विधाधी है । जैसे “स्वगंकामो यजेतभर्थात्‌ ध्यागेन स्वग भावयेत्‌, 
् स्वगंकाम पुरुप याग करके स्वगंकी सिद्धिः करे । शरीर शक्ति तथा लक्षणाङ्त्ति 
| करके अभिधान करनेवाली जो श्चति है तिखका नाम श्रभिधात्री दै । जसे 


४ श्रीदहीन्‌. मोक्षति! अर्थात्‌-त्रीहिका मन््ो करके भोक्षण करे 1 यहां भोक्षण क्रिया 
11 करके जो श्रू वं उत्पन्न होता हे तिस श्रपुवं द्वारा इद्टसाधनव्रीदि परोक्षणरूप 
१ || क्रियाका शङ्क दै । श्रौर चिनियोगकी करनेवाली जो श्रुति दै तिखका नाम 
| विनियोषत्र हे । जेखे व्रीहीनवहन्ति इख स्थलमं तुखकौ निदृत्ति रूप फल. 
५ वर स्वरूप कमत्वको बोधन करती हई निरपेश्च द्वितीयाविभकतिरूप श.ति 
पभ) 


॥ 





ब्ीहिमं वधात रूप क्रियाका शेपत्वको भरतिपादन करती दै । शतः सुशल करके 

| श्रवहनन रूप प्रिया शेषी है श्रौर ्रीहि शोष ई । श्रौर यह नियम हे कि यागादिक 
(| क्रियामे जितने द्वय गुण पदार्थं दते हे सो सथं क्याके अङ्ग हौ होते ह इति। 
। श्रय किङ्क्षा लक्षण कहते ह शब्दसामथ्यै' लिङ्गं | अथं--भथविशेपको 
+ प्रकाशन कानेका जो शव्द सामथ्यं है तिका नाम शङ्ख रै इति। तहां बृद्धवचन भी 
(| पमा है "साम्यं सर्वशब्दानां लिङ्गमित्यमिधीयतेअ्थं स्प दै। जैसे धर्िदेव- 
4 सदनं दामिः चथ बिं नाम कुाका है, हे यदि! एरोडाशका स्थानरूप तम्दारेको मै छेदन 
| ररता हृ इति । इस मन््का, छेदनरुप ्रथ'का प्रकाशन सामथंरूप लिङ्गसे छवनरूप 
4 ४| क्रियाम विनियोग दै । शर्थात्‌ चेदन रूप क्रियाका श्रङ् रूप यह मस्व रै । इसी 
{| भकार श्गनये जुष्टं निवं पामि, दस मन्त्रका भी निर्वापरप क्रि याका भकाशन्‌- 
|| सामथ्यरूप लिङ्गे निर्वाप रुप क्रियामे विनियोग है। श्रौीर यह.नियम दै 
यस्य यत्पकाशनसामध्य' तस्य तदङ्गत्' 1 शं जिस मन्रफो जिस अथे पकाशा 
(शेक सामप्यं हे लो म तिस भर्न्त वि । जैत अग्नये जुष्ट निन" 
५. न % यदि निरयेकषत्व ही शुतिका लक्षण करं॑तो यत्फिचिन्निरणेश्चत्व 
| ताक्यादिमे,.स्वनिरपेक्षरछ ब्रह्मम्‌, श्रतिव्या्त दोगा । 
। \ ॥ क ११ 
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८२ प्रह्मसुतरम्‌ अ-{4| 
ं । 


पामि श्रं, ह तोडा | घेवित जो हम हो महारेको अग्ने छि म समप श |“ 
दति 1 यहां खमपंणङूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनसामथ्यं इस मन्म॑ है 1 श्रत 
मन्त निर्वाप क्रियाका अङ्ग है अर्थात्‌ निवाप क्रियाम इस मन््रका विभियोग। | प 
श्रव वाक्यका लक्षण कहते है । समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभन | ठ 
नम वावय है इति। 'समभिव्याहरश्च शेषशेपिवाचकपद्रयोः सह| ५ 
शेष तथा शेपिके षाचक जो पद्‌ हैँ तिन परदोका जो पक साथमे ही उश य 
तिसका नाम सममिव्याहार है । जसे “यस्य पणमयी जुहूषति नं #। । उ 
श्लोकं श्रृणोति” भ्र्थ-भिस यजमानकी 'पशंमयी' किये परासकी लहु होती ह४। | ठ 
ष्ीतिंषो नहीं रवय करता है इति ! इस वाक्यम परणता तथा जहका सायर | ~ 
रण रूप समभिव्याहारसे ही पर्णातामं जहका श्रङ्गत्व हे । | अ 
शंका | परसि मिन काष्ठान्तर करके भी जहका स्वरूप 8 द 


सकता है, पर्ाताका ग्रहण इस मन्म व्यथं हे । 


क , 
समाान। यह पूर्वपक्षीका कहना असंगत ह, कयो कि प्रसंगत चक 
की ऊह्‌ करक साध्य श्रपूमं लक्षणा ह । शर्थात्‌ (पर्णमयी जहवि | | 
वाक्यसे पेखा निश्चय होता है कि "यदि पणता करके जहका सखस ॥॥ 
करगे तो जह करके साध्य शपू उत्यन्न दोगा, काप्डान्तर करके सि६|५ 
धरपूच उत्पन्न नहीं होगा श्रतः एणं वैयर्थ्य नहींहे। ` ॥ (4 
भ्रव भकरणके लक्षरको दिखाते है । उमयाकाङ्षा प्रकरणम्‌ य 


धराकाङ्ल्षाका नाम प्रकरण हे । तहां श्राकाङ्क्षात्वं' इतना मत्र ही ०१४ 
। 


शाष्द्‌ वोधकी कारण रुप शनाका लक्षशको 

ते ४ श्राक्राङश्चात्व रूप | 
भ ता होगी 1 तिस ्मतिव्याप्तिक्तो ह कररमेके लिये वश | 
स उभयत्यका श्रभाव होनेसे सा र ४ ^ 
मवत अभाव सिद दु, शरत--्तिव्याप्ति होती नरह । 
दोनेसे घटपरम ही लक्षण करते तो घरपर उभयम डभयत्व लक्षणढ 
चास्ते य (५ अतिष्याप्ति होगी । तिस श्तिव्याप्तिका „4: 
ङा पदको परह किया है । यद्यपि चटपटा 4 
स अमाव होनेसे उभयत्यविरि्ट भाला 
् निदं क्षणक प्रतिव्यः टोनेसे स । 4 र 

लक्षय निरदूषि है। अतिव्यःपिका श्माद्र होनेसे । = 
श्रव ० क व 8 नप ॐ 
व सा ३ दिखाते ह । दर्शपूर्णमास, 
कवयो ५५ क्या दै, तां ^समिधो यजति १५५ 
अनिद होनेसे दस्त्र वाकयसे ‹सतिद्ागेनं " [{- 1.1. 
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~ | याग करके (भावयत्‌ किये कुर्यात्‌ सिद्ध कर 1 इस प्रक्रारकः वोधसर नन्तरं 
क| कि भावयेत्‌ किसको सिद्ध करं । इख भकार समिधो यजतिः इस वाक्यका 
|| उपकायंकी श्रकाङ्कषा हई 1 “दशपुणमा साभ्यां स्वगंकामो यजेत्‌!--दशंीर्ण- 
ह| मासाभ्यां स्वगे भावयेत्‌" अर्थात्‌ स्वगंकाम पुरुष दशंपौर्णा मास याग करके सवगं- 
| को खिद्ध करे । इस वाक्य करके जन्यवोधसर श्ननन्तर पेसी श्राकाङक्षा होती है 
| (कथं भावयेत्‌, किस पकार करके सिद्ध करे । इस रीतिसे (द्शपूणमाखाभ्यां 
| यजेत्‌" इस याक्यको उपकारककी श्नाकाङ्क्ला हुई । इस पुवोक्त रीतिसे उपकायं 
|| उपकारकमाव धःरके 'दशंपृणंमाखाभ्यां यजञेत्‌, तथा "समिधो यजति, इन दोन 
|| वाक्याको परस्पर ्राक्राङ्क्षा होनेसे लक्षणएका समन्वय जानना । भ्रीर यहां 
| पेखा मी जाननेको योम्य है कि, दशंपु्णमास.याग अङ्गी है, श्रौर समिधो यजति, 
।\ तनूनपातं यजति, इडो यजवि, वर्दियजति, स्वाहाकारं यजति, दनका नाम 
^, प्रयाज हे, शरीर यह खय श्ङ्ग है । रौर इत्यादि अङ्क रूप यार्गोका समुदायको ही 
सि दशपुणंमास रूप ्ङ्की याग कहते हं । ू 
(| _ भव स्थानका लक्षण कहते है-देशपामाम्यं स्थानमर्‌-देशखामान्य- 
| |का नाम्‌ स्थान दे । श्र स्थानको ही ऋम भी कहते है । जैसे दशपुरखामासके 
„ श्माध्वर्यव कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, वथा अग्निपोमीय याग इन 
प £¦ तीन यागको कमसे विधान फियरा हे, तहां मन्न भी क्रमसे तीन विधान किये रै 
¢ | अग्नेरह देवयय्ययान्नादो भूयासम्‌" 1 द्न्धिरस्यदन्धो भूयासम्न्दभेयभ्‌' ! 
''अग्निपोमयोरहं देवयज्यया रहा भुधासमिति! । अर्थ--प्रसिन संयन्व देव- 
| 6 यजन करके हम यहुत श्रन्नवराले हो । हे घातक श्रायुध : तुम्डारे फर हम शदृव्ध, किये 
६ नाश रहित होये, म इस शत्रको भ दमन करं । श्रौर भ्रग्निपोम संयन्धि देवयजन 
॥ हम इन्द्र होवं दति । यहां स्थानरूप क्रमके बलस प्रथम आग्नय यागक्रा 
1१ भथ गनेरहं' इत्यादिक मन्न अङ्ग दे । श्नौर द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
7६ -वभ्धिरसी' त्यादिक मन्त्र रङ्ग है । पथं ववीय श्ग्नीपोमीय यागका वतीय 
"अग्नीषोमयोरहं" इत्यादिक मन्त्र ङ्ग है । भरर देश सामान्यरूप क्रम दो भ्रकार- 
(का दोता हे-एक तो पाड सादरेश्य, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाठका 


नाम पाठ सादेश्य हे, रौर यथासंख्य अजुष्ठानका नाम श्चचुष्ठान खादेश्य है । य 

















शरव सम्राख्याका निरूपण करते द । यौगिकः शब्दः समास्या-यौगिक 
= ्टूत्व समाण्याका लक्षण ह । श्रौर समाख्या लक्षय हे। श्रवययशकतिमान्न करे 
^ यका योधक्‌ जो शण्द्‌ है तिस शब्दका नाम यौगिक है । जैसे तरं श्याव 
५ इस स्थलमं हाता सम्बन्धि कममंका नाम दौत्र 8। शौर उदुगाता सम्बन्धि क्का 
€ नाम श्रौहगात्र है । शरीर समाख्यासिद्ध जो दत्ादरिक कमं है सो दोतरादिर्का 
क 
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करके श्नुठान करनेको योग्य है । से होताको चमस पाम भक्षण कि| 
किया है अतः भक्षण रुप क्रियाका होता अङ्क है इति । 


पौर परपक्षे जो पूवं अदमान किया था रहा, मननःचनपेष, क| श 
त्वात्‌, धर्म॑वत्‌ः। खो अचुमान उपाधिवाला होनेसे दु हे, इस श्रथक्ो स | 
दिखते &।. साध्यग्यापकते सति साधनाग्यापफ्वं उपधेखषष्‌ | + 
द्मर्थ- साध्यका व्यापक होवे तथा साधनका व्यापक होवे तिक्रका नाम उपाधि | > 
परसंगमे श्चजुमवायोग्यत्वरूप उपाधि है । ओैसे धमंरूप दष्टान्तमे मननाद्ष 
शननपेक्षत्व साध्य है, श्नौर परत्यक्न श्रचुभवका श्रयोग्यत्वरूप उपाधि भी है| ` 
रीतिसे मननाद्यनपेक्षत्वरूप साध्यका व्यापकत्व अुभवायोम्यत्वरूप | ् 
रह गया । श्नौर ब्रह्म रूप पक्षम वेदार्थत्व रूप हेतु दे, अचुभवायोग्यत्‌। 
उपाधि नहीं 21 इस रीतिसे वेदाथ॑त्व रूप साधनक्रा श्व्यापकत्व भ्नुभवाकं 
त्वरूप उपाधिमे रह गया । श्रतः यदह पर्वोक्तं श्ञ्चमान श्दुमवायोग्यत | 
उपाधिवाला होनेसे सोपाधिक है । श्नौर यह निम है कि उयापकके ग्र 
व्याप्यका श्रमाव सिद्ध होता है । प्रसंगमे याप्य साध्य है, श्मौर व्यापक ५ 
हे । अत ब्रह्मे अनुभवायोग्यत्वरूप व्यापकका श्रमाव करके मननाद्यनपेशत 





त्वात्‌, गृधारदेशीयगुरपमाप्यगंधारदेशबत्‌" । ओखे गंधार देरूप छ | 
अनुभवषुयोग्यत्वरूप हेतु है, श्र तकं रूप मननादिकोकी अपेक्षा रूप सा 
। तैसे ब्रह्म रूप पकम अुमवयोम्यत्वरूप हेतु है, श्रत: मननादिकौकी ्ि 
रूप साध्य भौ मानना चादिये । श्रौर जैसे वेदका अरथः धमं है, तेखे ४६ 
महम द्‌ 1 इख भकार वेदाथत्वरूप करके यदि पु्ंपक्षी प्रहमनिष्ठ धम 
तुल्यताको कटे तो जैसे धम॑म, छति करे साध्यत्व है, तथा वि 
विकडप, उत्सं, अपवाद, यह सर्च श्र्थवादे होते ह । वैसे थ 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि श्रादिक खयं श्र्थवाले होने चार्हिण + 
हाते नही । क्योकि पुरषाषीनात्मङामास्च कर्तव्यस्य इति माष्यम्‌, ५ 
जो वस्तु कतमय कषये कायंङ्प होता दै तिस वस्तुक उत्पचि पुख्यी तिके अधीर ॥ 
तः कृतिपाप्य यागादिक रूप धर्मम ही विधि घरादिक अर्वाके होतकते हहा ब 
एत अरजो स्पष्ट करे दिलत है-ऋरनेको योग्य तथा लह 

योग्य तथा स्थ भकार करनेका योग्य लौकिक तथा वैदिक कमं होता ६! 
लौकिक 1 अश्व करके करे, अथवा न करे, ्रथवा पाद $< | 
व मतिरात्र षोडशिनं ह. णाति, नातिरात्र ोडशिनं श णाति। र्य^ 
नामक-यागा पोदशिनामक पात्रविशेष ग्रह करे यह विधि हे । भौर ऽ्वोक यण „| - 
नामक्‌ पात्रको प्रहण नहीं करे यह निषेध है । इस वचन करे पोडरी पात्रा ` ++ 


अदिक कमक कर श्रयत्रान करं इति । यहां एचि विकदय त । उदिवै = ५ 


। 
व्याप्य साध्या श्रमाव सिद्ध दोगा । अर्थात्‌ ्रह्म मननायपेक्ष; भुम ठ 
॥ 


ल 
९ 
प 
२ 
र 
हि 
1 
२ 
1 









~ ~, 


हि ^+ रि [ि ?। क्र, । 






ं | अनुदिते जहति 1 अथर्य उद्य समयम हवन करे थवा सूयं उद्यसे प्रथम ही 


| हवन कर इति । यहां दोनो विधि दै, शरीर उ्यवस्थित चिकदय हे 1 तथा दक्र 


| 
र 1 
॥ 
रं 
॥॥ 
1 
॥ 
1 ॥ 
र 


॥ 
प 
त . 


| 





शन्यथा करनेका उवराहरण मी जानना । श्रौर यजेत्‌ यह बिधि ह। नन सुरं 


| पिबेत्‌" यह निपेध दै । शीर ्रीहिभिर्यवैष यजेत्‌" वीहि किये धान करके 


श्रथवा यच करके यज्ञन करे यदा सम्भाचित विकल्प हे । शनो श्रश्वरमेध प्रकरण 
म लिखा आहवनीये जुहोतिः श्ाहवनीय नामक श्ग्निमं हवन कर, इसका श 
उरखगं हे । + उत्सर्ग नाम सामान्यका है। शौर "अश्वस्य पदे पदं जुति 
श्श्यके पद्‌ पदमे हवन करे, अर्थात्‌ यज्ञमूमिमे श्रश्वको फिरते, ठ, जहा जदः 
छ्मश्य पादको रखे तहां तहां हवन कर । इसका नाम श्रपवाद्‌ है । इस धकार 
नरकी अस्थिके स्पशंका निपेध हे । रौर ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुपको मचुप्यकी 
श्मस्थिका धारण विधान किया है । यहां पर पेखा जाननेके योग्य द-- पोडशी 


। पात्रका रहण शरीर श्रप्रहणका, तथा उदित श्रञुदित होमका विरोध दोनेसे खमु- 


हाने 


। उचय तो चन खकरता नहीं । शौर तुद्यबल होनेसे बाध्य वाधक भाव भी 


ठ = 
नही बनसकता । श्रत श्रगति करे विक्ट्प माना हे 1 ओर नरकी अस्थिकः 
स्पर्शाननिपेध तथा धारणको परस्पर धिर हानख तथा अतुल्वचल 
दोनेसे समुच्चय व धिकट्प तो यनता नहीं । कितु. खामान्थ गास जा स्यगान- 


निचेध है तिसका धारण विपयक विशेषशास्त्र करके याध दाता है । दस रीतिस 
-8। 
| 


ग 
र 


खाध्य ज्ञो धमं है तिख धर्मम चिधि निपेध विकटपादिक श्रा दाते हं । निर्य 
सिदध ब्रहम नदीं । क्योकि सिद्ध धरम धटः . पटो वा' घट ह अथवा पट 
हैः देखा घटत्वादि भकारका चिक्य नहीं होता है । शीर रस्ति नास्ति वा" ह्‌ 
्रथवा नदी-देखा खत्ता स्वरूपका चिकद्प मीः नहीं हाता दं । 
शंका । आरमादिक सिद्धवस्तुमे भी, रस्ति नास्ति या? कता रकता 
वा, भोक्ता ्रमोक्धा वा, एेखा वाद्वियोका विकटप्‌ देखनेम श्माता हे। । 
समाधान । विकल्पनास्तु पुरुपबुद्धयपेक्षा इति भाष्यम्‌ । अथ-- 
श्रितस्थाद्धिक कोरिसूपग्रारका जो स्मरण हं तिप्ठका नाम पुश्प बुद्धि है, तिष्ठ बुद्धिश भ्पेक्षा 


‹ { वाखा विकदय ्टोता है । तथा सवान मन करके जन्य संशय विपर्ययङ्प विकद्पं होता है । रतः 


सदधि शथीन विक्षर अथमार्प हे इति । श्रौर सिद्ध चस्तुका सान पुखपनुद्धिके 
श्मधीन नदीं । पितु परमाण तथा चस्तुके अनधीन हे । श्रीर स्तुका पक रूप 35 


॑ च 9 कथ) 9 ४५ च 
1 से सिद्धः बस्तुक्रा कषान भमारूप दाता हे । जैसे एक स्थाणुम 'स्धाणुवः इ भा 
५१ श्न्यो चा" पेखा कान होता है । यहां खवं अशमे कान यथाथ नदी द्‌ 1 कितु 


ॐ => ॥ 
पुरुप अंशम तथा श्रन्य अंशम मिथ्याज्ञान ई, श्रीरः स्थाणु श्ंशम यथाथ लान 
ह । क्योकि संशयसे श्ननन्तर स्थाणु ही है" पसा यस्तुके अधीन निश्चय 


| सि त त त त कत 


† न हिस्यात्‌, यद्उच्सर्ं ६ ग्तीपोमीयं पशमालमेव्‌यद भ्रपवाद्‌ द । 
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। 

~ | 
क | र 
हाता दे-घर्थात्‌ ज्ञा वस्त॒कं श्रधीन क्ञान होता है सो यथाथं ही होता ६।॥ । पि 
जा ज्ञान पुरुपके अधीन होता हे वस्तु व परमाएके अधीन नहीं होवा । ध 
अयथाथ हाता हे। तसे ब्रह्मज्ञान भा सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके श्रधीन 
यथाथ हे। श्रतः साध्य अथमे सवं विकद्प पुख्पाधीन होते ह, सिद्धाय ३। 
इत्यादि बेलक्षरयसे धमं सदश ब्रह्म नहं हे । इसलिये मननादिकी अपे | ध 

हं, धमम्‌ नहीं । 
शंका । ब्रह्म पत्यक्षादिगोचरं, षमंविलक्षणवात्‌, घरवत्‌ | | 8 
रूप दण्टान्तमं धमस विलक्षरत्व रूप हेतु दै, श्रौर भत्यक्षादिक ज्ञानका शव्। ल 
रूप साध्य भी हे । तसे ब्रह्म रूप पक्षम धम॑से विलक्षणत्व रूप हेतु ६१ ? 
भत्यक्ला'द्क श्ञानका चिपयत्व रूप खाध्य भी मानना चाहिये । इस श्र ~ 
करक यह सिद्ध हुश्रा कि जन्माद्यस्य यतः' इस सूम जगतका कारणएविषं। 7 
अचुमान भाण हौ विचार करनेको योग्य है । क्यौक्रि अनुमान सिद र 
घस्तुमे प्रमाण रूप है । श्रत इस सूर करके श्ुतिका विचार निष्फल है। ^. 
समाधान । यहां वाद पूनेको योग्य दै-कि “यतां तद्र 
जो कायं होता दै सो बह्म करके जन्य होता है, यह चिशेय अनुमान प्रह्मका साई 
है, अथवा “यत्रायं तत्सकारणक"-जो कायं होताहै सो कारण बाला म 
यह खामान्थर अुमान ब्रह्मा साधक हे ? तहां पथम पश्च तो बन सर्कता | 













। 
कथाम जो चच दिक इगि ह सो याहा विययको भरद करणे वाते ॥ 
भर ब्रह्म रयाव करकं रहित होनेसे इन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं हो सरश 
वहा दतिः पर) वाति न्यठृणत्‌ सवय॑भूस्तस्मात्यराङ्‌ परयति न न ( 
सथ-परमात्मा ) बहिभुख रचता भया, इस हेतसे दन्द वशा पदार्थो रेल 
भन्तदय दरि विघमान परामाको ही देखते ह इति । श्नौर यदि ब्रहम ष 
२ खा यह्‌ काय प्रह करके जन्य है, देसे भरत्य्‌ अमासा करके # 
होवे । ¡ शान होवे, शीर यह्‌ भत्यक्षग्याप्तिज्ञान रूप श्चदुमान ब्रह्मा ९, 

रुहा इष्य करके अर्दा होने "यत्का त बरह्मन ४ 
पत्यस्ञ_च्याप्विज्ञान नही वन सकता है, तः ब्रह्मकना खाघश्न अथम श्र 


नहीं हौ सकता । श्रौर श्य श 


3 सकता । कितु बि 
साधक हं । शरीर दस श्जुमान करके न 
सु रण करके न्य ह यवा न्य कारण्‌ करे अतय | 
ॐ मन सामान्यसे जो ६ ष्ट 
वसा नियतो चति मायके हा 
अनुमान त यतः" इस त्रम विचार करलेको योग्य द, श्यमान्‌ ' ५ 
थैर (१ 2 न्त करक जो ब्रह्मे स्वका्यात्मकत्वरप भु. । 
` षच्‌ जख चद शरावादिक संपृशं सत्तिका स्वरूप है, तैसे भार | , 
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| 
1 
॥ 
॥ 


॥ अ-१-९-२ 
ः ॥ ~~~ ~ ॥#्नौरङङ्र 


भाप्याथप्रदीपिकासदितम्‌। ८७ 





[वाकाया क सिरे 





क 
॥ दिक भरपंच रूप कायं संपू ब्रह्मस्वरूप है, इस ध तिके भ्रथंक्षी संभायनाके 
| श्रास्ते गौणरूप करके विचारणीय हे । 
| शंश्ा । बह वेद्‌ान्तवाक्य कौन द जिन वेदान्तवाकयोफे श्रजुसार यह 
। पूज ब्रह्मा लक्षणको कहता दे । 


4 समाधान । जसे प्रथम सूतम व्रह्मको जाननेकी कामनाचाला वियेकादि- 
| विशिष्ट श्रधिकारीके लिये ब्रह्मविचारकी भ्रतिल्ञा करके, द्वितीय सूत्रम ब्रह्मका 
ब लक्षण कथन किया है । तैसे शुतिमे भी ब्रहमखाक्षात्कारकी कामनाबाला 

| क्लिये जगत्‌कारणस्वरूप लक्षण का श्ुवाद करके वरहाका चोधन किया दै। अतः 
| ओत अरथके कर्मोका श्जुसारित्वको सुत्रमं दिखाते हुये उपक्रम खहित वाक्यको 
| दिलाते है । तहा शतिः शुवे वारुणिवैरुणं पितर्पषसार अधीहि भगवो 
ह ब्रह्मेति । अर्थ वसख्ण ्रपिका पुत्र जो श्रगु दै सो भ्रपने पिताके पास श्रा होकर कषा फि 
।¦ हि भगवन्‌ ! भाप हमारेको ब्रह्मका उपदेश करं इति । पेसा उपक्रम किये शारम्म करये 
वर्ण अशुक भ्रति उपदेश करता मया-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीबन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विभिज्ञासस्व तदरव्रहमति। इस भुति- 
का यथं पूवं स्पष्ट करफे निरूपण करके श्रये हं 1 अथात्‌ इख . वाक्य 

जगत्‌के जन्मस्थितिभ॑ंगका कार्ण जो है सो ब्रह्म वरै, तिख ब्रह्मको तु जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा । रौर जो धह्म जगत्‌का कारण है सो सत्य जरान श्रानन्द्‌ रूप 
है1 छ शर्थक्रो भी शति कती है 1 तहां ध॒तिः--आानन्दादुध्येब खन्धिमानि 


। | भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं परयन्त्यमिसविशन्ति। 
। शर्थ- स्प है। यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिपतमं लिखा है। श्नौर तरस्थ 
लक्षणके योधक थाक्य "यतो या इमानि" इत्यादिक दै, शौर स्यरूप लक्षणे 
योधक वाक्य “श्रानन्दादुभ्येव खल्विमानि, इत्यादिक ट, इन लक्षणदयके योधक 
वाकयोका खमन्यय जिशास्य ब्रह्मम भाष्यकार भगवानने जसे दिलाया है । तेखे 
तत्तत्‌ शास्ामे स्थित लक्षणद्वयके योधकः वेदान्तवाकयाका समन्वयकरो ज्िन्नास्य 
४ निस्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वमा. सर्वज्ञ स्वरूप कारणग्रह्मम जानना । तदा यन्तर 
(५ भ लिखा दै-यः सर्व॑: समैवित्‌, तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च नायते । 
,#| यह चाक्य तरस्थलक्चणका योधक है । शौर विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यदह वाक्य 
३ स्यर्पलक्षणएका योधक दै । शतिका यह अरथः है-जो परमात्मा सामान्य सूप 
1 करफ़ सर्वंको जानता है सो परमात्मा विशेष रूप कके सवक्रो जानता ६ । पेसा भरथं कटनेसे 
४ पुनरक्ति पादिक दोप होता नीं । नौर तिस परमात्मासे टी ब्रष्म किये काय ब्रह्म, नाम 
किये शब्द, रुप कष्टिये भराकार, भ्रन्न किये प्रथिवी '्रादिक उत्पन्न ते भये । रौर प्रद्य 
1 निन्ानस््ररूप हे वथा प्ानन्दस्वङ्प है दति । इस पूर्वोक्तं रीतिसरे लक्षणद्यके बोधक 
“© खंपूणं बेदान्तवाक्य सत्य षान श्मानन्दरूप प्रहर खमन्वित हये, भौर तिस 
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ब्रह्मानसे ही मुक्ति होती है, यह सिद्ध श्चा । श्रौर ब्रह्मका तरस्थ लक। 
स्वरूप लक्षएका निरूपण पचं चिस्तारसे कर श्रये दहै । इति द्वितीर्‌ 
दयाखयातम्‌ ॥ २॥ ॑ 
॥ इति जन्पराद्यधिकरणं समरप्तम्‌ ॥ २॥ श 

व तृतीय ्रधिकरर एका निरूपण करते हं । तदं जन्माद्यस्य यत्‌|| 
वतीय अधिकरणके साथ शाख्रयोनित्वात्‌, इस तृतीय अधिकरएङी सं । 
को कथन करनेके किये पूं चततान्तको कथन करते है-जगकारणत 
नन्‌ सङ्घ ब्रह्मस्युपक्षिप्तं इति भाष्यम्‌ । यथं--द्वितीय अधिकरण सूत्र खौ | 
कारने चेतन ब्रह्मं जगत्कारणत्वशो दिखाकरफे शर्ते चेतन घ्ह्ममं सर्य्त्वहो बोप। 
ट । क्यङि चेतन करे रथित जो सप्ट है सो शान पूर्वक दती है इति । इस कहमे६, 
य भ्जुमान सिद्ध श्रा-ब्रह्म स्ह, स्वकारणतवात्‌ , यो यरता १॥ 
यथा लालः । अथ- जैसे कुलार घरक कर्त है चौर घटो जाननेवाखा मी है + | 
मौ सवका कारण है, श्रत; सर्वो जाननेयाट। सव॑ज्ञ भी मानना चाहिये इति। न 
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करके सिद्ध ञो सर्वत्व है तिख सर्य्त्यको वे इकलृ'त्वरूप हेतु करणे 
हय व्यास भगवान्‌ कहते ईः (0 | 















शाञ्योनित्वात्‌ ॥३॥ 
यदं सवंकारणत्व तथा वेदुकषवृ त्वरय दोना हेतु पक के. 
क साधकः हें । श्रत दन वोन अभिकरणौकी परस्पर एक विययत्व्प ५ 


। अथवा मिमां सक्षाके मतम वेद्रको नित्य होनेसे ब्रह ष 
वि दस श्राक्षेव संगति करके सूत्रकार वेद र. | 
1 ह । श्रत इन दोना अधिक्ररणो पर आक्षेप, 

संयन्ध जानना । 1 | 


क | क, क } ` "षी नि  ॥ च 





अब अधिकरण रचनाको दिखाते है । तदा श्यस्य ग्रहतो ५ 
निःरवसितमेतयषेदो यजुवेदः सामवेदोऽपवाङगिरसः । इत्यादि भ । 
शअधिकरणके शिपयवाक्य ३ श्रथ यद जो ऋगवेद, यज्व द, सामवेद, ष | 
है सो इषः भहानूस्प परमात्भासे उत्यन्न हुये है इति । "निःश्वसितं दस पद । 
अभिधाय दे कि जेखे पुर श्वास परश्वासको चलाने लिये भयत न 
(वा राप हौ श्राप चलता रहता है ¦ तसे परमात्मा भी प्रयत्ने । + | 
सित्‌ सील ल ही अथवा स्वरुप सचता माय सेही)न 


श्नौर यह विपयवास्य वेद्कफा कतृ त्वरुप देतु करके हम सर्व 
सिद्ध करता द्‌ या नर्ही पसा दस अधिकररामं संशय हे | अ 
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(¦ भ-१-१-३ भाष्या्थप्रदीपिकासदितम्‌ । =६ 


| ----------------------------<--- 
1 = 


रयि 











न 


| | अथ पुव पक्ष 1 व्याकर्णादिकाकी स्यार यदि वेदको पौरपेय मानोगे तो 
॥| चेद भी मूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, शरीर सूल भम।णएक श्रपेश्षा होतेसे स्वतः 
( अमाणत्व्ा अभावरूप श्ध्रमाणत्यकी पापि होगी, द्मतः, चेव्‌ नित्य दै। इसलिये 
|| यह चाद्य वेदकातृस्वरूप देतु करके ब्रह्मम सर्वक््वको नदीं सिद्ध करता 1. चर 
4 1 


पर्व॑पश्षमे जगत्‌कारणमे स्ब्व्वकी असिद्धि फल ह1 जीर सिद्धान्तमं सवश्व. 
©+ 


# 


"1 


= 


| को सिद्धि फल हे दति । | 
५ | श्रथ सिद्धान्त । वेदम सचं र्थो के ्रकाश करनेका स देखनेमं 
| श्राता है श्स करके पेखा श्नुमान होता ह- वेदनिष्टसवायं माशनशक्ति 4} 


| स्वोपाद नगतशक्तिपूरविंका, पश्शनशवितत्वात्‌, मदीपशक्तिवत्‌ । अथ -- 
॥| त रौर प्रदीपे उपादान जो भदीपः 
॥| जैसे दृष्टान्त रूप प्रदीपशक्तितर परकाशनशपितत्व हप देतु है, आर्‌ भ्र दान ज 

| के भवयव दै तिन चअवयवगतशपितिवंकत्व साध्य भी हे, वैसे वेदनिष्ठपतवंभरधकाशनः 


शकितिङ्प पत प्रकाशनश्क्तित्यसुप हेतु है, भरतः वेदका उपादान कारण ज ब्म दै तिस महा 
भं जो शक्ति है तिश्च शवितपर्घकत्व साध्य भी मानना चाद्ये इति ॥ 


#९ 


| ९ ह 
| इस अनुमान करके ब्रह्मको येदका उपादान होनेसे ` स्वसंवच संपणं 
। सर्थका ध्रकाशन सामथ्यंरूप साशक्चित्व ब्रह्मं सिदध हमा । त | 
नौर जो मीमांसक बर्साङप शब्दको निस्य मानता है तिस सफको 
भी पद तथा वाक्य रूप शब्दको तो नित्य दौ मानना पडेगा, षर्याकि भ्रातु 
। पूर्वीनिशेष वले जो शंका समुदाय है तिखक्रा नाम पद्‌ दे ! जैसे (रामचन्द्राय 
| यह रकार श्रादिक वरणंका समुदायरूप पद दै 1 शरोर श्रायुपूर्वीचिशेषवा जो 
| परोक्षा ससुवाय है तिखका न।म वाक्य हे 1 जसे 'दृर्डेन शुक्ला गामानय ब 
| । दरडादिक पर्दौका समुदायरूप वाक्य है । ओर पौर्वापयरूप श्राप एका 
। धमं तो नह यन सकती हे व्याक मीमांसक वराको नित्य तथा विसु मानता 
है1 श्रवः, वरणौ को नित्य दोनेसे काल करे पूरवापरभाव नदी घन्‌ सकता टे। 
तथा विभु किये व्यापक दोनेसे देश करके भी पूवापरमाच्‌ वन सिकता ग । 
परिशेपस आचुपर्वीको पदरप तथा चाक्यरूप व्यक्तिका धम कहना होगा । भ्र 
लोकम्‌ परसिद भी है जो प्रनित्य तथा परिच्िन पदाथ ६ तिन पवृाध्यमन्‌ काल 
करके तथा वेश करके पुर्वापरमाव रहता हे । इस रीतिसे पौरवापरयङ्प श्राचु- 
पर्वा विशेषवाछे जो पदं ह तथा वाक्य है सो सम्पुएा अनित्य हा है, नित्य 
कदाचित्‌ भी नदीं हो सकते । श्रत नतंकका ्नुकरणकी न्यार चर्‌ प्‌ 
शरादिकोका ्रनुकरण किया जाता ह । ओैखे ओसे नतंकृ पुरुष श्रपने , गान्रको 
चलाता है तैसे वैसे शिष्यमाणा नतकी भी ्रपने गाघ्को चलाती दै, नतक 
शरीरम जो चलनरूप क्रिया है खाश्चात्‌ तिख ही क्रियाको नहीं करती 1 क्योकि 
नतं पुदपके शरीरसे नत॑कीका शरीर भिन्न हे 1 तैसे श्रभ्यापक वण पद्‌ 
्यादिकषौ की याद दपूवको उदयारण्‌ करता है तादश श्रालुशूरवीको श्रभ्ययन 
| १२ > | 
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करने वाला पुरुष उच्चारण करताहै, श्रध्यापककी ्रचुयर्वीको उच्चार! _ 
नही, कर्योक्रि आआचाय॑भ्यक्तिसे शिष्यकी व्यक्ति भिन्न दहै । श्नौर ्ष। 
करनेवाला पुरुप पुवं क्रमको जान करके { श्र्थात्‌ शसने प्रथम निसश्च | ४ 
उच्चारण किया है तिख क्रमको जान करके ) वेदका उच्चारण करता है॥। ~ 
चिचिन्न गुणवाली माया है सदायक जिसका पेखा श्नाच्त अनन्त ख| 
चिन्मात्र परमेश्वर मी पूरं कटपम श्रपने करके किये हये अर्थात्‌ स्वयिवतनन। ` 
वेदोके श्म ह, तिन क्रमवाङे वेवका समूदको तथा वेदो के थर्थो"को पक छ । ८ 
ॐ 
= 
. 





ही जानता हश्चा वेद्क्रो करता हे। अतः- वेदम पौर्येयत्व नही बन सन्न, 
कितु जहां श्र्श्ानपू्वंक वाक्यका श्वान वच्य खृष्टिपे कारण होता ६३ 
वाक्यम पौर्पेयत्व होता है । नौर प्रसंगमे पेखा है नीं छित्‌ वेदका कता! 
तथा वेदखवद्ध संपुशं अथ'को व्यवधान रहित एक कालम ही जानता है।१ 
जगत्‌ कतां संश्च है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते ह । शास्त्रयोनि | 
शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनि; शास््रयोनेमावः शास्त्रयोनित्व' तसमात्‌ | ` 
योनित्वात्‌ श्रथ -शास्त्रका जो योनि किये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि | । 
शस्त्रके कारणका धमंका नाम॒ शास्त्रयोनित्व हे । ग्र्थात्‌ शारकारणत्व है । तिव शं 


कार्णत्ववाला होनेसे परमात्मा सव॑जञ है । माव यह है, केवल जगतका, कारण हेेते?। ्‌ 
स्व॑ नी, पितर शास्तरहा कारण होनेसे भी प्रदम सर्व॑ है इति । † 


॥.4 = र १ 


भव ब्रह्मम जो शास्त्रका कारणत्व है तिस कारणत्वे सवं्ताका | | 


नत्वको भाप्यकार भगवान्‌ दिखाते हे- महत ऋग्वेदादेः, इत्यादिना, वि 
मद्य चण आश्रम श्राददिकका चिभागको करनेवाला ऋग्वेदादिकं शाख १, 
, .. शका । न्याय मीमांसा श्रादिक दूरशनको शास्त्र कते द बेदको ४ 
भगम ऋगादि कर वेदको भाप्यक्रारने शास्त्र कया कहा ड ? । 


समाधान । चार वर्णका तथा चार श्राश्रमका यथायोभ्य = 

यकर इमशानाम्त क्ियाका, तथा ब्रह्म ुहतंशे लेकर परदोष पर्यन्त कति 
श पा नैमित्तिक काम्य कमक, परतिपाद्‌कपद्धति विषे तथा 
१ शासनसुय शिक्षको करता है ञर्थात्‌ हितका शासन क कर 

अत ऋगादिक वेदौका नाम शास््रहे। ` | 
शरीर महान्‌ विषयवाला होनेसे अगादिक ये 


थ वेद॒ मदान्‌ कषा 
शीर केवल पूर्वोक्त मदान्‌ विपयवाला होनेसे 


वि्ास्ानो प दतस्य) ति म्यम्‌ । ग्रं 
क शिक्षा, क व्याकरण, निर्क,९ न्द्‌, १० ऽयोतिष. यह दश (. | 
य मथन वेमो चो शान हति नन क| 
हे इति 1 रौर विव ह अथात्‌ उपकारको प्राप्त है, इस हेतुसे भी कगादिक वेद + | 
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| । 
| | अ-१-१-२ माष्याथप्रदौपिकाखहितम्‌ । ६१ 


मचुश्रादिक म्पिर्यो करके परि दीतत्वको बोधन किया । तथा महरिया करके 
उपाद्रेय होनेसे चेदम प्रमाय शंकाको सी दूर किया । शौर यदि ऋगादिक 
वेद अर्थका श्रवोधक होता ्रथवा भ्रस्पष्ट बोधक होता तो श्रभमाणरूप दाता । 
परन्तु एेखा तो है नद, इस श्र्थको दिखते हे-भदीपवत्साथावद्योतिनः | इति 
माष्यम्‌ । अर्थ - जैसे दीपक स्वसंबद्ध॒ थर्थको प्रकारा करता ह । तसे श्रगाविक वेद्‌ मी 
स्वसंबद्ध अथं समूहको सर्वथा बोधन करता हच्ा धका वोघक नहीं । तथः श्रसष्ट योघक 
भी नहीं इति । श्नौर ऋगादिक वेदोको सं अ्रथके भ्रकाश॒ करनका सामथय मी 
| है, परन्तु अचेतन दोनेसे सवंके सद्रश हं 1 सनौर परमेश्वरका साद्य वेदम 
| सवं श्रथौका भकाशन रूप ३ । पेसे पर्योक्त विशेषण विशिष्ट ऋगादिक वदा 
| दे 
| उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रहम है । १ 
५, शंका । सर्वका जो सयं श्चं विपयकर छान शकिरूप गुण हं सा 
| वेदम रहो, परन्तु वेदका उपादान कारण जो ब्रहम है विख ब्रह्मम सघ श्रथा कं 
| भरकाश करनेकी शक्तिरूप गुण क्ख हेत॒से है १ ६ 
| समाधान । स्व॑का गुण करके सहित पेखे ऋग्बेदादिशूप शास्म 
। की श्नदशञसे उत्पत्ति नही यन खकती है, कर्याकि उपादान कारणम्‌ खच छ्थक्री 
। प्रकाशनशकितसे चिना उपादेय कायंरूप येदम सवं अथक प्रकाशनशक्रितका 
माव दावेगा। इख करके यह सिद्ध हुश्रा कि "या कायगता शक्तिः खा कार 
रगतशपितथविंका' इस श्रमान करे वेद्‌के उपादान कारणम सवशत्यकौ 
सिद्धि ई । भ्रौर अरनुमानक्रा ्रारार तो पूयं खमीपम हौ कह श्राय द्‌ । 
श्रव स्दत्वका साधका दूखरे श्रनुमानको दिखाते हवः; स्वविष 
यादभिकाथंकञानबञजन्यः, भ्रमाणाक्यत्वात्‌. व्या$रणादिवत्‌ । शअरथ-- 
जैस व्याकरणादि रूप दरष्ा्तमे श्रमाखवाक्यस्वरप हेतु हं, र स्याकरणादिकाङ भिषयवे 
प्रयि श्र्थविपयक ज्तान वाङ पाणिनि भाद्विकोको करके जन्यस्य साध्य भी ह । तये चेदरूप 
प्षतनं प्रमाणवाफ्यत्वल्प हेतु है, तः वेदके विपयसे श्रधिक श्रथतव्रिपयक्ज्ञानवन्‌ - 
जन्धत्य साप्य भी मानना चाहिये । दश प्रनुमान करफे भी प्रर सर्य स्वकी सिद्धि 
जाननी इति 1 क. 
श्नौर तोक प्रसिद्ध इख श्र्थका भाष्यकारन मी कदाहं कि जा जा गासन 
जिख जख श्नाप्त पुदपसे उत्पन्न दाता है सो सो पुख्पविशेष तिस तिख शास््- 
से श्रधिकतर ज्ञानवाला दोता है । जेस क्षेयके प्क देशरूप श्रथवाला जो व्था- 
करण है तिससे मधि श्रथ विपयक्र शछानवाला पाणिनि दं। यद्ध अपदं 
श्रथः जिसका फेखा जो शास्त्र दै सो मी श्रधिक्र अथ वा शआ्रानवालक्ष उत्पन्न 
होता हे, तो अनेक शाखाविश्चेष करके भिन्न भिन्न तथा सचे्टानका कारण 
जो ऋगा दिक येद ह, तिन उस्पच्चि पुरक निःग्वासक्री न्या प्रयटनस 
विना दही लीला न्याय करके जिस श्रपरिच्िन्न सद्रूप प्रह्मस इई ६ तिस 
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नाया 8 
ज्रः (नि तपनि 








यि व 





द्मपरिच्द्िन्न सद्रप ब्रह्मम निरतिशय सवक्षव्व हे, तथा सचंशक्तिं। हो 
इसम्‌ कया कहना हे । यहां पर इतना विधोप दे, वेदका अध्ययन करनेबहं। म 
पुख्प है सो श्राचायंकी अपेक्षा करता है, श्र्थात्‌ श्राचायं जैसी आहं र 
उच्चारण करता है उसको वण करके तिसके सदश श्ायुपूर्वोक | 2 
करता हं । श्रार परमेश्वर जो दं सो पूवं कट्पमं श्रपने करके रचित श्रादुह 
स्वयं श्राप ही स्मरण करके तिस भकार ही सण्कि आदिमे ब्रह्मपर 
श्राविमाव करता हुश्रा अननाच्त क्षानवाला होनेसे वेद तथा वेद्के 
जानता हुश्रा चंदको रचता ह इति प्रथमवणकम्‌ ॥ 


* वतक जन्मादि" श्रौरशास्वयोनित्य' सूत्र करके ब्रह्मका लकषर्‌¶ 
अव (शाखयोनित्वात्‌' इस सुत्र॒ करके ब्रहममे भरमाणको दिखाते ई।। 


त त्वापनिपद्‌ पुरपमू्‌ "यद शुति ब्रह्मे एक वेद्‌ करे वेयत्वकतो बोध 8 
द या नही, इस संशय के हये । 


“विमतं जगत्‌ सकठ्‌ कं कायत्वात्‌ घटवत्‌ इस अनुमान 
लाधवसे एक कतां सवश ब्रह्मी सिद्धिः होती है । श्रतः^तं त्वोपरिप्‌ ९ 
यह्‌ शति एक येद्‌ करके ही वेथत्वको योधन नहीं करती दै 
पूवेयकषकषो प्राप्त हुये । 

बेद्भमाणवाला दोनेसे , अनुमाना दिक भरमाणान्तर 
नह द 1 इल सिदधान्तको दिते है । शास््रयोनिखात्‌ ॥ २॥ अथं 
किये प्रमाण जिघ्र ब्रह्मम तिस ब्रह्मका नाम शाखयोनि हे शर्थात्‌ ब्रह्म 
राख ही भमाण ट इति । पृवपक्षम अनुमानमं विचायत्वछी सिद्धि 
ओर सिद्धान्ते वद्ान्तशास्त्रमं विचायंत्वकी सिद्धि फल है । 


च (क 
अच दख थका भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखात 8, |: 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा | 


शब्द्‌ रथम पश्षमं जो शशाख्योनित्वात्‌' ६ 
व भये हं तिस शर्थसे अथान्तरका वोधक्र है ! रौर इस ब्रह्म | 
९ उनम पूवा अग्येदादिक शाख भरमाणसूप हं । 

से ही जगत्‌की उत्यत्ति आदिकोका कारण ब्रह्म निररिचित 

. च ज रच सूत्रम यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, इत्यादिक कह 
= | ष एव सुत्रम हा शासको कथन कर अये तो ॥ ४ 
त्यात्‌ दस सूत्र करफे शाख प्रमारत्वको ययौ दिलाया ह १ 


५४ " जन्माद्यस्य यतः इस पूवं सूत्रम शासनः पदक 9 | 
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||| भ-१-१-३ भाष्याथप्रदोपिकासदितम्‌ । ६३ 


पं । दनेश पेखी शंका दो सकती है कि इख सुतम जगत्‌का जन्मादि लिङ्गक अनु- 
ह । मान ही स्वतन्त्रता करफे विचारणीय हं, वदान्त याक्य. नही" तिस शंशटाकी 
रं! निवृत्ते लिये श्वाखरयोनित्वात्‌' यह सूत्र भरचरत्त भ्रा हे । इति ठृतीयसुतरम्‌ 
३३ | उ्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
एं ॥ इति शाखयोनित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
हि अय (तन्तु समन्वयात्‌" शस चतुथं अधिफरणकी स्वनाको दिखाते द । 
। | तृतीय अधिकरण करके जो ब्रह्मम शाखध्रमाणकत्व कह याये ह, सो इस 

¦ श्रधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य हे । तहां सिद्ध अथके कान फल 
| होता है या नहीं इस रीतिसरे फलका भाव तथा अमाव करक वेदान्त शाख 
॥॥| पूर्वौ ब्रह्मम प्रमाण है या नहीं पेखे संशयके हे । थवा रूपादिकं करके 
(इ रदित सिद्ध ब्रह्मरूप श्र्थंको वोधन करनेवाले जो वेदान्त बाक्य है सो अस्यक्षा- 
।। दिक प्रमाणक्ी पेक्षा करते हये योधन करत ह या निरपेक्ष हये बोधन 
।| करते ह । इख रीतिसे सपेश्चत्य तथा निरपेक्षत्वं करके संपू वेदान्त शास्र 
पि, सिद्ध ब्रहम भमाण है या नहीं पेसे संशयके इथे आक्षपसंगति करके वादौ 
ए पूर्वपक्षको दिखाता है । 

अथ पूपक्त। कथं पुनब्रहणः शास्त्रममाणकलव्ुच्यते । इति भ्यम्‌ । 

ञर्थात्‌-ब्रहममे शास्र प्रमाण है, यह फथन नहं वन॒ सकता, क्याकि जैमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूञमे का दै आम्नायस्य क्रिया 
थंत्वाद्‌नर्थवयमतदथानां तस्मादनित्यमियुच्यते । अथं- वेदरूप शास करिया 
रूप भर्थवाला होनेसे भमाण दै, श्नीर करियासे भिन्न षिद्ध धं वाके वाक्यम प्ानर्थश्य हं 
शर्थात्‌ फररहितत्व ह, दस लि शरप्रपाण ङ्प ह इति। दस सूत्र करके क्रिया- 
^ बोधकर चाक्योमे भरमाणरूपता तथा क्रियासे भिन्नं अथके बोधकर वाक्यो 
प श्रभरमाणसूपताको दिखाया ह । जते सोऽरोदीत्‌-सो भ्रग्नि रोदन करता 
§ भया । दष्ट चरतुका चियोगजम्य, श्रथवा शस्मादिकराका अभिघात जन्य, जो 
¢| नेसे जलका गिरना दै तिखका नाम रोदन दै । पखा रोदन इच्चाजन्य प्रयत्नसे 
र॑ नहां होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अथं चिषयक वाक्य शननथक्र किये अप्र- 
॥ माणरूप दै । तैखे वेदान्तचाफय मी क्रियासे भिन्न सिद्ध ब्रह्मरप अथ विषयक 
11 हेनेस श्रप्रमाणरुप हं । 
+ [ ५ & ७ र + { भ ॐ 
| व इसी श्थ'को स्पष्ट करे दिखाते तदा “अथातो धमजिज्ञासा 
4 श्र्थ-जिसद्यि धीत वेद्‌ अर्थात्‌ भ््ययन किया ह्या चेद्‌, घमंजिनाप्ामे कारण हं, इम 
+ चयि बेदाप्ययनसे श्रनन्तर धर्मजिलासा करनेको यो टै इति 1 इस प्रथम सूत्र 
*\ करके मिनि ऋषिने अध्ययन करणाक आवनाविशिष्ट विधि करकं 
१ भाव्य चेदम फलवत्‌क्ियारुपप्रथपरःचका दिखाया ह। भौर “चोदना 
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लक्षगोऽ्थो धं दख द्वितीय सूत्र करके धममंरूप कायम चोदनको प्र । ल 


कहा है । "क्रियायाः भ्रबतेकं वचन चोदना! ्रियाका परचतंक जो वचन | 
नाम चोदना हं 1 रथात्‌ श्राचायके सुखसे ‹स्वगक्ामो यज्ञेत्‌ शस पं 
श्रवण करके अधिकारी पुश्प यागादिकमं प्रचत्त होता हे । रीर कल्ला 
'श्राचायचोदितः करोमि, ्ाचायंके वचन रूप प्रोरणासे मं यागादिकि घ्न, 
करता हं । इस कहनसे क्रियाक्रा प्रवतंक "यजेत्‌" इत्यादिक व चनरूप चोड! 
इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ठ भ्रामाएयका उग्राय कायं परत्वको . विवह । ह 
शर्थात्‌ जिस येदम प्रामाण्य है, तिस वेदम काय॑परत्व है । जते "यजेत्‌ 
चाकथम । रौर जिस येद्मं कायंपरत्व नहीं है, तिस येदम भ्रामारय भग 
जसे सिद्ध अथ का बोधक "सोऽरोदीत्‌, इत्यादिक अर्थवाद वाक्यम ६ 


“वायुवक्षपिष्डा देवना' इत्यादिक वाक्य धमं भमाणखरूप है या नहीं ' प च 
के हुये । पूवपक्षी कहता हे कि, ्आाम्नायरूप वेद्निष्ड प्रामाण्यको 

वाप्य  हानेखे, "वायु क्षेपिष्टादेवताः इत्यादिक श्रथ॑वाद पे | 4 
क्रियाथ त्व्रूप उयरापकका श्रभाव होनेसे चेदनिष्ट भामारयरूप व्याक | ^ 
अभाव सिद्ध होगा ।. श्रत -यागादिरूप धर्मादिक्ञोश्री अप्रतीति | ह 
अक्रियाथक् रथवादमे निप्फलार्थस्वरप श्चानर्थक्य ह। आर अर्क २ 
करकं संग्रहीत चंद्वाक्याको निष्फल सिद्ध अथ॑मे प्रमाण न्दी मान ४ 


इस प्रकार पूत्रपक्षके प्राप्त हुये 


ति भय _बेधिनातवेदकयलात्‌ स्सयरथन भिभिना = 
जननि ऋषिने जो शास््रक्ा क्रियायरत्वरूप सिद्धान्तो प्रतिपाद 
श ह । बायव्यं शेतमालभेत्‌ भूतिकामः; वायुर क्षप ~ 
शारि पको कामनावाखा पुय वायु संपन्थि श्वेत पश्युक्का श्रालम्भत्‌ | य 
ति | च व, जो वाहुदेयता है ति देवतावाख कमं शीब्र ही करीर १ 
६ । यच अयवाद्‌ यक्यसे क्रिय।का तथा क्रिया संबद्ध कोई ष 
हता नही,तथापिष्वायभ्यं श्षेतमालमेत्‌ भूतिकाम "इस विधिके 
इत्यादिक अर्थवाद वाक्योका आलमेत्‌' इस विधिकर साथ 


स्तुतिद्धारा पकवाक्यत्व होनेसे अथवाद्‌ परमाणरूप 


वायव्यं एवेतमालभेत्‌' यह जो हि त शरव 
वधि क्यक्‌ ह ह. 
(यह क्म क्षता ह चाय है इख विधिवा # 


कमकी शीघ्रतमगामिनी वायु देवता “ 
् श्र फलक देनेवाला है देखी रतुतिरूप श्रथ, तिस सवुविस्प | 
= मा सफल श्रथ हं अतः भमाररूपद। 
का । वदान्त घाक्योक्रो ५ 

भो श करके ६ ह: 

धानर्शक्य कहना समीचीन ही ध्ययनविधि -& 
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४) ~ ययया 
पन 


। समाधान 1 पूवंमीमां सकर कहता है कि हम वेदान्तवाकरयोमिं श्रानर्थक्य 
ए | नहीं सिद्ध करते, किन्तु जसे लोकम सिद्ध जो धरदिक ह तिनमे भरत्यक्षादिक 
(| भ्रमाणयेयत्व होता है तथा निप्फलत्व होता है । तैसे वेदान्त शास्तरको यदि सिद्ध 
| ब्रह्मपरत्व मानोगे तो ब्रह्मे मी प्र माणान्तरकी श्रपे्षा तथा निण्फलत्वकी पाप्ति 
र । दोनेखे वेदान्तमं श्रप्रामाएयकी भ्राप्ति होगी । इसलिये कार्य॑का शेय जो कर्ता 
„*! तथा देवता तथा फल इनके प्रकाशनद्वारा वेदान्तवाक्योको कार्यपरत्व ही 

| कहना चाहिये । श्र्थात्‌ जीवके स्वरूपका योधक ज चेद भाग दै सो कर्ताका 
द | योधक है । श्रौर ईथवरके स्वरूपका बोधक जो येद भाग दै सो देधताका रोधक 
7 | है । शौर शेष वेदभाग यार्गोका तथा यागी सामग्री श्रादिफाका योधक है। 
४ शतः वेद्‌ान्तको क्रिया चिधिका शेव मानना चादिये, पेखा दम कहते है । 
कर्मविशेपको नहीं श्रारग्भ करके तथा कमध्रकरणसे भिन्नदखरे प्रकरणम 
९,। परित जो वेदान्त शास्र है सो कमंविधिका शेष नहीं यन रकता, क्योकि 

५ चेद्रान्तनिष्ठ कर्म विधिरोषत्वमं कोई भरमाण है नहीं । इस श्रठि करके पक्ान्तरको 
¦ मीमांसक कहता है । श्रथवा जीवकाः ब्रह्मे अभेद श्रसत्‌ दै परन्तु सत्‌ 
५ | श्ममेदको श्रारोपण करके मोश्चकी कामनाबाला जो पुटप दै सो “हं अह्मास्मीति' 
र| भ ब्रह्मरूप हस प्रकार उपासना करे.यह जो उपासनाविधि दै तथा थवणादिक 
| {, इ_ति्नोके विधानके लिये वेदान्तच।फय है । अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाचिधिका 
| शेपत्व वेदान्त वाकयोमि है पेला मानना चाहिये । 

1 शक्रा । प्रसंगमे श्रतिसिद्ध च्रह्मको त्याग करके श्रधृत जो कायं टै तिस 


तर 

| फारयपर्व वेदान्तवाकयोमिं कना श्रसंगन दै । ` 
| समाधान । वेद्ान्तवाक्या कर्के सिद्ध धस्तु्धा प्रतिपादन नही यनं 
| सकता है, क्योकि सिद्ध घरादि वस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय हे । श्रौरः 
४. यदि प्रत्यक्षादिक प्रमारके विषयक येद्‌ प्रतिपादन करेगा तो ्रमाणान्तर करके 


५ छ्मश्ात वस्तुका प्ञापकर्वरुपः भ्रामारय वेदम सिद्ध नहीं होगा, अङ्ञातज्ञाप- 


|# & 
# | कतमं हि वेदानां प्रापाणएयम्‌ ) किन्त जैसे प्यक भरमाण॒ करके सिद्ध जो च्रग्निमं 
ई शीवनिबरुत्तिका जनकलत्व, तिखका योधन करनेवाला “श्रग्निदिमस्य भेषजम्‌, 
[६ यद वाक्य श्रनुवादक् है, नैसे वेदम मी भजुादकत्व होगा । इस कहनेंसे यह 
| सिदध हा कि सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोग्यत्वात्‌, घटवत्‌ # । श्रं -ओसे षद 
| रूप दृष्टान्त परत्यकषादिक प्रमाणान्तरका विषयत्वस्य योग्वत्व हेतु हे, भौर वेदके अधत्यज्ा 
॥ भ्रमावरूप साध्य भी है । तैसे सिदध ब्रह्मरूप पक्षम मानान्तएका योगत्वरूप हेतु है, भतः वेदार्थ 










रः का कक [7 क 


| % रहम मानाम्वरयोमयं, सिद्धस्वात. घटवत्‌। अरजे धरम सिद्धत्व 
^ देतु है, मानान्तरयोम्यत्वरूप साध्य मी है, तैसे हौ सिदध ब्रह्मम मानन्तरयाम्यत्य 
 .। वश्य मानना होगा इत्यभिमानः । | 
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६६ ्रह्मसुत्रम्‌ र 








खश्न श्रभावरूप साध्य भी मानना चादिषे इति । इस श्रयुमान करके वेदान्तं चि 

सिद्ध ब्रह्मपरत्वका खरडन किया । < „ ज 
र यदि वेदान्तवाक्थ सिद्ध ब्रह्म वस्तुको धतिपाद्न करेगा तोष ज 

शरपरमाणरूप होगा इस अर्थम न्य श्रजुमान भ्रमाणकतो दिलते ह 1 टि सं 


वेशाथेः, निष्फलत्वात्‌, घयदिव प्‌" । शर्ध येते षदस्प दरपन्वतर निष 
भौर वेदाथसङ्ा अमावशूप साध्य मी है, तैसे सिद्ध घ्य रूप पक्षम निधरडत्वसप हु \। उः 
वेदराथत्व स भ्रमाबङ्प साध्य भौ मानना चाहिये इति । तात्पयं यहं हे ञे! | मं 

चस्तु है सो फल तथा फलवाला नही कहा जाता । किन्तु जिसका स्वढ।, 

असिद्ध हो ओर पश्चात्‌ क्रिथा करके जिखका स्वरूप सिद्ध हो तिषच्न। 
फल हं 1 श्रथात्‌ खुल, तथा दूःखके श्रभाच, का नाम फल है । सो फल १ | श 
तथा निचृत्ति करके साध्य हे । शौर सो ्रदृत्ति तथा भित्ति विधित रः 
अधीन हं, शीर चिधिनियेधको कायं चिपयक होनेसे सिदध रथम भस । 
श्रथात्‌ -स्वरकामो वेत्‌ इति विधिः- स्वर्गकाम पुरुप याग करके इट खं | ठि 
खुलकां सिद्ध करे । श्नौर यागरूप क्रियाका साध्य स्वगं रूप सुलको बोध है 
व ह, सो सुखके साधन यागमे पूरयको भदृतत ऋ | र 
पुख्पकः प्रवुत्ति यागद्वारा खुखकी साधन हे इति । म॑ 
रीर न सुरां पिथेत्‌, इति नियेधः। सुरापान करके जन्य जो दुख ॥ | 

















द सिद्ध करे । माव यह दै-खुरापानक्री निवृति दुःखा, 8 
निरि वचन करता हं । इस कटहनेसे यह सिद्ध हरा रि |च 
कुप कायका वोधक जो वेद्‌ है सो थभाण हे, चिद्ध श्र्भाका बोधक | 
शं । सिद्ध श्रर्थका वो ह तिल ४ ~. 

चोधक ज श्र्थवादादिङरूप वेद दै तिक» ~ 
क्स प्रक्र होगा 9 = चाद्‌ादुरूप द्‌ ५ घु 


` समाधान \ मथ वादादिक वेदम निपेध च चिधिके विपयकी निन्द! ५ 
व ६ । इख श्रथको जेमिनि ऋपिषृन मीमां सादशं नका १, | 
यक दतीय पाव्रम दशम सूचके दितीय व्याख्यामे शवर स्वामीने भाष य + 


1; 1 
थ सोऽरोदीत्‌" कस्य विधेः शेषः १८८तस्पादर्ंपि रजतं न देय" 
य नको स्मय जय इन्दादिक देवतार्ोने रग्नि देवताको यज्ञ भाग दना 
हः इवा करे निक भ्रा सो अगिन रोदन करता भया, यह जो रोदनसूप ` 
धोषङ़ अवाद्‌ ह, सो किल विधिक्ा शेष हे १ उत्तर-जिसरिये भगिनि ग ॥ 
दस चयि हिषि रजतं न देयम्‌ 1.। विधिश्ञ शष ्ै । यर्हि नान ४: | 
| रमक दून नही देना, करयो ओ पुरय तिस याग रजतका दान दता || ग 
धये पौ मधम की रोदन प्राप्त होता हे, भौर रोदुन मदक अथं ध स! । + 
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|]: 
>| ्-१-१-३ माप्याथंमदीपिकासदितम्‌ । ६ 


[1 मी 
|1 ककम णि 


८ शंका । ब्दियागपं रजत नहीं देना यह कहा सो क्यौ नदीं वेना पेसी 
५। राकाङ््ा दोती दै, इस श्राक। ङ्के हये जो'सोऽरोदीत्‌'यद श्रथंवाद्‌ वाक्य दे 
५ | सो विधिका उपकारक किस भकार होता है? 
\। समाधान । गुणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हे । रोदनसे 
॥। उत्पन्न हुश्रा जो रजत है तिख रजतो देनेवाला पुरखपको रोदन प्राप्त होता दै । 
| श्नौर जो श्रोद्न है खो रजतनिपेधका गुण है 1 
४८ शंका । अशरुसे श्रजन्य रजतको श्रे जन्य किस प्रकार कहा है ! 
४ समाधान । जलका वणं शुक्ल है श्नौर रजतका चण भ शुक्ल दै । 
४ | श्रतः सारूप्यसे श्रुजञन्यत्व रजतम कहा है। नौर रजतम अश्रुजन्यत्वको होनेसे 
ति | रजत निन्दित है, इस प्रकार रजतक्यी निन्दा द्वारा “सोऽरोदीत्‌ इस फलसाकाङ्क् 
१६ श्रथवाद्‌ वाक्यम, अररोदनरूप फलवाला जो "यददिपि रजतं न वेयं, यद निषेध है 
स तिस नियेध्रका शेषत्व है । श्र्थात्‌ बेदमे जितने सिद्ध श्र्थके प्रतिपादक श्र्थंयाद्‌ 
| है सो सम्पूणं अर्थयाद्‌ विधेय श्रथ ही स्तुतिद्वारा तथा निपेध्य अरथकौ निन्दा 
| द्वारा विधि निपेधके गर है । इसी तरह सिद्ध अथ कं बोधक वेदान्त वाक्यो- 
! म मी विधि ्चादिर्कोका शेषत्व मानना चादिये । 
॥ | श्नौर यदि वेदान्ती पेखा कदे कि जैसे मन्त्रका श्रथः पृथक्‌ होता हे, तैसे 
ए, चेदान्तका अथः मी पृथक्‌ मानना उचित है 1 दस ्रथको स्प्ट करके दिखाते 
१ हं । अर्थवाद्‌ चाकयोका अथं दो प्रकारका है,स्तुति तथा निन्दा । श्रद्यपि अरथंवाव 
ष | चाक्यन अनेक पद्‌ है तथा नेक पदौक्े भरथः भी अनेक ्रतीत होते हद । तथापि 
द| श्रध'वादवाक्यका मुख्य अधः एक स्तुति श्रथवा निन्दा है । अतः-भ्र्थवाद 
| चाकयका एक श्रथंहोनेसे शर्थवादयाक्यको पक पद्‌ रुप दी समञ्चन चादिये। 
४। भ्नोर एक पद्रूप होनेसे श्र्थवादवाफ्यकी विधिवाक्यके साथ पर्देकवाक्यता 
॥ कही जाती है । इख रीतिसे श्रथ'वादयाक्यकी तरह वेदान्त वाक्यकी विधि. 
६ चाकर्यके साथ पदैकवाक्यता नहीं बन खकवी ! क्योकि ^तच्वमसि' इत्यादिक 
| चाक्यक्ा पक श्रथः स्तुति अथवा निन्दा नहीं है, कितु त्वं पवका श्रथकरता है, 
ह तथा तत्‌ पद्‌का अथ दैवता है 1 -यह येदान्तीका कहना यद्यपि सत्य ह । 
| तथापि मरन््रौकी विधिवाकयोके साथ जैसे वाक्यैकवाक्यता है, तैसे वेदान्त 
\ ॥ वाक्योकी मी विधिवाकयोके साथ चाक्यैकवाक्यता अवश्य माननी पड़गी । 
1 इस थ को पूवंमीमां खाके प्रथम अरभ्यायके दवितीयपादमं ३१ सूत्रके भाष्यमं 
{| विचार किया है, बहिर्देवसदनं दामि । अथे बिं देवताका स्थानस्य वुमहार 
| ॐो म छेदन कवा हं इति 1 इस मन्त्र करके चेदनरूप क्रिया रतीति होनेखे, तथा 
&। पश्बरके विराट्‌ स्वरूयका वनम 'अग्निमू्ा' यह पद है तहां रग्नि शम्दका 
| गोण अथं थुलोक दै, त इस मन्त्र करके क्रिया साधन देवतादिकं की मवति 


० 


4 नेल, शति लिङ्गादिको करके मस्र जो ह सो यागम विनिथुकत दै । तहां देसा 
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सा नाः अष्रणर- 


संशय हता है कि, मन्त्र जो ह सो उश्चारण मात्र करके शटृष्टको उतयन्‌ र, ५ 
यागम उपकार करते है, श्रथवा दृष्ट जो श्रथ'का स्मरण है तिस रथश्च चते 
करके यागमे उपकार करते है १ तहां पूवं पश्ची कहता ह फि प्रथम श्र्यपर्‌ अर 
निरिचत जो मन्तरका भथ है तिस श्र्थका स्मरण चिन्तनादिकोसे भी का, 
है, परन्तु तिख स्मरण द्वारा मन्त्र यागमे उपकार नहीं कर सकते; किंतु ख| क 
करके अदण्टको उत्यन्न करते हुये यागम उपकार करते है, अतः-श्षटाप। |पर 
ह इति । पेखे पूवंपशषके. भ्ाप्त हये सिद्धान्तको पृवंमीमां सक दण ख 
लोकम तथा वेदम वाक्योके र्थो का अविशेष है । जसे लोकम क| 
उच्चारण फलवाला देखनेमं श्राता है, वैते बेदमं भी वाक्याका उच्चाए्‌ | न 
वाला देखने श्राता है । यदि मन्त्र करके यज्ञ तथा यज्ञके शङ्क देवता शः 
कषान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही अखिद्ध हो जायगा 1 श्रतः, दष्ट छ 
प्रकाशन करे ही मन्त यागमे उपकार करते है । श्नौर यह नियम ५ [क 
संभव हये श्ष्टकी कटपना नहं करनी । इस कटनेसे यह सिध इ वि 
फलवाले श्नुष्ठानोम अपेक्लित जो क्रियाका तथा क्रियाके साधनोका ॥ 
तिख स्मरणरूप द्वार करके मन्त्रम कर्म॑का श्रङ्गस्व दै 1 चि 
शंका । मन््से भिन्न ब्राह्मण वाक्यो से मौ अनुष्ठानमे श्रेत # 
रुप अर्थो का स्मरण चन सकता हे, पुनः मन्वोका स्वीकार दयं है। | ब 
साधान । भन्त्ेरेव स्मव्यः" श्रथः अरुष्ठान्े अवेिव | रि 
च कके टी कना, मन्त्रसे भिन्न उपायन्तर कर नदीं करन। इति । यद नि, भ्रः 
थकः दै 1 अर्थात्‌ मन्त्र करके श्र्थौ के समरणसे धर्मरूप अष्ट उतत || ते 
श उपायान्तरसे अर्थो के स्मरणसे श्चदप्ट उत्पन्न ता १५|| 
रवो रोतिसे पद्रूप अर्थवाद्की स्तुतिरूप श्रथद्धारा वि 3 भिव | | रि 
पदैकवाक्यता दे । श्र मरन्नोकी घाक्यारथं श्ानद्वारा चिधिवान पामा प 
क हे। श्र जैसे मन्त्ोकी विधिवा्यौके साथ (1 
वेद्न्तवामर्थाकी भी कतां देवता श्रादिकोके भकाशन +त 


वाक्यायज्ञानदयारा) विधिवाकयौके साथ वाक्यैकवाक्यता श्रवश्य माव ; 


शश । यदि वेदान्ती पेखा कटे कि करममरकररमें स्थित जो 
ध हं तिनक्रा विधिवाक्यके खाथ पएकरवाक्यत्व रहो, परन्त्‌, 4 
स्थत बेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अथ प्रमाण कया न होवें । „र 
समापान्‌ । वेववाकोम सिधि, संयन्धसे विनः किसी सौ 

वस्व नदीं देखा है, रतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ वरव स 4 | 
यद्‌ अञमान प्रमाण भो जानना-वेदान्ताः, विष्येकवाक्यत्येनायवन। 
भरक्लत्‌, म्नायेवाददिवत्‌ । चथ -ञसे मन्व भ्रयादादिल ¢ ` 
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य्व क ष्यक त 7 1 स जाः ऋः का क 


र्का योवकत्वकूप देतु है, शौर विधि साय पुकवाक्यत्वरूप करे अर्थवस्व साध्यं भी हे, 
) तैसे वेदान्तरूप पक्षम सिद्ध र्था बोधकत्वरूप हेतु ह, अतः बिधिफे साथ ॒एकवाक्यत्व करके 
द्‌ भर्थवत्व साध्य भी मानना चाहिये इति 1 ॑ 
४ शंका । दृसखरे स्थलमं विधिसंस्पशंखे चिना सिद्ध अर्भको बोधन , 
ष, मो {वच्य नहीं देखने हैतोन सही 
५ करनेवाला जो वाक्य है विसमे अर्थवर्य नहीं देखनेम राता हे तो न खही, 
॥ परन्तु सिद्ध श्रथंक्रा वोधक्र भिन्न भकररास्थ जो येद्‌न्तवाक्य हं तिनमं विधि 
५ [सम्बन्धसे चिना भी श्र्थवत्ताकी कटयना करनी चाहिये । 


ए समाधान । वेदान्तवाक्र्योमे विधिके सम्बन्ध विना अथवत्ता उपपन्न 
५ नहीं हो सकती, क्योकि सिद्ध श्रमे फलका अभाव है । शस अर्थक पूवं 
॥ (्च्ौ तरह निरूपण कर श्राये हं । 

\ । शंका । जब बेदरान्तवाकर्योको विधिशेषत्वरूप करके ही सफ़लत्व है तच 
| कममंचिधिका शेपत्वरूप करके फलवरव नहीं मानना चाये । किन्तु ब्रह्मं ही 
| विधि मान करके बदान्वाकयक भिधिका शेय मानना उचित है! 

।. समाधान । सिद्ध ब्रह्म. स्वरूपम विधि वन सकता नही, क्योकि 
(विधि जो दोता है सो क्रियाधिपयक होता हे । 

व मीमांखकके मतका समाप्त करते हः-जिसख लिय सिद्ध अथक 
| बोधक श्मथ'वादवाक्यमें क्रियाचिधिक्रा शेषत्व दे, इस लिये कमंमं अपेक्षित जा 
1 कर्ता देवतादिक है तिनके स्वरूपके भरकाशन द्वारा वेदान्त वाक्योमं भी क्रिया- 
(| विधिशषा शेषत्व अङ्गीकारः करना चाहिये । अथवा कमं भकरणसे अतिरिक्त 
1 करणम स्थित वेदान्तवास््यौको त्रियाविधिका शेष माननेमं यदि संकोच हो 


{ || तो मत मानो, तथापि वेदान्त वाक्यो प्राप्व जो उपासनारूप कमं है तिस 
। उपासनाविधिका शेषत्व श्वश्य मानना दोगा, क्योकि हेय उषपदेयसे भिन्न 

। सिद्ध अर्थके भरतिपादरनमं कोई पुदपाथं है नहीं । अतः जो तृतीय श्रधिकरण 
^ करके ब्रह्मम शास्त्र प्रमाणक्रत्व वेदान्तीने सिद्ध किया था सो श्रसंगत है । 


| र्ते पू्ंपक्षके प्राप्त हये अव सिद्धान्तपक्षश्र को दिखाते हैः- - 
तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ° ॥ 


प्रथ- इस सुध्रमे तीन पद्‌ है, तत्‌, त॒, समन्वयात्‌ , श्वु' शब्द पर्भपक्षङा ज्यावत्तक 

1 हे। श्रौर सर्वज्ञ तथा सर्वशरितिवाटा तथा जगत्‌की उत्पत्ति शादरिकाका कारणरूप जो तत्‌ 
“| किये ब्रम हे सो ब्रह्य वेदान्तशास्त्रे हौ निश्चित होता हे । क्यो फि समन्वयाव्‌" सभ्रं वेदान्त 
# ५ शास्त्रम जितने वाक्य है तिन चायं ा जो तात्वयं हे तिस तात्ययं ा विषयत्व ब्रह्मे है । 


| 
# कणौ नी व वि क्य 


॥ 


म्न 
तोका 





[| ४ तहां पूरय पद्मं सुमु, पुरुपकी  वेदान्तशाखम श्प्दरृ्तिरूप । फल ह, 
4 | श्रोर सिद्धान्तमं प्रतसतिरुप फल है | 
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॥ 
| 
१०० ब्रह्मद्त्म्‌ । भ | श्म 


== ुरणकय्णननय या 
क्रसु 
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तात्पयं विपयत्वका नाम अन्वय हे, रीर सं पद्का प्रथं श्रखणडचि पयकत्वरूम सबरषु। संः 
तिस्र सम्यकूत्ववाला अन्वयका नाम समन्वय हे ! |री 
इस सूत्रसे यह अचुमान सिद्ध" हश्रा-अखशणडं ब्रह्म, वेदन्तशन | 
विषयः, बेदान्तताखयविपयत्वात्‌, यो यद्वाकयतात्ययंविपयः, स तद्र सं 
यथाकमेवाकयममेयो धरम; | श्रथः भिस वायक तासर्यशच विपव हो| स 
वाक्य करके जन्य भरमा्ञानका विपयरूप प्रमेय होता दे । ओसे कमंवाक्यङे तासं, ईः 
धरम, कमंवाकय करके जन्य श्रमा्ञानका विपयूप भरमेय है । ससे घा मी वेदान्तवा्म। रि 
का विपय हे । भरतः ब्रह्य बेदान्तवाक्यजन्य "अहं ब्रह्मास्मि इस प्रमा्ञानका विपल्न। क 
हे । अर्थात्‌ संपरण येदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परस्परा करके ब्रह्मं ही तात्पयं हे । ्रः।| २ 
वेदानन्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन करते हुये प्रह्ममे ही समन्ध्रयको प्राप्त होते है इति । । 
तहां पूवं भ्रचुमानम जो श्रखरड ब्रह्मको पश्च का है सो खरश्च । क 
स्वमसि" इत्यादिक वेदान्तवाक्यका श्रथ है । तिख वाक्याथ'रूप ब्रहम र | ~; 
त्वं अखरडत्वं' संसगका भावरूप श्रखणडत्व रहता है । श्रौर ५ | 
इत्यादिक महावाक्यमे-संसगानवगादियथायवोधननकतवं अखण्डाय। ९ 
- भथ -- वाक्यम स्थित जो पद्‌ है, तिन पदे करफे उपस्थापित जो पदां है, तिव र ८ 
जो परस्पर संगं किये संयन्ध है, तिस संबन्धको नहं विषय करनेवाङा ओ भरम | ` 
तिक ्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम भ्रलण्डार्थृत्व हे इति । जैसे शष्ट प | 
किसने पृच्वा कि चन्द्रमा कौन है १ दूसरा पुख्प कहता है कि राजनि ० | 4 
भकाशवाला जो है सो चन्द्रमा है । दख वाक्य ङञो भवर करके शरन्य {| : 
भङृ्त्व भ्रकाशत्वादिक धमं रहित तथा भ्रह्ध्ट प्रकाशादि्कका | 
शयचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणाबृ्तिसे वोधश होवा 2 । ओर. यहां पेखा वेका | 
चादिये कि, जिस भकार शअध्वाद्वाकथोके सवं पदं लक्षणार ¦ । 
कार्‌ किया दे, रौर सर्वं पदौका लध्य पक स्ततिरूप सथः है श्रथरवा प ४ 
अथ ह 1 तिख भकार रङृपरकाशश्चन्द् इस लक्षरवाक्यके सवं पो ` 
क सस्य पक चन्द्र व्यक्ति मात्र हे । तैसे तसस्रमलि, सत्यं हात ञान 












# 





= जाया अअ ऋ जकः नो 


बध कयो नही होता १ 


होनेसे ५ । + इख भरगनवाक्यसे चन्द्रत्वादिको % | 
५0 त्यया चरिपयदोनेसे, संशर्गाद्यविषयक ही बोध ६ ॥ 
क ्रशनपर ्रीर उत्तरम समानविपयकल्वको सिदधिके लिये, ४४ {4 


श्र इस उच्चर वाक्ये + | 
तासपयं ह । भी चन्द्रत्वा्यविपयक श्रलरड चन्द्र † च 
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| संयन्ध रहित प्रत्यग्‌ श्रभिन्न श्रखण्ड ब्रह्मका ही योध होता है ! इस पूर्याप॑त 
। | रीतिसे पश्चफी सिद्धरूप दोपका भी परिहार किया 1 ४ 
र शंका । जो सिद्धान्तीने पूवं कहा कि तस्यमसि' इत्यादिक थाक्यम 
| संख को नहं विपय करनेचाला यथार्थ्॑ञानका जनकत्वरूप अखरडाथ कत्व है। 
॥ सो कहना श्रसंगत है, करयाकि “घटमानय इस चाक्यसे (वटकमक श्रानयनाजु- 
| इलृतिमान्‌ त्वं मव' एसा शाब्दबोध होता हं । घट} भरम्‌, ्राङ्पूवक णी धातु, 
हं । सिप्‌ प्रत्ययरूप श्र्यात, इस रीतिसे चार पद्‌ दं ॥ तहां घट शब्द्का अथ 
र| कस्युग्रीवादिमान्‌. कलश हे, म्‌ पद्का रथं क्म॑त्व दे, शङ्‌ पृक णी धालुका 
4 | रथं आनयनरूप क्रिया 8, अ्रख्यातका श्रथं कृति है । तहां कमत्वम _आआचयता 
+| संवन्ध करके घटका नवय होता है । र्यात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित श्चाध- 
।| यता कर्मत्वे रहती है, श्रत श्राधेयतासंबन्ध करके घटका अन्वय 9 
| कहा जाता हे । श्नीर घटनिष्ठ॒ कर्मत्वका निरूपक श्रानयनरूप क्रिया ६१ अ 
1 ञ्ानयनशूप क्रिया करके निरूप्य क्त्व है, अतः कमत्वका ्रानयनरूप क्रियाम 
ष निरूपकता खम्बन्ध करके अन्वय होता हे । श्रौर श्रानयनरूप क्रियाकाअस्यातक्षा 
ह| अथं कुति अजुङ्ूलत्व सम्बन्ध करके अन्वय हाता ६ । अर्थात्‌ श्मानयनूप 
ह| क्रियाके श्रचुङूल पुखपमे कृति होती दै। अर तिका त्वंपद्ाथ रूप कतमं 
ह| समयाय सम्बन्ध करके. अन्वय दतां टे 1 अथात्‌. घटका कमत्वमं श्रधेयता 
र| सम्बन्ध हे, श्रौर कमंत्यका आनयनर्पक्रियामं निरूपकता सम्बन्ध है, 
# श्रीर श्रानयनरूप क्रियाका कृतिम अचुक्रूलत्य सम्बन्ध ह, ओर छतिका 
| 
। 
| 


च 


४१ 
युरुपम समवाय खम्न्ध है 1 खस्बन्ध विषयक लानको नैयायिक वाक्याथ 


शान कहते ह । श्रौर पूर्वोक्त री तिखे जव खंसगं .विपयक याषयाथ कान हशर 
तव (तस्वमसि, इत्यादिक वाक्याथौ ज्ञानको संसग ्विपयक नहा कट सकत । 
भर्थात्‌ यहां परः यह अदुमान फलित हश्रा-तस्वमस्यादिवाक्यम्‌, संसगाद्- 
विपयकबोधाजनकं, वाक्यत्वात्‌, घटमानय, इत्यादिवाक्यवत्‌ । 
समाधान । चान दो भरकारका दोता हे, एक तो सविकट्पकः दूसरा 
निविकदएक दाता है! तदां जो सविकल्पक ज्ञान होता हे सो पदार्थो का खम्बन्ध- 
विषयक होता दै, श्रौर जो निर्विकट्पक प्रान दोता दे सो सम्बन्धश्चविषयक 
होता है । इख श्रथको थी विय्ारणए्य सामने कहा है :- 
संसर्गो बा विशिष्टो बां वाक्यार्थो नात्र समतः। 
 शअलणडेकरसत्वेन बारवयार्थो विदुपां मतः ।। 
शर्भ-ञषे घटमानय, नीलस्य, इस स्थम संसर्ग" तथा “नीखत्वादिविशिष्टः 
वाक्यका र्थ होता हे चैते तस्वमस्या्िक वाक्यांश अथं संक्तगं तथा विरिष्टं नही यन 


सकता, डिन्तु रुक्षणाटति करके प्रिविध भेदुशुन्य शरखणढड सत्‌ चित्‌ भानदरूप परब्रह्म टी 
वाक्यका प्रथं विद्वानोंको संमत दै इति । | 
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शशा । नीलो घटः! इस स्यलमे अभेद संवन्ध करके नह| ध 
भरमिन्न घर पद्‌ाथका वोध जे होता हे, तैसे तरवभसि' इस स्थल भी । 4 
सम्बन्ध करे ही भस्यग्‌ श्नात्मासे श्रभिन्न ब्रह्मका योध कहना होगा । श्रौ > 
धरिकराने श्रमेद्को मी संवन्ध माना है। जव पेखा हुश्रा तव 'तच्त्वमसि, ए | ] 
चाश्यजन्य “श्रहं ब्रह्मास्मि" इस क्ञानको सं सगं .्रविपयक कहना रुक्ष 
किन्तु त्वंपद्का लक्ष्याय, प्रत्यग्‌ श्रातमाका तथा तस्यदका लस्थारथं ऋ | 
अभेद संबन्ध हं तिस श्रमेद्‌ संबन्ध विषयक ही कहना उचित है। ` । 


॥ 
समाधान । यद्यपि अरभेद्‌ भी सम्बन्ध है, तथापि भर्त ¶ | 
शरात्माका जो ब्रह्मके साथ मेद्‌ सस्वन्ध प्रतीत होता है सो श्रमेद्‌, सम्ब 
ह, कन्तु ब्रह्मस्वरूप ही है । काकि जो सम्बन्ध होता हे सो दो सम्ब 
भिन्न हश्रा दो सम्बम्धि्योके श्राधित होता है । जैसे घटप्टका | 
सम्बन्ध धटरसूप दो सम्बन्धिर्योसे भिन्न हुश्रा घरपर रूप दो सम्ब 
रहता हं । श्रीर भ्रसंगमं चास्तवसे दो सम्बन्धी है नहीं कर्थाकि तं, 
लदयाथ इटस्यरूप जो साक्षी दै सोई तत्पदा लक्ष्यार्थरूप प्रह ४ 
-पृबाक्त रीतिसे "तत्वमसि, इत्यादिक वाक्यों "संसर्गानवगाहि यवा ॥ 
जनक्रत्व' रूप श्रसरडाथकत्व घट गथा इति । । त , 
„ _ अव श्रलणएड ब्रह्मरूप पक्षम श्रेद्‌न्ततात्परयंविपथत्वात्‌, इस तकी 8 ; 
का उपक्रम उपसंहार श्रादिक लिङ्खो करके दिखाते हे :- | ` 
इपक्रमोपतहारावभ्यासोऽपूयताफलम्‌ । 4 
४ च लिङ्गं तात्पयेनिणंये || इति जृद्धवचनम्‌। 4 
--१ उपक्र हार, २ श्रभ्थाक्ष ं र । 

यह पट्‌ लिङ्ग तात्य विय १ प 
वहा उपक्रम उपसंहारे स्वरूपको वरन करते ह । म्र ५ 
1 भाचन्तयोनिस्पणद्पकरमोपस हारो | श्रथं परक 
(113 जा वस्तु हे तिस वश्तुका प्रकरणफे श्रादिमं तथा ५ 
ह तिश्वका नाम उपक्रम उपसंहार हं इति । जेर = = .# (+ 

हित षह इति । जेस छान्दोग्यके पष्ट ˆ 3 


केह 4 सदन आसौीवेकमेवाद्धितीयम्‌ । अरय ग्व 
भान जो जगत्‌ रसो न भियवुरान ! “इदं सरव जगत्‌" किये मह 
भया श्र देव यहं जो एवकार ए चन्‌ कव अनभि 
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मेवाद्वितीयं एथश्न्‌ सन्ताको निपेध करता ह क 
सर बरक भ्रभाव व तीप ९ एव, ३ अद्वितीयम्‌ । तहा शक" पद्‌, म 
° सजातीय भेदको निषेध फरता ह । शौर ब्रह्यवे भिन्न (५ 
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` सो 
| की श्रयक सत्ताशठा मभाव होनेसे, भथवा यह नियम है कि जो कदिग्त वस्तु होता हे ९ 

५ द ही होला है अधिष्डानसे श्रतिरिक्त नहीं होता, अत पुव पद्‌ द्यम विजातय 
४, व्रपंवहे मेदको निषेध करता है । शरीर बृशषादिकर हो सावयव होनेते वृक्ष गत शाखा दुमादिकाका 
१, सेद गृक्षदे रहता है, श्रौर ब्रह्मो निरवयव होनेषे, अद्वितीय पद्‌ स्वगत भेदको निषध करता 
| दे इति । 


॥ | शंका । नाम तथा रूपात्मक दधत प्रपंच ही प्रह्मका वयव क्यानदाः 
५ । समाधान । खणे पथम नाम रूपात्मक भ्रपंचका श्रमाव दहै, क्योकि 


| नाम रूपात्मकर दधौ त परपंचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम खट है । पेसी खष्टि- 
४। से पूर्वं नामरूप जगतका श्रमाच होनेसे बरह्मक्ा अवयव बन सकता नी । इस 
प्रकार उपक्रम करके, रौर पएतदात्म्यपिदं सद्‌, श प 
इति । इख भकार परकृरणके श्रन्तमे उपसंहार श्या द 1 अ - 
स ध अन्तम एक श्रद्धितीय ब्रह्मज्ञा निरूपण किया हे । इस लिग 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्गः करके संपुणं प्रकरणकरा तात्पयं पक अद्वितीय ब्रह्मम 

ही है पेखा निश्चय होता हे । 
` श्रय श्नभ्यासङे स्वरुपको दिखाते ह । भ्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुन, भन, 
पुनरनिरूपणमभ्यासः 1 श्र्थ- प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु है तिच 
वस्तुक वारथार॒निरूपणक्रा नाम भ्यास हे इति । सको छान्दोग्यमं दी दिखाया 
्। "तत्थमसिः इस मदायाकयका उपदेश उदालक ऋपिने यवेतकेलु पुत्रके 

प्रति नयचार किया है 

श्रव श्यपूरच॑ताके स्वरुपको द्विखाते ह । प्ररणनिरूप्यध्य बस्तनः प्रपा. 


॥ 
। | णान्तराऽविषयता पुषता | अर्थं -्रकरण कके निरूपण कटने योग्य जो वस्तु दै 
तिमर जो प्रत्यश्नादिक प्रमाणी भ्रविपयता हे तिका न।म श्रपूता है इति । 


से छान्दोग्ये लिखा हैः-अत्र वाव किल सत्‌ सोम्य न नि 

{-_ वे जखमावको प्रास भया जो लवण हे तिक नेष दनध्रिय अथवा त्वग्‌ इन्दिय कर 
वी जान (८ त इन्द्रिय करे जान सदत ह । वैसे दे भ्रिषदर्शन । श्वेते गो ! 
साधनसम्पत्ति करके रदित दशा त॒ इस शरीररूपं संघातम स्थित प्रत्यग्‌ भिन्न प्रको 
भर्यक्षादिकः प्रमाण कर नौ जानता है, किन्तु साधन सम्पचतिवाखा हुभ्रा वेदवाक्यसे इस 
शरीररप संघातम ही प्रस्यग्‌ भमिन्न ब्रह्मो अपरोक्ष करेगा त | 
-` शौर यद कृचान्त बृददारणएयकमं लिखा हैः-^तं त्वोपनिपदं पुरुषं पृर्ामि 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" । श्रथ -माजवस््यने शाकल्य भति पृष्ठा ह कि दे शाकल्य ! 
उपनिषत्‌ करणे प्रतिपा जो हप है तिष पुदपको भ शएख्ता ह १ शरीर जो पुरय येदुको नही 
जानता सो पुय विस प्रकर नही जान सकता दति । इन पूर्वाकत याक्यौ करके ब्रह्मम 

श्पु्वताका प्रतिपादन किया है । 
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। ्र्थं-- निल एक ब्रह्मे उपदेश जन्य प्रत्यश्से, सम्परणं अशरुतपदाथं श्रुत होजाते है 
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भ्रव फलके स्वरुपको दिल ते । भकरणनिरप्यस्य वस्तनो शा वचि 


फलम्‌ । रथं -परकएण करके निरूपण करने ो योग्य जो वस्तु हे ति वस्तुक शान श्च | = 
यज्ञानकी निडृत्ति भ्रादिक तिश्का नाम फर ह इति । ६ ||खव 
जसे छाम्दोम्यमे ही लिला दैः-आचाय्येवान्‌ पुरुषो बेद, तस्य चस 
चिरं यावन्न विभोच्येऽथ संपत्स्ये । श्रथ -घ्ोतरिय ्रदनिष्ठ आचायंवाडा त मा 
भिन्न ब्रह्मो जानता है! तिश्च विद्धानूको, यावत्कारु पयंन्त देहा पात ऋ। घट 
तावत्‌ कार पयंन्त विदेह कैवल्यकी प्राप्तिं विरम्य हे, देह पातसे अनन्तर वहं द । |जग 
मोक्षङूप एरको अनुभव करता हे इति । ` - 
यद्यपि जिस खमय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशजन्य (अहं ब्रह्मासि।| कह 
प्रकार प्रत्यग्‌ ्भिन्नब्रह्मकञा श्रधरतिवद्ध साक्षात्कार होता है तिस छ्य 
ही प्रज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकषी प्राम्ति.रूप मोक्षफलको अधिकारी पुण गत 
होला है-श्रथात्‌ मोक्षरूप फलवाला हश्रा चह पुर सुत का जाता है। सर 
क्षानसं उत्तर प्रार्धवश यावत्‌ देही स्थिति रहे तव तक विदान्‌ जीर तव 
कहा जाता हे, प्रारव्धनाशजन्य देदपातसे ्नन्तर कैवल्य मोक्वाह। स 
चय कदा आता दै । भवः (वरव वियते! इ युचि भौ 
चीन होता है। 4 ~ 
अव अर्थवादको दिखाते है । स्ततिनिन्दाफलवं वचनम्‌ अर्द्‌ | 
धन्दोग्यमे लिला है,-येना भरतं भतं भवत्यमतं मतमविद्ातं मती 





(॥ 
नि ये मौ मनन के हये हो जते ह, भौ 7 भमूत दो ज | र 
व 
मानौ श्रनघ्र होकर श्राया है, तव उद्ालकने श्वेतकेतु स्तब्ध विधमः ॥ 

स पूद्वा है फि्दे पुत्र ! तुमने अपने गुरसे उख वस्तु को पूरी ६! | 

श वण करनेसे खम्पणं श्रथ॒त पदाथ तदहो जातादै इत्यादि (` १ 
नाशवतं' इत्यादि वचन प्रशंखारूप श्र्थवाद्‌ हे । श्रौर "सृत्योः ख शत्यः । 
य इह नानेव पश्यति, (क2०) इत्यादिक निन्दारूप श्र्थवाद है। ` । 
३ 1 व्णंन करते ह श्ररणनिरुप्यस्य ^ 
दृष्टन्तनिरूपणघ्पपततिः' | अथं अशरण करे निरुप करनेके योगय = । 
तिसा दरष्टान्तों करके जो निरूपय हे तिसका नाम उपपत्ति है इति । इस अर्थक, । | 
यमे दिखाया है ;-यया सोम्यैकेन शूविएडेन सर्व' ृएमयं वि ^ 

चार्मण विकारो नामधेयं सृतिकेत्येव सत्यम्‌ शत्यादि। _ ` 
स ध एक वस्त॒के श्ानसे सम्पृणं वस्तुका क्षान कैसे 
` ल श्न्यका शान नहीं हो सकता, घरत्वावच्विन्नके 
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वे ^ 
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| (वस्दिनका दान श्रयुक्त है 1 इख श्वेतकेतु श्राक्षेपका यथा सोम्य, यह उत्तर. 

 ¦घाक्य हे । हे प्रियद्शंन ! जख पक मृत्तिक्ञाके पिरएडरूप कारणे शानसे सम्पण 

॥ मचिक्राके कार्यं घटशरावादिक्रौका छान हो जाता है, जसे एक खवणंफे शाने 

| सुवणं के सम्पूणं कार्यका ज्ञान हो जाता है, श्रीर पक लोहके श्ञानसे लोहके 
॥ सम्पूणं कार्यका लोहरूप करके षान हो जाता हे, यर्याकि घटादिकं चिकार नाम 
॥ मात्र ह 1 श्र्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्र करके कदे जाते हँ, वास्तवसे 
|| घटादिचिकार कारण मृचतिक्रादिं मातर है मृत्तिकादिसे भिन्न नही । तेखे काशादि 
||जगत्‌ मी कारणब्रदय स्वस्प दी & ब्रहम भिन्न नहीं 1 यह उपपत्ति दै इति । 
/ इ प्रकार उद्दालक-ऋपिने जव युक्तिरूप उपपत्ति कही तव श्वेतकेतुने 
| कहा किः हे भगवन्‌ ! मैने नदीं पा, श्नौर उख यस्तुको मेरे गुढ भी नर्द जानते, 
८ | यदि ज्ञानते होते तो श्च भ्रिय शिव्यको अवश्य कहते । श्रव मै श्रापकी शरणा- 
॥ | गत हं, कृपा करके भेरेको उख वस्तुका उपदेश करं । जिख एक बस्तुके ्षानसे 
| सम्पण वस्तुक कान. दोता है ! जव इख भकार नघ्र होकर श्वेतकेतुन पा चै, 
₹। तव उद्‌।लकचऋपि श्वेतकेत॒के धद्धादिक गुणांको देखकर उपदेश करते भये- 
॥ सदेव. सोम्येदमग्र.आसीत्‌ इत्यादि । ससे यह समञ्चना चाहिये कि भोतरिय 
[| । ब्रह्म नष्ड चायम जो शिष्यकी धद्धा है व नघ्रत्वादिक गुण ह सो ्हमविध्ाकी 
राष्त्रं सुख्य कारण है । इख प्रकार प्रत्येक वेदान्तमे करीं तास्पयंके योधक 





\ 
। समस्त लिङ्ग है कीं ्यस्त लिङ्ग ह पेसा देखनेमं आता है 1 - | 
प , . शब पेतरेय उपक्रमवाक्यको दिखते है (आस्मावा इदमेक एवाग्र 


| 
(॥|आसीत्‌' ] अर्थ--खष्िे पूरव॑कार्े यह सम्पूणं जगत्‌ णक भ्ात्मस्वरूप ही होता भया इति 1 


(| श्रव बृहदारए्यकके मधुकाण्डम जो उपसंहारवाकय लिखा है तिखको 


दिल ते ह. तदेतदव्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌, अयमात्मा व्रह्म सवानुभूः | 
| श्रं -^तत्‌' किये माया करके यहु रूपक प्राप्त दभ्रा जो बरद है सो एतत्‌" किये परोक्ष हे, 
| १ 


| ॥ “एवं” फष्िये कारण शून्य दै, “नपर किये कायं रहित दै, “रनन्तरं! किये मध्यत दुसरे 
| वस्तु श्रवधान फरङ रहित है, भर्थान्‌ एक रख है, “धरवाद्यम्‌, किये स्दमिन्न बाढम भ्रनात्म 

| वस्तु करे रदित दै. भयात्‌ अद्वितीय है । प ~क 
। - श्रय ब्रह्म्रं भपरो्चत्वकों दिखाते है :-र्र्कारादिकोका प्रकाशक य्‌ सा्ष।लप. 
भात्म्‌। परह्य स्वरूप है, तथा श्रहर्‌शारादि स्वको नुभय करता ह । परत प्ात्माको प्सर्वानुभूर) | 
9 कहते £ इति । अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप श्रात्मा चिन्मात्र श्रपरोक्च साक्षी स्वरूप है 0... 
£| _ _. .श्यव॒ सुरडफ उपनिषहम जो उपसंहारयाक्य लिखा है उसको दिखाते हः 
44 बह्मषेद 4 ड ¢ [| 

ध वरह्ेदभपतं पुरस्तादवरह्मपरचाहुवहा दषिणतरचोत्तरेण .खधशबोध्वं च 
. र्तं बहयषेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ । अथं-सन्धुल देशम ओः यह बतंसान वस्तु 
(|| सदह दे सो : विनाशरहित प्रहस्वरूप ही दै । पषठशमे स्थित, शीर दक्षिण देशमे स्थित, तयाः 
# ¦ उत्ता दशमे स्थित, वस्तुसमरद भी ब्रह्मरूप ठ है । श्रौरं भरधोदेशमें तथा कष्वं देशम स्थित्‌ जो. 
4 ः 
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1 १ । 


=-= | श 
क्छ है सो भी प्रह ठी है 1 क्या बहुत कहना हे, जसे योऽयं चोरः स स्थाणुरेव जो | 
तीत. हुमा सो स्थाणु ही ह । यां जैसे चोरके स्वरूपका. चाध करके चोरका स्यतु! २ 

` अभेद्‌ ता ह, वैष वाधक्ामानाधिकरण्य करके ्रश्यमान संपूणं जगत्‌ ब्रह `खल| | = 
शीर "वरिष्ठ कहिये प्रह भेप्टतम, स्वरूप दे इति । -5 

इस पूर्वक रीतिसे उपक्रमोपसंहारादिक पय्‌ लिङ्गो करके | इस 
ब्रह्मरूप पक्षम संपू णं वेदान्तशाख्रका तात्पयं विपयत्वरूप देतुकौ सिद्धि | मा 
हेतुम स्वरूपासिद्धि दोष भी न्दी है। ` ^ हो 
शंका । बेदान्तवाक्योका तात्पर्यं विषयत्व ब्रह्मम रहो, परन्तु ष स 
त्राक्याका धं यागादिरूप कायं ही क्यौ न हो १ ` + भः 


„ १। रूप 

समाधान । बेदान्तशाङ्मके तात्पयंको ब्रह्मम निश्चित इये शच | सि 
कटपना करनी युक्त नही । क्योकि भुतङी हानि '्रभुवक छ | नह 

का प्रसंगरूप दोप होगा । श्यौर यत्परः शब्दः स शब्दाथः जि 9 का 
ोधक शण्द्‌ होता है सोई शब्दुका श्रथः होता है, इस न्थायका भी विरोह | कः 
श्रौर भ्रयम पूर्वमीमांसकने कह था कि कर्मके शेप जो कतां ५५ 
है तिनौका प्रतिपादक वेदान्तशास्त्र है, अतः कमंचिधिङ्का शेष है। ग्‌ दे 
कहना श्रसंगत है, क्योकि जो वेदान्तशास्त्र है सो उपाधिष्रन्य भ्रत्यग्‌ "| 
हका श्रपरोक्ष छान द्वारा कमं तथा कमम॑के साधन तथा फलादि प ॥ 
६ । घतः जसे अथंवादवाक्य. क्मंविधिका शेप होता है, तैसे 1 
तिको ठ, 


१०६ - श्हयदुन्रम्‌ भ 
























धिधिकरा शेप नीं हो सकता 1 इस धर्मं बृहदारणए्थक शुतिंको ४ 













कध 


 थत्रषा श्चस्य सर्वमालौबा भूत्तफेन क निप्रेचत्केन क॑ पल ¢ 





अथ निस ब्रह्मविद्या अवस्थाने राविन्‌ ुङ्पको कतां कमं . किया फलादिकं 
यथाथ भ्रातमविशान करके प्रविडापित इभा श्रात्मस्वर्प ही ्ोताभया, ति 
कौन कतां क करणं फरके किस विपयको पुंधे ्रथवा देते इति। ` त 
.. अथात्‌ जय कर्ता करण श्रादिक संप श्रात्मस्वरूप ही न 
ात्मास भिन्न कतां तथा घ्र णादिक करण तथा गन्धादिक | 
होनेले कोई लग किस करण करके छली चिपयकतो नहीं सूच स 
1 भिः पूर्वा रीविसे यह सिद्ध हृश्ा कि | 
काका प्रतिपादक नही, कित ` श्रपतते द्वारा क्वा देवी 
कांका नाशङ्‌ है इवि । ५ य 9 


भ्व 
@ + च 


७ ' "भ १ 
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| अ-१-१-४ = 9 ंष्याथमरदीपिकाखहितम्‌ । १०७ 














† 
। | धरादिर्कोकी वरह सिद्धः ब्रह्मं भ्रत्यश्षादिक भ्रमाणका विषयत्व नहीं बन 

{ | सकता, नेत्रादिकसे ब्रह्मो फिखीने नहीं देखा । 

| श्नौर जो तुम ध्॑को वेदका रथं मानते हो सो मी न्दी बन सकता । 

¦ इस अर्थको अरमान प्रमाण करके दिखाते है, “धर्मो; न वेदाथ, साध्वस्वेन 
| मानान्तरवेचयस्वात्‌ , पाकवत्‌” । जसे पाकरूप रन्त पाकको छतिसाध्य 

।। होनेखे थत्यक्चाविरूप मानान्तरयेदयस् हेतु दै, श्रौर वेदक ्रथत्वका अमावरूप 

| साध्य है! तैसे धर्म॑रूपयक्षमे, यागादिरूप धम॑को ति करके साध्य चोनेसे 

| भत्यक्ञादि रूप मानान्तर करके वे्त्वरूप देतु है, अतः दके अथंत्वका अरमाव- 

६ | रूप साध्य भी मानना चाहिये, इख श्चजुमान करके घममं वेदाथत्वके, अमावकी 

१#। सिद्धिः दती है 1 ओर यदि मीमांसक पेखा कहे कि वेदसे चिना धमका निणय 

|| नां हो सक्ता, रतः धर्म॑मं मानान्तरवे्त्व नहीं है, तो हम मी पेखा 

¦ कह सकते हे फ येदसे विना ब्रह्मात्मभावक्षा निणंय न होनेसे ब्रह्मपरं मानान्तर 

६। करके वेदत्व नहीं बन सकता 1 

1 नौर रथम पूर्वमीमांखकने जो दोप कहा था कि ब्रह्मको देय तथा उपा- 

| देयसे भिन्न होने करके प्रह्मका उपदेश अनथक है, अर्थात्‌ निष्फल है, सो दोष 

| भी होता नहीं । क्योकि देय तथा उपादेय भाव करके शून्य जो 9 है विस 

¦ बहमका, श्रपना ध्नात्मारूप करके निश्चयसे ही; अविदयादिकि च्छे निन्रत्ति- 

| दारा “दुःख षौ नि्त्ति खलो प्राप्तिरूपः पुरपार्थफलकी सिद्धि होती है, अतः 

{| बरह्का उपदेश अनथक नही 1 | 

् छरीर प्रथम पूवंमोमांसकने का था कि (आसमत्येवोपासीत, आत्मानमेव 

+| लोकयपासीत' । अथ स्पष्ट है । देवतपदिकाका भतिपादनद्ारा बेद्‌नन्तवाक्योको 

“४ दस उपासनाविधिका शेप मानना चादिये तहां म प्ता हं कि देवतादिकोकरा 

प्रतिपादक भाण, पञ्चाग्नि, श्चादिक वाकर्योको उपासनाविधिका शेव मानना 

(। चाहिये, श्रथवा सम्पूणं बेव्‌स्तवाकर्योको उपाखनाचिधिका शेय मानना चाहिये ए 

4: तदा प्रथम पश्च तो हमारेको श है, क्योकि देवतादिककि भतिपादक भराण, 

9 पञ्चाग्नि, आदिक वाक््याको वदान्तवाक्यगत उपासनाधिधिका शेष माननेमं 
 । कोई विरोध नदीं 1 वात्पयं यह है क्रि उपाखना भी अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
4५ परंपरा करके मोश्चरूप फल्लवाली होती है 1 श्रौर दृ खरा पश्च तो नदी घन सकता, 
^¦ कर्योकिः “सस्यं शलानमनन्तं ब्रहम इत्यादिक स्वाथे फलयाले -वाक्योमे उपासना- 
„| परत्वकी कदपना नदीं वन सकती है । कि च वेद्‌न्तवाकयका श्रथं जो ब्रह्म है 
# तिस ब्रह्मफे क्षानखे प्रथम उपाखनाधिधिका शेषत्वं मानते हो, अथवा घ्ानसे 
£| पर्चाच्‌ उपाखनाबिधिका शेषत्व मानते ह १ तहं पथम पक्षम अभ्यस्त गुणवाठे 
४ ब्रह्मम उपासनाविधिका ओपत्व माननेमे फोर दोप नदीं । शरीर द्वितीय पश्च तो 
। ॥ नहीं बन सकता, ष्या कि उपास्य उपासक भेदकी सिदिके अधीन उपासना 


० क क क कः 
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होती है; र अहं ब्रह्मासि, इत्यादिक वाक्य करके समस्त भेदशृन्य ¶ | ठि 
तथा वेदान्तवे अत्य्‌ प्रह्मका एकत्व क्ञान करके क्रिया कारका े 
विक्लानका नाश होनेसे उपासना भी नहीं वन सकती । अरत उपासां 
शेष्व .ब्रहममे कहना असंभव है । 1 = 

शंका । एकवार दवैतविक्षानका ज्ञान करैः नाश हुये भी पुनः सं | द 
यलसे दवेतविज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ब्रह्मम उपासनाविधिका शेप ६। स 
चाहिये 1 . |उ 


१। (4 

समाधान्‌ । पकत्वविज्ञान करके नाशमावको भाघ हा ३ ₹ 

विज्ञान हे तिस दवैतविक्ञानी पुन उत्पत्ति होती नह, जिस दैतविदत।| ठ 
उपासनाविधिका शेषत्व ब्रह्म प्राक्त होवे । | न 
ध 


| 

















५. शका । यदि ज्ञानके ्रनन्तर दवैवविश्ञानका सम्भव नहीं होवे ग! । 
को वेहादिमाख, च जीवन्मुक्ति, एवं सुत्रमाप्यादि रचना, उपदेश, ई | ठ 
उपवहार नहीं होना चादिये। यदि वाधितानुदृ्तिसे, देदादिभास ब उपर 


व्यवहारा स्वीकार किया जाय तो तद्वत्‌ उपासनादिविधिका भी सं 


अवश्य करना चाहिये । 


{ 
समाधान । याधिताजुद्त्तिसे यद्यपि देदादिभास व उपदेशादि 
िद्ान्‌का हेता है,लथापि विधिनिपेधरूप अङ्कुशका यल चिदा < 


= शका । विदान्तशाङगम्‌, स्वाथे न मानं, विधिशूर्यवाक्यलार्‌ । 
दीत्‌ इत्यादि वाक्यवत्‌! ॥ जसे “सोऽरोदीत्‌ दस वाक्यरूप दान्तां ६. 
चौ ॥ त्‌ ह, ा जो रोदन तिसखमे भ्रमाणत्वका अमाव 
चक ९ ऽयेदीत्‌' यह वाक्य परमाण नहीं है, रज + 
तात्ययं ध । तैसे वेदान्तरूप पक्षम विधिशून्यवाक्यलवसप। 
अतः स्वाय फहिये पना जो अथं व्रह्म है तिमे अमायास्वक्षा अमाव 
भी मानना चादिये । इख अनुमान करके यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि वे व| 
प्स वाक्यमे विपि रजतं न देयं" इख विधिना यत्व ह वैते वेद 
वातीति विधिका शेषत्व मानना चादिये, %५ (६ । 
वादादिकामें विधिका शेषत्वरूप करके ही. अरमारता होती है। ४, 
का यह य है कि वेद्‌ः, कियाय, वेदममाणलात्‌, षम 
येदम ए्यका व्यापक क्रियार्थकत्व €, 8 
ध तख दे कियार्थकत्व रै, रीर जिख वेदे 
कत्व मी है दी हे] जैसे कम॑कारडयेदमें धरामाख्य & ° । ५ 
भरतः व्या र वदृन्वमे वेद्परामाणएयका व्यापक क्रियाथ ते| 
| व भामास्यक्ा मी माब हे । इखलिये अर्थवादवाक्यक 3 
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। 
४ | श्-१-१-४ भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । १७६ 
+ "~= -- ~ 
(वि शे ह प्रमाणः त विधिका 
| विधिका ओेपस्वरूप करक परमाणर्व है, तैसे वेदान्तको भी उपासना 
र शेषत्वरूप करे ही भरमाणत्व है पेखा मानना चादियं । 
+ । समाधान | यदह मीमांसका शा कहना समीचीन हे, क्योकि भ्वेद्‌ान्त 
| शाखम्‌, स्वायै न मानं, विधिषरून्यवाक्थत्वात्‌, “सोऽसेवीत्‌' इत्यादि वाश्यवत्‌, | 
५4 | इस श्रुमान करके जो येदान्तमै अरपरामाणए्यको सिद्ध श्रिया हे सो नदीं ब 
६ । सकता, कर्थोकि यदह शलुमान फलरदितत्वरूप उपाधिवाला होनेखे दुष्ट है । शर ं 
| उपाधिक्ा लक्षण थम कह माये है । श्रव उपाधिको घटते हं । सोऽरोदीत्‌ 
| इस घाकयङ्प दषटान्तम भरमारत्वका श्रभावरूप खाध्य है, शरीर फलरदितत्व- 
# । रूप उपाधि भी ३, इस रीतिसे साध्यव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । चौरः 
्। वेदाम्तरूपपश्मे, यिधिशन्यवाफ्यस्वरूप हेतु दै, _ फलरदिवत्वरूप , उपाधि 


क्ष 


[ति ` 





^| नहं ३, इखरोतिसे साधनका श्रपापकत्व उपाधिमं रह गया । भीर जव 
१! भरमारत्वामावक्ूपखाध्यका उयापकः फलरहितत्वरूप उपाधि वेदान्तमं नदीं रहा, 
डं। तव व्यापकःका श्रमाव करके व्याप्य भरमाणत्वामावश्षा मी अमाच रहेगा, रथात्‌ 
पर| भमाणत्वा भावरूप साध्या श्रभावरूप भरमाणत्व रदेगा । द कहनेसे यद सिद्ध 
तं दशा कि वेदान्तशास्त्रम्‌, स्वर माणं, सफशत्ात्‌ क्रियाबिधिवत्‌! । ओले 
4 | करियाविधिरूप इषटान्तमे स्वर्गाविरूपफलसदितत्व हेतु हे, श्र प्रमाएत्वरूप्‌ खःध्य 
|| मी है, कैसे वेदान्तरूप पक्षम घानदवापा मोक्षफलसखदितत्वरूप देतु दै, तः 
1 भ्रमाणत्वरूप खाध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके क्रियाथकत्वमं 
| प्रमाणत्वके उ्यापकत्वका जरुडनं दो चुका । इस अथको साण्यकार भगवान्‌ 
¢| दिखाते रै :- त = 
1 यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशंमन्तरेण प्रमाणत्वं न दष्ट 
| तयापि आसविज्ञानश्य फलपयन्तत्वान्न तदिपयस्ष .-शा ज्ञस्य मरामाणयं 
| शव्यं भरत्पास्यातुम्‌ । श्र्थ-ययपि वदन्तसे भिन्न कमाण्ड भथंवाद्वार्ो डो विधि- 
# फे स्पशंसे चिना ( अर्थात्‌ विधिका शेपत्वसे विना ) प्रभाणत्व देखने नही प्राता, तथापि 
|| आ्माहमविजानको मो्षरूप फक प्॑न्ताबसायो द नेसे शरात्मविज्ञान विषय (अर्थात्‌ श्रातमवि शन 
1 | का करण) चेदान्तशास्त्रनिष्ट जो स्वार्थप्रह्मात्मातं प्रामाख्य दै सो खण्डन करनेको शक्य 
| नही हे इति । ^ 
{£ शंका । येद्‌ भरामाख्यका व्यापक क्रियाथंकत्य मत रहो, व्याप्य तो 
होगा । शरथाद्‌ “यत्रक्रियार्थकत्वे तत्र भामाएयम्‌' । शरं स्पष्ट दै, 1 भौर व्याप्यके 
जञाने ्यापकका ज्ञान होता है, जसे पव॑तमे धूमरूप व्याप्य (अ व्यापक 
चन्दिका सवान होता है । वैसे येदान्तम मी क्रियार्थकत्वरूप व्य प्यके छान दोनेसे 

# दी व्यापक प्रामाख्यका श्ञान दोगा, श्रौर जव वेद्रान्तम॒क्रियाथकत्व्‌ न मानोगे, 
+| तव क्रियरार्थकत्वके छ्वानसे चिना वेदान्त श्रामाणएयका क्वान दुघ दा जायग। 
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६१० . . ब्रह्मसूत्रम्‌. | 





द्मीर उाप्यके क्ञान विना व्यापकका क्लान होता दै इसमे कोर | ए 
| नल 


अतः येदान्तनिष्ठ ्रामाणए्यफे क्ञानके लिये क्रियार्थकत्वं अवश्य मानना चां | ६ 
| 


समाधान । वेदरूप शास््रनिष्ठ जो प्रामाण्य है सो श्मचुमान करे। | 
नदीं दै, यदि शास्त्रनिष्ठ भ्रामारय श्रदुमान करके गम्य होता तो शास्र पि 
क्वचित्‌ देखे हये दष्टान्वकी अपेक्षा करता 1 जसे पवतम बन्दि श्रु ` 
करके गम्य है इस लिये महानसादिक दप्टान्तकी पेक्षा करता १॥| ५ 
यद्यपि चश्चुरन्द्रियसे भित्न त्वक्‌ श्रादिक इन्द्र्यो करके रुपकरा प्रक्ाहच।| _ 
देखा दै, तथापि दष्टरान्ती नहीं श्चपेश्षा करके जैसे स्वतः श्वश्च, 
प्रकाश करता है, तसे बेदनिष्ट स्वतः प्रामारयको होनेसे, वेदनिष्ट #। दः 
एय व्याप्तिविशिष्टलिङ्गादिककी अपेक्षा करता नहीं । श्नौर वाते ओ 
कि व्याप्यके ज्ञानसे विना व्यापकका क्ञान नहीं होता है इसमे कोर द्यान्‌ ट 
है। सो कहना सर्य था अरतंगत है, ष्योकि वन्दिका याप्य धूमके शानत॥ 8 
भी ्रयोगोल्ादिकमं उयाएक वम्हिका क्वान ता है । श्नौर जिस का, १ 
भामाण्यक्रा सशय दोता है तिख वाक्यभे, 'फलवाला तथा अज्ञात तथाश्च (~ 
तात्पय इख व क्यका ह* पेसे तात्पयंके क्ञानसे भरामाणएयक्षा रि, 
होता है, क्रियाथंत्वके ्ञानसे वाक्यम भामारयका निर्चय नही होता| 
वादीको दुराभ्रह हो फि क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे ही वाक्यम भामारयकारषि 
हता है तोक्िसी पुरषने कहा छि चुप पतेत्‌ स चाकष्यकों भ्रव 
कियाथक इस वाक्यम भ्रामारयका निश्चय होनेसे बादीको कृपम १६६। 
चाहिये, परन्वु पडता चो नदीं! श्रतः प्रामारथे श्रभाववाले षे । 
इस वाक्यम परिार्थकस्वक्ो विद्यमान होनेसे' कियाथंक्वरूप हत व 
भरामरार्यका व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्तं रीतिसे यह सि 
वेव्निष्ठ भामरएयका साधक क्रियार्भकत्व नहीं है, किन्तु तात्पयं दै 1: 
1 तत्त खमन्वयात्‌ इख सूत्रकरे प्रथम वरणंकके त 
करते ह-स्मास्मद्धं बहमणः शास्न्रपरमाणकतवमर्‌" इति माष्यम्‌, ॥ 
उब वेधन्तशास्का पड़ अद्वितीय महे समन्वय होने रे श प्रमाण है || 


इष इति । थात्‌ जेस विधिवाक्य, पालवालाशक्ा तश्चा वोधक अरप 


ना भी, फलवाला्चश्ातश्र्थका चोधक भमाण दै । त 
र तथा श्रन्ञात थं ब्रह्मम शा सिद्ध हुर्भा क. 
भयमत्रणकं समाप्तम्‌ ॥ स्प्रामाणकत्व 3 
सपः र दोकी ¢ काव 71 
तिख स ६ लिङ्‌ लोरादिक पदौका जो क्रियारूप १ स^: 
करने चाले विशिष्ट शथे (अर्थात्‌ कार्यान्वित श्रथ ) श्चि 
बोधन खरा है तन्बता्य धेका शेयत्वरूप करणे प्रतय 
करे नही, पेखा कथन करनेषाठे, ज ` 


[र 
क ॥ 
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ह लिये ४ करे दुसरे 

टं तिनौके मतका खरडन करनेके लिये (तत्त्‌, समन्वयात्‌ इस खरक दु, 

वरणं कको ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूजी योजना दिखाई दै उखसरे भ्रकारा- 

^¦ न्तर करफे सूत्रकी योजना >) दिखाते ह । 2 

६। तषां भ्रथम श्रधिकररणस्चनाकरो वणन करते हं । इस “समन्वयात्‌ सुत्रका 

प | विषयवाक्यं सम्पूणं वेदान्तशास्त्र दे । | | 

इ/ . . श्चौर सिद्ध श्रथमे पदौकी शक्छिकता माव तथा श्रभावके संदेदभयुक्त 

॥| सम्पूणं वेदान्त विधिका शेषत्वरूप करके प्रह्मको बोधन करता है श्रथवा 

#| स्यतन्बरतारूप करदे ब्रहमकञो योधन करता दै, पेते शंशयकं हुये पूर्॑पश्चको दिखाते. 

= ह-५ तिष्ठन्ते" प भ्त्र किये व्रह्मको वेदान्त करे 
ह--शअन्रापरे प्रस्व तिष्ठन्ते इति माप्यम्‌ 1 श्रथ ध 

॥ चेयत्वश्टी उक्ते, खपरे किये वृत्तिकार जो है सो ध्रस्यवतिष्ठन्ते, किये धवश्च ो करते है इति । 

14 


। 
त 
ज 


नीर पूर्वपक्छम उपाखनासे शुक्ति रूप फल है, न्नर सिद्धान्तम तस्वञ्चानखे 
4 भुक्िरूप फल दै पेखा जानना । ¦ 
| . श्रय पूर्ैपक्षः-यथपि' इत्यादि माष्यम्‌ । अथ -यथपि बरन शास्य भरमा 
क ई, तथापि विःिक्का विपय जो उपासना तिस उपाप्तनाका विपयत्वरूप करफे ही. वेदान्तशास्त्र 
| प्रको योधन करता दै इति ! श्र्थात्‌ “श्र्मेत्येष्ोपसीत) इख विधिका विषय 
उपाखनाका कौन विषय है, पेसी श्राकाङ्ता के हये; विधिपर जो “स॒त्य त्नान- 
 । मनन्त व्रह्म इत्यादिक वाक्य है सोर उपासनाका विषय रह्मस््रूपको योधन 
| सते हे। इस शर्थको दप्यान्तसे स्पण्ट करके दिखते द, जैसे “यूपे पशे वध्नाति! 
&/ “आहवनीये जुदोति' (इद्र यजेत । अर्थ प्रप्ते पशनो वाचि, भ्रादवनीय शरणिं 
{। एवन करे, इन्द्रफो यजन ढरे इति! इत्यादिक विधिम '“यूपादिक कौन ह" एेसी 
+ । भाकाङक्ल के हये यूपं `तद्षति, "यं शरष्टाधीकरोति, यूपको 'तस्षनि' किये ` 
^! दीलता है, तथा युपको शट पहलतषाला करता हे, इन वा्यासे तक्षण 
। श्रादिकौ करके संस्कत जो खदिरकी लक्रडी ( स्तस्म › है तिसका नाम यूष 
। ६। श्नौर “वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीव 1 अथं -चसन्त अरं पराम अग्निको 
स्थापन करे इति । इस वाक्यसे ्राधान करके संस्कृत जो रग्नि दे तिखकगा .भाम 
श्राहवनीय है । श्रौर "वच्चदस्तः पुरन्दरः, चञ्च है हस्तमं -जिसके -विसका. नाम 
पुरन्व्र किये इनदर है 1 तास्पयं यद दै, जैसे यूपे पशुं बध्नाति, इत्यादिक 
विधिवाक्यपर जो "यूपं वक्षति, श््यादिक वाक्य हे, सो अलौकिक यूप तथा 
श्राहवनीय तथा दनद्रको विधिका शेयत्यङ्प करफे ही योधन करते, ह । ५ तसे 
¢ आत्मेत्येवोपासीत, इत्यादि विधिपर जो “भरयमात्मा ब्रह्म' अहं ॥ 
(| इत्यादि वाक्य दै, सो भी अलौकिक व्रह्म श्रात्माफो विधिका शेषत्व रूप करके 
# दी ब्रोन (समरं) क्सेह।]  -.. . . --. ^ ~ = 
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११२ ्ह्मसूजम्‌ भन 
, ~, बेदान्तीकी शफा | पूर्वोक्त उपक्रम उपसंहारादिक पय्‌ भका | ्ः 
करके संपूरां बेव्‌न्वशास््रका. बरह्म तात्पयके निश्चय हुये ब्रह्मं उपा । 
धिका शेषत्व किंस हेतुसे बन सकता है ? | ध 
` समाधान । (रहसिनिषटततिमयोजनत्वाच्चास्त्रस्य' इति माष्यम्‌ | द 
शसत्रको प्रवृत्ति तथा निदृत्तिषूप प्रथोजनचाा होनेते ब्रह्मम उपासन्‌ विधिका शेपत्र ९ { 
तात्पयं यह है कि बद्धश्यवदार करके ही शस्त्रके तात्पयंका निश्चय छ । 3 
भोर बरद्धव्यवहारमे भोता पुरुपकी भदत्त तथा निचत्तिको उदेश करे दै।! 5 
पुरुषका प्रयोग देखने शाता है, अवः शास्त्रका मौ भवृत्ति तथा गिवृक्िं | 1 
योजन कहना दोगा । शरोर प्रचत्तिः तथा निवृत्ति जोर्हैसो लिङादिषु ऽ 
जो कायंप अथं है तिसफे श्वान करके जन्य दै, इख लिये श 
काय परत्व कहना दोगा । ्रौर जच कायंवोधक वेदान्तशास्त्र हश्रा, तव॥ 
कायंका शेपत्व शअरवेश्यं मानना पडेगा । । । 
इस श्रथमं शाखे तात्पयंको जाननेवाङे मीमांसासूत्र उपर 
कृतां शवर स्वामीकौ संमतिको दिखते है- दृष्टो हि तस्याथेः कमोकरोह! ` 
श्रथ भेदका, कर्मा अवयःधनस्प दए अथं है कदय दष्ट एकं दै अर्थात्‌ वेदश्च ¶ 
६ इति। ओर चोदनेति क्रिया पाः भ्वतकौ वचनम्‌ । शरश करिया र 
वचन है तिसका नाम चोदना हे इति । स श्र्थको पूवं स्प्ट कह श्रये हं १ि॥ 
प अव इसी अयमं जोमिनि ऋषिकी संमतिको दिलाते रि 
शा; । अरथ--धरमका काप जो श्पौस्पेय विधिषाक्य है तिका नाम उपदे ॥ 
श भव का्यान्वित श्रथमं पदौकी शक्ति. है इस. श्रथ. . जैमिरिहि 
दिलते हे-तद्धतानां क्रियायेन समाम्नायः । श्रथ--तत्‌ कषये वें 
किये सिद शर्थके बोध परदोका, कायंवाचकरिङ्ादिक पद साथ उच्चारण धराद, 
कृरनको योग्य ९.५५ इति। तात्पयं यह है, "घटमानय, दत्य दिक लौकिक वाक्या 
भाविकः पराक शकत, आआानयनादिरूप क्रिय।विशिट॒कमबुप्रीवादि 
कोद । तूप तक्ति" इत्यादिक वैदिक वाकर्योमे यूपा ¢ 
श या विक क्रियारूप कय विशिष्ट यूपादिकोमि हे । इस रीतिखे $ ॥६ 
4 जो शक्ति है, शक्ति करके विशिष्ट जो श्नातपदं + 
वाथकां सकम्‌ दारा वाक्यके श्रथ॑रूप कायो करते है, ६. 
मामांसकाका सिद्धान्तं है । - अ भो श । ¢ की 
~ : शौर सिद्ध र्थे वोधक वादये इत र्थ मीम 
=, अथव वाक्यम शास्त्रत्व नहीं है । इस श्रथ ~` {{ 
+ समतिको दिखाते ह-आम्नायस्य क्रिया्थलादानव | 
ति ॥ अथ वेव नास भूरथवाला होते कयात भिन्त सिदध रथम 9 
ते 1 इ पृथक रीतिले यह सिदध दुधा कि किञी वपर 
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भ्र-१-१-४ माष्यार्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । ११३ . 


---------------------------------- किक [कि 
पणि । 1 [1 
जा 


| 

। | = ॐ क 
| दिकं को भर्रच्च करता श्रा, जसे 'स्वगं- 
। ( भर्थात्‌ दप्ट्का उपाय यागादिकम्‌ ›) पुरुप 

। कामो यज्ञेत,, तथा छिखी धिषयविरोपसे ( शर्थात्‌ अनिष्टे उपाय सुरापान 
† हननादिकोाते) पुल्पको निदरच कप्ता द्रा, जैसे “न रुरा पिवेत्‌, इत्यादिक 
[६ 








[> 
शासं अथवा होता हे । रतेः विधिनिषेध वाक्य जो दै खो शास्त्र है, भ्रीर 
विधिनिगेधसे भिन्न जो अर्थवादादिकहं सो विधिनिचेधके शोषत्वरूप 
उययक्त द । श्रौर वेदान्तशास्त्मं मो, कमंशास्जमं जो शास्त्रत्व है तिसके समान 
| ही शास्त्व रै! अतः वेदान्त शाश््रको भौ भरवतकत्वरूप करके, श्रथवा 
निवतं कस्वङूप करके, श्रथवा शेयतरूप करके ही श्र्ंवच्ता कनौ होगी, 
। श्चर्धात्‌, कायं ही प्रथं वेद्‌ान्तका कना होगा । 





त 
शंश्ञा | जैवे '"रा्िसघ्रेण यज्ञेत इस स्थलम नियोञ्यका _अथात्‌ 

| अअयिकरारीका श्रमाव हे तथा विधेषक्ा माव है, तेस वेदान्तवपकरयोमं नियोऽय- 
| का तथा विधेयक्षा ्रमाव होनेसे चेदान्तवाक्य को विधिपरत्य नहीं कह सकते । 
| सपापान 1 ओशे रात्रिसत्रे यजेत्‌" शस स्थलमं “भ्तिष्ठाकामः” शस 

पदका श्रध्याहार करके प्रतिष्डाक्ती कामनावाला जो पूरय दै सो निषोञ्यदै। 

तथा प्रतिष्डाका साधन रात्रिखत्र याग विधेय हे । तेसे रात्रिसत्र न्याय क 
। चेदोन्तमे मी नियोज्य तथा विधेयका लाम बन सकता हे । इख अथ को भाष्यं 
। दिखाते “सति च विधिपरत्वे" इत्यादि । प्रथ -वेदान्तमं विधिपरत्वे निरिचत 
| इये, यैसे स्वर्ग कमनावाङे पुर्पफे लिये स्वगं फलका साधन्‌ अगििदो्ाविककोा वगकामो 
। यतेत यद वाक्य विधान करता दै । तेसे श्रह्मभावकामो ब्रहवेदनं कुयात्‌, 1 अथ-- 
| यह वात्य भदूतत्वङप व्रह्यमाव शी कामनावारे पुदपके लिये मोक्षरूखका साधन प्रहमज्ानको 
| विधान करता दै, श्रांत घर्ुतत्वद्ी कामनावाला पुरप प्रहमजञानशो सिद्ध करे इति । 
इस रीतिते येद्रान्त शास्म भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई । 


शंक्षा | “अथातो धर्मजञिक्नासा' तथा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इन सुजा 
सू्रकासंने कारडद्वथमं भ्रथ'का मेद कदा ह । श्र्थात्‌ क्म॑काण्डमं कुतिसाध्य 
यागादिशूप धर्म जिश्च(स्थ अथं हे, श्नौर क्षानकाणडमं नित्य सिद्धः श्रानन्दरूप ब्रह्म 
जिज्ञास्य अथ है । श्रौर जथ पक कार्यरूप ही श्रध काणएडद्वयका मानोगे 
तय. गास्अका भेद श्रसंगत होगा । अर जय कारडद्वथमे जिन्ञास्य श्रथका 
मेद स्वीकार श्रिया ३, तब फलका भेद भी अवश्य स्वीकार करना 
चहिये । यदि फएलक्षा मेद्‌ न मानोगे तो मोक्षरूप फलक्षो मी विधेय क्रिया कर्‌ 
के जन्थ हये, मोश्चफलमं क्म॑फलसे विलक्षणताका परमाच होनेसे, जिक्ास्य अथ - 
के भेद्कीं श्रसिद्धि दोग । श्रत, अुष्ठानको श्रपेश्षावाऊे जो धमललानके फल 
स्वर्गाविक्‌ ६, तिन से विलक्षण ब्रह्म्ानका मोश्षऽप एल मानना योम्य दे ! इस 
कंहनेसे यह सिदध हश्रा कि ब्रह्मचान कतो प्रखाध्यफलवाला दोनेस कमक तरह 

ब्रह्मज्ञान विधेय नदी टै । ` | १८. | | 
१५४. + 
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समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना श्रसंगत है, पेखा वृषि। 
दिखाते है-नाहेत्येवं मवितुम्‌ फायविधिभधुक्तस्थेष वह्मणः भतिपाय्पानत। 
इति भाष्यम्‌ । श्रथ -कृतियोग्यमावह्प यागादि अथं है विपय जिका, देषाओ 
हे तिसक। नाम कायंविधि है, श्नौर का्यदिधिकी प्रपेकषावाटा जो ह्य है तिस ब्रह्न 
करे प्रतिपाद्यमान होनेते घद्यज्चान विधेय रै इति । । 
अव ब्रह्मम विधिशेपत्वक्षो दिखाते है । | | 
"आतमावा यरे दरष्टभ्यः' शआसेत्येबोपासीत' (आसनमेव लोप 
इति शददारण्यके, ध्य आत्माऽपहतपाप्मा "सोऽनवेष्टत्यः स विनिष्पल। 
इति चान्दोग्ये, रह्म वेद ब्रह्मेव भवति" इति सुखुडके। अथ '-भरे वैरि! घ 
साक्षाट्फार फरनेको योग्य है, भ्ात्माक) हो उपासना करे, भ्रोर आतमस्वरूप ही खोक माए | 
करे रथात्‌ श्रात्मासे भिन्न छोक है नहीं ,यह चृष्टदारण्यकर; श्नौर जो श्रात्मा पाप रिद ॥ 
भन्वेपण करनेको योग्य है, तथः जिज्ञासा करनेको योग्य हे यह छान्दोग्ये; बह्ममाव $ 
चाला जो शु्प ह सो पुरुप बरह्मशानको सिद्ध करे यह ॒सुरडकमें विधिवाक्य ईह। ् । 
ज वाक्य, तउ लिङ्‌ लोट्‌ श्रादिक प्रत्यय धरित है सो वाक्य विधि, 
कहे जाते ह । चात्मा वा शरे द्रष्टव्यः इत्यादिक चिधिवाक्यको विद्यमान 
कोन आत्म दै, कौन व्रह्म है देखी श्राकाङ्कषा होती दै  श्रौर शनात्मानन ¢ 
भोक्ता संसारी माननेवाखे पुदपके थति, ्रात्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका सप, 


हेये बोधन करके, श्रात्मा नित्य हे, सवंगत हे, नित्य शुद्ध वुदई। 


स्वभाव है, विज्ञान शरान 
शास्त्र उपयुक्त होता है 


रंशा । विधिका फलक्या रै ट 


समाधान 1 (तदुपासनाख्च" इत्यादि भा घर्थात्‌- हवि १५ 

४ प धवि करते उपव जो स्वगं कौ तरह लोके असिद्ध मो 
उपासना विधिका उपाखनासे होगा । शौर कतय जो उपाखना ६, 
नही श्रङ्गीकार 1 नही भवेश करके (अथात्‌ ब्रह्मम उपासनाविधिका ^ ` | | 
योधक पे म करके) विधि श्रसंवद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह ~>! 
्से सप्र दन्तम्‌, भ्डृत्ति आदिक फलका भ्रमाव होनेसे ६ 
भौर यद पा बस्ती, राजास गच्छति । अथः सषद्ीए भनवाही 
पा भाता ह, े वाक्य टस प्रादिक फलका चभावयाङे नेसे निष्ट १. 


शक्ता जैसे करिखी पुखपको [| 

र रजते सर्पी भ्रान्ति हर, वृषः 

न ह अ: रहुरियम्‌, इस स ८ 
करता है कि पतव देखा दै 1 तैसे संगमे जव ्रह्मनिष्ठ भवयं ० 
प्रसंसारी त्यग्‌ स्पिन ब्रह्मासि शर्थात्‌ तू संक्तार < ५ ॥ 


- ५8 


र 


नदस्वरय बरह्म है, इस अरथंका पतिपादक संपूयं दर शि 
॥ 3३ 
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| । | 
|| अ-१-१-४ भाष्यादौ पिकाखदितम्‌ । ११५ 
| ~ -- 
| तथा ब्रह्मस्वरूय है, तय सिद्ध ब्रह्मका बोधक इस वाक्यम भी संसारित्व- 
| श्रान्तिकी निचत्ति फरके श्रथंव्व दोवेगा। ` 3 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना श्रसंगत दै. र्योकि ओसे रज्- 
| स्वरूपका रवण करके सपं्नान्तिकी निवृत्ति होती दै, वैसे ब्रह्मस्वरूपका 
| श्रवण करके यदि संखारित्यश्रान्तिकी निदृत्ति होती तो सिद्ध अथ के चोधक 
| वेदान्तमे अर्थ॑वस्व होता । परन्तु जिस पुर्पने ब्रह्मका वण ६ क्रिया ह 
| तिख पुश्पमे सी प्रथमकी तरह संसारके खख दुःखादिकि धमं देखनेमं श्रा 
| है । अतः सिद्ध थका वोधक वेद्‌ न्ववाकयके, ्रवणसे संसारित्व र 
| अनिनव्रत्ति दोनेसे वेदान्तवाचयमे अथंवस्व नदीं वन सकता । शरीर 1 
मन्तद्थो निदिध्यासितग्यः इस बृ्दारएयक वाक्य करक, अवण उत्तरकालमे 
| मनन तथा निदिष्यासनकी विधि देखनेमं श्चाती दै । इखसे यह निएवय हाता 
। है कि यदि श्ञानसे ही सुति होती तो धथणजन्य ्लानक्षे अनन्तर मनन निदि- . 
॥| श्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु दै तो खही 1 रतः मननादिं बिधिसरे सिद्ध 
8 होता है कि उपाखनाद्विरूप कायं करके साध्य मुक्ति दै नौर श्रोतव्यः” इत्यादि 
| श्दोकी कार्यान्वित अर्थम शक्ति होनेसे भटृत्ति छ्मादिक फलबाछे चाक््यामं 
| ही शास्तरत्व है । ओर सिद्ध श्र्थंके बोधक वायम फलका अमाव दोनेखे, था 
। मननादि विधिसे संपूरणं वेदान्तशास्त्र कायं पर दे 1 अव पूरवपकको समाप्त 
। करते है तस्प्रा्तिपिबिधिविपयतयेव शास्ममाएक बरह्माभ्थु पगन्तव्यमू्‌ ॥ 
ध श्रथः जि किये श्रवणते अनन्तर मननादिक विधि देखने भाती हे, तः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति किष उपासना तिच प्रतिपत्तिका विषयस्वरूप करके व्रहमरं शास्त्र प्रभाण ह 
| यही भङ्गीकार करनेको योग्य है इति । ध 
श्रथ सिदधान्दपक्षः । एकदेशी इृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती भयम श्ननुमान भरमाणको दिलावा है । वेदान्ताः, न विधिपराः) फल- 


५ € : 
बदरथबोधकत्वे सति नियोऽविधुरल्वात्‌, (नायं सपे' इति बाग॑यवत्‌ अय -- 
ओैसे “नायं सर्पः, इघ वास्य द्टान्तमं सर्के भमान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भग क॑पादिर्काकी निद्रततिरूप फरवाला जो संका निषेधरूप भयं, तिस श्रथका योघकत्व हे, 
तथा नियोज्य जो श्रधिकारी तिक्त करे रित्य दै, श्रवः दान्ते फ्चदथंबोधकत्वे सति 
नियोऽपयिधुरत्व रूप हेतु रहता है । शौर विधिपरत्वका श्रमावरूप साध्य भी हे । तवे वेदान्त- 
रूप पदमे “भविधाकी निवृति, स्वस्वलूपका आविभावः रूप मोक्षफखयाडा ब्रह्म्प अथका 
योधडत्व हे, तथा नियोजयवियुरत्व भी रे, भरतः पक्षम फलवदरधंयोधकत्ये सति निय)ञय- 
विभुरत्व रूप हेतु रहं गय। इति । इसलिये धिधिपरत्वका अमाव स्प साध्य मी 
मानन चाहिये । शख श्रुमान करके वेदान्तशाखमरं विधिपरत्वकरा अभाव 
सिद्ध दुश्रा। 5 
श्रय हेतुम ओ विशेषण तथा विशेष्य भाग ह तिनोषा फल कते दै। 
इख ्रचुमानमे “नियोज्यविधुरत्यात्‌, इतना मात्र ही देतु कहते तो सोऽरोदीत्‌! 
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इ वाकयमे हेत व्यभिचारी होगा । पाकि “सोऽरोदीत्‌! इस वाहय हन 
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१९६ ब्रह्मसून्नम्‌ भ्र; । श्न- 


<=] {------~-~-- ~ 





( 


परत्वका श्रम।वरूप साध्य नहीं है, नीर नियोञ्यचिधुरत्व रूप हेतु ए्‌। | वा 
इख उयभिचाररूप दोषकी निनच्रृत्तिके लिये “पसलवद थंयोधकत्वे सिं ¦ भक 
विशोषण कहा ३ । जव यह विशेषण कहा तव व्यभिचार दोष होता नरह | शा 
कि “सोऽरोदीत्‌, इख बाकषयमे यद्यपि नियोञ्यविधुरत्व रूप हेतु ६ इ। को 
फलवदर्थयोधकत्वरूप विशेषण नहीं है, अतः विरेपणका शभावप्रुक् | बो 
पणविशि्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका भी अभाव होनेसे व्यभिचार द॑ 
नहीं । भौर "फलवदर्थंयोधकत्वात्‌ इतना मात्र ही यदि हेतु कहते तो | सं' 
मेन स्थगंकामो यजेत्‌ इस वाक्यम हेतु व्यभिचारी दोगा । क्योकि एव| मा 
स्वगंरूप फलवाला जो ज्योतिष्टोमयागरूप श्रथ है तिस शर्थका वोधक्रतवसम। षि 
शरोर विधिपरत्वाभाव साध्य नहीं है। इस व्यभिचाररूप वोपको रि | इर 


` लिये देतुमं 'नियोञ्यविधुरत्वात्‌? यह विशोष्य भाग का है। श्स विशेष ! धः 


को कहनेसे ्यभिचार दोप होता न्दी, क्योकि “उ्योतिष्टोमेन स्वगंकाप्रो9 भ्र 
इस वाक्यमे यद्यपि फलबद्थंबोधकत्वरूप विशेषण है, तथापि नियोओर्णि |" 
रूप विशेप्यका अभाव होनेसे विरेष्यका श्रभावग्रयुक्त फलवदवर# | ल 
विशिष्ट नियोञ्यविधुरत्व रूप हेतुका अमाव है, ्तःव्यभिचार वोप |स 


# 1 
शंक्ञा | नियोज्य नाम अधिकारीका है, श्रौरः वेदान्तशास््रमं ५ 
कादिक साधन संपन्नको श्रधिकारी कहा है, प्रतः भनियोज्यविधुरस्ात१। 3 
देको बेदान्तरुप पदमे नहा रदनेसे देतु विेष्यकी असिद्धिरप र| क 
दागा। | च 
समाधान । यदचपि वेदास्तशास््रम अधिकारी है तथापि नियो र 
नियो | £| व 
े। काकि 'नियोञयः नाम केचल ्रधिकारोका नहीं है किन्तु तियो र 
भच्त्त जा अधिकारी हे तिखका नाम नियोऽय दै । ओर जय वेदा 
धि ही स्वीरृत न॒ही हे तव विधि करके प्द्रृत्तनियोज्य सौ दमी |¦ इर 
सक्ता । इसलिये नियोज्यविधुरत्वात्‌, यह जो देतु कहा है खो खम 
५. _ भरव चदृन्तम विधिपरत्वका श्रमावको सिद्धान्तरूप 6 
भनामिधायते न, कमेत्रहमविाफलयोेडकषएयात्‌" इवि माष्यम्‌ ‰ 
श्रस्गम सिदन्ती कता हे कि कर्मे तथा चष्यविद्याके फरमे वि दे ५ 
विधेय हे तसे हान विध्य नहीं हो सकता इति । श्चौर भोक्त, न विभिन 
पविशषगताद्‌, भात्मवत्‌'-जसे दरात्मारूप द्टान्तमे कम॑के फल २ +: 
क त है, भ्रौर विधिजन्यत्वका श्रमावरूप साध्य मौ 4 
कमक फलस धिलक्षणत्वस्प देते, अतः वि ` 
साध्य भी मानना चादिये | ` तु १ 
स्स अनुमानमे कमंफलविलक्षणत्व रूय जो देवं % ` ` 












| 


# | श -१-१-४ भाप्यार्थप्रदौपिकासदहितम्‌ । "ध -११७ 
च ननन 
| 
॥| हेतुका श्ानके लिये कमं तथा कमे फलको दिखाते हं । तहां शारीरक, 
| वाचिक, मानस, एस भेद करके कमं तोन प्रकारका दोता हे, श्नौर यदह तीन 
| कारका कमं थति स्दतिमे प्रसिद्ध टै । “ग्निहोत्नं जदुथात्‌" यद श्रुति 
|| शारीरं कर्मो योधन करती दहै, कर्थोकिं दवनादिरूष कमम शरोर- 
र को हय भधानता है । श्नौर ` ध्ह्मयक्ेनं यक्ष्यमाणः" यह शति वाचिक कर्मक 
{बोधन कर्ती है, फयाकि येदका पाडादिरूप कमम वाणीको ही प्रधानता हे। 
| नौर “स्यां मनसा ध्यायेत्‌, यह श्रुति मानख कंको बोधन करती हे, कथक 
| संध्थाके ध्यानरूप कर्मे मनको ही पधानता है । श्चौर “शरो रवाङ्मनोभियेकमं 
| भ्रमते नरः यह स्मरति शरीर करके तथा वाणी करके तथा मन करे जिस 
| क्रिया श्रारम्भ मचुप्य करता है तिसका नापर कमं है पेखा बोधन करती हे 1 
(4 | इख रातिसे ति सूटतिम भरसिद्ध जो विदित कमं दै तिखको धमं कूहते दे 1 यद 
| धरमविपयक ` जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई है~"त्रथातो धमंजिह्नासः। 
( अ्रथ-बेदाष्यनसे ्रनन्तर, चेदकफो फटवार र्थ परत्व होनेसे, घ्ेके निणंयके थि कम- 
ह| कारड विचार करनेको योगय हे इति । शौर सूम जो धमं दै सो श्रधमंका मौ उप- 
् | लक्षण है । ्र्थात्‌ दिखा श्रमक्ष्यमक्षणादिक जो श्रधमं हे, तिखको निपेधवाक्य 
ह रूप भरमाणवाला दानसे, द्मधर्मकी भो जित्लासा करनेशभे योग्यहे। .कर्याकि 
¦ श्मनिष्क। साधन अधर्मका क्षान होनेसे ही श्रधमको त्याग कर सकता हे । 
॥ अव कर्मके फलक्रो दिखाते है । विधिवाक्थ तथा निपेधवाक्य ह प्रमाण 
(6 जिसमे, पेखा जो श्टका साधन तथा भ्ननिष्टका साधनरूपः धमं तथा अरधमंरूप 
¦ कम्‌ है, तिखका भत्यश्षसिद्ध सख वथा दुःखरूपं फल दै । चह सुख दुःखरूप एल 
५ कैसा हे १ विपयके श्रधीन होनेसेशोकसदहित है, तथा शरीर, मन, वाणी करे 
{| उपसुज्यमान ह, तथा चिषयदग्द्िध के, संयोग करके अन्य है, तथा ब्रह्मासे लेकर स्था- 
# | घरपयन्त वेदधारि्योम भसिद्ध है । श्रोर मोक्षरूप फल कमफलसे विलक्षण है, 
/ भ्र्थात्‌ मोक्षरूप फल अतीन्द्रिय है, शोक रदित हे, शरीरादिका करके भोग्य है, 
विपय इन्द्रिय संयोगादिको करके श्रजन्य हे, ्ननात्मवित्‌ पुरयां अप्रसिद्ध दै । 
५ शस पूर्वोक्त रीतिसे कर्मफल तथा मोश्चरूप फलम बेलक्षण्य है । 
र श्रीर कमंलको तारतम्यवाला दोनेसे, तारतस्य करके रहित ्र्थात्‌ निर- 
५1 तिशय मोश्षरूप जो व्रह्म विद्याका फल ह चिखसे कमंफलम भिन्नत्वको दिखते ई । 
& भवुष्यत्वादारभ्य व्रहमन्तषु देश्वत्सु खु लतारतभ्यमदुभरयते' इति भाष्यम्‌.। 
¬ अथ - मनुष्यसे भ्ररम्भ करे व्रह्मा पर्यग्त दैश्धारि्यमिं जो सुखका तारतमभ्य है सो शतिभ 
॥! अवण करनेमे भ्राता ह इति। तैत्तिरीय उपनिपदुमं एेसा विचार श्चिया हं कि श्रह्मानन्द्‌ 
{0 लौकिक श्ानन्द्की तरह विपय विषयीके सम्बन्ध करके जन्य है श्रथवा स्याभा- 
॥\ विक्र हे" १ तहां लोकिक श्रानन्दको वाह्य श्राभ्यार्मिक साधनसखम्पत्ति करफं जन्य 
¦ होनेखे, उत्तर उत्तरम उत्कर्परप तारवम्यको दिखाकर, व्रह्मानन्द्को स्वामाविक 
\ निरतिशय सरूप वणन किया है । ४ 
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वहां प्रथम माुषानन्दको दिखते दै, ज पुखष युष नव | 
श्नौर युवा श्रवस्या मी साघु युवा अवस्थावाला दो, ओर वेद्‌ तथा; 
शज्खोका श्रध्ययन किया हो, शरीर करमसे माता पिता आचाय करके ति 
द्र अतिशय वलवान्‌ हो, तथा वित्त करफे पूरित सम्पूणं पृथिवर /१९ 
वशमे हो, पेखा जो चक्रवर्तीं राज्ञा है, सो मदभ्यलोकसम्बन्धी ज ह! 
मादषानन्द है तिख माचुषान्दको श्रजुभव करता हे । श्रौ कमं तयासं 7 
चलसे जो मजुध्य गन्धवंमावक्रो पराप्त हये ह तिनश्ा नाम मुप्यग सिर 
.तिन मदुप्यगन्धर्वो को माचुषानन्दसे शतगुण श्रधिक श्ानन्द्‌ प्राप्त हेकम 
श्नोर कट्पके आदिमे ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन छ 
जो गन्धवं ह तिना नाम देषगन्धवं है 1 तिन देवगन्धर्वोफो मबुषर॑श्रुति 
श्मानन्दसे शतगुणश्चधिक आनन्द प्राप्त होता हे। ओर चिरकाह {दत्य 
लो्कोको श्रुमव करमेवाे जो श्चग्निप्वात्तादि पितर है शवानः 


देवगन्धवके रानन्द्से शतगुणश्रधिक श्रानन्द्‌ प्राप्त होता है 1 भौर भ 


स्मातं कमं करके उत्पन्न जो देवता दै, तिनका नाम आआज्ञानदेव ६। हवत 
पितरोके श्रानन्दसे शतगुणश्रधिक आनन्द प्रास्त होता है । भोर उत्त 
करके दवभावको प्राप्त हये जो प्राणी है, तिनका नाम कत ४ 
कमदेवोको समातं कमंजन्य देवतार्वोसि शतगुणश्चधिक आनन्व्‌ भ्रा ५14 
शोर देवलोकम जो जातिसे देवता है, ्र्थात्‌ कटपके ्रादिमे देवार 
हये द्‌, तिनको कमदेवतार्वोके ्रानन्दृसे शतगरणश्रथिक श्रानद प्रा 4 र 
भ्रौरः देवतार्वोके ्ानन्द्स्ते शतगुणश्रधिक श्नानन्व्‌ दरद्रको प्राप्ठ दए कनः 
इन्द्रके भानन्दरसे शतगुणश्रधिक आनन्द देवतार्वोके गुड दृदस्पति् , विव 
हे । ओर वृदस्यतिके श्रानन्दसे शतशगुणश्मधिक्र श्रानन्द भेलोक्य शरी विव 
य 1 प्राप्त होता है । चीर भरजापतिके शरान, ८.6 
श्रान्त र भाप्त होता दै । इस पूर्वोक्त रकार 6 
४ दिरणए्यगंके भ्ानन्द्‌ पर्यन्तम तारतम्यको श्रविने बोधन कियाहै। भ्र 
णं शरानन्दछो विषयवासना रित भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ घाप्त होता र, १६ । 
भीमसे रादि ठेके दिरणयगसमं पयन्त ज्ञो श्ानन्द है, सो सवा 
ब्ह्मानन्दका एर टेश है रेखा शुतिने बोधन किया है । तदा थुति | 
दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीषन्ति । अथ इष प्रान्‌ ५ | 
मात्राको भराथयण करके मजुप्यङोकते केकर दिरर्यगभं पर्यन्त जीवनको प्राथ ¢ 
भरानन्दित होते ह इति । इस भकार जन्य सखुखरन्ो ता रतम्यवाल 
छलका कारण धमम भी तारतस्यको मानना दोगा । शर्थात्‌ अत्य > {1 
,नाना भकारका दे, अतः जन्य सुखकरा कारण धमं मी नाना प्रकार ` 
मा्रूप फल निरतिशय श्रानम्दे एकरूप 2, तथा मोक्षका साधन „ # 
पकरूप है । इस प्रकार कर्मफल तथा ब्रह्मविद्याके फलमे वैलक्षएय ` 
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| 
। 
श्र १-१-४ माष्यार्थ॑प्रदीपिकासदितम्‌ । ११६ 





| ्‌ कि च मोक्षकरा विवेकादि साधनसम्पन्न ्रधिकारी एक ही प्रकारका है, ओर 
(कर्मा प्रथिकरारी नाना प्रकारका है,दइस अ्थंको दिखाते हें धमतारतम्यादधिकाी 
| तार तस्यम्‌ इत्यादि माप्यम्‌। श्रथ -ध्मके तारतम्यते अधिश्री कामनारूप शर्थित्व 
इ था खोकिक धनपुत्रादिरूप साम्यं काके किया हुषा तारतम्य प्रसिद्ध है इति । श्रौर फेवल 
हभ्रसिद्धि करके दी अधिकारीमे तारतम्य है सो वार्ता नदी, किन्तुशरुति करके भी 


सिद्ध है, दस श्रथ" को दिखाते ह तथा च श्स्यादि भा्यम्‌ । श्रथ--पागादिक 
तकम भ्रनुष्ठान कएनेवाङे जो पुरुप है तिनका, उपासनारूप विद्याके, तथा उपास्य अथ॑ मनका 
्स्थिरीभावशूप समाधिके, प्रकपंसे रचिरादि मागं करे व्रद्मरोकमें गमन होता दै इति । तहां 


हथुतिः- तग्र इत्थ विदय चेमेऽरएये शद्धा तप इत्युपासते तेऽविपमभिसंमवन्ति 
{इत्यादि । थ -परस्टेकगामियोॐ मध्यमे जो गृहस्थ पञ्चाग्निविद्याको जानते है, भौर जो 
{वानप्रस्थ तथा श्रञुख्य संन्यासी ्यरण्यमं तपकी उपापना करते द र्थात्‌ स्वधर्मरूप तपे तात्प 
पिवाले होते है, ये सवं देहपातसे श्रनन्तर भर्चिंप्‌ श्रभिमानी देवताको प्राप्न होते है । भौर 
रचिष्‌ भमिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते है । प्रौर दिनके ्रभिमानी 
शुश्लपद्षके अभिमानी देवताको प्राप्न होते है । भरीर शुक्लपक्षके थभिमानी देवताद्वारा 

त्तरायण पट्‌ मासाभिमानो दैवताको प्रप्र होते ई । भोर पट॒मापाभिमानी देवताद्वारा संबत्सरकं 
कभिमानीदेवताको प्रा होते ह । श्रीर संवत्सराभिमानी देवताद्वारा ्ादिल्यको प्रास होत £ । भौर 
भादित्यद्वारा चनद्रमाको प्रात होते है । श्रीर चन््रभाद्ारा विरुत्को भ्रा होते 1 रौर विद्युत 
र व्ह्मरोकमे भरभानव पुरुप श्राकर उपासकोको वह्मखोकमें प्राप करता ह । इस मारगका 
हनाम देवयान मागं ह । श्रौर उपासना तथा समाधिसे रदित केवर दृष्ट, पर्त, दत्त, इन कर्मौको 
रजो शस्य कता हे सो दैदपातते अनन्तर भ्रमका भमिमानी देवताको भ्रा होता र । श्रौर 
्सिमाभिमानी देवताद्वारा रा्रिके श्रभिमानी देवताको प्रा होता ष । ओर रात्रिके श्रभिमानी 
न कषण पक्षके श्रभिमानी देवताको प्राप्त होता ह । श्रौर कृष्ण पक्षके अभिमानी 
र दक्षिणायन पट्‌ मासके श्रभिमानी देवताको प्रप्त टता रै । भ्रौर यटमासाभिमानी 
देवताद्वारा पिवृरोकको भास होता दै । रौर पिरृरोक्रते ` पराकाशको भरा होता रै । श्रौर 

५ चन्द्र॒ लोकको प्रा होता है इति । 


(नाता पुननिंवर्तन्त, इति शुतिः। थः 


य्य यावत्‌ कार पयन्त क्मंसम॒ह रहता है तावत काक पर्यन्त तिस चन्द्र शोकम 
होकट भोग्यो मोगता है, रौर कर्म्षयसे अनन्तर जिघ् मागं ते कर्मी पदप गया है उसी 
शुनः रीर भ्राता है । इस मार्गको पितृमागं ध्रमयान मागं कहते है इति 

अग्निहोत्रं तपः सत्य, वेदानां चानुपाश्नम्‌। 

आतिथ्यं वैश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 

वापीकूपतटागादि, देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमारामः, पूतेमित्यमिषीयते॥ 
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१२० ग्रह्मघ॒ज्नम्‌ श्र त 





। + ओर 

शरणागतसंत्राणं, भूतानां चाप्यर्हिसनम्‌ । ` (ल 

बद्विदि च यानं, दत्तमित्यभिधीयते ॥ (खा 

छथः स्पष्ट हे । इन पूर्वोक्त थुतियोौसे सुखे तथ। दुःखके सका 
तारतम्यङ्ा निश्चय होता हे । ५म्मो 


इसी प्रकार मनुप्यसे श्रादि लेके स्थ।वरान्त देहधारियोमं जे ॑धम 
करके वतंमान सुखलव भ्रतीत होता है सो मी धमं करके ही साभ | का 
मञुष्यलोकसे लेकर ्रह्मलोक पर्यन्त तथा मुप्यल्लोकसे लेकर स्थाद्‌ वि 
देदधारो राशियों दुःखतारतम्यक्ा दुरशन होनेसे दुःखका देतु अधम । 
त्त्‌ खाधरनोका तथा श्रधमंका श्रुष्टान करनेव छे पुरपोका तारवमचा¶ | र 
होता है । इस प्रङार रविद्या अस्मिता रागदधेपं अभिनिवेशरूप्‌ दए | 
पुल्प हें विनो, धमं तथा अधमंनिषठ तारतम्यभरयुक्त, तथा शरीरम म५। ४ 

मता रूप द्विविध श्रभिमान है तिस श्चभिमानप्रयुकत, जो खुख दुःख ह | 
डुःलमे जो तारतम्य है, सो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध श्रनित्य संसा चि 
तहां धर तिः- | ६ 

„ , न इ बे सशरीरस्य सतः परियाप्रिययोरपदतिरस्ति इति। 
त संसाररूपपनुवदति | इति माप्यम्‌ । श्रथ द्विध भरमिभानवाा 3।, 
तिघ् शरीर करे सहित जीवको प्रिथ शरप्रिय किये सुखाद्ुःकी अपहति अर्थात्‌ 
वन्‌ सकती । यह श्रुति एवं बर्ण॑न किय। जो सं्ार हे तिक्त सं शारका भवय 
क अनुवदति, इस पद्‌ करके भाप्यकार भगवानने इस 4 
फ श्ानमे नदीं हे, किन्तु त्याग करने लिये अनथका हेतु . 98 
शरीरादिक संसारको श्जुवाद्‌ करे मोक्षम तात्पयं है" यदह बोधन | 
तेतं शला स्वगरोकं विशालब्र। , ; , . । 
शो ञ्य मत्यलोकं पिशम्ति॥ ` ^ 

शरीरजः कमदोपैयाति स्थावरतां नरः । 

भाविकः परषएगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
इस्यादिक र्तिः । । 0 
अथात्‌-पुरयकमं करनेवाके जो पुर्य ई सो विशाल ई © । 


पापरूप कमं करक स्थावरदक्षादि योनिको भप्त होते दँ । ओर 8 र 


करके पश्षिगादिक योनिको प्राप्त होते हैं ! नौर मानस पापकमं$ , 

लादिक शरीरो प्राप्त होते हं इ्ति। र ^ 0 | 
` ओर (कमेरूपसाधनानि, तरवम्यवद्वितुपरैन्त, तारत 

भनकत्वात्‌) तारतम्यविशिषटल्वालाजनककाष्टोपचयाप 
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पिकासदहितम्‌ । १ 
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| ये तार- 
१ खे कराष्ठका उपचय किये चृद्धि तथा भ क | 
॥ जनकत्यरूप हेत 1र्तस्यरू 

+ तम्यचिशिष्ट उ्वालारूपफलक्ा जन ॥ | 
"साध्य भी रहता दै । तैसे कमरूपलाधनपश्चम तार्तम्यविशिष्ट खुखादिरूप फल 


| है, रतः आी मानना चादिये 1 रौर 
का जनकत्यरूप्‌ हेतु रहता ६१ रतः तारतम्यरूप साध्य भी 


4 (पोक्षो, न कमफल; कमेरविस्दातन्धियलिशोऽतवरीरायभोपत र 
मय्‌ तन्तव, यथा स्वादि । ऊख स्वग॑रूप दष्टान्तमे कमफलत्व- 
पपलाह णय तिस साध्यका अभाव रहता हे, तैसे कमंफलसे 
पवस्वरूप हेतुका अभाव मी रहता है । 
१! नोर मोश्चरूप पश्चमे क्म॑फलसे विरद च ठ 
व कर्म॑फलत्व {भावरूप सखाध्यके भ्रभाचका मा 8 
८ फलत्यका छ्मभावरूप साध्य मानना चाहिये इति 1 इस व्य तिरक अद्धम्‌ 
| करके अल्रद्य जो शति दै तिख शतिको दिसते हं ~ ेहरदिल 
५ अशरीरं वाव सन्तं न भ्रियाभिये स्पृशतः । अथ--पषु अ 
| विद्यमान श्ात्माको मिष्या देहसम्धन्थि सुखदुःलादिक स्प नही कर सक द नोने 
| मोक थमकारयत्वको य श्रुति निषेध करती हे  श्नीर यदि घर्मका कायं मोक्ष हे दला मा 
| लो भिव भिय सपोनका निपेथ नही बनेगा ति । 
| यदि पूर्वंपक्षी कदे कि धर्म॑को विचित्र फलदानकी सामध्य न 
#, छ्रारीरत्वरूप मोश्च मी धरमंका फल चन स्रकता हे। खो कन. ॥ 
| अगीरः हस त 
| यर्योकि देका असम्बन्धरूप श्रशरीरत्वको नित्य होनेखे धमकायत्व 
खकता । इस श्र्थमे शुतिभरमाण करते दँ :- । 


शरीरं शरीरेष्वनबस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
पान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति । ( कठोपनिषत्‌ › 
८ र्थः तीन शरी कर रटत, शौर श्रनित्यसर्वदेहके विपे शरीरभ्रयका साक्षीरूप 
॥ करके स्थित, नौर “महान्तं ' कष्टिये भरापेक्किक महत्व कके शून्य. “चिथ कद्टिये सवं ष्यापक व 
प्रत्यक थैतन्यरूप श्मारमाको मत्वा, किये भिं पर्ह्मस्वरूप ह" इस प्रकार स्कार क 
| विवेकी पुरुप शोफ नहीं करता रथात्‌ शोकङा कारण शअहानका अनाव होनेसे कतुस्व 
(। भोक््त्यादिक यन्ध रदित होता हे इति 1 . व 
| मुरडश्मे मी लिला दै-दिव्यो द्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो १ 
#! अप्राणो हमनाः शुभ्रो हक्षरात्परतः परः श्रथ --भ्रातमा विचय कः 
६! अयवा स्वयभकारारूप के रोके विलक्षण होते दिम्य कष्टे अलकिक १ 4 
(| : किये एवं सतिं रदित दै। पुरुप कषये सवत्र रं द। देष भयश्च करे याहा जो घटादिकं 
ह! श्नौर अन्तर ओ हन्वियादिक & तिनके साथ श्रधिष्टानरूप करके वतमान हे । ड किये र 
रहित है अर्यात्‌ ट्‌ विकारको जन्मसलक ्ोनेसे अन्सकं! वभाव प्रयुक्त षट्‌ विकार रहित ६ । 
दस.“अजष्पद्‌ करके भ्ात्मामं स्थरषदेदतसे मिन्रत्वको योधन पिया । श्रव सकमदेहसे सिर, 
६ [| १६ १ च क, 
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त्वको दिखाते है । जि भात्मामें प॑चद्ृत्यात्मर क्रियाशक्तिमान्‌ चायुस्वरूप प्राण 
हे ति श्रात्माङा नाम प्रा हे । भ्रौर सङ्‌ कठ्पविश्चडपात्मक मन करके रहित ३।१ | श 
सवं इन्द्रिय रके रहित हे । तया श्न किये सविदयादिक मर रहित है । ओर म्र | कं 
की पेक्षा करे प जो भश्षररूप श्ग्यक्त हे तिस श्रग्यक्तसे “पर' किये उत्कृष्ट रै |! रि 
इदद्‌रण्यक्मं यह भरसंग है-जनकके प्रति याज्ञवद्फयने कहा ३ किह ड। त 
जात्‌ स्वप्नादिकाम कमरा फल खुख दुःखादिकोको श्रजुभव करतां इ | द 

स्वयंज्योतिस्वकूप आत्मा कमंके फल छलदुःखादिकोका संवन्ध इडं 
दै। तहां १ ह्यं पुरुपः” अर्थात्‌ यह श्रात्मा स्वं खम्बम्थ रिं | उ 

अथात्‌ भासमान शरीरादि सम्बन्धविषयक रतीति श्रम है। इस पूर्वोक्त? । 
से अचुष्ठेय कमक भ्रनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष नि! क 
सिद्ध इश्रा। 4 | ह 
शका । शरात्मरूप मोक्षम नित्यत्यके हुये भी आात्माको पर| 
होनेसे मोक्षम धमंका का्यत्वको मानना चाहिये १ ` | । 
। च 


| 
॥ 
ल्य हमान । नतय वसतु दो भकारका होता ह-यकः वो प 
को प्राप्त १ टस्य नित्य होता है ! तां जिस वस्तुक विका? । 
सो सदं परित द" इस भकारकी त्यभिक्ारूप बुद्धिका नाश कं 
त्वो कहनेवाडे जो द जाता है । तहां पृथिवी आदिकं जगं । 
दिक ह तिनौमर ‹ ममासकादिक है सो श्न्यभावक्ो ध्राप्त हे 0 | 
पृथिवी आदिक (9 धी “सो पृथिवी हैः इत्यादिक प्रत्यगिद। ` 
रजोगण गत्य परिणामी ह पेखा मानते हे । श्नौर साख्यके ताह 
















१1 
३ 
ह 
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¦ ब्रतह¦ 


गण १५ 
सुलु त यह जो तीन गु है सो नित्य परिणामी ६1 क 
भीर व मपचरूप करके गुणं ही. परिणामभावको, गह ह 
परश्च परिश 'ए पदार्थाम भी गुणविपयक परत्यभिक्ञा होती दै, भतः नित 
मिथ्या है। क नित्यत्व दै सो. पत्यभिन्ञा करे कल्पित ६, 
भ भात्माके नाशकका भ्रमाव होनेले भा 

हित होनेसे तरह क्रियारहित व्यापक है । श्रौर खव 

करके र दा आत्मा परिणाम रहित है। सा निरवयव दोनेसे भी! ः 
तथा स्व्थंधरकाश होनेसे म लिये मी श्रात्ामे क्रिया नरह हो 


शके लिये मी क्रिया नहो स्य 





[न १, 


भात्माम खुखदुःखादिक कायस | 
भय भ्यम्‌ दैव्य जग्बन्धक्रा माव हे सो ही अशरीरत्वसूप ९ ॥ 


तात्‌ । अन्यत्र धूता भव्याच यत्तत्पश्यसि 


-0. 1\॥८11111|<5|1॥1 ©118\/811 \/818/188। (06611010. 1011260 0\/ 66817001 | 





~ कि ` 
न ¢ 
1 | = 4 
04 | ^ 
ति. 
* "भ 


^ ४५ 


` ॐ 


[व 0) । [१ 7 8 1 


^", अ-१-१-४ भाष्या्थभ्रदीपिकाखदितम्‌ १२३ 
४ _ -------------- 
च तथा धर्माधर्मओे फर सुखदुः्लादिकोसे, तथा कायंकारणसे, तथा भूतादिक काङत्रयते, “अन्यत्र 
ग । किये धक्‌, रहित, जो वस्तु टे तिस वस्तुको यदि भ्राष जानते ह तो तिस भत्मवस्तुको मेर 
५ | लिये कथन करे, इस प्रकार नचिकेताने घ्मराजसे खा हे इति । भर नन सेतुमशेराभर . 
ङे ॑ तरत्‌ इत्यादि 1 अथं -इसर जगतूके विधारक द्मात्मामं दिनराधि जरात्यु शोक सुदृत 
ग दुष्छृत दिक नीं है इति । १ + 
14 | शंका । पूर्वोक्त भति दिक ब्रह्मम ऋूटस्थत्व्‌ द्मसं 
ठ | कथन कर, परन्तु मोक नियोग( विधि )का फल क्या न दो ५ स 
१। समाधान । अतस्तह्‌ ब्रहम यस्येय जिङ्षासा भस्ठुता इति भाष्यम्‌ अथः 
|| करमते कैवल्यमोक्षफकुको विक्षण षोनेत कवल्यमोकष ह्वर द हे इति 1 भाव यद 
¦ ह कि मोश्चको ब्रहमसे श्रभिन्न होनेसे कूरस्थरूप मोश्च खवं धर्मो करके स 
`¦ अथवा प्रलंगम जो जिकषास्य है सो ब्रह्मरूप दै, रतः घमंसे पथक्‌ जिधास्यकी ६ 
| से मोक्ष धर्मादिकौ करके श्रस्पषट है! श्रौर भरसंगमं जो ब्रह्म जिलुस्य य 
। नियोग करके श्रसाध्य स्वतन्त्र है पेखा वेदान्त उपदेश करता ह, क्य 
ह| खयं शतियोका तिस ब्रहम खमन्वयको भतिपादन किया दै 1 _ ४ 
। यदि पूवंपक्षी कतंन्यशेष ब्रदको माने तो सिद्धान्ती वोपको दिखाता हे । 
£ । तिस ब्रह्मो यदि कतंव्यका शेरूप करके शति अ करोगी तो कत्य 
> | क्रिया करे साध्य मोक्षको मानना दोगा 1 यदि पेखा मा तो मोक्ष अनित्य 
॥ | होगा । शौर यदि मोक्षको अनित्य सानोगे तो तारतम्य करके चतंमान जो कमके 
| फल तिन फलके मध्यमे ही कोड मोक्षरूय फल दोगा पेखा मानना पड़ेगा 
५ | 


` ५ 


४ 


£| सो सर्वमत विरुद्ध ह । कया कि सम्पूणं मोक्षवादी जो पुख्प है खो खचं मोक्षको 
| नित्य ही मानते ह । तः करतज्यका शोपरूप करके व्र्मका उपदेश मानना युक्त 
6 नहीं । रीर दीपकसरे तमकी निदृत्तिरूप र्ट फलकी तरह लानं श्मक्नानकी 
निचृत्तिरूप मोक्षकरो दएट फल होनेसे नियोगङूप क्रिया करकं साध्य 
हो सकता, इख श्र्थको भगवान्‌ भाष्यकार श्ननेक भुतियो करके दिखाते है । 
तहां धूतिः- 

(स यो ह घै तत्परमं बरह्म वेद्‌ बह्मेव मवति । इवि सुरुडकोपनिपत्‌ । 
पर्थ ओ पुरूष निश्चय करके प्रसंगमे श्राप सर्बकष्ट॒ब्रह्मको “अहमेवब्रह्मास्मि इस भकार 
भत्यग्‌ रूप करे जानता है सो प्रहमविल्युरप ब्रमख्प ही होता हे इति। 


मिते दृदयगरन्यिरिढचन्ते सर्वसंशयाः । यन्ते चास्य कमांणि 


तरिमन्दष्टे परावरे ॥ (सु्डफ० ) श्रथ --र कषये भअविद्यादिकू करण, "अवर 
कषये भाकाशाद्रिक कायं, इन दोरनोका प्धिष्टानरूम ्रद्मका साश्वा हये, अयव। '्पर, किष 
सवं देवतार्भकी भवेक्षासे उस ओ दिररयगभं दै सो हिरष्यगभं, “अवर किये निष्ट दे 
जित सदिवदानम्दरूप ब्रहसे तिस, सदिवदरागन्दरूप व्रदमका साात्कार हुये, इस बरहमविष्पुरुष- 
की चित्‌ तथा जदुशहंकारकी परस्परं तादारम्यग्मध्यातद भ्रन्थि नाशको प्राप्त दो जाती ह । 


4 
( 
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१२७ ब्रह्मसूत्रम्‌ 





श्रीर शेय्रहमविपयक सम्पण संशय नाशको प्राप्त हो जत है तथा सम्ब ्र 
सं कमं भी नाशको प्राप्त हो जाते हे इति । 


शरीर. यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । भरं 


विद्रान्‌ न विभेति इतश्चन' | ८ तैत्तिरीय० ) यर्थ जिस धरय भानू ¦ 
स्वरूप भ्रात्मासे, वाचः, कहिये द्रभ्यादिक सकर वस्तुश्मोके वाचक जो श्र घो ¢| १ 
चस्तुका प्रकाश करनेके शिये प्रयोक्तु पुरुष करे प्रयुस्त हये भी मनके सहित (श २ 
शक्तिसे जन्य साभास इत्तिशानके सहित ) प्र।शनमें क्षमथं हो शर निद्ृत हो ओ|¦ 
मद्मस्वरूप भ्रानन्दुका साक्षात्कार बारा जो पुरुप है सो किसे भयो प्राप होता रं | ° 


ओर “मयं वै जनक पाप्तोऽसि" । ( हदा०) अर्ष | , 
अानकी निदृतति होनेते भ्रभयरूप घ्रहको त॒ प्रा दुभा है इति । 


ओर व्रह्म वा इदमग्र आसीत्त दात्मानमेवावेदहंबह्यास्मीि ¶ | ¦ 


त्सवेममवत्‌" | ( श्ददा० ) अथं-यथाथं तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रथम भी शरी । : 
तादिकोका प्रकाशक साधीरूप जो पत्वं? पद्का लक्ष्याथं प्रत्यगा ्रात्मा है सो र 
-हे। शरीर सो प्रह भवियारूप उपाधिते अधिकारीरूप करफे व्यवस्थित हे। श्र ख क 
इरयकमङ प्रमावसे परम द्याह आचायं शाप्त होकर उपदेश करता है कि £ | 
संसारी नही हे किन्तु प्रमाता भ्ादिकोका साक्षी तथा शअरशनायादिक सबक धम्‌. ¦ 
चिदानन्द पर रस बरहस्र्प तू दै, तव इ भकार ्राचायं करके चोधित | 
भपरोक्ष शान होता हे । भौर तिस भ्रपरोक्ष ज्ञानसे सो प्रत्यग ब्रह्म सर्वरूप हो ॥ 

प्रयुक्त जो भ्रात्ममें असव हे सो भ्रपरोक्ष श्षारसे अविद्याकी निति | 


ग ण भतवंत्पकी निडृत्ति होनेसे स्यामवि अपरिरि | | 


वर भीर (वमन सर्वाणि भूतानयारमैवभूद्रिनानतः । तत भे 


| 
| 
| 
| 
। 












श भ्यर्‌ अमिन्न भरहमे ज्ञानवाला पुरूपकरा श्रात्मस्वस्प ही होया । 
--- प भमा कानवारे पुरप्रको क्या भ्रात्माङ़ा ्रावरणरूप शोक हं, भरो 


धा तयो बह्मविद्रानन्तरमेव मोक्षं दशंयन्त्यो मध्य ४ 
थं इत्यादिक शति ब्रह्मविद्या श्रनन्तर मोक्षको दिखाती इ 1 ¦ 


का छक मोक्षके मध्य कारयन्तरको निपेध ह 
करती है । भरथात्‌ ब्रह 
सा स उत्तरका मोक्ष होता है इति । समीर यदि मोद चिधिक्ना कत 14 
तरह मोक्ष मी कालान्तर धाबी दोगा ' ` 
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(र्त्त र ब न न्न 
त 











ही श्न्गोकार कर तो व्रह्मचियासे भव्यवदित उत्तरकालमं मोक्चकी प्रतिपादक 
शननेक थुतिरयोकरा चाध होगा । भरतः विधिक्रा फल माश्च नक्ष मान सक्ते । 

श्रव इसी श्रम बृहद्‌ारएयक शरुतिको दिखाते हं तद्ैतरपश्यन्नुपिवा- 
परदेवः प्रतिपेदेऽदंमचुरभवं सूश्च | अथं --^तत्‌, बरह्म तत्‌" किये भरत्यग्‌ भात्मा 
भर्था्‌ परह जो है सोई भ्त्यग्‌ श्रात्मरूप करफे स्थित हे । इस प्रकारका साक्षात्कार करवै हुये तिख 
साक्ञात्काररूप ज्ानसे वामदेव ऋपि शुद्ध बह्यशो प्राप्त होत्ता मया । इ दर्शनरूप श्ानमें स्थित 
इश्रा युनीन्द्र वामदेव पनेन सर्बात्मल्वका प्रकाशक “अष्टं मजुरभवम्‌ म मनुरूप होता मया, 
तया श्यर्यश्च' सूर्यरूप होता भया इत्यादिक मन्तरोको देखा भया इति । जेसे ^विष्ठन्‌ 
गायति, इस स्थलमं स्थिति तथा गायनके मध्यमं कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं 
होता, तैसे "पश्यन्‌ प्रतिपदे" यह मन्न भी बरह्मदर्शन तथा सर्चात्मभावके मध्यमं 
कार्यान्तरको चारण करता है । किच ज्ञानसे श्रल्लानकी निच्त्ति होती है पेसा 
श्रवण करनेमे श्राता है । श्रौर यदि श्षानको चिधेष भात्‌ विधिग्रयुक्त अचुष्टेय 
मानोगे तो ज्ञान भी कमं रूप दोगा । रौर कमं अश्ञानशा निवतंक वन सकता 
नहीं । रतः वेदान्तशास्त्र ्ञानका विधायक नदीं दै, किन्तु सिद्ध ब्रह्मा बोधक है । 

श्नौर इसी अर्थको दिखते ईदै-^त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविच्ायाः परं 
¢| पारं तारयसिः इति (भश्नोप०) श्रं -मारदवान रादि पट्‌ कपि भोभ्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
व ¦ पिप्पलाद गुख्के चरणारविन्दमें नमस्डार करके कहते भये, हे भगवन्‌ ! भाप हमारे रोगों 
त सख्य पिता है क्योकि जो श्रापने प्रवि्यारूप महोदधिसे ब्रह्मविद्या रूप नीका दकरके पुनरा- 
- । बृत्तिसे रदित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिकषकरो प्राक्त कर द्विया ह इति। 
र शौर इसी भर्थमे छान्दोग्योपनिषत्‌ दिलाते दतं हेव मे भगवद 
^ शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहम्‌ मगवः शोचामि तं मा भगवाञ्बो- 

। कस्य पारं तारयतु" । (तस्मे गृदितकपायाय तमसः पारं दशंयति मगबान्‌ 

॥\ सनत्कुमार इति। श्रथं- छान्दोग्यमें यह प्रसंग ह कि नारद्‌ श्ररपिने सनत्कु- 
‰ मारजीसे का कि, हे भगवन्‌ ! “भ्रात्मवित्पुदप शोकको तर जाता है” ेसा . मैने भ्रापके 
{1 सद्रश महात्माबोते श्रवण किया हे । सो मं हे भगवन्‌ अज्ञानी होनेते शोक करता हं । येषा 
{¦ शाक कनेवाङे मेरेको हे भगवन्‌ । प्राप ज्ञानरूपी नौका देकरॐे शोकरूप सागरके पर पारको 
¦ भ्रा फर देवे" । इख प्रकार नारद्‌ करफे उक्त जो सनत्कुमार है सो, तप करे निदत्त टो गया 
¦ दहे रागादिक दोप जिसका देखा जो नारद है तिष नारके भरति, शोकका निदान भ्ज्ञानका जान 
( करे निशि रू2, पार किये परभायतरवस्व ङ्प ग्रहयो दिखाते है इति इत्यादिक जो 
8६! चति सो भ्रारमक्लानका मोकषप्रतिबन्धकी निलरत्ति माघ्र फलको दिखाती ई । 
| भीर भविद्यादिक परतिगन्धकी शरान करके निडत्ति होनेखे प्रकषस्व रूपका श्रावि- 
{| _ भावरूप मोक्ष तो स्यतः सिद्ध दै । अतः मोश्चका कारण कमं नहीं हो सकता । 
1 # लोकिक पिता परिच्छिन्न हादुमाखका देह देता है, ब्रह्मविद युद ` 
। भ्रपरिच्छिन्न चिद्‌नन्दरप विनाशी वेको देता है शख लिये स्रुख्य पिता 2। 
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। 
१२६ ब्रह्मसुज्रम्‌ भ ।भ- 


| = ------ 
शर इसी शरथमे ध्कषपाद्‌ गौतम सुनक संमतिको दिखते है| 


= 'ज्ञा 
हतिदोपमिथ्याङ्ञानाना्चरोचरापाये तदनन्तरापायादपकी । । अथ 
न्यायसूत्रम्‌ । अथं मतिकूर रूप करके वेदनीय जो वस्तु है तिसका नाम शुः १। र््रा 
याधः, पीड़ा, ताप इत्यादिक । नौर देड इन्द्रिय इद्धि भ्ादिकोंरे ससुदायविष्ण्ट > (चिः 
मव है तिसका नाम “जन्म है । प्रसंगत वृत्ति, शब्द्‌ करके, शुभ तथा अशम पवू तथ 
साध्य धर्मं तथा अधर्मा ग्रहण करना । श्नौर रागदधेप, इष्य, असूया, मान्‌, सेर श्रौ 
नाम दोप, है । "अतस्मिन्‌ तहु बुद्धि, का नाम मिध्याान हे । भर्थात्‌ गरनात । 
त्मत्व प्रकारक ज्ञाना नाम मिथ्याज्ञान हे । इस सूबरमे उत्तर उत्तर कार है भ्रा? शतो 
कायं है । भ्रौर यह नियम है किं कारणकी निवृत्तिते कार्यकी निवृत्ति होती हे।४ [का 
तत्त्वान करके मिथ्यारानकी निवृत्ति इदं तव मिथ्याङानरूप कारणकी निवृति हेत 
कायं निवृत्ति होती द । शौर दोषस्य कारणक निवृत्ति होगसे भृति साप १४२ 
कायं ङ़ी निदृतति होती हे । भ्रीर धांधर्मरूप करणी निवृत्ति होनेते जन्मस्प ॥। करी रा 
होती है । भौर जन्मङ्प कारणकी निगत्ति होनेसे दुःखरूप कार्यकी निश्त्त होती ६।५॥ को 
निवृत्ति होनेते भरात्यन्तिक निःरेयसरूप मोक्ष सिद्ध होता है इति। र्था उप? 
कायं अथवा अपू्वंका कायं मोक्ष नदीं है । रण 
परसङ्गमं 'तच्वक्ञानसे सुकति दोती है' इतना रंश जो गौतम सुनि प 
तिखको हम मानते ह । गौतमसुनि खम्मत तरवज्ञानको नहीं । क्योकि 1 द। 
म पृथिवी आदिक सवं पदार्थासि भिन्न करके जो आत्माका ज्ञान है 4 शो 
कान हे 1 शरीर यह तरधन्ञान भेदश्ञानरूप है । नौर थुतिने मेदजा | नह 
तुस्व तिपादन किया है । तदा शुतिः-त्योः स पृत्युमाप्नोति ¶ ने 
पश्यति । अथं--नो पुरुष भ्रात्मामे भेदको देखता है सो अन्ममरणस्ूप ४ 
रात हाता है इति । इसलिये भेदक्षानरूप तच्वकश्षान मिथ्याज्ञानकी ट “४ 
सुषितिका देतु नीं ! कितु व्रहमञ्नात्माका पकतवविक्ञान ही ” ` 
निदत्त दवारा मुक्तिका हेतु है । 1 
शंका । प्रह्मभ्ात्माका जो एकल्वज्ञान है सो मी भेर, ४ 
मिथ्याज्ञानक्षा निधतंक प्रमान्नान्‌ नहीं हे | कयाक्ति ज्ञो प्रमा्घानि 1 ~ 
मिष्याजञानका निवतंक होता है 1 ओर व्रहमभात्माका जो श्रमेदड" नी 
भरयांत्‌ उपाखना रूप है] ्नौर जो संपदुरूप ज्ञान होता है सो प्रान ई 
भतः ब्रह्म तथा श्रात्माकरा पएकत्वज्ञान भौ श्रान्तिरूप दी होचेगा ! , ¢ 
नफ तिरस्कार करके उल्छृ्ट वस्तुक्षा जो श्रमेदरूप करके ध्यान नत 
का नाम संपत्‌ हे । बृहदारणएयकमे लिखा है-“जेसे स 2 
होनेसे मन ्ननन्त कहाजाताहै, तैसे वि्वेदेवोको मनन्त होनेस ` >; ॥ 
कहे जाते है । नौर मनमे तथा विश्वदेवो अनम्तत्वरूप धमंको वर वि 
बिर्बेदेवरूप करके उपासनासे श्रधिकारीको अनम्तफलकी रि (क । 
पः मनक चिष्वेदेवरूप करफे जो उपासना दै सो खंपदुरूप £ ` 
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| अ-१-१-४ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । १२७ 








र |भालम्बन जो मन हे तिख मनको तिरस्कार करके, मनसे उन रथात्‌ मत्‌ 
+जो विश्वेदेव हे तिन विश्वेदेर्थो की यभेद्रूप करके उपासनाको विधान क्षिया है । 
(अर्थात्‌ जव मनको वि्वेदेषरूप करके ध्यान किया जाता ह तव मनका स्वह्प 
॥ (अविद्यमानक्धी तरह दोजाता दे, श्रीर प्राधान्य करके विश्वेदेर्वोका ही भलु- 
| चिन्तन होता दै । ओर जेखे यष्ट संपदुरूप हे तेखे चेतनत्वरूप धर्म॑को जीव ` 
: तथा ब्रह्मम तुल्य होनेसे जीव बहमक्रा श्रभेदर यण भी संपहुकशूप दी कहना दोगा । 
भर तिल संपदकूप श्रमेदश्रानते अ्रधिक्रारीको मोश्षफलकी भराप्ति होती है । 


र समाधान । ब्रह्म तथा श्रात्म।का अभेदक्ञानकरो यदि संपदुरूप मानोगे 
तो तत््रमसि, अहं ब्रह्मास्मि, श्रयमपत्मा बरह्म, इत्यादिक सम।न'धिकरण वाक्य 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गा करके ब्रह्मारपरेकत्ववस्तुविपयक प्रमाज्ञानका 
हेतु जो पदनिषटु समन्यथ किये निश्चित तात्पयं हे सिख तात्पयंका वाध दोगा । 
प अर्थात्‌ परमार्थसे जीव तथा ब्रह्म पक बस्तु है दो नदीं इसी रथम पूर्वोक्त 
|युविर्योका ता्पयं है । यदि अभेदन्ञानको संपदुरूप मानोगे तो जीव तथा ब्रह्म 
हि को दो कहना दोगा, भरर यदि दों मानोगे तो ्ववश्य ही पूर्वोक्त शुतिर्योके 
 तात्पयंका याध दोगा । किच जीव ब्रह्मका अरमेदक्षानसे अशानी पुखुपके अन्तःक- 
ष प्णकौ रागदधेषादिरूप ग्रन्थि, भरथवा चित्‌ तथा जड अहंकारादिकों की ताद्ार्म्य 

त स्प अन्थि, नाशको प्राप्त हो जातो दै । ्र्थात्‌ अक्षानकी निचततिरूप फल होता 
६ । इस श्रथ भतिपादक “भिद्यते हृरयग्रन्थि' इत्यादिक वाक्योका भी चाध 
५ होचेग। । काकि संपद्‌ श्रादिक ल्ानक्रो प्रमारूप होनेसे श्घानका निवर्तकत्य 
| (नी वन सकता । रिच श्वम वेद्‌ व्रह्मेय भवति इत्यादिक बक्मभाव ङ प्राप्ति. 
(३ तिपाद्क वाकयोको भी संपत्पक्षमं समीव्ीनरूप करके उपपत्ति नदीं यन 
(सकती । कोक पूवेरूपे स्थिते नटे वा अन्यस्यान्यासत्वायोगात्‌' भर्थात्‌ 
' जो प्रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित हुये श्रथवा नाश हये 
"धन्य वस्तुम्‌ श्रन्य स्वरूपत्व नहीं होता । जते श्रात्म वस्तुसे भिन्न पदार्थको 
 -मब्रहमस्वरूप होनेसे, न्य कषये ब्रह्मरूप करके स्थित श्रात्माका, अन्यात्मत्व 
हेयं अब्रह्मस्वरूपत्व नहीं वन सकता । छन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
र पत्यग्‌ श्यात्मामं ब्रह्मस्वरूपत्व ही वन सकता दै । जैसे घटकी पटरूपकरके 
॥चन्तारूप ध्यानसहस्रसे मो पटरूपता नहीं वन सकती । पेसे ही व्रहमसे 
निव यदि भिन्न हो तो सम्पदुरूप ध्यानसदहखरसे मी कदापि जोव ब्रह्म नहीं हो 
{सकेगा । अतः क पत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म श्यमेदन्ञान संपदुरूप नदीं इति । श्रौर 
हि भनरूप आ्ालम्बनको श्रधिद्यमानके समान करफे मनकी संपाद प्रधान विश्वे- 
ःनरूप करके जो उपासनाका विधान किया है सो उपाखना संपदुरूप है। 




















॥ 


| सयक % मनकी पूवंरुप करके स्थितिका श्रमाव होनेसे, तथा नाशक्ना भी 
8 __ > मनकी पूवरूप करके र्थितिकालमं श्रथवा धिनाशकालमं मौ मने 
6 विर्वेदेवरूपता यन सक्ती है । यह पाठ खरल है । 
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१२८ ्रहमसु्म्‌ [9 
~ ननन ्ग्गल््--- 
मभाव होनेसे, श्रन्य किये अविद्यमानके समान मनमे अन्याम्‌ < 

विष्देदेवस्बरूपत्व वयन खकता है । रौर ्रह्मचिद्याका ब्रह्मभावरूप फलब्ना 
हानेसे भी ब्रह्म श्रारमाका श्रमेवज्ञान संपत्‌ किये उपासना रूप नूह | 
नौर यदि पूर्वपक्षी कहे कि छान्दोग्यमे लिखा है-मनो ब्रह मं 
!श्मादिस्यो ब्रहमत्यादेशः! इख स्थलमे जसे मनमे तथा शनादित्यमं छ, ध 

परतोकरूप श्नध्यास है । तैसे “अहं ब्रह्मस्मि, इस अभेदज्ञानको भौ रषाः | 
मानन चाहिये । सो कहना नी चन सकता, याकि यदि ब्रहमाेश! | सं 
भ्रमरूप अ्यास मानोगे तो जो पूवं खमाधानपक्षमं वस्तुत ष, | क 
तात्प्य॑का बाघ श्नौर श्रमेदश्षानको श्र्ञानका श्मनिवतंकत्व श्रादिक वो | ह 
सो संपूणं दोप होगे । , च| 
शंका । पूवं संपदुरूप उपासनाको भरान्विरूप कह श्राय ह । शीर | स 
मी च्ान्विरप है । जय दोनो भ्राम्तरूप हुये, तव भाष्यकार भगवान ९ 
के ्रभेदन्ञानमे संपदुरूपत्व तथा श्र्यासरूपत्वका जो पथक्‌ पृथक्‌ क | च 

हे सो भ्रसङ्कत होगा । । 
समाधान । यद्यपि संपत्‌ तथा अध्यास दोना परन्ति । | = 
संपत्‌ तथा अध्यासं किञ्चित्‌ विल्चणताश है, रतः भाष्यकरारनं | - 
खरडन किया है 1 श्रय तिख विलक्चणताको दिखाते 8 -भ र 
अध्यासः] तस्मिन्‌ किये सपंसे भिन्न रञ््मे, जो 'तदुबु | ७ 
है, सो सर्प्ान शअध्यासरूप दै । श्नौर ^संपाद्यमानम्य | (९ 

संपाद्यम्रान स्तुका जो प्रधानरूप करके ध्यान दै तिसका.नम सती । 
कहनेसे यह सिद्ध श्रा कि उपासना सी दो भ्रकारकी हैर | 




























दूखरी श्चध्यासरूप है । जसे “श्रनन्नं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा! र ^ 
रूप श्रालस्यनको च्रविद्यमानके समन करके प्राधान्य करके विश्वे": । | . 
विधान किया है 1 शतः यह संणदुरूप उपासना है । श्रौर मन अती १२ 
इस स्थलमे मनरूप श्ालम्यनमे ब्रह्मद ्ट करनौ 1 यद उपासना कासी | य 
करयोकि श्रव्रहमरूप मनमे व्रहमुद्धि होनी है । ्र्थात्‌ संपदुरूप उपा ` , ¦ च 
का प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता ड श्रालस्वनऋछा नहीं । रौर "1 ग 
उपासनामं आलम्बनका प्रधानरूप करके ध्यान किया जाना है स £ ॥ 
इतना हौ संपत्‌ तथा अ्रध्यासर्प उपासनामं मेद है । शतः {1 
जो श्रमेदज्ञानमे संपदुरूपत्व तथा ्रध्यासरूपत्वको पृथक्र प्रथक्‌ ` ` । 

भोर यदि पंप धेसा के कि. वायुवौ संबगेः। णो ४ | 6 


एति छाम्दोन्य० । संबगंषिद्ामे वणा किया है कि, “जव पर छान्दोग्य । संवगषिधामं वणा किया है कि, “जव प्रलय | 
# आरोप्य प्रधानासभ्पद्‌ धिष्ठानःप्रधानोऽध्यासः। .. ` 
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| श्ग्नि शान्तमावकषो पाप्त होता है तव ग्नि वायुम हौ लयमाचकफो भ्राप्त दता 
५ हे । श्नीर जव सूरं शरस्तभावको पराप्त होता है तव खयं वायुम ही लयमावको 
॥ । पाप होता ह । शरोर जथ चन्रमा अस्वभावको माप्व दो है तव चन्द्रमा चायु 
| म ही लयभावक्ो प्राप्त होता दै । श्रौर जव जल शोपणभावको न ह 
| तव जल वायुम ही लयभावक्रो प्राप्त दोता दे--द्थात्‌ परलय चायु 
र | ही सम्पूणं रग्नि श्रादिक्धको संडार करके भ्रपनेमे स्थापन करता है । इस 
१ ¦ संहाररूप क्रियाके योगखे वायुक्रा नाम संवग 8 । रौर प्राण भी खपुप्ति 
हि| कालम वागादि सम्पूणं दन्द्यो का संहार करता हे । तथा प्रारब्ध कमक श्य 
६। हये चाग।दिक इन्द्रि्थोको संहार करके श्चपनेमं स्थापन कर उत्रमण करता है । 
| श्रवः भाणो मी संबगे कहते ह । चौर बायुक्ौ तथा भाणकी जो पुरुप 
| संवर्गरूप करके उपासना करता है तिस उपाखकको दश दिशामं भप्त जो जगत्‌ 
| हे तिस जगत्‌ दर्शनरूप फल भ्राप्त होता है ।” इस विद्याम ओसे वायु तथा प्राणम 
५॥  संदाररूप करियाकते योगसे संवग॑त्य है भर्थात्‌ संवगंरूप करके अभेदज्ञान दोता है। 
६ तैसे जीव तथा ब्रह्मे चृद्धिरूप क्रिया(महच्व)के योगसे जीव ब्रह्मका अभेवञ्ञान 
8 दोता है रतः जोव व्रह्मका श्रमेदक्नान भ ध्यान मात्र हे भरमा नहीं । क्योकि 
१। | जीव श्रौर ब्रह्मा मेद्‌ वास्तव है । यह मी पूर्वपञ्लीका कहना असङ्ग हे। 
१ क्योकि “उपक्रम उपसंहारादिक प लिङ्ग करके रत्यगभिन्न्‌ एक श्द्धितीय 
६ हममे सम्पूणं वेदान्तश्ुतियो का निशिचत तात्पयंका याध होगा' दूस्यादिक 
५ अनेक दोघ पूवं समाधान पक्षम कड श्राये ह । भर्थात्‌ सम्पूणं वेदान्तशाखरका 
| पक श्रद्धितीय ब्रह्मम जो तात्पयं है तिखको बाध करके अभेदश्चानको सम्पदुरूप 
(| मानना शजुचित है । 


£ | ञ्नीर यदि पूर्वंपष्टी पेखा कटे कि दर्शपौणंमास प्रकरणम लिखा हे- 
8, (पलयवेक्षितमाज्यं भवति" श्स मन्त्र करे कथन किया हृश्चा जो उर्पाशुयागकषा 
 अङ्गरूप श्राञ्य, सिख श्राज्यका पत्नी करके श्चवेक्षण किये दशन सूप जो 
६1 । संस्कार दै, तिस शंस्कारधी तरह “श्रात्मा वा श्रे द्रब्य, इत्यादिक मन्त्र 
|| यागकरा शङ्कहप कताम ब्रह्म अत्माका श्यमेदक्ञान रूप संस्कारको विधान 
| करते हे । सो मी कहना भ्रसमी चन है, क्योकि यदि श्रभेवश्षानको संस्काररूप 
(1 गण कमं, थवा सम्पद रूप च ध्यास रुप मानोगे तो निगंशत्व निष्कियत्वा- 
| दिकाकी भरतिपाद्रक अनेक श्ुविर्योका वाध होगा 1 श्नौरः भ्रथमपक्षमं जो वोप कह 
'॥ ये है सो सम्पूणं वोप होगे 1 श्र्थात्‌ (तस्वमसि' “प्रहे ब्रह्मास्मि" "अयमात्मा 
"ब्रह्म, प्चानं रह्म इत्यादिक वाक्याका व्रह्मात्माके श्भेदका भ्रतिपादक पद्‌ 
¦ समन्वय पीडित दोगा । रौर 'भियते हदयग्रन्थिरिियन्ते सवं संशयाः' इत्यादिकः, 
“[ अभेदक्षानसे ्रवि्याकी निवृत्तिरूप फलका थय, बाधित होगा । श्रौ श्रह्म वेद्‌ 
‰। ब्रह्मेव भवति, इत्यादिक, प्रहमषठानसे ब्रह्मभावी प्राप्तिके प्रतिपादक, वचर्नोकी 
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१३०  ग्रह्मसूजरम्‌ र 








उपपत्ति सम्पदादिपक्षमे समञ्जस नहीं होवेगी । इस कारणसे ब्रह | क्षा 
श्ममेदज्ञान सम्पदादिरूप विधेय नहीं है 

श्रव फलित श्रथंको दिखाते है, अत्‌" इत्यादि भाष्यम्‌ । भ्र्थं-‰ हेत्‌ 
अभेदुन्ञान विधेय नहीं हे इस सिये भभेदक्ञानरूप ब्रह्मचिया पुपभ्यापारडे चीन श 
जैवे प्रत्यक्ष्रिक प्रमाणका विषय धरादिको का ज्ञान वस्तुफे अधीन होता है, तैसे ए नि 
अमेदृजञान भी प्रमाण तथा वस्तुके अधीन होता हे इति । रौर उक्त रीतिसे प । ए 
कायका अङ्खत्व, रीर ब्रह्मरूप मोश्चमं ृतिसाध्यत्व, तथा ब्रहमाक१ 
चिपयत्व, किसी प्रकारसे भो कद्पना करनेको शक्य नहीं है । कयि ज 
ब्रह्मज्ञान कृति करके असाध्य होता है । प 


| 

शंका । बरहम, कायाङ्ग, क्मकारकत्वात्‌, पल्यवेक्षणकेशएं 

अथं -अपे भ्राञ्यर्प दर्न्तमें पत्नीका श्रेक्षणरूप श्ञानका क्म॑कारढत्वसष ॥ 
उपांशुः यागक्प काया भङ्गत्व साध्य भी है । वैसे व्रह्मरप पश्च कारकत्वस्य घ 
कायक थ ङ्गत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । ! हो 


समाधान । क्चानरूप क्रियाका कर्मत्व व्रह्म है अथवा उफ 4 
क्रियाका कमंत्व धमे है १ वदां प्रथम पक्ष तो नदीं यन सकत + ह 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । श्रथं - प्रद विदिव सूप शरी ॥ 
भरर भविदितरप कारणस भो भिन्न ह हति । यह भ्रति ब्रह्मम वेदन रूप रिया 
त्वको निपेध करती है । श्रौर येनेदं स्यं विजानाति ते केन (५ [६ 
श्छ श्ुतिवाक्य करके भी श्रात्मा येदनङूप क्रियाका श्रविषय 
हे । चौर द्वितीय पञ्च भी नदीं वन सकता, कर्याकि यद्राचानभ्यदिष ~ 
भयद्यते ] भ्र्थ- जो बह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, श्नीर भिस हि 


 चष् भ्यवहारो करती हे! दष प्रकार बहे वाणीका श्रविपयस्वको कट क 
विदध नेदं, यदिदधपासते-- सो नानेको योग्य म दा दम नो 
विशिष्टदैवता्ों ड रोग उपासना करते ह सो घ्रा नीं इति । यह्‌ मन्न 

| क क्रियाका निपेध करता है । शयतः पूर्वोक्त 1 

कहा था सिख ब्रह्मरूप प & > 

व स्वरूपासिद्ध दोष वाला है, श्नौर र दु हेतु क |, 

र होती नशी । इस कहनेसे यह सिद्ध हृश्चा कि ( 

रः बहम काया अङ्गत्वरूप साध्यकी मी सिद्धिका अमा £ । 
कायम भरवेश नही यन सकता । : 




















| ास्वयोनित्वात्‌ जन ॥ बरहम शास्मजन्य ्ानका श्रविषयत्य यदि ४ ८ कद 
विख भविक शानि होगी । एल दोप निदे लिय 
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॥ 

॥ | भ-१-१-४ भाष्यारथप्रदीपिकासदितम्‌ । १३१ 
=. ----~ 
र | कञानका. विषयत्यरूप शास्त्रप्रमाणकत्य मानना होगा । जय पेखा मानोगे तय 

हस शानशूप क्रियाका चिपयत्वरूप कम॑कारकत्वहेतुको विद्यमान होनेसे यह 
देतु स्वरूपासिद्धि दोपवाला नदीं हश्चा ? 
| समाधान । वेदाम्तवाक्यजन्य शरखरडाकार वृत्ति करके अविद्या 
तं निवृत्तिरूप फलवस्व जो ब्रह्मम दे सोई शास्त्रप्रमाणएकस्व है 1 नीर यद्यपि अख- 
ई रुडाकारः बर्तिविषय ब्रह्म है, तथापि ब्रह्मको स्वयंप्रकाश दोनेसे चत्तिमं अभिष्य- 
| चैतन्यद्प स्पुरणका श्चविपय है । अतः ब्रह्म भ्रमे तथा अयिपय कदा 
घ | जाता है! इस अथको दिखाते द-न हि शारसजरमिदतया विपथभूत व्रह्म भ्रति- 

| पिपादयिपति । शति भाष्यम्‌ 1 रथं-एततं मिव्यक् चैतन्य विपयत्वका नाम इद्‌ 
त्व दै, देशा इदंसवरूप करके व्ररको प्रतिपादन करनेकी इच्छा शास्त्र नह करता ॥ किन्तु शास््- 
५ को अवियाकदिपत भदा निवर्तक होनेसे प्रत्यग्‌ भ्रात्मस्वर्प ब्रह्य भनिदंल्वरूपकरके ्रतिपाद्न 
॥ ता दुभा शास्त्र शरविदयाकर्पित वेयवेदितावेदनादिक भेदको दुर करता हे इति । अतः चे- 
॥ | तनविपयत्वरूप जो कर्मकारकत्व दै तिस क्मंकारकत्रूप देतु का ब्रह्मम अभाव 

। होने देतु स्वरूपासिद्धि दोपवाला ही है । इस्तिविपयत्व यदि देतु है तो शुद्ध 
ए हेय ब्रह्मे दृ त्तिविपयत्वके न होनेसे का्याङ्गत्व भी नहीं बन सकता । यदि 
| कटिपत मिथ्या ृ्तिविययत्व शुद्धमे भी मानो तो कायाङ्गत्व भी ब्रह्मम मिथ्या 
|¦ दी मानना होगा । 
ह श्रव ब्रह्मनिष्ठं श्रविपयत्वमे श्वुतिभ्रमाणको दिखाते द-यस्यामत तस्य 
| मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः। अगिं विजानतां विहातमविजानताम्‌ ॥ 
¦ ( केन० ) अथं-- जिस विद्वान्‌को “गल् 'रमतं, कहिये कव्‌ कमादिरूप करके भननधिगत है 
‰ देखा निश्चय है! तिस विद्वानूको ब्रह मतं” किये सम्पक्‌ विह्ात द । भीर जित अविद्वानूको 
| भातं? कटिये त्रिपुरी शरवगाहि स्(नका पिपय प्रदम दै” एता निश्चय है । सो प्रविद्वान्‌ त्रिविध 
, "| मेद रहित प्रसको नहं जानता द । इन पर्वाक्त दोनां पक्वम तुको दिखाते ह जिस वास्ते 
{१ वि नानत, किये विविध प्रभादृपरमाखप्रमेयादिकाका लानवाले जो पुरप है तिरनोको -अविशातं' 
` + किये ह्य भविदित है । भौर “अविजानतां कष्विये विविध प्रमातृप्रमाणादिकोका सेदश्चान 
 ! कर रहित जो पुरुष हैः तिनको विगेरूप करओे ब्रह्म विशात है । भर्थाव्‌ श्रिविध परिषद्‌ 
( | रहित ब्रमसवसप भै "द मकार प्रत्य्‌ रूप करके महा निरिचत हे इति । 
६; शरोर बृष्टदारणएयक उपनिषदुमे यह भ्रसङ्क लिखा दै कि, जब उपस्त 
| ऋषिने याश्वरश्यसे पा दै कि “दे याश्वाव्कय । जो श्रात्मा साक्षात्‌ अपरोक्च 
५ ब्रहमस्वरूप है, श्रौर जो श्रात्मा सर्वान्तरः है, तिख अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ 
५¶ शात्माको हमारे भति कथन करे” १ तय याञ्चवस्क्यने उपस्त ऋपिके भ्रति का 
& है कि “हे उपस्त ! जिख करके ्रचेतन भराणादिक प्राणनादिक क्रियाको करते है 
। सो तुम्हारा सर्वान्तर श्रारमा है” । इस भकार याश्चवदफय करके उक्त उपस्त ऋपि- 
(&| ने कदा फिः "दे सुने ! जैसे कोई पुख्यने भ्विश्ा करी कि हम तुम्दारेको त्यक्ष 
॥ ्रग्वको दिखाते है देखी प्रतिश्ला करके पयात्‌ कर फ जो धावन करनेवाला दै 
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सो अश्व है, पेखा भ्यघ्हार.करनेवाछे पुरुषकी परतिक्षाकी हानि होती ॥ 
भरपने मेरे भनक ्रजुखार कहा था कि श्रत्यक्ष ्ात्माको भै तुम्हरे रिध मः 
ह" पेखा कह कर पश्चात्‌ आपने पभ्राणादिकाका प्राणएनादिरूप तिं । | | 
श्ात्माका उपदेश किया । रतः श्रापकी प्रतिज्ञाकरी हानि हरई। शि! 
भ्रापकी परतिज्ञाकी हानि नहो तिस प्रकार श्राप मेरेको उपदेश करे५।१६।। दः 
उषस्त ऋषि करके उक्त याज्ञवस्कय कहते है “हे उपस्त ! जसे को एषं अ 
पचा कि भेरी गौ कौन है" तव दूसरा पुरुष गौका शङ्को प्रहण करके क| उ 
"य तुम्हारो गो है' तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सं ¶ | चि 
पदार्थो के अन्तर हे तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको श्प प्रतय म 
यदि पेखा तुम्हारा प्रश्न दै तो हमने तुम्हारे भनक श्रचसार उत्तर नह †। 


‰ 


, शोर नहीं दे सते है । क्योकि वहाके श्यङगादिक ह नहीं जिनो 


दिखाया जावे । इख धर्थमे भुतिको दिखाते हैन इष्टद्र | ॐ 
बिहातेविशगातारं विजानीयाः | अर्थं -षट, किये चाश्ुपरिा शर।| = 
भकाराक साक्षीको, हस नित्य तया दश्यरूप चाक्षुपवृत्ति करफे तू नहीं जान सक ¦ स 
विजातेः किये ुदधिकी यृत्तिरूप निश्चग्रका, "विज्ञातारं किये साक्षीको, तू षं | 
कर नह जान सकता । अर्थात्‌ रत्यग्‌॒श्रात्माको चाश्टुषत्ति श्ादिरकोका भविस | ~ 
चाशुपवत्ति भादिकं करके देखनेको अशक्य है इति! ` ५ 


„ .. शका । शास्ञम शरखरुडाकार बरचतदधारा अयि्यादिकौका र| 
दानसं भ्रामारयके हुये भी श्रविद्याकी निचृत्तिरूप मोक्ष्रो आगर $ 
अनित्य ही होगा ? + 1 
व समाधान । तत्तवक्षानसे जो अविद्याफा ध्वं है तिखको वि 
नित्य नहीं कह खकते । तथा वेद्न्तमतपरं कि १ 


प्टानस्वरूप दोनेसे श्रविद्याका ध्वंस नित्य श्रात्मद्वरप ४ 








यत्वादिक चाप नहीं चन सक्ता । ५ 
उत्पत्ति, चिकार, श्राप्ति, सं किया 4, 
सगर स्कार, यह चारही £ 
ह, श्रौर मोक्ष इन चा रहित हे । ह देतुसे मी मोक्षं श्रनि ॥| 
सकता । इस शरथफो भगवान्‌ साप्यकार दिखाते इ यस्य तूच ५, 
स 
इति । शौ मतम्‌ मोक्ष अपनी उत्पत्िमे मानस वाचिक कायिक कर्मी ¶ + 
धात्‌ श वा पक्षम भी जानना । जैसे ' "^. ~ 
कणिक वानको श्ात्मा कहते हं । लोर विशुद्ध विकान ^ ॥ 


(वि न त क 9 नि क । 





ग ॥ 


ति त 


। 
। 
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१ 
॥, ह तिखका नाम निरचत्य॑ मोक है । इसको उत्पाद्य मोक्ष मी कहते ई । शरोर अन्यके 
8 | मतम तो “सखंखाररूप भ्रवस्थाका त्याग करके जो कैवटप श्रवस्थाकी परासि है" सोई 
[।। आत्माका मोक्च हे । इस मोश्वका नाम विक्राये है । जेसे दग्धक्गी पूवं अवस्थाको 
न दूर करके ्रचस्थान्तर की प्राग्रूप विकार द्धि है । इन दोना प्‌ (मोक्षः 
| अनित्यः, कायैतवात्‌, दधिषयत्‌' | जसे दण्टान्त दथिरूप विकाम तथा चटरूप 
ब्रं उस्पाथमें का्यत्वरूप हेतु है श्रौर श्यनित्यत्वरूप साध्य भी है, तेसे उत्गद्य तथा 

| विकायं मोश्षरूप पक्षपे कार्यत्वरूप देतु है, श्रवः, शनित्यस्वरूप साध्य अवश्य 

| मानना दोगा । इस श्रचुमान करके पूर्वोक्त दोना मोक्षामे अनित्यत्वकरौ 
१ | सिद्धि ई 1 = § तं 
च| श्ना । “पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" चद्तःपरो ` 
^ | ञ्योतिरदरप्थिते' इत्यादिक श्रुतिसे ब्रह्मके वित तथा अविकृत देश विशेषा 
|| निश्चय होता है । श्रतः-श्विहृत देश विशेपवाला ्रह्मक भाप्तिरूप मोक्षको उपा- 
| सनाविधिकरा कायं मानना होगा । श्रौर जय पेखा मानोगे तो जैसे भ्राममे प्राष्ति- 
५ | रूप करियाका कर्मत्व है तैसे सोश्च मी पप्य कम॑त्व होगा । श्रौर यदि मोक्षक्ो 
५ प्राप्य मानेगे तो पूर्वं जो कथन कर श्ये हो कि चतुविध कमरूलसे विलक्षण 
। मोक्षफल है सो श्रसङ्गत होगा । 

क . समाधान । प्रामसे अन्य जो पुरुप है सो श्चपनेसे भिन्न प्रामको क्रिया 
| करे भाप्त होता है, तः भ्राम भ्राप्य है! शौर ब्रह्मस्वरूप मोश्चको तो श्रपना' 
~ | प्रत्यग्‌ श्रात्मस्वरूप होनेसे ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु नाप्य हे । श्रतः 

॥ | नित्य प्राप्त ब्रह्म स्वरूप मोक्षम कर्मकी श्क्षा नहीं । भार ब्रह्म तो प्रत्यग्‌ श्रारम 
: ॥ स्वरूप ही है, परञ्च (तुष्यतु दुजंन' शस न्याय करके यदि ब्रह्यको जीवसं भिन्न 
२ | भी मान खेच तो भी ्राक्राशकी तरह ब्रह्मको संगत दहोनेसे ब्रह्म सर्वंको नित्य 
(| ही प्राप्त है, किया करके ब्रह्म भ्राप्य नहीं । । 

४ शरीर मोश्च संस्कायंरूप भी नर्हा, यदि मोक्च संस्कार्यरूप दोता तो व्या- 
ह्वी पारफो श्रपेश्चा करता । श्चौर संस्कार दो पकारका होता दै-पक तो गुणाधान। 
। ॥ दसरा मलायनयन 1 जंसे व्रीहिमं भोक्षणरूप क्रिया करके शणाधानरूप संस्कार 
॥ होता है। भौर वस्त्रमं क्षालनरूप किया करके मली निश्रत्तित्य संस्कार दोता 
०, हे । तेसे राधेय ्रतिशय करके रदित ब्रह्मस्वरूप मोक्षम गुशाधानरूप संस्कार 
| नां यन सकता 1 तथा मोक्षकरो नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप नसे दोपका अपनयन- 
#। सय भी संस्कार नदीं बन सकता। श्रतः मोश्च संरकायं नहीं । भौर यदि पूर्वंपक्षी 
¢| पेखा के कि जसे मलिन जो दपण है तिखको भस्मादिकासे निघपंणसरूप क्रिया 
करके संरिक्रयमाण हुये दर्पणमं भाद्वरत्व धर्म॑का विमाय शता है । तैसे 
ध्रविद्याङूप मल करकं तिरोधानमाबको भ्राप्व जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष दै, सो 
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१६७ ब्रह्यसत्रभ्‌ ध्र | 


~~~ 








उपासनारूप क्रिया करके आत्माको संस्करियमाण॒ हुये, अर्थात्‌ उपासा 
श्रविद्यारूप मलकी निदृत्ति ये श्राविर्भावको धाप्त होता है! अतः, श्रषि 
नाशरूप संस्कारवाला होनेसे दरह्मात्मस्वरूप मोक्ष भी संस्कायं है। सो ए 
कहना वन सकता नही, वर्योकि मलनाशका नाम संस्कार है, तहां | 
अविद्यारूप मल सत्य हे अथवा कल्पित है १ यदि वादो कहे किं कर| 
जसे कदिपत सर्पाविकाका नाश श्रधिष्ठान प्वानसे होता है क्रियापे द 
कदिपित ्रविधामलका नाश भी तत्त्वज्ञानसे दोगा उपासनारूप श्रिये! 
श्नीर यदि वादौ पेखा कहे कि “श्रात्मामे श्रविद्यामल्ल खत्य दै श्रतः ठः 
की निदृत्ति उपाखनारूप क्रिया करके हौ होगी तच्वज्ञान करके नहो ते! 
को = हं कि उपाखनारूप क्रिया श्ात्मामे है अथवा श्राताे। 

दूसरेमे हे ? तहां भात्मामं है यह प्रथम पक्च तो वनता नहीं, क्योकि शर 


| 
दिवा 1 


निण्िय होनेसे क्रियाका भ्राध्रयत्व नहं यन. सकता । इस अर्थको दिद 




















यद्‌ नियम है ि जिसके ्राधित जो क्रिया होती है सो क्रिया भ्त र ॑ 


संयोगादिक विकारंको नहीं उरपन्न करती हुई नहीं उत्पन्न होती ॥ 


शपने श्राधयते संयोगादि विकारो क्रो उत्पन्न करती हुई ही क्रिया उत्त! | र 


दे । शरोर श्रात्मामे यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाका श्ाश्चय श्ात्माको संध 


शास करके विक्रारी होनेसे श्रात्मा श्नित्य ही होगा । श्नौर अवित 
ष्यत्‌ इत्यादि चाक्यका चाध होगा | शौर चाक्योका जो बाध है सो ¢ 
रूपहै 1 अरत श्रात्माम क्रिया नदीं वन सती । शरीर आत्मासे मिल | 
सा ह यह्‌ दूसरा पक्ष भी नह चन सकता, क्योकि दर्परको सादय | 
याका अध्य भस्मादिक द्रश्योका संयोग दपण वन सकता ५ । 
वृरडप मलका नाशसूप संस्कार भी वन सकता हे । भ्रौर आत्माको ^ ५ 
होनेसे तथा (असंगो न हि सजत" इत्यादिक भति मासे श्राति 
श वनयान्तरके संयोगका अमाव है । अतः, छ्न्यनिष्ठ क्रिया 
स्काय र हो सकता । शौर जो वादीने पूवं कदा था कि न 
१ सत्य हं ओर उपासनारूप क्रिया करे तिख श्रविद्यारूप मलक १५, 
ड सी वदी, कटा खगत दै । कोक पूरो रीविचे व्या 
पा्नारूप क्रिया तो वन सकती नहीं । श्रौर अन्यनिष्ड उपासना$१ | 
भ्न्य आत्मामं सत्य अविद्याका नाशरूप संस्कार मी नही हो 88 + 
भ्रात्ममे सत्य श्रविद्यामलको माननेवाला जो वादौ है उसके मत # 
हरा कारण अविदयामलकतो सद्‌ा विद्यमान दोनेसे मोक्षा %॥ 


शंका । सिदान्तीने जो कदा फ अन्यनिष्ठ किया करे ४४ ॥ 
जाला नहा होता, सो श्रसंगत है, क्योकि देदके भित सा" 


४. 


दे 
र 
ह्‌ 
९ 
1 
$ 
॥ 


१) 
४ 
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यज्ञोपबीतका धारणादिङूप क्रिया करके देसे भिन्न देही ्रात्मा संस्कियमाण 
देखनेमं भ्राता हे। 

समाधान 1 ययपि देहादि श्रतिरिक दी श्रारमा दै, तथापि भचु- 
ष्योऽहः इस मिथ्याक्ञानरप श्रविद्या श्रध्यास करके देसे अभिन्न भावको माप्त 
हृश्रा जो ्रात्मा है तिस देदतादत्म्यापन्न श्रात्माका ही संस्कार हाता ह । 
्र्थात्‌ न्य निष्ट क्रिया करके न्य संस्कियमाण नही हत्रा, किन्तु श्रार्ति करके, 
क्रियाक्ता श्नाश्चय जो देह तिसके साथ ताद्रात्म्यश्नध्यासवाला जो अत्मा €, सो 
न्नात्मा संस्कायं है । इस कटनेसे यदह सिद्ध हुश्रा कि श्चान्ति करके जिस देद- 
तादात्म्थापन्न श्रातमामे क्रिरा है तिस श्रात्मामं दी श्रन्ति करे संस्का्य॑त्व है, 
दृखरे म नहीं 1 षा स्नान श्राचमनादिरूप क्रियाका देम समवायसस्यन्ध 
त्यश्च सिद्ध है, श्रवः 'नरोऽहम्‌ इस श्रान्तिसे ्रात्मरूप करके परिगृहीत जो 
श्ननिध्चिवव्रह्मस्वरूप देदवादात्म्यापन्न श्रात्मा दै सो देदहाधित क्रिया करके 
संस्कारवाला होता है पेखा मानना ही युक्त दै । ओर जसे देहके भराधित 
चिकित्खा निमित्त जो बातपित्तकफरूप धातुकी खमता है तिख समता करके 
जिस देहाभिमानी श्रात्मामे “अहमरोगः' यह वुद्धि उत्पन्न होती है तिस देहाभि- 


„ मानौ चात्मानं दी ्रारोग्य फल होता है । तैसे स्नान श्ाचमन रादिकं करे 


“रहं शद्धः श्रं संख्छतः, पेसी वुद्धि जिखमे उत्पन्न होती हे खो संस्कारवाला 
होता है, पेखा देहवि शिष्ट श्रात्मा ही दोगा । 


शंका । वेदसे श्रमिन्न श्रात्मामं संस्कार नहीं यन सकता, क्योकि 
देदपातसे श्ननन्तर देसे भिन्न श्रात्माका अमाव होनेसे देदसे श्भिन्न ्रात्मा- 
म शामुष्मिक फल भोक्तृत्य नहीं यनेगा 1 

समाधान | "कर्वाह' दस घकारसे भासमान श्रं, . प्रतीतिका विषय 
देहाभिमानी जो अन्तःकरण प्रतियिम्वित चैतन्यरूप श्रात्मा, तथा मनके साथ 
तादारम्य करके कामादिरप प्रत्यय दै जिस्म णसा जो प्रत्ययीरूप श्रात्मा, तिस 
श्रात्मा करफे सम्पूणं क्रियाकी सिद्धि दोतौ है । अर्थात्‌ श्मन्तःकरणताद्‌ात्म्या- 
प्न श्रात्मा ही खम्पूं क्मका' कर्ता दै, तथा कमंफलका मोक्ता दे । अत ्ासु- 
प्मिक फलका भोक्ता जो मनविरिष्ट श्रारमा ह तिख श्रात्माम संस्कार युक्त है। 
शरीर विशिष्ट ्ात्मामे भोक्वस्वादिक दै, शुद्ध भरत्य्‌ साक्षीरप श्रात्मामे नहीं । 
दस भ्रथमं थुति प्रमाणको दिखाते ह :- 


दा सुपणा सयुना सखाया समानं दकं परिषस्जाते । तयोरन्यः 
पिष्पं सख्वादरत्यनश्नन्नन्योऽभिचाफशीति (धणडक) ॥ अथं-यो पकी सदा लाय 


५ हौ रहते ह नौर सखाखूप ट तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरूप है, भीर जीव तथा ूटस्थरूप 


साक्षी पक बुदधिरूप शानो परिष्वषत र भर्थांत्‌ शद्धिरप रधाम स्थित ह । भोर पषीरूप करके 


# । उ जो जीव ठया साक्षी, इन दोनकि मध्यमं साकषीसे भिन्न जो जीव है सो सुखधरुःखरूप 
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„+ ` 


ष्‌ । अर्थो कष ज जानेबासा हो तथा शकता हो तिलका ताम ^ + 
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१३६ ब्रह्मङ्ज्म्‌ श्र 


-- ~~~ 








~ 
त 
"1 
छ 


कर्मजो भोगता है, शरोर जीवते विण जो नित्यशद्ध स्वभाव साक्षी ई सो कनं 
भोगता इभा केवर प्रकाश करता है इति । - 


१। रिष । म 
इसी श्रम कठ थुतिको दिखते है-इन्द्रियाि इयाना! रि 


गोचरान्‌ | आस्मेनदियमनोयुक्तं भोक्ततयाहुभेनी पिणः ॥ श्रथ शमं | क 
भ्राकपंण करनेवाठे बाढम चक् रादिक इन्दरयोको शास्त्रवित्‌ पुरम श्व कहते ,४। थ 
इन्दियरूप अरश्वोके चरने योग्य मार्गरूप करे रूपादिक विप्योको कते है, भरौ | 
मन करके सहित भ्रातमाको सुखदुःखका भोक्ता कहते है इति । |! £ 
„ . इन पूर्वा तिया करके सोपाधिक चेतन्यरूप श्मात्मामे भिष्याई | व 
यत्व को कह करे श्च निरुपाधिक श्मात्माम असंस्कार्यस्वको शहि। | 
दिश्वाते ईै। |ज 
एको देवः सर्वभूतप गूहः सर्वव्यापी सर भूतन्तरासमा क| प 
सवेभूतापिवा्ः साक्षी चेता फेवलो निगणश्च || इति एवेताश्वत९१।४। 
गाच्छुक्रपङायमुत्रणपरन विर शुद्धमपापविद्धम्‌ । इति ईंशावास्यम्‌। |» 
यद्यपि सम्पूणं भूतामे पक श्चद्धितीय स्वपर क्ाशङूप श्रात्मा है, तथा, र 
फरके श्रवत होनेसे "गूढः कहिये जीवो को जानने नह राता है । यदि। ५ ह 
कदे कि माया करके श्रत होनेसे वरह्मका भान न होता खो वाता ८, | 
्रह्मका जीरवाके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीर्घोको ग्रहमसे ४ 9 
जीवोंको ब्रह्मका भान नहीं होता । यह वादका कना ्रसेगत है 1 श 
को खचव्यापी होनेसे जीवके साथ श्रसम्यन्ध नहं वन सकता । ४५ श 
सव प्राणियाका श्रन्तर प्रत्यग्‌ भ्रात्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मे मिन ज ।|क 
लक्ता । तः माय। करके श्राच्छादित होनेसे दी प्रह्मका प्रत्यक्ष > 
हाता ] यदि घादी.कहे कि व्रह्मको सवं प्रािर्याका अन्तरात्मा मानोगे ॥. 


कतत्वमोक्त्वादिक धर्मौको पाप्वि होगी, यह मी चादीका कर 1; 
{फ 
(4. 


। 
। 
| 
| 
























क) । 


हे । काकि "कर्माध्यकः किये कर्मकरा साक्षी ३, कर्ता नदी । 


रंशा । सवं भूमि ह सिद्ध 
र ब्रह्म रदता से 
न हे इस कदनेसे यद 


हये तव द्वैतापत्ति होगी । ^ ॥ 
© का [9.1 

ह त्‌ । -सवेमूतापिवासः' अर्थात्‌ सम्पूयं भूतोका 9 6 
चह ००९ समबु भराकाशादिक भूरतौका श्रधिष्ठानशूप होनेसे १8, 
भोर ध अधिष्ठानरूप साक्षी साक्यस्वरूप सम्पूणं १,१२ 
ह कदिपित होता है सो श्रधिष्ठानसे श्रतिरि्त नही होत) ` 


भव साकषीका लकण कहते हं । वोदे सति श्रकदलम्‌ सा+ 


एथग्‌ हं । श्र जय श्याकाशादिक भूत + 


4 


1 
1 
1 


४ अ-१-१-४ भाष्यार्थग्रदीपिकासहितम्‌ । १३७ 


| 
| 
| === =-= 
| 
| 
। 








॥ 
4 
त 
४. 


(अकरठत्वम्‌ इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो श्रलक््य धरादिका- 

+ | मं श्रकवृत्वको विद्यमान होनेसे यद लक्षण अतिव्यासि वोप करके प्रस्त होगा । 
४, तिस अतिद्या सि दोपकी निनरत्तिके लिये लक्षणम ्वोद्धत्वे सति, यदह विरोपण 
| कथन किया हे । इस विशेपणको कहनेसे घयादिकोम लक्षण जावा नहीं, कर्योकि 
है घटादिकामे यद्यमि श्रकवृत्व है तथापि वोद्धत्वरूप बिरोपणकां श्रमाव होनेसे 
[| योद्धुत्वषटप विशेषणवि शिष्ट अकरठंसव नहीं है । श्रतः लक्षणम अतिव्याप्ति दोष 
¦ शेता नही । श्योर 'चोद्धत्वम्‌' इतना मात्र ही लक्षणं करते तो अलक्ष्य जीयते 
हं | यादधस्वकरो चिद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्या्षिगरस्त दोगा । तिस अतिभ्या- 
।¦ प्तिकी निनचरत्तिके लिये लक्षणम “श्रकद्त्यम्‌' यह चिशेष्यभाग कहा डे । यद्यपि 


३। 
| | जीवम वोद्धत्वरूप विशेषण है तथापि कठुंत्वरूप विशेप्यभागका श्रभाव 
| दोनेसे वोद्धत्वरूप विशेषणएचिशि श्रकठत्वरूप लक्षणका श्रभाव द । श्रत: यद 
वों सा्ीका लक्षण निर्दोप दे । शरीर बरह्म चेता" किये चेतन्यस्वरूप द । 
॥ "केवल कदिये दश्य रदित श्रद्ितीयरूप दे । रौर “निर्गुणः कदिये गख रहित दै । 
| श्मीर चकारे ब्रहणसे दोपाभावको भी जानना, शर्थात्‌ श्मात्मा शयियादिकः दोष 
+ | रहित दै। रौर सो श्रात्मा "पर्यगात्‌" किये सव॑को धाप्त ह । श्र्थाव सनं व्यातत 
ए हे । शुक" किये दीप्तिमान्‌ है । श्रौर “अकाय, कहिये लिङ्गदेह करके रदित ह । 
¦ भवण' कहिये क्षत करके रहित है । श्रस्नाविर' कददिये नाड़ी करे रहिन है । 
र ¦ इन दोनो पदो करके स्थूल देहका श्रमाचको बोधन किया । श्रौर गाद" किये 
#/ श्ात्मा रागादिक मल रदित हे. तथा पुरयपाप करके श्रसंसपृष्ट 8 शर्थात्‌ कारणा 
{| शरीर रदित हे इति । पूर्वोक्त दोनो मन्न सवं धर्मा श्रभावको तथा नित्य 
8 त्वको ब्रह्मम बोधन करते हये ब्रह्मभावरूप मोक्ष संस्कायं नहीं है इस श्रथ 
शा 





को दिखाया है। 


9 श्नीर उत्पत्ति, श्राप्ति 

र तप्त, ्राप्ति, विकार, संसुकार, यह जो चारौ क्ियाके फल ह, 
४ एनौ भिन्न पञ्चम कोर क्रियाका फल है नहीं । यदि मोक्च पञ्चम कोर क्रियाका 
{फल होता तो जेसे स्वगं र 

षः एल धता ता जस स्वगरूप फलम क्रियासाध्यत्वका व्वार श्यपृवंको कथन किया 
{ ४ अथात्‌ स्वगरूप फलम श्रपूवंद्धारा क्रियाका भयेश होता है! तैसे मोश्षफलमें 
५ क्रियासाध्यत्वके ब्लारको शास्त्रकार दिखाते । परन्तु कं भी दिखाया नो 
‡ नहीं 1 श्रतः जाना जाता दै ककि पूर्वोक्त चार ही क्रिया फल द मोक नहीं । रौर 
म क्षम जव क्रियासखाध्यत्वके द्वारका अमाव हृश्रा नय मोक्षम क्ियाका भी 
पवेश नदीं हो सकता । श्रौर यदि पर्वयक्षी पेखा कहे कि मोधकोअसाध्य 
तिन तो मोक्ष दै भ्योजन जिर्नोका पेते जो शाख है, तथा मोक्षके लिये जो 
[अचक्रो पुख्योकी अटृत्ति है सो व्यथं दोयेगी । यह वादीका कहना श्रसंगत 
४ कंयोकि शाका श्रवान्तर भयोजन जो तच्चश्षान है सो शाख तथा अधि. 
कार) पुर्या ्दृत्ति करफे साध्य है, रतः शास््रादिक व्यर्थं नहीं । य्योकिः 
१ ` जन्य तत्वल्लान करके ध्रविद्या तथा अविद्या कल्पित संखारबन्थकपी 
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१३८ ब्रह्मसन्नम्‌ श्र 
----------- |= 
1 
निवृत्ति होती है । श्नौर तिस निदृच्विडपलद्वित स्वस्वरूपका धाविस | 
परम प्रयोजन मश्च है सो होता है। श्चतः तिख मोक्षम तिख तसा । | 
क्रियाके गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं यन सकता । अ 


शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि मोम प्क क्षानले विना ॥ ्‌ ट 
गन्थ मात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता, सो श्रसङ्कृत दे, क्थाफिं जद? | ध 
कालका भवेश हुश्रा तव ज्ञानको म मानसी क्रिया होनेसे मोक्षम न (६ 
हो चुका, श्रौर जय मानसी क्रियारूप ज्ञान करक. मश्च साध्य हुशा 
करदे खाध्य ओ उत्पा श्रादिक चार फल ह तिनके मध्यमे ही स॑ | 
फ़ल है पेसा मानना होगा । | | 


समाधान । यद्यपि कषान मानख भी है तथापि विधि करके विर | 
रूप नदीं । रतः ज्ञान तथा त्रियामे मदत्‌ चै लक्षणय है । श्रय इस॒श्रधः # | ज 
करये दिखाते है 1 जिस विपयमे वस्तुस्वरूपकी श्रपेक्षा नहीं क । क 
विधि विधान करता है तिस विषयं तिखका नाम क्रिया है। ॐ; 
समयमे दवन करनेके लिये जिस देवताके निभित्त अ्ध्वयुं दविक ध 








ये 
श्र 

















५ 





लं 
तिस समयम दोता “वपट शब्दा उच्चारण करता श्रा तिस ति द 1 हं 
करे ध्यान करे । यां पर ति देवतावस्तुक्ा जो स्वरूप ₹ | द 
नहीं करके देयताकः! ध्यानको चिधान करती है, अतः देवताका * || ‹ 
हे इसी प्रकार सन्ध्या मनखा ध्यायेत्‌, यहां पर भी श्रुतिने ६ 
विधान किय हसो क्रियारूप है । यह वार्ता पेतरेयव्राह्मणएमे ६।५। 
मन करके चिन्तनङूप ध्यान मी मानस है, तथापि ध्यान पुखयके १५ र 
पुखष करके करनेको श्रथवा नहीं करनेको श्रथवा श्न्यथा वरं 

शरीर क्षान जो हे सो भमाणजन्य है, श्नौर धमाण जो होता ह = 

विषयक होता है, श्रतः छान पुटप करके करनेको श्रथवा नदी क १ त्‌ 
अन्यथा करनेको श्रशक्य है । केत्रल यस्तुके श्राधीन शान होता सो |? 
अधीन नही, तथा पुरुपके श्रधीन मी नहीं । रजो क्रिया होती है स, ह|त 
अधीन होती हे ] श्रतः श्ञानको मानस हुये मी क्वान तथा हह 1 


,_ ~ भ्व इस भेद्को छन्दोग्यवाक्य करके भाष्यकार अग _ 
-होनेसे द्टशकानाम गौतम है 1 जैवखि राजाने उदु दालके रति उपदे णः 


भः ककः => => = 
भ काक कोः तः भः वस्लस्वरूपनिय न 


० पुखपचित्तके व्यापाराधीनक्रियाते १ ् ५ 
` स्यरुपसे अचिरद्‌ होती है, जेते सन्ध्यादेचतादिष्यान करिया । | 
को विरोध नही है । शौर कीं वस्तु स्वरूपसे ९ ह 
योपित्‌ | भोर पुरुषम्‌ अग्निमावना 1 यहां पर वस्तुतः, योषित्‌ ३।. 
न्दी ह । इतने भेदके अभिभायसे मिथुनद्मयका उपन्यास किया ` + 
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च्-१-१-४ भाष्या्थप्रदीपिकासखष्ितम्‌ । १३९. 





। 
॥ | पुरुधं अग्निरूप दै तया स्त्री ग्निरूप है इत्यादिः चर्थात्‌ पुरुपको तथा सत्ीको भगिनि रूप करके 
| ध्यान करं इति । यदा पर पुरुप तथा स्जीका ्नग्निके साथ शरभेव्‌ नहीं मी दै, तो 
| भी पुरुप तथा स्त्रीमे जो मानसी अग्निवुद्धि होती है सो केयल विधि करके 
ट | जन्य होनेखे तथा पुखपके प्रधीन दोनेसे क्रियारूप ही दै । ओर प्रसिद्ध 
| अग्निम जो अ्रग्नियुद्धि है खो विधिके अधीन नदीं, तथा पुख्पके अधीन भी 
|| नदी, शरिनतु भत्यक् शग्निरूप वस्तुके श्रधीन दै, श्रतः सो शानरूप ही दै क्रिया- 
ह । रूप नही । र 
रः शंका । पस्यक्च ज्ञानक प्रति विपयको कारण होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञान चस्तु- 
¦ के श्रधीन रहो, परन्तु शाब्द्योध तथा शअदमिति दिक प्ञानक्ो विषय करके 
र | भ्रजन्य दोनेसे विधेय क्रियारूप दी मानना चाहिये । 
् | सपाधान । यद्यपि शाब्दज्ञान तथा श्चुमिति भादिक चान विष्य करके 
¢ | जन्य नहीं है, तथापि शब्द्‌ अनुमान आदिक भरमाण करके जन्य होनेसे विधि 
। करके ्रजन्य ही है 1 अतः विधेय क्रियारूप नहीं । 
| 8 त 
शंका । यद्यपि प्रत्यक्षादिक परमाण करके जन्य लौकिक लान हं तिन 
', लोकिक श्ार्नोको विधिकी श्चपक्षा नहं भी है, तथापि बरह्मात्मानको अलौकिकः 
8।| होनेखे विधित श्पेला अवश्य होगी । अर्थात्‌ जसे वगकामो यजेत" 
1 स क 
$! इस स्थलमे स्वगंकरा कारण याग विधेय हे । तेसे “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! 
| आत्मानं पश्येत्‌ (्रह्म त्व॒षिद्धि' इत्यादिक स्थलोमं विधि करके ब्रह्मज्ञान 
विधेय है । इस कहनेसे यह सिद्ध हश्ा फि जैसे ध्यज्ञेत इख विधि करके, 
४ विधेय यागरूप क्रिया € तैसे ्वष्टथ्यः, "पर्येत्‌ इत्यादिक विधि करके विधेय 
¦ ब्रह्मान मी क्रियारूप है । 


ष समाधान । तत्रैवं सति यथाभूतव्रह्मासविपयमपि ज्ञानं न बोदना- 
| तन्त्र्‌ | इति भाण्यम्‌। ्र्थ-रोकमे यथाथ ज्ञानको बस्तु तथा प्रमाणके भ्रधीन होनैसे 
{ विधि कफे भ्रविधेय हुये यापित बक्षातमविपयक शान भी विधिके अधीन नही, किन्धु वस्तु 
(| तथा प्रमाणक शरघोन हे 1 तः क्रियारूप नद इति । श्र (आत्मान पर्येत्‌" श्रह्म त्वं 


+ विद्धि" “आस्रा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादिक स्थलमं यद्यपि लिङ्‌, लोट्‌, तव्य, 
¦ स्वरूप विधि भस्यर्योका चवण दता भीं है, तथापि जसे पापाणके उपर चलाया 
ध ॥ इश्च जो श्चुर ८ श्रस्तुरा ) है विख श्चुरफी धार पापाणको काटनेम समथ होती 
~ ¦ नदीं, प्रत्युत श्राप ही कुरटीभावको भराप्त हो जाती है । तैसे भूयमाण लिङादि 
&  चिधिरत्यय मी अरनियोउय विपयक दोनेसे छरानरूप विपयमे पुख्पको अचत्त 
4 करनेमे समथं होते नदी । इसक्रा यह्‌ वा्पयं है, जो विधि दोता दै सो 
| देय तथा उपादेय घस्तु विषयक होता है । भोर सप पर जिस वस्तुको करनेको 
[४ अथवा नहीं करनेको अथवा न्यथा करनेको समथं दो 
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१४० ब्रह्मदज्म्‌ ध्र 
---------------------------------------- == का 
जसे ध न 
` उपादेय कहा जाता है! जैसे त्याग करनेको योम्य कल | 


। 


तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक है । र पूर्वोक्त क्रियाम जो पुम्‌।, 
हे सो पुरुष करता, अधित, नियोज्य कहा जाता है । भसङ्गमे विधिढे 
का अमाव नेसे ब्रह्म्चान अविधेय हे । { 


॥ 
। 
| 
| 














शका | विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, जेय ब्रह्म विधेयक | 
समाधान । विधि करके विधेय जो देय तथा उपादेय किक 


श्हेय तथा शरजुपादेय स्वरूप होनेसे व्रह्म विधे नदीं हो खकता। , । 


शंका । जव ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान श्रविधेय हृश्ना, तव प्रसिद्ध याग 
विधान करनेवाछे बिधियाके सदश “आत्मानमुपासीत श्रात्ा वा अ्१। ५ 
इत्यादिक विधिर्योका क्या प्रयोजन है ए ` न 


ः 
१ 
सपराधान । पूर्वोक्त जो विधिप्रत्यय हँ सो "परम पुरषा्थंका शा | 
शान है, इस भकार श्रात्मन्ञानकी स्तुति करते ह । तिख स्तुति करके ओ ॥| ३ 
शरत्यन्तिक इ देतुत्यकी श्राम्ति करके श्रात्माके श्रवणादिकोकी परतिवन् 
दे, तिस भरवृ्तिफी नि्ृत्तिरूप भयोसनवाे होते द । इस अर्थको मगवा^ 
दा ई-स्वाभाविकमहततिषिपयवि्ुखीकरणाथानीति बुषा १ 
ल पुरुप, “इ मेरेको प्राप्त हो, श्रनि्ट मेरेको मत प्राप्त हो? देता निश्चय | 
विषयमे परत होता है, सो पुरुप तिन विपर्योमे भ्रात्यन्तिक रपाको नदी क 
भात्यन्तिक पुरपार्थकी हच्छावाके पुरुपको स्वाभाविक दैद्‌।दिक कायं कारणसंघातक १६ `| 
जो शबधरादिक ह तिन शब्दादिक विपो से निषृत्तकरके प्रत्यगा ्रात्माके अपरो स | 
भरवणादिकनि 'भरात्मा चा श्रे दरष्टम्य इत्यादिक वििद्टायावचन रृत्त करते १ ४। 
विधि करके श्वान विधेय नहीं यह सिद्ध श्रा । श्रौर श्रात्माा सह ॥ ` 
लिये थवणादिकौम भतत जो श्रथिकारी पुश्प हे तिस श्रा 
वक्ष्यमाण शति अदेय अचुपारेय श्रात्मतदथको उपदेश करती ६ । व: 
शं से यदयमात्मा, “यत्रत्वस्य सरवभात्मैवा भूतत्वेन ¶ । 
{> विज नीय ) { व्रिज ३ € (६ | 
रन क जानीयात्‌" (विज्ञातारमरे फेन विजानीयात्‌" 9१ 
इत्यादि । अर्थ-जो यह जगत्‌ है सो सम्प्णं जगत्‌ ्रात्मस्वरूप ही ह । भा । । 
नाधिकरण्य करफे ध्रात्म म ५ 
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अ सौ विदवानू- र करण करके किस विपयको देखे । किं करण क 8 
बद व चव भत्मासे मतिरिक्त कों वस्तु ही नहं है, तव वैन & 
1 भरर श्रे मेन्रयि ! इस विक्लातारूप आत्माको किसी कट 
सकता । भौर ह भरातमा बरहस्वर्प है इति । छ, 
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¦ अ-२-१-४ भाण्यार्थप्दीपिकासदितम्‌ । १४१ 


~~ न भ 


शौर यदि पूव॑पक्षी पेसा कदे कि जव श्रात्मश्नान विधेय नहीं हश्च, तव 

श्ातमश्ानको श्चकत्यं भ्रधान स्त्ररूप दोनेसे त्यागके लिये तथा श्रइणके लिये 
नहं होगा, तथा च श्चानी कतंव्यहीन हो जायगा ? यदह पूव पक्लीका कना सत्य 
है, क्योकि आत्मानको वेदान्तरूप भमाण तथा प्रत्यग्‌ भिन्न ब्रह्मरूप वस्तुकं 
श्मधीन होनेसे हम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते ६ । श्नौर आत्माका 
्पयेक्च साक्षात्कारके हुये ज सवं कतंग्यताकी हानि होती है तथा छतकृत्यता 
होती 8, खो हमारेको भूवणरूप दै, दुपणरूप नदी । तदां शरुतिः- त्मानं चेद्धि 
जानीयाद्यमस्पीति पुरुपः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमयुसंज्वरेत्‌ ॥ 
तथा स्टतिः- “एतद्बुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्याल्छृतछृतस्यश्व भारतः । अथ॑ 
स्वयं परमानन्दश्वरूप परमात्मा अ ह" यदि इस प्रकार भ्रादमाका साक्षात्कार जिस पुरुषको 
। इश्रा है सो पुरुप कि फरकी दच्छाको करता हु, तथा किंस पुत्रादिक भोक्ताद्धी प्रसन्नताके 
¦ स्यि, शरीरके तापसे ्पनेको तपायमान करे । श्रांत भोषत्‌ मोग्य श्रादिक द्वं त प्रपञ्चक 
जि अमाव होसे मातमविलुरय कृतस्य ह । नौर हे भुन ! गद्य श्रात्मतत्वको जान कर 
| उदधिमान्‌ पर्प छस्य होता ह इति । ` 
द शव दृततिक्रारे मतका निराखको समाप्त करते हः- तस्मान्न परतिपर्नि- 
र॑ बिषिविपयतया ब्रह्मणः समपेणम्‌ । इति भाप्यम्‌ । अर्थं -कानादिको विधेय न होने 
नः से “आ॑स्मानमुपासीतः इत्यादि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विपयत्वसूप करके 
भ प्रह्मको शास्त्र योधन नहीं करता इति । भर्थात्‌ जय शास्म स्वतन्त्र ब्रह्मका बोधक 
ष दे भ्रौरह्य बोधमाघ्रसे “नरथक मिचुप्ति, परमानन्द स्वरूप ब्रहमका शअवि्भाच' रूप 
ह| मोक्ष च कृतशृत्यता श्रनुभव सिद्ध हं, तव “विधि करके विधेय क्रियारूप उया- 
्॥। सनाते अवि्याको निदृचिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मश भ्राविभावरूप मोक्ष 
ह| होता है, तथा उपाखनाूप फ्रिथाका शेयरूप करके ब्रह्मको सम्पूणं वेदान्त बोधन 
{| करता दं” इस चच्तिकारके मतक पूोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका इति । 
1 शमय प्रभाकरके मताद्यायिर्चोका मतको दिखते ह-परटचिनिटत्तिविषि- 
६८ तच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्ृवादी बेदमागो नास्तीति | इति भाष्यम्‌ । अर्थं 
त {1 प्रशृत्ति तथा निबत्तिरूग कायंके योधक जो विधि ह तिन विधिर्यो का शेषसे भिन्न चिद्ध वस्तुक 

/ योध येद नहीं हे । अर्थात्‌ चिधिका भ्रं जो क्रियारूप कायं हे तिप काया शेपरूप करफे ही 
। प्रद्यको समरणं वेद्रान्तश।स्त्र योधन करता हे । थतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मयोधक वेदान्तमें शास्त्र- 
1 त्व है । दख कने करढे सम् वेदान्तमे का्ंपरत्व सिद्ध हभ इति । यह भरमाकर मता- 
| बलम्वर्योका कहना श्रसङ्गत है इस श्रथंको भाष्यकार दिखाते ह~ तन्न, 
५४ ओंपनिपदस्य पुरुपस्यानन्यशेषतात्‌" | अथ-सो पव पक्षी टा कना समीचीन न्ष, 
¦ क्योकि अज्ञात अयाधित श्रद्वितोय असंगस्प तया सूप, उपनिषद छरके वेच, जो प्रत्य 
¢ अभिन्न त्मा हे सो भ्रात्मा ्रन्यका गोप नहीं हो सकता, भरतः सम्ध्रणं वेदको का्यपरत्व 
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।, ल्। क च 
शं शा | बदधग्यवहार स्थले, जैसे वक्ताके वाक्यको भवय कठ 


की प्रदृत्ति तथा निचृत्ति होती है । तिख प्रचृत्ति तथा निचृत्तिङप ॥। | 
प्रवृत्ति निचृत्तिका कारण कायज्ञानको अुमान करके (अर्थात्‌ वक्ता 8 | ` 
निष्ठ कायंप्रत्वको निश्चय करके ) समीपम स्थित वालकक्षो पदक १। 1 

। 













न्वित र्थे शक्ितकरा ्रह होता दै । अतः किद्धवस्तु वाक्यंका रथं दह|| । 
वेदान्त वाक्योकी मी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थम शक्तिका अभाव होनेसे वेदान्त 


का अथं व्रह्म नदी, किन्तु कायं ही वेद्‌ान्तवाक्योका श्रथ है । ॥ 


समाधान | यह नियम नहीं है किं लोकमे पर्दोका शक्तिर क । ` 
श्रथमे हौ होता दै, सिद्ध अर्थम नहीं 1 क्योकि नेष सुजङ्गो ररि | 
स्थलमं कायक बोधक लिङ्‌ लोरादिक प्रत्ययोके अभाव इये भी रा | 
वि्ञपुश्ने रजञ्जुमं सपं श्रान्तिवाल्ञे पुरुपको कहा करि 'नेष अुजङ्गो री । 
तव इख वचनक्तो वण करते हौ भयकस्पादिकी निवुत्तिका जनङ़ ४। 
बोध श्रुभवसिद्ध दै ! | 


् श) परपुरुपनिष्ट भूता्थचिषयक वुद्धिका प्दत्यादि 
= नहीं हो सकता है, अतः कार्यान्वितमं ही शब्दकी ५. । 
चाहिये । | 


ऋः 





| 
, . समराधान । सवथा हिन्दी भाषासे श्रपरिचित एक द्रविड़ त 
मको जाते समय पक रानि राज्मागे समीप देवदत्तके गमं त 
उदरा । दैवयोगसे देवदत्ता पुत्र हुश्ा था, उत्सव हो रदाथा। रि, ४. 
वतर्‌ पु्जन्मोत्सवको देखा । दूसरे दिन पुत्रवार्ताहारके साध रामा 
देवद्त्तकेही पास द्रविड़ जव श्राया तव चार्ताहएरने "दिष्टया ब्धंसे ; | 
शस वचनो देवद्से कहा । श्रवण करते ही रोमाञ्च परफुविलि ॥ 






५, 













सुच देवद शरनन्द्वाला द्विङने देखा; तदनन्तर शरन्य कारे 


देतो (य त्रस्ते जातः इस याये द्रविड़ निश्चय करा 
५ विपयक बुद्धि शापक दर्पादि लिङ्ग विद्यमान ह । अतः 
नह ₹ यह्‌ कहना भ्सङ्खत हे 1 तहां द्रविड़ पुश्यको त्रा ( 
शक्तिका भरद नरह मोथातोभी हषादिक लिङ्खको दखकर „६ 
ता प्रद सिद्ध अथं पु्जन्ममे होता है । श्र्थात्‌ "पुत्रस्ते जातः 
अस सिद अका योध है, तसे येदान्व मी सिदध श्राय श्र थ 16! 
कार्यान्वित अर्थम पदोकी शक्तिकी शरपेक्षासे अन्वित भथ „8 
शक्ति माननी उचित है  ्रौर ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको परम पुरपारथ ४ ६ 
पुरुपकी भ्वरत्ति तथा कायको शं मी बोधन ` ¦ 
मौ व 1 निदत्तिरूप कार्यको वेदान्त नदीं मी बोधन ` | 
दितका शासन होनेखे शास्त्रत्व चिद्धदै। ` 
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सनौर वेदान्तवाकष्य सिद्ध ्र्थका वोधक दहै इसमे ्रलुमान प्रमाणको 
दिखाने हैः विवादराध्याधितानि वेदान्तवचनानि, सिद्धथविपयाणि, सिद्धा- 
। अविपयकममाजनक्यात्‌, यच द्विपयकभमा जनकं तसादिप यकम्‌, यथा रूपादि 
| विपयं चक्षरादि?। जो चश्चुरादिक इन्द्रिय रूपादिक चिपयक थमाञ्ानके जनक 
। ह।सो चश्चसाद्धिक रूपादि विषयक ई! श्र्थात्‌ जेसे चश्ु पदिक इन्द्रिरूप 
| दण्न्तमे सिद्ध र्थं रूपादिक्र विषयक प्रमाजानक्ा जनकल्वरूप हेतु है। शरीर 
| रूपादिक सिद्ध श्रध चिषयकटव साध्य भी है । तैसे विवादे विषय वेदान्त- 
| चाक्थ रूप पश्च ब्रह्मरूप सिद्ध अथं चिपयक प्रमाक्नान का जनश्षत्वरूप देतु है । 
। छ्रतः सिद्ध अर्थं चिपयश्षत्व ( सिद्ध श्रथ्ना प्रतिपाद्कत्व ) रूप साध्व भी 
| मानना चाहिये इति। इख ्रचुमान करके पूर्वपक्षीने जो कहा था कि प्वृन्ति 
| तथा निचृत्तिरूप कायं से भिन्न सिद्ध शर्थको कहनेवाला कोद वेदभाग नहीं है 
| 


| 
॥ 
| 
+ | अ-१-१-७ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । १४३ 
} 
१ 
| 
। 
। 


सो खरिडित हो चुका। . । 
श्रव पूर्वपक्षीसे सिद्धान्ती पूना दैः कया व्रह्म नहीं है इसलिये समग्र 

| वेदृकषो कायंपरत्व दै, २ अथव वेदान्तशास्तरमे ब्रह्मा भान नदीं होनेसे, ३ प्रत्रा 
ह| श्रहमको काका शेष होनेसे, ४ श्रथवा बरहमको लोकखिद्ध दोनेसे, ५ श्रथवा 
६। मानाम्तरका विरोध होनेखे समग्र वेद्को कायंपरस्व है? तहां प्रथम तथा 
१ | द्वितीय पश्च तो नहीं बन सकता, क्योकि जो ब्रह्म उपनिषदुरूप वेदान्त करके ही 
¦ निर्चित होता है, तिस ग्रह्मका श्रभाव तथा वेदरान्तचिपे अभान नदीं कद 


छ सकते । रौर चृहद्ारणयकमं लिला है- स प्प्‌ नेति नेत्यात्मा । प्मरथं--“इति' 

6 शम्द्का श्चं इदं चस्मु दै, “ददं न इदं न" इस प्रकार सवं दशय प्रपश्चङो निषेध करे जो भ्रात्मा 

५। उपदिष्ट ह सो यह श्रपरो्ष दे इति ! इस मन्त्रे श्मा्म शब्दके धरयोगको विद्यमान 

(+ होनेसे ब्रह्मस्वरूप श्रात्माका श्रभावको कोई वादी न्दी कह सकता । याकि 
१ 


श्मपने श्रात्माका निषेध श्राप कोई नहीं कर सक्रता । श्रौर उपनिषद्‌ करके ही 
र # श्रधिगत जो ब्रह्मपूशप हे सो श्रसंसारी हे, तथा उत्पाद्यादिक जो चार प्रकारके 
;#| कर्मके फल है तिनो से विलक्षण दै । ॑ 
। शंका । ब्रह्मको कर्मफलसे विलक्षण होने पर भी क्मकर्ताकरी तरह 
४, फलदाता ब्रह्मकरो क्मका शेष वश्य मानना चाहिये ? ¦ 
र समाधान । कमंका शेष शुद्ध निर्गुण रह्म नहीं हो सकता क्योकि कमः 
| के प्रकरणम निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन नहं है । किन्तु स्वतन्त्र ्वानभ्ररूरण रूप 
॥ उपनिपर्वोमिं स्थित रथात्‌ पतीयमान र्म है। श्वः बरह्म अ्न्यका शेष नहीं हो 
सक्ता । इस कहनेसे तृतीय पश्षक्षा खरडन जान ठेना । व. 
| शंश्ा । जो सिद्धान्तीने. कषा था कि नात्मा एक उपनिषद करे ही गम्यं 
है खो भसङ्गत है कयाकिं श्रं परत्ययका विय होनेसे अत्मा लोकसिद्धदै। ` 


५ ब्रह्मको निराकरण करनेवाला जो पुष्य है तिसका श्रात्मस्वरूप ही ब्रह्म हे । शतः 
र 
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| 
समाधान । ्रात्माको अहंकारादिकाका साक्षीरूप होनेसे श्रातं | ह 
बुद्धिका विषयत्व नही वन सकता है । इस च्रथंको पूवं कह श्रये है।श । 
उपाधि श्रून्य जिख प्रत्यग्‌ आत्माको शास्रकार मी शस्त्रके विना छं | = 

सकते सो श्रात्मा अ्नलोकिक है इसमे क्या कहना है । श्र्थात्‌ विक्षि 
श्रथवा तकंखमयमं शास्त्रकार्योने तथा किखीने भी अहं प्रत्ययका कनि 
कतां मोक्ता संसारी जीव है. तिखसे भिन्न॒ करके जीवका साक्षी तं | ' 

भूतोमे स्थित तथा तारतम्य करके रहित श्रद्धितीय निर्विकार तथा१। 
शरात्मस्वरुप जो भत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसको नहीं जाना, किन्तु ख ॥ ' 
संसारी जीवको ही श्रात्मस्वरूप करके जाना है ! इतने करके चतुप॑१ | | 


खण्डन किया । भ्रव पञ्चम पश्चको खरडन करते है-“अतः स त केनाी। ॥ 


ॐ ५ । 
ख्यातु शर्य! । अथं-जिस कारणसे श्ात्मा परत्यश्षादिक सकर प्रमाणो प | 
श्नौर सर्वं उपाधि रहित्त कत्ल वेदान्त करके वेद्य है, श्नः मे श्मात्पा किमी मः | 


प करनेको शक्य नदीं है इनि । द्मथत्‌ यदि न्या येद्रान्नं । 

4 गम्य होना तो प्रमाणान्तरका चिरोध्र नोनेसे सग । ्‌ 
त 11 परन्त्‌ श्मात्पा दन्न परमाणान। | 

श्रगम्य होनेसे तथा न्त्‌ को वेदान्त प्रमाणसे यिन्न प्रमाणाः 


व केवल वेद्रान्तघ्रमाणा करके ही गम्य होनेसे क| 


ध नही । शरन: समग्र वेदको कार्॑परत्व नहीं हो सक्ता। = { 
५ 


॥) 
[ 



















शंका | (साक्षी, कर्मा ई कर्तवदिरि 9 जने स 

र" चेतनत्वात्‌ , कतेवदितिः । 3 ् 

क चेतननल्यरूप हेत्‌ हे श्मौर कर्मा ङ्गत्वरूप साध्य हैः तैसे 1 
इति । इस ‹ श्रतः क्म॑का श्रङ्त्वरूप साध्य भी मानन 
कम॑का व करके निर्विकार सवं उपाधि शल्य साक्षीर्प ` 

चिथिका भ्रात्मा चिधिका शेव चन सकता है] श्रीर ॐ 

९ द्रा तव समग्र वेदक कार्यपरत्व सिद्ध हो शुका । , 

सा का ्षात है! यदि वादी कहे कि साक्षी श्रक्ञात 8 ५ 
छातदहैतो एवो कमंका शेष नही होगा 1 यदि करो ४ 
सकता । - तत हुश्रा साक्शीको कम॑का नाशक होनेसे कर्मकरा ग त गोष { 

~ द भको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है:-भआतत्वा क 
&, भायि भआतमलवस् होने रहमरूप तमा हेव तथा उपादयले" 


होनेसे 
शंका | अनित्य होनेसे च्रात्मा स्य र । 


देदषटाविक पृथिवीम लीन £ # 
शा - £; जल जम, तेन बायुमे, वायु श्राकाशमं, अ „# 
ने होती है 1 पवं विनाशी यावत्‌ विकार -नववर्यर 





= 
= 


| न न= [> * 
ऋतः क ति = च = 





[्कनकग्यर्यन- 4 





। । आप्यार्थप्दीपिक्रासदितम्‌ ध्र ५ 
म ्र-१-१-४ । ९ 
. ~ = न्न 


द, , ~ 
१ मो ये अविनाशी दै! तथा 
५ । श्रौर पुखप तो विनाशके देतुका अभाव होनेसे अ भा 
ध न कारणक अमाव दोनेसे कूटस्थ नित्य दे । . २ 1 
8, निर्विकार होने पुदप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वा । चक 
शं दोता है सो उपादेय होता है, पु्पको नित्य सिद्ध होनेसे पुष य 
षः । शंका । पुरुपसे पर जो चस्तु है तिख पर चस्तुधी प्राप्िके लिये पुर्प 
| हेय दोगा । | 
प | सपाधान । तिख पुखपसे पर कुचं भी चस्तु नहीं द, किन्तु सवका 
1 सोई पुखप दै तथा परम गतिरूप है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रात्माको 
71, श्रवबधिरूप सो पुखप सगे च यसेः जया वेव 
४१, श्न्यका शेय नदी होनेखे, वथा अवध्य ह्‌ न, तथा पू, ४२ प 
१ स्पष्ट भान होनेखे, पक वेदान्तशास्त्र करके ही गम्य दोनखे भ्रातमा हेय ४ 
५ | यह सिद्ध हुशरा । तहां वेदान्तगम्यत्वमं श्ुतिभरमाणएको दिखाते हत त्प 
| निषदं पुरुषं पृथापि 1 अथ-हे शाकल्य ! कारणफे सहित सूत्रात्माका ्रधिष्ठानरूप 
। पण पुरुपो तुम्दारे प्रवि भँ प्रता हं इति । इस थुतिमं जो पुख्पका श्नोपनिषदस्वरूप 
विशेवण कहा है सो चिशेपण, उपनिपदु विषे ही प्राधान्य करके पुखपको थका 
शमान हुये बन सकता हे । शरीर उक लिङ्गो करके तथा शति करके येकान्त्‌- 
चायर्योमिं सिदध ्रह्मात्म बस्तुपरत्वका निश्चय होनेखे ^भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्ति, “सिद्ध वस्तुका भरतिपादक वेदभाग नहीं है, यद जो मीमांसकांका 
चचन है सो साहस्र मात्र है 1 


नोर जो मीमांसक कहते ह कि ष्टो पि तस्याथ; कमांबबोधनम्‌" । 
"कर्मकरा ्रवयोधनरूप येदका चरथं द है, स वचन करके भी वेदान्तवाक्यामं 
। ्रह्मपरत्व्षा निराख नहीं हो सकता 1 क्योकि स्वयं मिनि ऋपिने (अनुपलबषे- 
अं तसमाणम्‌ इस सूघ करे धर्मे फलवस्व शरोर शक्षातत्यरूप करके वेदाथत्वः 
छो दिलाया है । भर्थात्‌ जैसे धमं स्वर्गादिक फलवाला है, तथा भत्यदाादिक 
प्रमाण करे श्राव है, श्रतः धमं वेदका श्रथ है । तैसे ब्रह्म भी 'अक्षानका 
निदि, स्वस्यरूपका ्राविर्माव"रूप मोक्ष फलवाला हे तथा प्त्यक्षादिक ममा 
कर श्रष्ठात दै, रतः रहम मी वेद्का र्थं है । इख रीतिसे बृद्धवास्याके साथ 
विरेथ भी नदीं होता 1 शौर पूर्वक जो मीमांसका वचन है सो व 
# साक्षा उपक्र होनेसे, तथा धमं च कंको पक दोनेसे, विधि निषेधरूप कायक 
€ विवक्षा करके कार्य परत्वका अभिप्राय वाला दै। भर्थात्‌ धम विचारका भङ्ग ध 
1; खे 'फलवदर्थावयोधनम्‌ देखां न कद कर “कर्माबयोधनम्‌" य, कदा । {२७ 
| चास्वचते विचार करे देकिये वो कर्मकाणडकषा तात्ययं लिङं दै! 
„| लोकते पुदयका भ्रयतंकष्ठानका विषय ञो यागादिक किया दै तद्गत जो स 
#(। साथन्व दै सो “यजेत, इत्यादिक लिका भ्रथं द । । तथाच सिद्धान्तः 
४ १४ = 
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॥। 
| 
1 
१४६ प्ह्ख्नम्‌ | ® 
अभिमत सिद्ध अर्थम भी जव मीमांखकोने कम॑कारडको भमर! | य 
है, तव शानकारडक्नो सिद्ध थमे प्रमाणरूपता दै खमे क्या कहना! | व 
द्मचुमान भ्रमारको कहते ई वेदान्ताः, सिद्धाथंपरा, फलकं 
कत्वात्‌) दध्यादिशब्दवत्‌' । जैसे दध्यादिक शब्दरूप दण्टा्त 6 
सिद्ध अथ दधि आरादिकांका वोधकत्वरूप हेतु है, रौर सिद्ध श्र |; 
साध्य है; तैसे वेदान्तरूप पक्षम फलवाला सिद्ध अथं ब्रह्मका बोधङत | प 
हे, भतः सिद्धश्चथंपरत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस अरथको माष्य्॥ | > 
ते ईै-्ाम्नायस्य क्रियायेतादानयक्यमतदरथाना म्‌" इत्येतदेशार | 

© ्द्िा + { 

च्डतां भूतो पदेशानथक्यपसङ्गः । अथं - “दको कियाथंक होने न्न 
भ्रथङ़े बोधक जो वाक्य ह तिन वाक्यो भानरथ्य ह ।» इस अथंको . नियम करं! ` 
करेवा जो मीमांसक हि तिनके मतप्रे "भूत" कहिये सिद्ध अंका जो उपदेश है षो 
आवेगा इति ।. इशीप्रकार अभिधेयस्वरूपश्रर्थं शन्यत्वका नाम्न र आनयत्‌ | | 
अथवा फलशन्यत्वका नाम . श्नानर्थक्य है ? पेखा मौमांसकोको कहवाह | ' 
तदा भ्रथम्‌ पक्ष तो वन सकता नही, क्योकि इस न्याय करके भ छ ` 
व नियम करके श्रभिधेयराहित्यको अङ्गीकारः करनेवाले मापा ॥ 
<न यजेत" दध्न जोति, यहां पर सिद्ध भर्थके वोधक सोम दपि ^| 

अथह्यत्व मानना दोगा । हि | 
त चोदना हि भूतं मबन्तं भविष्यन्तमित्येवं जातीयकं 6 
४५ इति शाबरभाष्यम्‌ । अथं -्वोदना, विधि अर्थात्‌ येद जो १७५ । 
£ १ करता है । तथा कावका गोपरूप कल्के सिद्ध भ्रादिक द्रधौको बोधनं ^ । 
॥ । भरतः सोमादिक शम भथंशून्यत्व नहीं यन सकता इति । ` ५ । । 
& त समाधान । जव ध्दृत्ति निवृक्तिरुप कार्यस भिन्न सिद्ध रथम 
-ओे वेदने योधन किया, तव क व वस्तुको .घ , 
दिक शब्द दो 4४ ¶ {दकि 
1. 
10 
वा सधि वि एवनदिप कामे न्वत + 
स अवेदी | लः न सला तथ 
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सा सकत भवि 
मवि ने का मानल चि 
यात म्य द्धि आदिक सिद अर्थम शब््थतव अवश्य र 
का (पया दधि आदिक सिद्ध अधमे अननियात्व द, थापि हवना 

-करियाका शेपरूप करफे दौ द्धि श्चादिक सिद्ध 


` ^ 


५1 ॥ 
९ । 


\ 1 

, 1 7 प्यार्थप्रदीपिकासरितम्‌ & 
| अ-१-१-४ (स थ ॥ १४ 

| 


[|| यन सकता है 1 भ्रौर कूटस्थको क्रियाका शेष नहीं होनेसे करुटस्थका उपदेश नहीं 
|| बन सकता ! तथाच “शेप नदी व दवितीय पक्षको यदि वादी के तो 
॥ विख वादे भें पूता हं कि सिद्ध अर्थम जो कायका शेषत्व मानते दो सो “शब्दा 
1 | ्थत्वक्ते लिये, अ्रथव। "फलके लिये १ तां भ्रथम पक्ष नदा बन सकता, क्योकि 
| क्रियाकी सिद्धिके साम््यचाछे द्धि श्चादि्कोमि कायंका ओेपत्वके सिद्ध हुये 
| भी शब्द करे वस्तु मात्र ही उपदिष्ट है, कार्यान्वित नद । श्मौर स्वर्गादिक 
ष | कलक लिये सिद्ध दधि रादिकं कार्या शेषत्व दे । शस द्वितीय पक्षको हम 
| भी स्वीकार करते ह । भरात्‌ स्वादि फलौको उदे श करके हवनाविरूप क्रिया- 
॥ | का शेषत्व दधि श्नादिरकम बन खकता है, ब्रह्ममं नदीं ॥ च 
ष शंका । जय सिद्ध र्थं दधि श्रादिकोम कायंका शेपत्व मानते हो तव 
रं! स्वतन्त्रता करके शब्दाथत्व नहीं बनेगा । 
4 | समाधान । फलके लिये कार्यका शेषत्वको श्ङ्गीकार किये ये भी 
| द्धि श्रादिकंमं शब्दार्थत्वका श्रमाच नहीं होता ! अर्थात्‌ सिद्ध दधि आविक 
। श्र्थीमं जो कार्य करा शेषत्व हे खो फलके लिये दष्ट है, परन्तु इतनेसे दधि आविक 
। शब्दके वाय्य श्रथं द्धि आदिमं कायंका पवेश नहीं होता । न 
| शेषत्व दधि ्रादिक शब्दोका शम्भं नष्ट यन सकता । अतः दधि आादिक्ाम स्या- 
| वन्ञ्येण शब्दाथ॑त्वं बन सकता दे । व 8 
। शंका । दध्ना ज्ञदोति' इत्यादिक स्थलोमं कायंका गोपसूथ॒ करके 
र सिद्ध दधि आदिरकोका उपदेश कहा 1 सख कहनेखे यह सिद्ध हा कि कायका 
् शशचेषरूय ब्रह्म वेद्‌ान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है 1 रर जव वेदान्त 
8, कारणे ब्रह्म श्मनुपदिष्ट हुश्रा तव वेदान्तशास्ब मी ्रप्रमाणरूप सिद्ध हभ । 
४ समाधान । जसे भत्यक्चादिक भ्रमाणौमे श्रल्ञात अर्थंका वोधकत्वरूप 
प्रामार्य है, तैसे वेदान्तशास्ममे मौ श््ञात ब्रह्मरूप श्रथंका योधक्वरूप 
&। प्रामाण्य बन सकता है । रतः बेदान्तशास् श्रधमाणरूप नदी । 
{ शंक ] यद्यपि वेदान्तचाक्योम अज्ञात शर्थक्रा उपदेशित्व हे 1 तथापि 
1 कार्यका शोय नहीं होने करके निष्फल जो ब्रहम हे तिस निष्फल बरहमका प्रतिपादक 
| होनेले वेदान्त अप्माणरूप दे । कर्थाकरं जो शब्द्‌ सफल अथक भतिपावक होता 


है सो शब्द्‌ परमाणरूय होता दै रथात्‌ फलके श्रधीन ही शब्दम भ्रामाए्य दाता 
है । दवन करे पथम जो विकद्प किया था फि क्रियार्थं वाक्यम श्रानथस्य 
4 प्या है- कया श्रभिधेष राहित्य दै अथवा फलामाव दे ? इख विकट्पके द्वितीय 
16| पको पूर्वपश्ची दिलाता हैः--यदि नामोपदिष्टं षि तव॒तेन स्यादिति । 
1, मथ ~य पि सिदध द्धि भादिकं स्वतः निष्फल भी दै, परन्तु क्रियाद्वारा स उपदिष्ट 
४); १ । तथापि ष्टस्य महाक कहनेवाडे वेदान्त्यंको क्रियारूप द्वारका श्रमाय होनेते तिस दधि 
1 आदिक दषटन्त करके कया योजन षिद्ध होगा ¶ इति । तारय यह हे-फलबाला जो भूत 
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| 
१४८ प्रहसनम्‌ ल भी; 
बस्तु है खो उपदेश करनेको योग्य है जैसे दधि च्चादिक । ओर ब्रहम गोगो 1 
ह तथा सवं श्रिया करके रहित होनेसे अद्धपकार दै, इसलिये श्प 
श्रन्य है । श्नौर भरयोजनशरन्य होनेसे वेदान्त करफे ब्रह्म उपविष्ट भुन 
सकता । ्रन्यथा निष्फल ब्रह्मका वोधक वेद्‌न्त निष्फल अर्थात्‌ शर्भाव 
जावेगा । ८ । निषे 
समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साफदयमे श्रिया ही दवार हेत 3 
नियम नही, क्योकि जैसे रऽजनुमे सपंभ्रान्तिसे अनन्तर रज्जुका ज्ञात पर 
सिद्ध रञ्जमे साफल्य देखनेम श्राता हे । भाव यह है कि यद्यपि मष्पः 
काकी निद्र्तिरूप फल रज्जके ज्ञानका है रञ्जुका नही, तथापि रजके ् 
रञ्जु भी फलवाला कहा जाता है! तैसे वेदान्तवाक्य करके गि! | 
उदासीन भरत्यग्‌ अरमिन्न बरह्मका साक्षात्कार होता दै, तिख कात ध्नः 
साक्षात्कार करके संखारदुःलका कारण मिथ्या अज्ञान तथा न ५ | 
निदृत्तिरूप फल होता है; यहां पर भी ज्ञान द्वारा ब्रह्म फलवाला कहा ॐ, त 
तथा ज्ञानको वेदान्तवाक्य करके जन्य होनेस वेदान्तवाक्य मीः ए 
फलवाला का जाता दै क्रिया द्वारा नहीं । इतने कहने करके यदह ५ र 
श द्धि शाति हवनादिरूप क्रिया द्वारा सफल ह । क क 
श सफल हं 1 अतः क्रियाके साधनोका उपदेशरूप कि 
व॒ वद्ान्तवाक्योमिं समान, ही श्र्थव्व है । इसलिये वेद्‌ास्तवार्वयोको % हः 
होनेसे वेदान्त विधिव । 















त भौ परमाणरूप है] अर्थात्‌ जिस पूर्वो री तिसे विषिवार् 
भविक शब्दो शुद्ध सिद्ध द्धि श्रादिक रथौका योधकत्व दै। १ 
बेदान्तवाक्योमे भौ शद सिद्ध ब्रह्मरूप अंका वोधकत्व वन स । से 
त भव निपेध वाक्यांको जसे सिद्धश्रथंपरत्व है तैसे वे दि 
र सिद्धञ्भथपरत्व है । इख ्रथंको भगवान्‌ भाष्यकार षी ; 
वाहमणो न हन्तव्यः, इति चैवमाया निचिरुपदिश्यते । भरथ-र्? 
४ सषि जो त सो निदततको उपदेश करते £ रथात्‌ ह्‌ ५ 
६ हननरुप क्रिया हे । नौर हन्‌ भरङ्तिके खाथ ननूका 8 | | 
व वाका जो श्रभाव है सो अ रथं है। इषटसाधनत {9 
अथ < । भसङ्गमं नरकदुःखके अमायक नाम इष्ट है । तिस १४१९ 
त्व $ परिपाहकत्वका शनन्वय हनने शअभावरूप नज्जके र्थी  ,{\ 
$ निषेध चाक्यका श्रयं यह सिद्ध ह्र कि (नरकटुःखके भस 
अ ह । को हननरूप क्रियाका श्रभाव हैः इति । यहां पर हत ( 
पेखा भवण ६ खो नदृ सि धरं दै विधेय नह लामावका भी (8 
असे हो करता दे कि हननरुप क्रियाका शअरमाव दुःलामावका ^ 
न पुरखुपको पेखा शान हो जाता है कि 'हननरूप क्रिया दु. जी ।' 
भख हननरूप क्रिया भवृत्त नहीं होता, किन्तु निद्र हो अव 
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रो विधिका विषय होता है सो क्रिया वथा क्रियाक्रा साधन्‌. दधि श्रादिक भाव- 
हप होता है श्रभावरूप नहीं । श्नौर निपेधवाक्यका अथं जो शटा साधन 
हुननामावहै सो अमावरूप होनेसे भावरूप क्रिया नहीं हो सक्ता । तथा अभावको 
ब्रभावरूप अर्थके भरति श्रकारण दोनेसे क्रियाका साधन भी नदीं यन सकता । अतः 
निपेध शासको नित्तिरूप सिद्धः श्र्थमे भ्रमाणरूपता दै 1 ओर . यवि 
| व॑पकषी कटे कि श्करिया्थ॑क वावर्योक्ा जो उपदेश दै सो श्रन्थ है । तो यद 
तषावीका कहना श्रखङ्गव दे । प्याकि श्राहमणो न हन्तव्य इत्यादिक वाक्यो 
करे जो निदत्तिका उपदेश है सो वादके मतम श्रसङ्गत दोगा । नि्त्तिके 


् पदेशका ्रानथश्य किंखीको दण्ट नहीं है । 


श | शंका । "न हन्तव्यः, इस चाक्यका रथं हननं न कूयादुः 'हननको 
द्ममावको करे यह नहीं है; किन्तु रागसे भ्रा्त जो हनन हे विख हननरूप॒ अर्थः 
५4 खाथ नका सम्बन्ध होनेसे "हनन क्रियाके विर संकद्परूप जो क्रिया 
इहै" खो नञ्‌श्ा अर्थं है । इस नञूके श्रथंको विधित चिना शरपरात दोनेखे नियेध- 
पाक्य विधान करता हैः-'अहननं छर्यादु' हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकर्प 
„प क्रियाको करे अर्थात्‌ 'हननरूप क्रियाको भं नदं करूंगा! पेखा हननरूप 
ना क्षे विर खंकद्परूप क्रियाश्नो करे इति । शस कहनेखे यह सिद्ध हश्रा 
1 क्रि “न हन्तव्यः, दख निपेध वायका हननके विरुद्ध ॒संकद्पकप क्रियाथंक्र 
-होनेखे काय॑परत्व है सिद्धार्थपरत्व नही, रतः निपेधवाक्योमं कायंको विधेय 
फ होनेखे श्रानर्थक्य नहीं! 


९६। समाधान । दननरूप अर्थके खाथ सम्बन्ध वाला नका जो हनन क्रिया- 
[ को निवरत्तिरुप श्रोर श्रीदासीन्य रय भयं दे तिस श्रथंसे, शर्थात्‌ हनने अभाब- 
से, भिन्न शरपराप्त क्रियारूप नञूका श्यं नहीं कटपना कर सकते । कंथाकि नजुज्ञा 
{धमा रूप सख्य अथे सम्भव हये हननविरोधिखंकख्पक्रियारूप -लास्षणिक 

छ्र्भको शङ्गीकार करना सङ्गत हे । किच विधिवाक्यकी तरह निपेयवाक्रयको 
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मी यदि कार्या्थंक मानोगे तो विधि निषेधका जो मेद है सो मी अखङ्भत होगा । 
शंका । जसे न्‌ पद्की शक्ति हननादिक वस्तुर्वोके श्मभावमे है, तैसे 
दृकौसे न्यम तथा हननादिकाके चिरोधीम मी शक्ति माननी चाहिये, 
छ क्योकि श्परादमणः, श्रधरमः, पेखा भरयोग देखनेमं भावा दै; ब्राक्मणसे भिस्न 
१ {ष्षत्नियादिरक्तौका नाम श्ग्राह्मण है, तथा धर्मस विरुद्ध श्र्थात्‌ धर्मंका विरोधी 
5 पाप है तिखका नाम अधमं है! पेखा माननेसे हननरूप॒श्ियाक्री विरोधी 
 संकरपरूपण्रिया ही "न हन्तब्यः' इस निपेधयाक्रय करके .विथय हई 1 शतः 
[ | नियेध बाकर्याको मी कायंपरत्व हे सिद्धा्थपरत्व नही । । 

्\ समाधान । नभूश्षा यह स्परभाव दै करि स्वसम्यन्धिवस्तुबाके अभाव- 
-# को योधन करता है 1 श्रतः, अभावमें ही नञ्‌की शक्ति रै, अन्य तथा विरुदधमें 
१. 


1 
|. 
॥ 
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ध - व्छसनम - क 8 8 
नहीं । क्योकि यदि एक अर्थम शक्तिका स्वीकार करनेसे निवह हह; 
छने श्र्थो मै शक्तिकी कटपन। करनी सवंथा अयुक्त है । तहा प्र = 
अधमं, इस स्थलमं ब्राह्मणोका अभावरूप नञूके शक्य अथक हा 
कषत्रियादिकोमं विद्यमान होनेसे, तथा धमंका अभावरूप नञ्‌डे शा (नाः 
सम्बन्धको अथर्ममे विद्यमान होनेसे, लक्चणाचर्ति करे श्राह्मणुके ध्र 7 
्षत्रियादिक् है" तथा “धमं का अरमाववाला अधमं हैः पेखा बोध हे छ 
अतः नञृङधी शवित केवल अमावमे है, अनेकार्थंमं नदीं । इस कहतेषे! 
हा कि “न्‌ हन्तव्यः इस स्थलमे भी हननको निचृत्तिरूप भ्रमाव ६ तिः 
शज्य अथं दै, हनन क्रियासे विसद्ध संकट्परूप क्रिया नहीं । स राः 
क्रियाके विण्डध संकद्पक्रियामे नफ शक्य अर्थका सम्बन्धको विचर न 
लक्षणादृत्ति करके ही हनन विख संकद्यक्रियाका बोध होती ६। प्रद 
पूर्वोक्त विरुद्ध संकट्यक्षियामे शवित माननी अजुचित है । र = ४ 
नहीं हो सकता वहां दी नेक शअर्थपं शकितक्री कट्पन। समच, भो 
गोशब्दशी शक्ति गो पशुम है, तैसे स्वर्ग, इषु, चक्‌, वञ्ञादिकमं ९५ 
शत्य खस्यन्धका नाम लक्षणा हे । प्रस ङ्गम शक्य पशुके खम्बन्धक > + 
भ्रमाव देने स्वर्गादिकञोका लदाणाचतति करके बोध वो हो सकता क 
शक्तिदृत्ति करके ही स्वर्गादिकाका बोध दोता है । अतः गोपदकी रि 
शक्तिका स्वीकार करना उचित ह। वौ | बे 
यद्वा हन्‌ धातुका रथं हननरूप क्रिया है ! ओर स्वि 
खति इएटसाधनत्वम्‌ तभ्यप्रत्यया्थः 1 बलवान्‌ अनिष्ट जो र = 
तिनोका शरखाधनत्वविशिष्ट जो इषटसाथनत्व है खो तथ्य पत्ययका $ 8 
नक्ता श्रथ अ्रमाव है । जव प्रत्ययार्थे साथ नञूका अन्वय (७ 
सिदध द्रा कि 'वलवदनिष्ठासाधनःवधिशिष्टेटखाधनत्वामाववट न (माघवद ॥ 
दननरूप क्रिया बलवान्‌ अनिष्ठका श्रसाधन हई इष्टका साधन १५४. 
ह यह किं त (1 शस स्थलमं भ्रान्ति क ८. ॥. 
इट साधनत्व है, तिसको रि 
अभावको योधन किया ब्राह्यणो वाद्‌ ४. 
साधन हनन हे पेखी वद्धि होती हे । इख प्न दन्त्य ५५६ 
क्रियाम जो इसाधनत्वका श्रमावरूप सिद्ध शं ह खो निषेधा ‰¶ 
इति । ओर वराहमणकी हननरूपक्रिया वलवत्‌ अनि्टका साधन ६। (4. 
रुप क्रियाम इट साधनत्वका अभाव है । येसो बुद्धि होनेसे ५, द 
क्रियाकरो निदृ्ति उपलश्चित श्रीदासोन्य है, तिश ौदाखीन्य 18 # ॥ 
ननामाबचुद्धि दं । भ्रथवा हननमं इष्ट खाधनत्वामाव वुर्धि ह 1 
भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते ह-अमावबद्धिश्चोद नदा सीन्ये कार 
चनक्र रथ पूघोक्त दी जानना । `  . ` ` 
व 
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४५अ-१-१-४. भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ 


६! शुका । सिद्न्तीने भ्नोदासीन्यकी परिपालकः ओ हननाभावयुद्धिफो 
9 तथा हननमे दण्ट साधनत्वाभाव बुद्धिको कहा । सो श्रसङ्गत है । क्योकि बुद्धिको 
ल्लणिक होनेसे जय हननामावयुद्धि तथा दष्ट खाधनत्वाभावधुद्धि निदत्त हो 
॥ जायगी, तव पुद्यक्षी श्चौदासीन्यसरे भरच्युतिरुप हननादिकोमं भत्ति हो 


+ जायगी | 


द। समाधान 1 ओखे अग्नि काष्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो जातो हैः। 
ए तसे उमय भ्रकारशी श्रमाचबुद्धि, हननमे इष्ट साधनत्यकौ भरान्तिका मूल जो 
# राग है विख रागरूपी इन्धनकों द्ग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती दं । शर्थात्‌ - 
ष हननतें पचल्लिका कारण रागके माव हये पुनः, ्ओदासीन्यसे भच्युतिरूप इननमे 
॥ भदृत्ति नदीं हो खकली है । रौर जो वाद “न दन्त्यः, ख वाक्यका श्रथ हनन 
श विरुद संकदपरूप क्रियाको मानता दे । तिख वादके मतमं रागम्रूलक जो 
्[दननमे ्रवृत्तिक्षा कार ण इष्ट खाधनत्वश्नाम्ति है । तिसकी .निदृत्ति न होनेसे 
| श्ौदासीन्यसे भ्पुविरूप जो हननमे प्रडृत्ति है सो श्रवश्य होगा । तात्पय यद है 
वह कि सिद्धान्ते "न दन्तव्यः इस घाक््य करके अजन्य दो प्रकारक युद्धि होती 
हे 1 जय नूका प्रृत्य्थके साथ अन्वय करते है, तव 'हननामाव शका साधन 
| किये परिपालक है पेखौ बुद्धि होती है । श्रौर जव नञ्‌ का प्रत्ययाथके साथ अन््रय 
^ करते दै, तव श्ट साधनत्वका अमाववाला हनन है, पेखी बुद्धि होती है । यह 
र "वोन भरकारकी बुद्धि,. हननमं भदृत्तिका कारण जो रागमूलक दएटसाधनत्वकी 
॥ स्नान्ति है विख भ्रान्तिकी निचतंक है 1 अतः पवृत्तिक्रा कारण श्चान्तिका अमाव 


ं । होनेसे प्नौदासीन्यसे रज्युतिरूप हननम परवृत्ति नहीं दो सकती । श्नोर वादे 
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॥ मपे तो "न हन्तव्यः, इस वाक्य करफे जन्य पूर्वो दो भ्रकारकी बुधि दो 
{सकती नी, किन्तु _दननके विरद संकट्पविषयकः ही छान होगा। सो क्षान 
१ भ्रान्तिका निवतं नहीं ्ो सकलां 1. श्रतः भदृततिकी कारण पूर्वोक्त भ्रान्तिको 
{विद्यमानं हये श्रवश्य श्रोदासीन्यसे भच्युतिरूप. पड़ृत्ति चो जावेगी । इसलिये 
ॐ अभावं हीः नलूका मुख्य श्रथ है 1 इस अथंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते द- 
(8 रस्मालसक्तक्रियानिरृ्यौदासीन्यमेव श्राह्मणो ` न॒ इन्तव्यः?. इत्यादिषु 
8 तिषा मन्यामहे, अन्यत्र परनापतिव्रतादिभ्यः | अथं -ना क्प यं 
६५ होनेसे, ` प्रवंगमे शराग्राघच इनन क्रियाकी निदृत्िरूप' भोदासीन्य -ही 1 प्रजापति- 
५ घरतादिकति मिन्न ्राद्णो न इन्तम्पः' इत्यादिक वाक्योमिं नन्‌ का सथं हम नते है इति। 
1. .. ` वात्पयं यद दै कि तस्य वयो््रवम्‌” इस वाक्यम अनुष्ठेय क्रियाकृा 
{वाचक रतं श्दूसे उपक्रम करके नक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌, जिस समयमे सुयं 
(¢ उवय होता है तिस समयमे ` सुर्यको न देखे भर्थात्‌ वशंनविरोधिसंकट्परूप 
7 क्रियाको. करे इति } शस उपसंदारवाक्यकरके ग्रहमचारीके लिये भ्रजापतिव्रतको 
[1 विधान किया है} श्नोर नेशे" यहां पर ्रकृतिके भर्थका अमाव (अर्थात्‌ व्गंना- 
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` अथा कथां ह तिनोमे आआानर्थक्यको चोधन करता 


. से अनन्तर. मयकम्पादिकोफी _निदृत्ति देखनेमै आती 
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भाव » को अथवा भ्रत्ययके श्रथ्ना अभाव ( अथात्‌ ऊतिका अमद | 
का श्रथ मानोगे तो उपक्रम वाक्यम अचुष्टेधक्रियाक्रा वाचक ओ | सं 
सो श्रसङ्गृत होगा 1 क्योकि अमाव जो है सो श्यचुष्ठेय क्रिया्पर श्‌ | नि 
सिदध भ्रथं है । श्रत उपक्रप्रके बलसे नेक्षेतोयन्तमादित्यम्‌' यह उष | च 
लक्षणावृत्ति करके ईक्षणके विरद्ध सङ्ख्य क्रियाकां विधान इ । त 
लिये इस निपेधवाक्यको कार्यपरत्व ह । शौर ^न हन्तव्यः इत्या | |) 
मवुष्ठेयं क्रियाके वाचक श्दोका अमाव दोनेसे हननादिकोका ४ | प 
नका सुय अथं ह, हनन विण खंकर्यरूप श्रिया नहीं । इल पू 
यह सिद्ध हुशभ्रा कि जेसे दुःलाभावके परिपालक दननाद्यमाघश्प षि, 
निषेधवाकर्योको भरमाणरूपता है । तैसे वेदान्त वा्योको भी सिद | 
शंका । यदि सिद्ध अर्थे योधक निपेधवाक्योमे व | 

म प्रमारत्व हृश्रा तो “भ्रानर्थ॑क्यमतदर्थानाम्‌' यह जेमिनीय सुव ` | 
मे ्रनर्भक्यको बोधन करताहै१ ` । | 
समाधान । जिन बाक्योके धवणविचारादिकांशो के 
फल सिद्ध नहीं होता पेसे पुख्पार्थाचुपयोगी जो चप | 

1 १.४. 
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सफ़ल होनेसे वेदान्तवाकय अनथक नहीं । = 
र शरोर प्रथम पूव पश्षीने शंका करी थी कि 'सक्षद्वीपा ठ 4 

सप्तद्वीप धनवाली है। जसे यद वाय का्यविधिके प्रवेशे वि + 1 

तैसे कायं विधित पेश विना बरहमस्वरूप मात्रको कथन > १.१ 


वाक्य मी अनथक है इति! दस शंकाका परिहार भी कर ॑ 
रियं नायं सपं? दख चाकर करके रञनु्वरूप वस्तु मध्र - ९ ॥ 
मी मय निचत्तिरूप भयोजन इस वाक्यका क 
जैसे यह वाक्य सार्थकः है । चैते ब्रह्मस्वरूप बस्तु मात्रको = 
बेदम्व भी जन्ममरणादिक संखारकी निदृत्तिरप प्रयोजन धाह 
है, अनथक नहो । 


. शंका । सिद्धान्वीने रञज्ुरियं नायं सपः ~` . {8 
दिया है.सो असङ्गत दै, क्योकि से रञजञस्वरूप बस्तु ध) ॥॥ 
भवशसे अनन्तर संसारित्वकी निदृच्ति नी दने य 1 । 

सिका न शरत ल पमे भी संखारिरवकी भवीति वेऽ ~“ ॥ 
त इसि यहां पर “वणु, शब्द्‌ रफ रबणजन्य चानशन परदण ^| 4 
भयकस्पादिकोका निवतंकत्य भवरजन्य कानमे दै, भवर 7" . ५ 


( 
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| | समाधान । यद्यपि यह्‌ वादका कहना सत्य है कि भवस ्मनन्तरः 
| संखारित्वशषौ निति देखनेमे नहा ती" तथापि ब्रहम्ञान मात्र संखारित्वक 
त्‌ । निवृति कारण न होने पर भी ब्रह्मसाश्षात्कार्‌ पयन्त ज। सान हैसोभो- 
| कत्वादिरूप संखारित्वक्री निृत्तिका कारण है । जसे गन्धवशास्त्रका अवण 
| तथा श्रम्यास करके खंस्छत जो मन है तिख मन करे जन्य पड्जादि मेद्‌- 
|| विपयक साश्चात्कार होता दै । तैसे वेदान्तशास््रके वण तथा मननाविकां 
| करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन है तिस मन करके जन्य अन्त.करणक 
ह| इृत्तिविशेप होती दै । इस इत्ति विरोपक्रा नाम ब्रह्मखास्ञात्कार है । अथात्‌ शान 
घं श्नौर तच्छायं संखारित्वादिक्छौ ही निच्रचतिरूप फलपर्यन्तावसखायी जो ` ्रह्मीवाह- 
¦ मस्मि, इस प्रकारका श्रप्रतिवद्ध प्रत्यग्‌ श्मिन्न व्रह्मज्ञान है तिख क्षानका 
४ । । नाम ब्रह्मसाक्चात्कास्पर्यन्त हे 1 इस प्रधंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- 


| ^नावगतत्रहमतममावस्य यापूव संसारित्वं शव्यं दशेयिभर्‌" इत्यादि! 
५ । र्थं -रजतान दशानन पुक्यनिष्ट ओैषा सं पारित्व हे, तैसा प्रत्यग्‌ अभिन्न प्रदे साक्षारकारथाले 
| रपम संारित्वको नहीं दिखा सकते । क्योकि संलारित्वश्ञा विरोधी प्रदमात्ममाव विद्यमान 
¦ है इति। । 
५1 ` इख प्रथमं तीन दष्टार्न्तौकों दिखते ह । ओश्ते शरीरादिकोमं आत्माभि- 
रि मानी जो पुरुप हे तिस पुदपम मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे डुःखमयाविक देनेमे 
शयाते है । तिखी पुख्पमे बेदभम्ाणजन्य ब्रह्मात्माका साक्षात्कारे शरीरादिका चिषे 
श्ात्मत्वामिमानके निदत्त हये तैसे ही भिथ्याक्नान निमित्त दुःखभयादिकोकी 
0 कटएना नहीं कर सकते 1 श्रौर धनका श्रभिमानी जिख धनी गृदस्थको धनक्रा 
£, भपदार निमित जेखा दुःख होता हे । तैसा धनका श्रमिमान रहित तथा खंन्याख- 
8, को धारण किया हुश्ा विखी पुखपको धनापदार निमित्त दुःख नदीं दोता दै। 
{|| श्रौर कुरुडलके अभिमान निमित्त कुरुडली पुर्पको जैखा खल दोता दै। तेसा 
1 कृरडल रहित च कुरडलक्षे अभिमान रहित तिसी पुरुषो कुण्डलित्वाभिमानं 
| निमित्त सुख नहीं होता इति । श्रय वेदाभिमान करके रदित जो तच्ववित्युखष 
(| रै तिलको खांसारिक धमं स्पशं करते नहीं । दख र्थन शरुतिप्रमाणको दिखाते 
त है अशरीरं वाव सन्तं न भियाप्रिये स्पृशतः । अर्भ-शरीर करे रदित विय 
^ 1 मान ब्रहमनिष्ट पुरुपको सुखदुःखादिकं स्पशं नटी करते इति । 
| .. शंका । शरीरके पतनघे श्नन्तर “श्रशरीरः अथात्‌ शरीर रितं 
यह व्यवहार होता है, श्रौर जीवत्‌ दशा ब्रह्मविरपुद्य शरीररष्ित है यद 
ज्यवहार, भम मावा व्प्या, दख बयवहारकी, वरह विख हे 1 . “ 
4 समाधान्‌ । यदि परमार्थे आत्मामं सशरीरत्व दोषे तो जीवत्‌ द्शामे 
व खशरीरत्व ( शरीर ) की निदृत्ति न होवे । परण्तु -शरीरफो मिथ्या अज्ञान 
4, निमिचतक दोनेसेः वच्यन्नान करके मिथ्या श्न्नानकी निवृत्ति हये ` जीवत्‌ 
२० 
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न ----~-------- 
वशामं हौ शरोरको नित्ति दो सकती है । जसे रञ्जफे मिथ्या शान प | ९ 
सपंङी, रउजुश्टान करके मिथ्धा ज्ञानको निचृत्ति हये निवृत्ति छ । ४ 
शरीर शरीरादिकमे- ्ात्मत्वाभिमानसूप जो मिथ्या अज्ञान है तष | स 
न्ञानके हुये ही आत्मामं खशरीरस्व है । श्रौर तिख मिथ्या अज्ञाने शर्नं! श 
सशरीरत्वका श्रभाव है । इस अन्वयव्यतिरेक करे भी सश | व 
श्राविद्यकत्वकी सिद्धि हई । शौर श्रात्मामं जो अ्रशरीरत्व है सो र| 
स्वभाव है, तिल स्वभावकी निदृत्ति हो सकती नदी, क्योमि ह ° 
कौ हानि होनेसे भाव वस्तुका विनाशप्रसङ्ग होगा। इस ४ | 

दिखते ह :- नित्यमशरीरत्वम्‌" इत्यादि भाप्यम्‌। अथं -श्गं १॥| > 
दने ताम जो भशरीरत्व है सो नित्य है इति । अर्थात्‌ अशरीर | ° 
कमजन्य मानोगे तो अशरीरत्वका नाश अवश्य मानना होगा। | 


९ ॥ $ 
श्रात्माके स्वरूप भूत अशरोरत्वस्वभावका नाश दभ्रा तव श्रातमाका्ौ | ६ 
मानना दोगा, सो निष्ट है। । 












| -< | 
, , शंका | यद्यपि श्रात्मा्म शरीरत्वं नित्य रहो, कथापि र 
खशरीरत्व हे सो मिथ्या श्र्ञान निमित्तक नहीं, किन्तु धर्माधमं निं | : 
शोर जव सशरीरत्वका कारण धर्माधर्म दृश्या तव धर्माधमंकी निवृ 
सभरोरत्वकी निवृत्ति न होगी । श्नीर जव धर्माधर्म॑की निवृचचि दोगौ व । 
को त्यागकर भया हौ कहना होगा इख कहनेसे यद सिद्ध हुभा कि + 
न्तीने कहा था कि ब्रह्मनिष्ठ पुटप जीयत्‌ दशाम हो अशरीर हेवा । 
असङ्गत है। | । 
` समाधान । ात्मा साक्षात्‌ धर्माधर्मको नहीं कर सव 


भआात्माका शरोरादिक्ाके साथ स्वन घ 
उत्पचि होती है । शोर ध सयमय यदी शचि ॥। 


शरीर धर्माधर्मकी उत्पत्ति हये ही श्रात्माका श्प 

क ह। एस कहनेसेशरमयोम्याधय दोपकी भाष्व | ष | 
चम) पन! उत्पत्तिमे भ्ास्माका शरीरके साथ सम्यन्धकी शरपश्षा क | 
ध सा गत्माका सम्बन्ध, श्नपनी उत्पत्तमे धर्माधमंक्षी अ 
८५ व । धमाधमं करके जन्य दोनेखे शरीरके खाप + 
- ६ दोन शपा करता है । श्रौर जहां पर ्रन्योन्थाधय ठ शरत | 
र दाना ्रसिद्ध होते है । ञ्नौर भ्रसङ्गभे श्रसङ्ग श्रात्माका प „+ 
स्वन्धक्ा अमाव हये शरीरसस्बन्ध द्वारा धर्माधर्मे श्रात्म्ूवः च 
बन सकता । . . 
रंशा । यदि स वतंमान यमांघमको ६ । 

न दे करके जन्य धर्माध्मकी ५.4 


(4 24 


कैन 





खकता है । परन्तु हम पे ¢ किन्त पूवे करक | 
धर्मक एम "सा मानते नदी, किन्तु पूववेद कः 0" 
“ श्छ षतंमान शरोरके साय श्रात्माका सम्बन्धक ` भति हि ए | 
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धु ्र-१-१-४ भाप्याथपदीपिकासदितम्‌ । १५५ 
॥  प्रौर बतंमान देदका आत्मके साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमंके भरति पूवं देदके 
| साथ श्रात्माका जो सम्बन्ध है, विस सम्बन्धक कारण मानते ई 1 बतंमान 
नं शरीरके खाथ श्रात्माका सम्बन्धको नीं । जेखे व॑तंमान बीजक भरति पूवं अद्र 
| कारण दै श्रौर पूवं अरङ्कुरके भरति उससे जो पूव चीज है सो कारण है, चतंमान 


> | 
1 


त्‌ योज नहीं । इस यीजाङकुरल्याय करके शरीरके साथ श्रात्माका सम्बन्धको तथा 


छ । धर्माधर्मको प्रवादङप करके श्ननादि होनेखे अन्योन्याश्रय वोप होता नहीं । ` 
४ समाधान । यह जो नादि कपना दे खो अन्धप्रस्परा है, भर्थात्‌ 
३१। भमारषरूम्य है 1 तात्पयं यह है कि जैसे चीजसे अङ्कुर होता हं तथा तिस 
|| अद्रसे यीजान्तर होता है, यह भ्यश्च रमाण करके देखनेमे प्राता दे च 
| त्मका वर्तमान देहके साथ सम्बन्ध पूव -धर्माधर्मरृत रै, तथा पू्वंधमाधम 
| भत्माका पूं देहके साथ सम्यन्धकृव दै । देखा भत्यक्च माण करे देखनेमे 

। नां भरावा। इख चथंमे कोर थुतिप्रमाण भी अवणम नही श्राता 1 उल 
र "असङ्गो ह्ययं पुखप.› इत्यादिक भरति श्रात्मामं सवं कठ्त्वादि धमरंको निषेध 
ह| करती है । अतः वौजाङ्कुरबत्‌ श्ननादि कटपना प्रमाणशन्य हे । भौर आत्मामं 


। ९०३ 


२ कठुत्वादिक नहीं बन सकता इख श्धम युक्तिक माप्यकार मगवान्‌ दिखाते हः- 
६ । क्रियासमवायाभावाच्ात्मनः कव्‌ त्वाुपपत्त, | अथं --भरात्मास क्रियाके समवाय- 
£ । का माय होनेसे कतस्व न यन सक्ता है दति । भर्थात्‌ भसङ्गमरं क्रियापदं करे 

¶ क्रिया की जनक रृतिका प्रहण करना, क्योकि कतिवाजेका नाम कतां है। % 

(८. । नित्य निविकार कूटस्थरूप श्ात्मामं छृतिकरा अमाव होनेसे कठेत्वका अमाव 

| सिद्ध होता दै । 

६ शंका । ओखे राजादिकौम स्वगत क्रियाका शरभां हये मौ खत्तामात्रसं 
| शरत्यादिकोकी भियाका क्स्य देखनेमे शराता है 1 तैसे स्वतः निष्किय क्रूटस्थरूप 
ए भ्राता शरीरादिककी क्रियाक्षा कठुत्व बन सकता दे । 

समाधान । राज्ञादिकोने धनादिकाको देकर व स्वीकार 
(| किया हट, श्रवः स्वस्वाभिमावरूप खम्बन्ध करके शत्य करा सम्बन्धो होनेसे राज्ञा-“ 
+| दिकोमि भृत्यके कार्यका कृंतय बन सकता है 1 चीर भात्माको सदा श्रसङ् 
५,। होनेसे शरोरादिकौ के साथ स्यस्वामिमावरूप सम्यन्धका निमित्त धनादिकि 

{¦ तरह कुं बन सकता नदीं । भरतः श्रारमामं कतुत्यकी कट्यन्‌। नहा कर सकते 1 

+ श्रीर अविद्यारूपी भूमिम बीजाङ्करकी _ तरह चतमान देह तथा कमका 

^ 4 श्मात्माके साथ जो सम्बन्ध भरतीत हाता हे तिसमं मिध्याभिमानरूप च्ान्तिकूत- 
५! स्व प्रत्यक्ष सिद्ध दै1 श्रतः भगवान्‌ भाप्यक्रारने भ्रान्तित शरीरादिकाके खाथ 
| सम्बन्ध करे त्मा अप्रतियद्ध ब्रहमसाश्ात्कारले पूवं यागादिकोका यज- 
४ | मानत्व अर्थात्‌ कल्पित क तुंस्वको बोधन किया है । इख करे यजेत, इत्यादिक 
{| विधिकी श्रचुपपत्ति भी नदीं होती हे इति । 


7 
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श्व प्रभाकरके मताज्धुयायिर्योका मतको दिशाते है दति वि 
क्स्यात्मन आस्य देशदावभिमानो गौणो न मिथ्येति चेद शिश" 

र्थ देहादिकंति भिन्न श्रात्माका ात्मसम्बन्धी देदादिषःमं ओ श्रातमाभिमाब ११ । 
है । जसे "विहोऽयम्‌ पुरपः, इष स्थरमं पुरपमे जो सिं दाभिमान है सो गौय है। जो 
दिकोमे जो “अदं” यह भरात्माभिमान है सो मी गौण है मिथ्या नहं इति 1 इसन भेऽ 
यह है कि जव देदादिकोमि श्रात्माभिमान गौर श्रा तव भ्रामर रिं दः 
हश्चा शौर जव श्रान्तिरूप भिथ्यामिमानका श्रभाव हुश्रा तव भ्राताकाद {स 
के साथजो सम्वन्धहैसो सत्य होगा। श्रौर देदादिकोके साथ आतमाग्म् ना 
जब सत्य हुश्रा तव सत्य वस्तुकी निवृत्ति ज्ञान करके नदीं होगी। रः त 
मुक पुर्पमे जीवदशामें ही सशरीरत्वका अभाव है, यह जोरि सन क 
सो असद्गत हे । क्योकि जीवदशामे जीवन्मुक्त पुरुपम सशरीरत्व रहा | 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुश्रा इति । । ॥ 
। 


यह प्रामाकराका कहना समीचीन नहीं है, क्योकि सिद त्य्‌ 
गौणलयल्यलप्सिदधः, इवि भाष्यम्‌ । श्थं- जि पुरुपको दो ४ 
भेव्‌ भसिद्ध है किये शात है भ्र्थात्‌ जो पुरूष दो वस्तु्वोके परस्पर भेदको गी 
रपर ौणदुस्यश्ानक्ा ्ाभयत्व रहता हे इति । जसे अन्वयश्यविरेक क ज 
शब्दा तथा सिह शब्द्‌ जन्य प्रत्ययका विपय मुख्य केसरादिमान्‌ अ । 
पुरुषस भिन्न ह, शरोर प्रायः करके क्रौं शौर्यादिक लिहगाणौ ५९९ 
सिसे भिन्त पुर है” पेखा जो पुर्प जानता है तिस पुरपको ४ 
शब्द्‌ तथा सिंह सिय जनय शाण चोधरप पत्य गौण होता (4 
पुष चो घस्तुरवोके परस्पर भेदको नटीं जानता दै विस ुण्यको १।। 6 
मरत्यय गोण नहीं होता है । श्रौर दो चस्तु्वोके परस्पर भेदक्षान १ +र 
अन्य वस्तुमे अन्य चस्तुका जो शब्द्‌ तथा शथ्व्‌ जन्य भत्यय होता ह ती ५३ 
भिमानरप भ्रान्ति निमि्तक होता है। जैसे ^स्थायु्वा पुश्यो घा " ॥ 
नह गदीत है विगेप जिसका पेखे स्थारुविशोपम जो पुधशब्द ठ्या ~| 
जन्य मत्यय स्थाणुविपयक्‌ दै, सो गोरा नदीं श्रथात्‌ गुणका प्रान ¶ 
ह" वितु संशययुलक द । प्र जव थय ्नत ः था अ 
र श्रा, तव विपयंयमूलक शः दं रजतम्‌, यह शब्द श्रो, {4 
होता न कया कना हे । तैसे गुरका श्ञानसे विना आता ॥ 
भ कः यमान जो देदादिक संघातम (अहम्‌, इस भक 
हा इ व दे तिसफो गौण नही कह सकते, किच १ 
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प गन तथा प्रत्यय है सो मिथ्या रदो । परञ्च श्रात्मा ्जनात्माके चिवेकवाङे जो 
र परिडित हैं तिनको शब्द्‌ तथा परत्यय गौण होगा । 
|; | ` ` दमाधान । नदीं उत्पन्न हा ब्रह्मरुपतस्वसा्ात्कार जिनको पसे 
४ जो केवल वण मननम्‌ कुशलता मार करक परिडत ह, तिनोको मी बकरी 
॥ मेडको पालन करनेवाछे पुरूपौके समान ही अविकेक करके उत्पन्न जो देदा- 
त्र दिकोमि “अहे, शब्द तथा प्रत्यय व ्रान्तित दे । अतः देहादिकौसे भिन्न 
् करे ्नात्माको माननेवाङे को देदादिकामं जो "अह इस प्रकारका ात्मा- 
ह भिमान हैसो व अर्थात्‌ ्रमरूप है । श्रौर देदहादिकाम अहं स 
| घ्म करके जन्य होनेसे खशरीरत्व भ्रान्तिमूलक दै । श्रौर जीवन्मुक्त पुरुप 
४ रान्ति रूप कारणा श्रमाव दोनेसे खशरीरत्व रूप कायका भौ अभाव है1 
रतः जीवन्मुक्त पुख्पमं भ्रशरीरत्व सिद्ध हुश्रा । 
+ | श्रव इखी भ्र्थमं श्रुति श्नादि् भमाणोको दिखाते हं । तदां ृददारण्यक 
ए सर्व. भषच्यम्ते कामा येऽस्प हदि भिताः । अथ मत्याऽएतो भव- 
त्यत्र व्रह्म समश्नुत इति । अथं-इत छर थन्छनकरयने स्थिव जो विप इन्दिया- 
। दिके भवतं बसनाकूप फाम ह सो जिघ कारम निदत्त हो जाते हं इर देतुसे तिस रमे 


दी मरण धरम॑वाला दुभरा मी मुप्य शर्तर्प होता हे इति । भसखंगमे श्रत कंथा है१पेसी 


ह! जनककी शं काके हये याज्ञवल्क्य कहते हइ शरीरम स्थित्र हुवा ही विदान्‌ शष्त 
( < जो पर्य ह तिस ब्रह्मका स्वरूप ही होता हे इति । 

1 शंका । चह्मविध्याछी उत्पत्ति हये भी यदि पू्ंकी तरह देहम टी 
ए विद्वान्‌ वतमान रहा तो ब्रह्मविद्या दयं हुई ? 

ष्च | . ( श ४ ० ॐ. 
४। समाधान । जीवस्सुकके देह तथा जोवन्युक्तम दण्यन्वको दिखाते हः- 
4 ॥ ('तचयाऽहिनिल्वंयनी बल्भीके शृता भरत्यस्ता शयीतेबमेबेदं शरीरं शेते । अथ - 
| (लोकम चैवे ्रहिनिद्वंयनी फदिये जो सपं त्वचा है सो “रता, कदि सपं शरीरते बिनि्ंक 
पी? इई सपंका प्राघ्रय वदमीकमें शर्थर्रा किशर सपं करके स्यक्त हुं वतमान है, भरर सपं उक्त 
{1 ॥(स्वचामे षंताममतामाव करके रदित होता ह । तेते स्थ्रादिक शरीपंशो अनात्मरूप होनेषे 
॥ जीवन्भुकत परप करॐे त्यक्च है इति । श्र्थात्‌ स्थूलादिक शरीर मरे हुयेकौ तरह 
ई ात्माके साथ अंताममतारूय खम्बन्ध रदित होते है । इस कारणसे जीवन्मुक्त 
| ख्य इस शरीरम वतमान हुश्ा भी शरीर करके रदित दी होता है ! 

€| शर ्यायमशरी रोऽपएतः भाणो ब्रह्मैव तेज एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 
| शरीरम श्रहंताममतामाव करके रहित हाने से यद विद्वान्‌ अशरीर हे, भ्रग्रतङूप है, 
0 भौर प्राणस्वरूप है। प्रसङ्खपरं "प्राणः शब्द्‌ करे साक्षीका ग्रहण करन, पञ्चबृत्ति- 
^ वाला प्राणको ग्रहण नदीं करना । पर्योफि श्रारस्य प्राणम्‌" इस शुतिमं पञ्च 
£ यृत्तिव।ला प्राणका प्राणको साक्षीरूप कटा ह 1 खो प्राण श्रगनायादिका- करके 
रहित प्रह्मरप परमात्मा दी है 1 पुनः बह ग्रह 'वेजः स्वरूप है भर्यात्‌ विद्वान 
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योतिः स्वरूप है ! अतः जीवन्मुक्त पुख्पमे पूर्ंकी तरद सशरीर्ावेदः 
होने प्रह्मयिद्या व्यथं नीं हो सकती इति । | ॥ 
शौर इसी श्रथ श्रुर्यन्तरको दिखाते ईै-.सवक्षरवक्षखि पूरव 
श्रथ -वास्तवसे श्रात्मा चक्रु करके रहित मी हे परश्च बाधित चक्षु्टी अनुद छरहोग 
सरह प्रतीत होता है, तथा कणं करके रहित इभा भी बाधित कर्णकी शलुदृति कश्चव 
तरह भ्रतीत होता दै, तथा वाक्‌ कर रहित ह मरा भौ सवाच्की तरह प्रतीत हेत तात 
करङे रहित हु्ा भी मन सहित तरह प्रतीत होता हे,तथा भ्राण करफे रहित इषागो एं चच 1 
प्रतीत होता है इति । श्रौर “स्थितप्रश्षसथ का भाषा इत्यादि घनो % दोष 
रज पुरपका ल्मणको कहते हये थीकष्ण महाराजने मी ब्रह्मनि , 
पुखपमे सवं प्रबृत्तिके श्रसम्बन्धकरो दिखाया दै । अतः पूर्वोक्त भि सु माः 
यह श्रथं सिद्ध श्रा फि निश्चित ब्रह्यात्मभाव पुरपम प्रथम अहात्‌ १४ तः 
संसारित्व रहा तैखा खंसारित्व न रहता हे । शरीर जिस लप! | 
तरह संसारित्व रहता है षद पुरुष निर्वित ब्रह्मात्मभाववाला {नि 
(्नवद्यम्‌' इस वचन करके माप्यकार भगवानने यदह सूचन शिया वि 
न्तके भवणजग्य प्रत्यग्‌ श्रमिन्न ब्रह्मका ज्ञानसे सुक्तिका लाम्‌ ५. 
बेदान्तमे प्रामाएय सिद्ध हुश्रा ! तथा हितकरा शासन होनेसे दाल घेद 
भी निदूपरूप करके स्थित है, कायंयिधिपरक वेदान्तशास्त्र नरह ६ वि 
वेदान्तशास्त्र विधिपरक है पेखा कहनेघाल्ते बादीको द | 
वेदाम्तशास्त्र थव्रणधिधिपरक है । अथवा मननविधि परक दै1 व [प 
रूप उपासनाम विधि है । व क्षानमे विधि 21 इ्नमसे कोद प ,। मः 
सक्ता । क्योकि हेय उपादरेयधिपयक विधि दती है । देथ 
जिखको पुल करम न करम च अन्यथा करलेमे खमथं £ 
विषयमे समर्थं युखप कर्ता श्रधिकारी नियोज्य होता दै 1 #\ 
नियोज्यविधिके व्यापक ह 1 श्रौर श्नात्मशध्रबण, मनन, श्रौर 
उपासना च दशन पेसे ह नहं । भ्रतः वेदान्ते विधिकर 
नियोज्यका श्रमाव होनेसे व्याप्य विधिक्रा अमाव है । परयो 9 
त्वमसि इत्यादिक सम्पू थुतिर्योके तात्पयंनिश्चयका नाम, # 
शवितीय ब्रह्मविपयक पत्यथरूप शरवरक्ता ज्ञान हे स्मथवा नही है! 0 | 
भअवणकं क्ञान विना भवणमे कर्तब्यताका ज्ञान नहीं दोनेसे ४ 
खगा । तथा च अनुष्ठाने श्रयोग्य विषयत विधि श्यं दोग 4 ॥ 
अवगम पक्षम वणो सिद्ध होनेसे हान तथा उपादान नही चत 
शंका । सामान्यरूपसे तारपश्रंका श्नवगमरूप ४ | 
चाहिये । † 


` सप्राधान । सम्पूणं बेदौका सफल अर्थको योधन क. + + | 
योऽण्येतव्य, इस श्रध्ययनविधि करक ही कर्म॑काणडकी तस `, 
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वेदान्तका भी खामान्यरूपसे श्थविपयक तात्पर्यका श्वगमरूप वण सिद्ध 
हो है । शरव पेखे वण चिधानके वासते शोतम्यः, इस विधिक्गो स्वीकार नी 
ब] 


कर खकते। किन्तु विपयविशेपरूप शअ्द्धितीय अखरड ्रह्मविपयक न्याय 
पूर्वक तात्पयंका श्रवधारण ही प्रकृतमं वण शब्द्का अथ स्वीकार करना 
होगा । तथा च फेसे वणो विधिसे प्रथम वगम च अनवगम  पक्षके दोष 
वश्य दोवेगे 1 ्र्थात श्रखरूड ॒शद्धितीय ब्रक्षम न्यायवयलसे वेदान्तके 
॥तात्पर्यका अवगमरूप धवरविपयक विधिका ही स्वीकार करना दोगा ! तथा 
त्च विधिसे थम उक्त द्वितीय पिपयक धवणके श्रवगम च भअनवगम पामे 
इ दोप कह श्रये है । 

३ शंका। शर्क सहित वेदक अध्ययने श्नन्तर वेदान्तका खशुणमं 
त्ययं हे अथवा निर्गमे तात्पयं है, ेसे खन्देहके होने पर निगुएविपयक 
४ तात्पर्ये अवगमे चिधिका सम्मव दो सकता हे । 


| समाधान । वेदाध्ययनविधिके यलसे वेदाथनिश्चयम सखफलत्यके 
| { निश्चय हये, धज्ञो सफल होता हे खो विचारणीय दोता हेः इस नियमस वेदाथ. 
^, विपयक तात्पर्य निश्चयके छिपे स्वतः दी विचारे निशा भवृक्त होता है । 
/ ॥ यात क्म॑कारड विचारकी तरह श्रथवा सफल लौकिक विचारी तरह 
¢ दा्चिासम जिह स्वः बन सती है । भवः भवयत 
(६ विधिको अपेक्षा यने नदीं । 

क इखी भकारः श्द्धितीय ब्रह्म विपयक युक्िविशेष अलोचनरप मननमे भी 
{ चिधि युक नकीं दै । क्योकि विधिखे मथ मननको यदि भवगत मानं तो 
; ^ खिद्ध होनेसे विधि नहीं यन सकती ! यदि श्रनवगत माने तो श्रनव- 
गतका विधान नही बन सकता; अक्षात पदाथमें कतब्यताका योध नहीं बन 
{| जकता इत्यादि कह चुके है । भौर सामाम्यरूपसे मननका विधान भी नही 
यन सकता, क्योकि (जो जिख विषयक मनन होता है सो तिख विषयक 
 श्रसमस्भावना वोपको दूर करता दै इख नियमसे श्रखम्मावना निराखरूप 
£ दृ फलवाऊे मनने श्रधिकारोकी स्वव ही प्रवृत्ति यन सकती हे । 











४ . समाधान । यागादिकोको क्रियारप होनेसे भीर शास्व्रके विना अप्राप्त 
/ दोनेसे भोर पुर्पकी कूति करके साध्य होनेखे यागम बिधि उचित दै । परन्तु 
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रमे ्रहमविषय चार प्रतपन्ति (भतीति) होती ह । उपनिपत | तः 
ज्ञो प्रतिपत्ति होती है, तिखका नाम भव है । ओर विचार सिव प्र {घ्र 
जो प्रतिपत्ति होती है; तिसका नाम मनन है । श्रौर “अहं ब्रह्मकषि'ए ।वि 
ब्रह चपयक चिन्तासन्ततिमथी जो प्रतिपत्ति दे, तिसका नाम रि 
हे । श्रौर स्वरूप विनिश्चयरूप प्रतिपत्ति चतुर्थी है । ये चारो 'रतिषि | श 
होनेसे वस्तुके श्रौर प्रमाणके अधीन होती है । तथा च प्राप्त होनेसे १८ 
. खाध्य न होनेसे भवशणादिक विधे नही है । हे 
शंका । पूरघो प्रतिपत्तिरूप भवणादिकाँको विधेय न ठे! | 
खभ्पूणं वेदान्तका शरद्धितीय ब्रह्मम तात्पर्यके ्वधारणाुङकूल व्यापा (ॐ 
म, स परमाणगतसन्देहनिच्त्तिश्रयुकूलदथापाररूप वणम, न |स 
नेराकरणाजुक्रलब्यापाररूप मननमे, अथव + 
संशयनिराकरणानुकूलव्यापाररूप भननमे, श्रौर वण व मनद | ¢ 
विजातीयदृच्तितिरस्कारपूर्वंक सजातीयच्रत्तिभ्रवादरूप निदिभ्याषण 
भरमरेयगत विपरीतमावनानिन्रच्यजुद्कूल व्यापारशूप निदि 8 
साध्यत्व होनेसे, अव पव शरपाप्तत्व होनेखे, विधिविषयता वन स 
समाधान । तार्पर्यावधारणएरूप भवणक्रो अ्दुमितिङ्प हे | { 
ध्यापारद्धाप्तिन्ञानादिरूप अनुमान भरमार ही दोगा 1 व < 
अचुमानमं मी विधिविपयता नहीं वन सकती । पवं प्रमाणगत म | 
चल .्यापाररूप वण भी युक्तिरूप व श्चुमितिङूप ही हे री १ च 
निश्वयके चिना संशयको निवृत्ति होती नशी । तथा च दख "भि # २ 
मी विधिविषयता नदीं घन सकती । शौर 0 
९ चिना निच्रचि नहीं हा ५; ॥ 
मावना' शब्द्‌ भोर संशय शब्दका पक ही अथ है । स 1 
उक्त द्विविध मननमे मी घ्वानरूपतां होनेसे विधिविषयता 6. 
। रंश । धवणमननमे विधि का श्रखम्भव हुये मी चि मि | 
सूप अथवा ध्यानरूप श्रथवा उपाखनारूप निदिष्यासनको ह 
५५६ विधि ्रवक्ष्य अङ्गीकारः करनी चाहिये । 9 
` समाधान 1 ब्रहमविषयक प्रत्यय उपासनानि ^ 
यन सत । विभवा 0 
खकृता हे । भवणाविकी सिद्धिके यिना यने नही । तथाच श्रद्द. ॥॥ 
अवक सिद्धि, अद्वितीय ब्रह्मसिद्धिके विना नी हो [1 
विशेषणकी सिद्धिके विना विशिष्टकी सिद्धि घने न्दी। {+ 
अ ख ही पक प्र्ययरूप उपासना सिद हो की । ध्वी "1 
` मनकी सिद्धि भी अद्वितीय ब्रहमपरत्ययके विना ` । 
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१ अ-१-१-४ ` भष्या्थ॑मवीपिकाखहितम्‌ । १६१ 
र 

1 तया च भत्ययद्वयङूप उपाखनाकी मी सिद्धि दो खी । इसी भ्रक्रार अद्धितीय 
रहम विषयक भ्ररययको आरत्तिरूप उपासनाकरा अन्रगम भौ अद्वितीय ब्रह्म . 
ह विपयक ्रस्यय चिन नहीं हो खक्ृता। तथा च अत्ययज्यरूप भी उपाखना . 
सिद्ध हो गई । प्रत्यय की द्माचरचि मात्र ही ध्यान व॒ उपासना च निदिध्याखन . 
१ 'शब्दका अथं है । शतसहस्न प्रत्ययका नाम ही उपासना नहीं । वथा च जैसे 
१. पक बार मु्षलपावसे 'सर्धौँधस्य पूरयित्वाऽवहन्ति' यहा श्ययधातकी सिचि 

\ होती है, वैसे दो तीन भत्यय का नाम ध्यान च उपासना कह सकते हं । 

|| ` शंका | जैखे दशंपूरंमास प्रकरणम (्ीहीनवहन्ति' यहां पर अवधातकरा 
दष्ट फल होनेसे तण्डुल निप्पत्तिरप फलक खिद्धि पयन्त श्रवहनन, अवघात 
त |ब्दका धरण हे । दी प्रकार ब्रह्मविषयक उपाखनाका भी ब्रह्मविपयक साकला- 
7 स्कारसप हृष्ट फल होनेसेः अद्वितीय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार पय॑न्त भ्रत्ययकी 


| |आादृचि ही ध्यान व उपाखना शभ्दूका र्थं होगा तथा च पेसी उपासनामं, 
र| अप्राप्त होनेसे विधि वन सकती है । 


(; | समाधान । ब्रह्मडपाखनाका दण्ट फल माननेमं भी विधि नहा हो 
| सृती, कथो कि “जो. जिसकी उपासना दोती हे खो. परिपक्व दशाम तिसका 
 । । खाक्षारकार करती दै" इस नियमे ही ब्रह्मडपासनामं साक्षात्कारशर्थीकी पनर 
# | चिक प्राप्त होनेसे विधि ग्यथं होगी । उपायान्तरकी भाप्ति न दोनेसे ब्रह्म- 
थ उपासनामे नियमविधि मी नदीं बन खकती ॥ 
8 | शंका 1 ब्रह्मविपयक श्रविच्िन्नप्रव्ययसत्ततिका नाम निदिध्यासन 
न घ व है। तथा च पेखी उपाखनके असिद्ध दोनेसे विधेय मान 
ह सकते हं । ¦ 
1 समाधान । उपाखनाउपक्रमशालसे छेकर फलसिद्धि पय॑न्त॒स्वंथा 
५  श्रविचदिन प्रत्यय करनेको कोई समर्थं नदीं हो खकता, कथोकि इस पषमे 
¢| मोजनादिक प्यवदार भी उच्छिन्न हो जायगा । इस लिये भोजनादिकग्यवदारकां 
| स्यवधान अयषय मानना होगा । तथा च सर्वथा रविच्िन्न भरत्ययमं कुति करके 
९। साध्यताको न होनेसे, चिधिधिपयता नदीं वन सकती । शतः विच्छिन्न भ्रस्यय 
| खन्तविक्रा नाम ही ध्यान व उपाखना है 1 फेखी उपाखनामं सखाधनसखम्पत्न 
 \ जिश्नु भयणमननके श्र्ञान्तर परब स्वतः सिद्ध दै । | | 
१! . शंका] उपाखनादिकमे श्रपरवविधि च नियमविधिके न दोनेपर सी 
| परिसखंख्याविधिको श्रवर्य स्वीकार करना चादिये, कयो फि-बिपिरत्यन्तमप्‌ा- 
५,॥ प्तौ नियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते॥ शअर्थं- 
{| अत्यन्त शरयात. विषयत श्ूवयिधि, पाक प्रप्त चिषये नियमविधि, शर .उणय ग्रासिम 
{४ परिसंकयाविधि, होती ह इति । तथा च प्रछत विषयवासना प्रथल होनेसे पक्षम - 
प्व २१ 
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१६४९. ` ` ब्रह्मसूजम्‌ +| 9 
संसारक तरफ मन शादिकका प्रवाह प्रवल रै ! शास््जन्य व्रह्मविपक| | हे 
प्रवाह दुवंल है । रतः परम हितैषिणी श्रुति माता संसार विषयक चिक्र च 
निदृततिपू्ंक अद्वितीय बरहमयिपयक . चित्तसन्ततिरूप उपासना | ६ 
विधिसे प्रवृत्त करतीदहै। ` ` ह 
. समाधान | ख्॑था संखारविपयक चित्तसन्ततिकी गित | + 
फल है, थवा कथंचित्‌ संसारविपयंक चित्तसन्ततिकी निदृति 8 ¦ ° 
फल हे १ प्रथम पक्षम `प्रार्धके वलस प्राप्त विपयसम्वन्ध, विधिर | 
निवस नहीं हो सकेगा । श्रौर द्वितीय पक्षको भी स्वीकार नहीं कर सच। | । 
कि कथंचित्‌ संखारविपयक चिन्तसन्ततिक्री निवृत्ति .विवेकवेराग्यादि ९ | | 
ही सिद्ध है, सिद्धम विधि.वने. न्द | म | 
. . वेदान्तशास््रको उपासनाविधिपरक माननेवाले बादीके मतर ¶। ¦ ` 
सनाधिधिके फलकानिरणंय करना चाहिथे । क्या मुक्ति विधिका £| ` 
अथवा अविद्याका श्रपनय विधिका फल है! अथवा चिद्याका उदय #। | 
फल हे १ इनमेखे भथमपक्ष नही वन सकता । क्यौकि “नित्य शद इ॥ |` 
मोक्षका स्वरूप है,श्रौर ब्रह्म ही जीचका स्वरूप हे, ब्रह्मात्मकता जीवम 4 
कौ वेदान्तगम्य है, दस श्र्थको चादी(छृच्िकार)मी स्वीकारः करता 
च.पेसी इषा नित्य ब्रह्मस्वरूप मुक्ति, चिधिका फल कार्यरूप नही हो सकती 
श्रपनय( ध्वंस )मी विधिका फल नहीं हो सकता । कयो 4 

का अपनय स्वविरोधिविद्याउदयका फल है! श्नौर विद्याका | ८1 
उपासना -विधिका फल नहीं है । क्योकि चिद्याउद्यके भति, ४ 
पाखनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है । - ` 


.। उपासनासंस्कारकी तरद्‌ उपासनाजनित अपूव मौ 
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५ भपरूवका स्वीकार वेदान्तसिद्धान्तमे नहीं है । 
< भतिन भयम वादने का था कि ‹भोतव्यो. मन्तव्यो निंद ¢ 

१. धवणसे अनन्तर मनननिदिथ्यासनका दशन होनेषे £ 
विधिकृा शेषत्व ब्रह्म रहता है, अन्यथा मननादिरकोका हि 
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इ ¦ दोगा; रतः, उपासनाविधिपर वेदान्त हे । श्रौर उपाखनाबिधिका शेषरूप करके 

ए ।ब्रह्मको योधन करता है, सिद्ध ब्रह्मको नदी 1 यह भी पूरवंपक्षीका कना असङ्गत 

| दै । मनननिदिष्याखनमं विधि नदी ह क्योकि यद्धिपयक मनन च तिति 
\ होता है, खो मनन व निदिध्यासन तद्धिपयक संसकारप्रचयद्वारा 0 
¦ | साक्षात्कारको पैदा करता ड । यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध हं 1 

९ गान्धर्वं शास्रके रवणके अनन्तर पडजादि विषयक मनन व निदिध्यासन 

1 यडजादि स्वरचिषथक्ष साक्चात्कारको पैदा करता हे । तैसे त 

78 । भरवणुके शनन्तरः व्रह्मविपयक मनन च निदिध्यासन ब्रह्मविपयक रका 


|! देतु सिद्ध हे । श्रत: सिद्ध. मननादिनिष्ठ साक्षात्कारदेतुत्वका चिधिके सदश 
(५ । प्मन्तव्यो निदिभ्याितदयः' इत्यादि वचन श्ञ्ुबाद्‌ करते ६: 1 स 
, +| अवणकी तरद मनननिदिथ्यखनमे भी श्रवगतिजनकत्वको बोधन श 
| हये थवणादिकमे भ्राशस्स्यके योधन . दवारा भननात्मचिन्तामे अति 
¦ ात्मचिन्ताम खचि ञ्जतिश्वयको पैदा करते है । इस अर्थंको माप्यकार दिललाते हः- 


| {-श्रपवियदध वरषषसाक्षा- 
§। न, अवगस्यर्थत्वान्मनननिदिष्यासनयोः । इति माष्यम्‌ । थ -शरम 

1 त नाम अवगति है, देप अवगदिरूप प्रयोजनवसत्व मनन व निदिष्यालनमे रहता है, इस 
ल छि प्रदम विधिका शेप नहीं इति ॥ | 


१ शंका । ज्ञानम विधि पयो न हो १ स 
१ । समाधान 1 कषान विधेय नहीं हदो खकता, क्याकि पु यहं 
| भ्टव्य ह । विधेय शात्मक्ञान शाब्दयोध रूप हे, अथवा प्रत्यश्रूप है? प्रत्यश्षमं 


। 
| 
। 
। मी लौकिक (अहः प्रत्ययविधेष हे । अथवा वेदान्तशास्जकी भावनाभ्रकषसे 
। जन्य “अहं ब्रह्मास्मि" यह परस्यश् विधेय हे १ परोक्ष [न शादकञान विधेय 
। नदीं दो सकता, यर्योकि स्वाध्यायविधिसे कमवशनक वरह यदह शान आप्त हो 
। चुका है । रौर लौ किक “शह यह भ्त्यस्त भौ विधेप नही हो सकता । क्योकि 
¦ | यह्‌ “र प्रत्यय विधिके विना ही सवंको स्वमावसर चिद्ध है। ओर “अहं 
| ब्रह्मस्मि, इत्याकारकं त्यग्‌ अभिन्न बरह्मसाक्चातकार भी विधेय नदं हो खकलता । 
^। यदि श्ञानमे विधिको स्यीकार करके, वेदान्तवाक्य करके श्वगत ब्रह्म 
\ स्वयिपयकः छानमे, कमंकारकरूप करके विनियुक होवे, तो ब्रह्मम विधिक्रा शेष- 
[४।} स्व होवे । परं च निश्चित ब्रह्म कमंकारकरूप करके सानम विनियुक्त होता न॒ही दै। 
क्योकि अरवगतिकी व कालम हय सर्व दुःलकी निवत्तिरूपफलके लाम दोनेसे 
पानम विधि 1 ८ 

मतः मान श्रयिद्या श्रपनयसे, क 
चिथ्ाउद्यको वेव्‌ाभ्वशास््रके धव च मनन व निष्द््यासनान्‌ ' , | 

` ॥ संसकारखनिवचिराखे, सिद्ध दोनेखे, ष्टव्यः, “धरास्मानघुपाखीत श्चोतभ्धः 
 ॥ -मन्तम्यः' “निदिध्यासितव्यः इत्यादिक विधि नदा ह ^ विष्णुरुपांशु 
| यष्टण्यः इत्यादिक विधिपत्यय जसे .चिधिके खदा ह । तेसे विधिके सर्‌ हं । 
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| 
४ १ 
१६ = ““ बह्मदूत्रम्‌ छ ४ 
कर्न 

विधिसद्रशं प्रत्ययप्रयोगका प्राशसत्य लक्चणाद्वारा रुचिश्रतिशयश्र . 
`को कह ये ह । खी भकार तर्विजिन्ञाखस्व' स तिमे, भ्रं & 
कतब्या' इस आप्यवचनमे, भी विधिप्रत्यय विधिके सश ही ई1 प चेद 
 इच्छारूप विजिन्नासा कृति साध्य नहीं है । + घूं 
` शंका । ब्रह्मविचार विधि होगी 1 शा 
समाधान । षिचारको थवणादिरूप होनेखे विचा भ पि ल 

यदिं भवणमननके अयुकल चेष्टा विचार शब्दका श्रथः स्वीकार द्वि 
क्रियारूप चठ विधिषिपयता वन सकती है । मोक्षच्छारप | मे 

विधि ने । क्योकि सुसुक्षाकी सिद्धि. विवेक वैराग्य पटूसम्पकतता 
सामभ्रीसे होती है । "यच्छेदाङ्मनखी पराज्ञः इत्यादिक विधिव 
दिक पटूसम्पत्तिके विधायक ह । निर्वेदमायात्‌? इत्यादिक बचन ६ ।म 

विधायक है । तं स्वाच्चरीरात्मचरहेत्‌ इत्यादिक चयन विवेक बत ४ | 
५ ख शुर्मेवामिगच्छेत्‌" इत्यादिक वचन गुरुके उपसक्त त 

क्य क गूरूपसदनादिक क्रियारूप है । तथाच- यत्र विषिगिषत 
क्रियात्वम्‌ । जिसमे विधिविपयत्व है, तिखमें प्रियात्व है । जि 1 ध 
॥ [सिर भी नहीं हे-धर्थात्‌ क्रियात्व चिधिविपयता$ | ह 
षि निवाते १ दने य सिपि 
---------\ जद हुश्ा कि विधिका श्रसम्मवशर द करके यह सिद्ध श्चा फि विधिका असम्भवशर दमे ट 
# दप्यव्य- 'श्तमेतयेवोपासीरः इत्यादि स्यलमं विधिका = ध 
1 (- 




















पर भी भयोदब्य “मन्तव्या र 

~ इत्यादि ससव न 

द। योक शदिवीय गाज य % 

5 युषत्यालोचवह | † 

विषयता पुल्पकूति करके साध्य होनेसे बस्तु व प्रमाद" । 

साश्षात्कारदेतुत्वेन ला वावा है। इस नियमे ४ || ` 
दिक ° त्‌ लौकि # 
ण निषि 4 । 
स्वरूपम म॑ ॥. क ौ 

स्वरूपम नर्हा है । श्रतः लोकतः भरदृ्ति £ | |. 

नियमविधिक्रा भी 
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४४-९-१-४ माष्या्थप्रदीपिकाखदितम्‌ । १६५ 


व = ~ ~ 4" 


८ 


"~" 
{ 8 
ष विधिका विपयत्वरूप करके घ्दामं शास्मभमाणकत्य नर्हा है! किन्तु विधिशेष- 
ह स्वका श्रमाव होनेखे 


१ क क 








घे स्यलन््ररुप करके ब्रह्मम शास्त्र प्रमाण दै 1 श्रौर , सम्पू 
रौ बेदान्तवावर्योका व्रह्म समन्वय दोनेसे मी वेदान्तशास् ब्रह्म माण है। शरीर 
4 पूवो रीतिसे प्रह्मको स्वतन्न हये थातो ग्रह्मजिज्ञाखा' यह ब्रह्मविषयक 
। शास्त्रक्ना चारम्भ भी यन सकता ्ै । श्र्थात्‌ धमंसे विलक्षण ब्रह्मरूप भरमेयका 
| लाम होनेखे ब्याख भगवान्‌की पूंमीमां सासे पथक्‌ शास्बविषयक कति युक्त है। 
[६ भोर यदि येदान्तशास्जको का्यपरस्व अ्गीकार्‌ तो दोनों शास्नाका भमेयके 
ष मेदक श्रमाच होनेशे व्यास भगवान कृति युक नद दोगी । क्योकि धमे 
त्‌ धि श्मारम्म “थातो धमंजिन्ञासा' इस सूत्रम हो चुका है। 


शंका । यद्यपि वाह्य धमंका विचार ूर्वमीमांखामें हो उका हे। तथापि 


\॥॥ 
है| मानस धमं विचारे लिये पृथक्‌ शास्त्रका श्रारम्म युक्त है । 
¢ । समाधान । व्यास भगवान्‌को यदि पथक्‌ शास््रका ्रारम्भ करना होता 


। ५ तो पेसा आरम्भ करते-अथातः परिशिष्टधमेनिषासा | स्थं मथः किये बाह्य 
| साधन यागादिषूप धर्मका विचारसे अनन्तर ग्रतः, किये यादा धमको अन्तःकरणकी शदिद्रारा 
| मानस उपासनारूप धर्मका हे होनेसे "परिशिष्ट" किये वाङ रहा जो मानश्च घमं है सो जिन्नास्य 


¢ 
~ 8 ~ 
ह 1 





| हे इठि! इस श्रथमेदृ्टान्तको दिखाते ह (अथातः कऋत्वथेपुरुपायेयोजितासा 
५। इति जैमिनीय सूत्रम्‌-जैभिनि पि, भरुविलिङ्गादिका करके शेपगेपित्वका 
~| कौन है तथा पुर्पका शेप कौन दै" इस रकार जिकासाको विखाये ह । तद्वत्‌ 
६ व्यास भगवान्‌ श्थावः परिशिष्यधमंजिशाखा, पेखा शःस्त्रका आरम्भ तो किये 
4 

¡ न्नर जैमिनि ऋपिने ब्रह्मका विचार नदीं किया है । इसलिये ब्रह्म वथा आत्मा 
ग के पेक्यक्षी ्रवगतिशो -श्रपतिश्षात होनेसे व्रह्मात्माके पेक्यका साक्षात्कारे 
प ४, . शंका । जय श्रद्धैव ही बेदका अथं हरा लय देवकी अक्षावाडे विधि- 
९1 योकी तथा वेदान्त भिम्न प्रमाणोकी क्या गति होगी १ 

¢ विधिम तथा इतर रामार भामाय दै, ब्रह्मसाक्लात्कारसे अनन्तर नही 1 
| . क्योकिः श्रहेय तथा अचुपादेय अद्वितीय ब्रह्मात्माका सखाक्षात्कारकरे विधि 
 तादिक विषर्यो का अमाव होनेखे पिधि तथा इतर भमाणादिक निर्विंपयक इये 
" #¦ भमाणरूप नहीं हो सकते इति । 


| ¦ निरण॑यसे ्ननन्तर, ओेषीके साथ शेपके प्रयोगका सम्भव होनेसे, @क्रतुका शेष 
| नहीं 1 अतः मानस धर्मा विचारक लिये पृथक्‌ शास्त्रका भ्रारम्म अयुक्त है । 
| 
| लिये “रथावो ब्रह्मजिकाखा' इख शासका शरारम्भ युक्त दै । 
समाधान । अहं ग्रह्मास्मि' इख प्रकारा साक्ात्कारसे पूवं ही खम्पूरं 
^¦ तथा इतर अरमाणौके विषय भ्रमाताभमेयाविक खवं न्ट हो जाते हे । अतः भरमा- 
र ब्रहम कारका शेष नदीं है । श्र ब्रहमसराक्षाच्तारसे भरथम ही ममाता- 
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१६६ परहमसू्रम्‌ 











्रमेयादिविपयक व्यवहार होता है, ब्रह्मयोधसे श्रनन्तर नह| त 
बरह्मचित्पुरुषकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है :- _ ` 


‰ 


# 1 


गोणमिथ्यासनोऽसस्वे युत्रदेडदिबाधनात्‌। धृष 


सदूव्रहमासमादमितयेवं वोधे काये कयं भेत्‌ ॥॥ ऽ 
अन्वेषट्यातमविज्ञानासाक्ममादतवमात्मनः | षषम 
अन्विष्टः स्यालमातेव पाप्मदोषादिवनितः॥९॥ । 


देहात्ममत्ययो यद्वममाणत्वेन . कल्पितः । | 


लोक्षिकं तद्वदेवेदं पमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌ ॥\॥ ( 
अथ - रवे श्रपनेमे स्थित सुखदुःख करके “हं सुखी, श्रं १ . 
होता ह, तैते पत्रादिकं स्थित सुखदुःख करफे भी “अहं सुखी, अहं दुः हा 
1 अतः पत्रदारादिकामिं जो भात्माभिमान है सो सुखदुःख।पिक एण गकर 
हे। श्रौर देददन्द्रियादिकोमिं “नरोऽहम्‌ , कर्ताऽहम्‌” इस प्रकारका जो भात्या" ०, 7२ 
नही, किन्तु शक्तिम रजतज्ञानवत्‌ मिथ्या है । शौर परवोक्त जो द्विविष रप 
सोई समं म्यबहारको चलानेवाला है । शौर शरिकारावाध्यसदूरूप ग्र [वा> 
साक्षत्कारके इये पुत्रदेहादिकोकी सत्ताका वाध होता है! प्रथात्‌ माया मालि 
हे। भतः 'अयमहमेवः ुतरादिक भ ह इस प्रकारका पुत्रादिकं गौय सय 
अभिमान हे। तथा "मनुष्योऽहम्‌, मे मनुप्य हं इख श्कारका देहादिकं मिष्या नतिः 
भभिमान हे, तिष द्विवि अभिमानका भाव दहोता है। शरीरं सश्षं ^ ~ 
द्विवि आत्माभिपरानका श्रमाव होनेसे विथिनिपेधादिक कार्यरूप व्यवहार म 
भयात्‌ न होगा ॥१॥ “3 
रा । दं ब्रह्मास्मि" यद वोध याथित है, कर्यो रं १ + 3 
ओ भमाता है तिसमे ब्रह्मत्व है नहीं = ॥ 
समाधान । शुद्ध ब्रह्मं जो भमातृत्व ै सो अज्ञान ४ 
अनस्तःकरणका ताद्‌ात्म्यङकत हे । भरतः "श्रं ब्रह्मास्मि" यह ज्ञान प ५१६ 
व सड अयो दिसते हं ५“ आत्मा अपहतपाप्मा त 
शोकः “सोऽन्वेष्टव्यः इति शतिः । श्रथः-जो ्रात्मा पापादिकं °. ++: 
जसा कण रहित &, यु कड रदित दै, शोक करके रहि है, सो शाता ६! - 
इति । तात्पयं यह है कि जाननेके योग्य ्त्माके क्ञानखे भथम दी "4. 
उपाधिकूत शुध शरत्मामे भमादत्व रहता है 1 श्रौर भमाता दी ह ह 
परागादवेषजरामरणशोकाविकों करके रहित परभात्मसवरूप है ॥२॥ का 
शका | यदि ्मत्माम प्रमात्त्वक्षो कदिपित मानोगे तो क्षिः ` 
५ भरमाणोमं भ्रामाएय किख प्रकारं होगा ? 1 
पपाधान 1 जेसे देह श्राह्मणोऽद्मः इत्यादि त्यथ | 
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पमवदास्का शह्करूप दोने से वैदिक पुर्पनि भमारूप माना है । तैसे लौकिक 
वत्यक्षादिक माण भी त्मा बोधते प्रथम व्यवहारके. चङ्क होने से, तथा 
धरवहार कालं वाधा भ्रमाव दने से, उ्यावदारिक अभा ह्‌ । श्रीर येद्‌ान्त- 
शास्म श्रननधिगत निस्य वस्तुका वोध कत्व दोनेसे तथा चिपथके वाधक्रा अमाव 
हनेखे, यथार्थं त्त्वा वोधङ्गत्वरूप भामाय है ॥३ इति चतुथसज्रव्याख्या 
पठमाप्ता ॥\४॥ इति समल्वयाधिकररणंसमाप्तम्‌ ॥ 
। , ॥ इति चतुःसुतरी समाप्ता ॥ ,. 
५ भीगरेशं नमस्छस्य, काशी विश्वेश्वरं तथा । 
॥१(.. व्यासश्च शङ्ूराचायम्‌, भरीगुरूरच नमाम्यहम्‌ ॥ 
! /. : भाष्यकार भगवान्‌ पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माभिन्न धत्यगात्मयिपयक साक्षा- 
कार है प्रयोजन जिनका, तथा चिधेयकायमं भरवेशसे चिना ही ब्रह्मं तात्पयं 
रे समन्वित, पसे जो वेद्‌ान्तवाक्य ह, तिनका. एक अद्वितीय ब्रह्मे ही पयव 
नको कह श्राये षं । शौर ब्रह्म सर्वज्ञ है तथा सर्वं शक्तिवाला है वथा जगत्की 
पत्तिस्थितिनाशका कारण है यह भी कह श्राये है । ओर सूत्रकार व्यास मग- 
[नल धप्रथातो ब्रह्मजिक्ठाखा' इस सृश्रसे ब्रह्मचिपयक जिक्षासाकी प्रतिश्चा करके 
ज्ञन्माद्यस्य यतः इस सुत्रसे शादि लेके "तत्त॒ समन्वयात्‌, इत्यन्त सूत्रसमुद् 
हहपयन्त जो सर्वश्च सर्व॑शवित है तथा जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति नाशका कारणं है 
(४ (तिंखमे सम्पूणं वेदान्वशास्त्रकी भरमाणरूपता उपपादन करी दै 1 यद्यपि सवं 
िवंशक्ति तथा जगत्‌की उत्पतति स्थिति नाशक्रा कारण वस्तुतः बरहम ही है, 
तथापि श्रमीतक व्यास भगवानने “रह्म चेतन ही जगत्‌का कारण है, चेतन 
जगत्का कारण नहीं 2” यह सिद्ध नहीं क्रिया है 1 खसे यष्टां संशय होता 
+ कि जगतका उपादान कारण चेतन है, अथवा श्रचेतन है १ ` 
¦ | # . तदां खोंख्यवादी कहता हे कि-कायं जटप्रटतिक, कायत्वात्‌, घटदत्‌ ॥ 
वे इथं -मैसे घटसरूप दृष्टान्ते का्त्वरूप हेतु है, पौर ज्ततिकाप्रकृतिकत्व साप्य द । तषे 
८. यं रूप पक्षम कायंत्वरूप हेतु हे, रतः जड्रूपप्रधानप्कतिकत्व साध्य . भी मानना चाये 
ति । इस श्रनुमान करके सिद्ध जो प्रधान दै विख भरथानमे दी सम्पूणं वेदान्तः 
क का समन्वश्र होता है, प्रमाणान्तरस्य सिद्ध ब्रह्ममं॑नदही क्याकिं सिद वस्तु 
श्चशादिक मानान्तरगम्य ही होता दै । . : वत 
` शरीर काणाद कहते द क्रि-जन्यं, बुचि कार्यत्वात्‌, घटादिवद्‌ ] 
६ भथ --जंसे षटूप दरष्टान्तमें कार्यत्वरूप हेतु हे, भर उचिमत्डुशालङ्‌ कत्व साध्य है । 
` हेते अन्य भपण्वलप पप्र कायत्वकप देतु हे, रतः बुद्धिमत्‌ चेतनरूप ईश्वर करके जन्यत्व 
सिष्य मौ मानना चाहिये इति । इल भमान करफे सिद्धः ईश्वर जगत्‌ का निमित्त 


 वथः-दरचणुकादिकं, स्वन्यनपरिमाणवद््यजन्यं, कायं्रन्यतात्‌, 
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१६८ . पह्मदनम्‌ ४ 


घटादिवत्‌ । श्रध --रोते धरस्प दर्टान्तमें काय्॑व्यत्वरप हेत्‌ है, घोर मेश रा 
वाडा कपाल हपद्र्यजन्यत्व॒सा्य है । तेसे द्वयणु ठरप पक्षम श॑यत यः 
यशु नदन परिमाणवारा `परमाशुरूप द्रव्यन्यत्व साध्य भो मानना भ 
इस अद्मान करके सिद्ध जो पाथित्रपरमाणयु, जलीयपरमाणु, तेष । 
वायवीय परमा है सो चतुविध परमाणु, चेतन ईश्यर रूय निमि 
अधिष्ठित जगत्‌ङे उपादान कारण है । अनुमान सिद्ध श्वर कोह 
है ब्रहमे चेद्‌ स्वतन््र रमार नहं है इति । . | 


च 


दे 
र 


घु 

ओर शयशरादी यौद कहता -है कि--असद्रा इदमग्र आसीद्‌ १ (ष 
शुतिसिद्ध जो अभाव है सो जगत्‌का उपादान कारण है । ओर धसी स 
अन्य वदु मी स्व स्व बुद्धिके ्रु्ार जगत्कारणक्रा वणंन कते॥। भ 
,  श्रौर वेदान्त श्म ज्ञाता बरहम वित्पुरुष इस भार कहते£।, म 
चचनीय अनादि अतिद्यारूप शवितवाला जो चेतन है सो जगत्‌! ९ 
कारण दै । सादि पूर्वोक्त व दिथो हो परश्यर विप्रतिपचि कति 
दोनेसे जगत्‌का उथादान कारण चेतन है या श्रचेतन है' देख! स्ग॥ 
हा वाक्थामाख तथा युक्स्थाभाखको श्र्रयश ‡ | 
८८ श्रपने व करनेके लिये सन्नद्ध होते दै । इस भका, ` 
न हये वेद्वेदाङ्ग व्याक्षरण मीमांसा न्यायशास्तरादि्नक =, 
चाय भगवान वेदान्तशास्वम श्रसङ्ग भर्यग्‌ अभिन्न ब्रहम परत प 
[त तथ्‌ युर्त्यामाल्त विषयक निश्च ब्रा वादि्ौशो ++ | 
करणं करते हे । ह (: 
र अब तिन वादियाके मध्यप्रे भ्रथम सांखपवादौक्षा पूर्वपक ५ | 
भय पूपः ६ विएात्म श्रचेतन रथान जगव्का कण्ठ १ | 
संय! ज.ख्य्ादी कहते है कि, भधान तथा पुख्य तथा ५.१ । ® 
। वहां प्रधानका साधक "यत्काय वद ` । 
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उर्पका साधक अचचमान भरमराणको दिखाते हैः बुद्धौ य 9 
वामति पपू पतिविम्बतात्‌, द्पेणे ुलपरतिनिम्बवद्‌ । 9१५ | 
हेतु ई श्व साय हे । तैसे चदिमे जो भरतिविम्ब है ति प्रतिभिम्बरूप पम ११. 
इस भतः वुदधिगव भतिबिमपढे सदश विम्बपूवंकस्व सा्य मी मानव ¢ 
कदे मिमान करे सिदध जो विम्ब है सोर चेतन पुव हे । यदि ध 
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रा असिद्ध कोर चन्त नदीं दे । सो सिख त हे क्योकि लोकम 
क प्रसिद्ध कोर दान्त नहीं है । सो सिद्धान्तीका कहना अस्त है, क्या क 
ह {यह वातां परसिद्ध है कि चेतन जो चत्खादिक ह, तिनके निमित्त जड़ इुंग्धकीं 
इ ।भदृकत्ति होती है । | 
ए श्नौर इ्खी प्रकार प्रधान पुर्पका संयोग मौ जिख शदुमान करके सिद्धे 
होला हे विख अजमानको दिखाते हः “रधानं, चेतनसंुक्तमू, नत्वात्‌? 
८१ म है, छोर रथको चङानेवाङे चेतन 
 (रथादिवत्‌ । अर्थं -3लरयादिक न्तत जदृत्वस दढ ० ए स्यच `हे आतः चेन 
4 पुरपादिकोका संयोगरूप साण्य भौ है । तैसे प्रथानरूप पक्षम जदृत्वर्प हेतु है, भरतः य 
(| | पुरूपका संयोगरूप साध्य मी मानना चाहिये इति । नोर जितने वेदुान्तचाक्य - 
ह सर्वश ब्रह्मम जगत्का कारणत्वको दिखाते द तिन सम्पूणं वेदान्तवाकं 
| । ्रधानपक्षमं मी योजना कर सकते है श्र मधानका चिकार जो महद्‌ादिक 
॥॥  भपंच ह तिख भ्रपंचकी उत्पत्ति श्रादिकाके लिये सवशक्तिमरव भधानम भी घन 
र| सकता हे। 
(4 नौर इखीप्रकार प्रधानम सर्वक्त्व भी चन खकता दे। इस भरथो 
{६ | साखयवादी दिलाता दै,-'यनु ञानं मन्यसे स सतपमेः' इति माष्यम्‌ अथं 


[हं । जो तुम शानको मानते हो सो घतत्वगुणका धम है इति ! क्योकि री ष्ण भगवानने .१७ 

। । श्मध्याके १७ शलोकम कहा ह-सस्वात्संजायते ज्ञान । थं -सत्वगुणसे तान इत्यन्न 

1 | होता है इति! श्रत: विख खरवका धमंरूप तान करके ही कायकरणवाखे सव योगीं 

| पुरुप भसिद्ध है । श्नौर भरकाश स्वमाव सतव होता हे । "ओर सर्वम जो निर 

॥ तिशय उत्कपं है सो ख्व॑श्ताका चीज प्रसिद्ध हे। अर्थात्‌ सस्वगुणनिष्ट निरतिशय 
` | उत्करे हये ही सर्वत्व होता दै । श्नीर यदि सिद्धान्ती कटे कि योगी पुरूपं 

@! जो सवंकत्व रै सो चेतन श्चंशमे हे ्रचेतन भधान अंशम नहा 1 सो कहना नहीं 
|) बन सकता, क्यो कि-कार्यकरणवन्वः सवेज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः । इख भाष्य- 

{| यचनम “कार्यकरणवन्तः, इस पद्‌ करके चेतन भरधानका ही ग्रहण क्रिया । 

^, श्मतः निरतिशय उत्कर्पविशि्ट जो सत्वगुण है तिस सस्वगुणवाछे प्रधानम दी 
^“ । सखर्वकषत्व यन सकता है । श्रीर कायंकरणं करके रहित केबल उपलष्ि स्वरूप 
^| चेतन पुख्पमं सरयशत्व वा फिञ्चित्त्वकी कदपना नदीं कर सकते है । 

1 शंका । सास्ययादीने कहा फ निरतिशय उरक विशिष्ट खरवगुणवाले 
/1 प्रधानत सर्वत्व है 1 इख कहनेसे यद सिद्धः दश्या कि, परलय समयम तीना 
५, शुणोकी साम्यावस्थावाछे भधानम ख्वं्त्व नही रहेगा । क्याकि, उख भ्रधाना- 
(| वस्था सवंशत्वका कारण जो निरतिशय उत्प है सो सत्वगुणम है नही । 

1 समाधान । यद्यपि प्रलयमं स्चश्रानका कारणरूपसखरवम सर्व्त्वक्ा 
१.1 प्रयोजक निरतिशय उत्कपं नहीं ह । तथापि प्रलयाबस्थामं सी भरधानको च्रिशु- 
¢| णात्मक होनेसे सवंसानका कारण जा खस्थगुण है, सो सत्त्वगुण स्घ॑श्ना्नकी 
४ 1 २२ 
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य ब्रह्मम्‌ प त 





शक्तिमत्त्वरूप योग्यता करके प्रधानम विद्यमान हे । अतः साम्य श्र | ध 
श्रचेतन प्रधानम दी सवज्ञत्वका उपचार दोता है । जसे घटके प्रति ध 
हस्तगत दण्डम घटरूप फलोपधायकस्वरूप कारणत्व हे । श्रौर श्र ठि 
मे स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व है । अर्थात्‌ कारणतावच्छेदक जो वलन | ~ 
रयस्थ दण्डम है सोई स्वरूपयोग्यत्य है । तैसे तीना गुोकौ सागर ह 
भधानावस्थामं भी, सच्वगुएमे सर्व॑ज्ञत्वका भयोजक सवंजञानकी श 
स्वरूपयोग्यत् है । श्रत; प्रलयमे मी भ्रधाननिष्ठ ही सर्वत्व है। र्था (५ 
उपचारः होता है । | | 
भोर वेदान्तशास्ग्रतिपाय सर्वज्ञ ब्रहमको श्रङ्खीकार करनेवाठे धि | ` 
को भी अवश्य सवंज्ञानको शक्तिम्व रूप करके ही ब्रह्मम स्त्व शा ¶ 
क्योकि सवं पदाथंविपयफ शानको करता हुश्ा ब्रह्म सद्‌ा नहीं रह | ` 
अंको स्पष्ट करके दिखाते ह-^तथाहि' इत्यादि भाष्यम्‌। षानमिती | उ 
अनित्य हे १ तहां रथम पक्ष तो वनता नहीं, क्योकि श्ञानको ५ 
मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके परति जो ब्रहम स्वतन्त्रता है सो नह| 
शर दूखरा पश भी नहीं बन खकता । कर्यो फि जव क्ञानको अनित्य ए 
कोर समयमे क्ञानरूप क्रियासे ब्रह्म उपराम ( रदित ) भी हो जायग। र | 
खमयमं उपराम होगा उस समयमे ब्रह्मम स्व्ञत्व नदीं होगा । श्रतः ( 
को भी सर्वज्ञानकी शक्तिमत्वरूप स्वरूपयोग्यत्व करके ही स्वत, 
पड़ेगा । शौर सिद्धान्ती खृष्टिसे प्रथम सम्पूणं कारकांसे रहित ८ ॥ | 
1 भतः शरौरइन्द्रियादिक कारणका अभाव दोनेसे, किसके | | 


ए 1 













~ 


ज्षानकी उत्यत्ति ही नदी बन सकती है। । 
खांयवादौ शव तिस खास्यमत तथा वेदान्वममं समानता 1 

खाख्यवादौ पने मतम विरोषताको दिखाता हैः-सरवगुण रजेोगुष ॥ 

ए वसे अनका मधानका महदादिकरूप करके परिणामक सम | 

व मथने ऋतव बन सकता है 1 श्रीर न 

भकार पूरवपक्षके भ्ाप्त हुये । होनेसे ब्रह्मम कारणत्व नीं यन ^ 

भ्यास भगवान्‌ रतेनाब्द्‌, इ श्रधिकर सूरो आद 

तहा श्धिकरण रचनाको दिखाते &:- तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय ल 

शरुवि सो विषय वाक्य है । ॥ 

| | ईश्षणमे गौणत्व तथा ङ संशयः दवा र र. 
४ 4 पतिषति ला मुख्यत्व करकं स  >4 

र  गंगादिक नद्‌ किनारे कच्चारका नाम कूल ह, | 

अतः कृते २.५६ कल जड़ दे उखमं पतनकी इच्छा नदी वत 6 । 

` = ज पलक इच्छ दै खो गौण दे । रीर चेतन धुल " 





र 


। 
| 
। 
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इच्छा है सो मुख्य है ! सांख्यवादी कहता है कि "तदैक्षत बह स्याम्‌, इत्यादि 
¦ थुति, चेतनकी तरह अचेतन प्रधानम मी उपचारखे का्यान्सुलत्वरूप 
£ । दिखाती है । भरतः “श्रभिः्प्रक्त नामरूप करके मै बहत होऊ" इस भरकारका 
च, प्रधाने ईश्चण हदोनेखे पधान जगत्‌क्रा कारण हे । रौर सिद्धान्ती कता है किं 
५ | चेतन पुरपमे भुख्य ईक्षण वन खश्ृता है । श्रतः चेतन पुय ही जगत्‌का कारण 
कः हे । इस प्रकार ईश्च णमं गौणत्व तथा सुखत्व करके “्रचेतन ्रधान जगत्का 
एः । कारण है। अथवा चेतन जगत्‌ का कारण है " पेखा संशय होता है। 
| ्‌ प्रर सख्ये मत्ते समीपम ही पूर॑पक्षको दिला श्रये है 1 श्नीर सिद्धा- 
| न्तपक्षको श्ागे दिखा्ेगे 1 शौर पूवपद जीवका भधानके खाथ अमभेदरूप 
| करे उपासना फल है । श्रौर सिद्धान्ते शरह्म वथा भरव्यग्‌ श्रात्म्‌ाका अभेवरूप 
{| करके साक्षात्कार फल ह । श्नौर ब्रह्मम जगतकारणत्वका शयाक्षेप करके इख 
|| खूऽकषा उरथान श्रा है, रवः पूवं सूत्रके साथ इस सु्की श्चाशेपसङ्गति सी 
५ | जान लेनी । 
ञ्मव सिद्धान्तपक्ष को व्यास मगवान्‌ दिखाते है-- 


| 
| 
| ईै्ततेनांशब्दम्‌ ॥५॥ 
। 


र्थ -दस सुत्त १ दशतेः, २ न, ३ भशब्दरम्‌, यष्ट तोन पद्‌ है । सास्यां करके 
¦ कल्पना किमा हुवा नो प्रचेतन अशब्द परान दै, तिसको जगत्का कारणरूप करके वेदान्त 
¦ शास्त्रं भराभरषण न, किये नहीं कर सते है । षयाकि तेः" कारणम दक्षणका वण होता 
। ३1 "अशब्दम्‌" कषय वेदशब्दका अ्रचार्य प्रथान हे इति 1 


ध # | श्रव इस सुज ताट्प्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते ह-शब्द हि 


। £ 

| तदिति | यापर देखा अच्मनिका प्रकारः जाननाः-श्रधानं, शअशब्द,रपिवृला- 
॥ दिवत्‌ 1 ्र्थ-रसे घरादिरूप दृणान्तर ईश्िदृत्वरा अमावरूपं हेतु ह, 
| मावात्‌, घटादिवत्‌ ६ 

{| शर ऋगादि वेदरूप शृ्दशासे वाचयत्यजञा भ्रमावरूप शब्दत्वं साध्य मी हे । सेस भ्रधान- 
| ^ र्य पक्षं भी दंितत्वका अभावसरूप हेतु दै, अतः वेदशबदुके वारयत्वका अभावसूप भदाब्दुत्व 
| साध्य मी मानना चदय इति । इ शरुमान करके प्रधानमे अरशबदरत्वकौ सिद्धि ह । 
९ । नीर “रधानं, न जगत्कारणं, अशब्दत्वात्‌, घटादिवत्‌! । श्र्थ-ओखे घटादिर्प 
€| इन्वतं भशबदत्वरूप हत दै, रौर जगद कारणत्वका अमावस साप्य दे । तैसे भधाने 
। अशब्दत्वरूप ददु दै,अतः जगत्‌ के कारणत्वका शरमावरूप साध्य मी मानना चाद्ये दति 1 
„/1 -इख श्रजुमान करके प्रधाने जगत्के कारणत्यका श्रमाय सिद्ध हमा । 

५, श्योर पूर्वं समीपम ही जो पैयायिक कद राये है क्रि जीव व परमाणयुसे 
५ ¢ -भिन्न सर्व वर करके अधिष्ठिव परमाणु ही जगतूके उपादान कारण हं। 
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१७२ . ब्रह्मसूत्रम्‌ ६ 





शरोर कार्य व कारण भौ परस्पर भिन्नर्टै। सो भी श्रसङ्गव ६। यठ 
“कारणक ज्ञानसे समस्त का्यंका ज्ञान होता दै" इस ्रथको सृा। दि 
करके साक्षात्‌ छान्दोग्य शुतिने प्रतिपादन किया दै। यदि। 

भिन्न कायंको मानोगे तो पूर्वोक्त ॒शरुतिसिद्धान्तकी हारि। ला 
ञ्नीर जेसे रञ्जुमे आरोपित स्प॑का रउज्ु उपादानकारण रै) श्रत मे 
स्वरूप ही हे रउ्से अतिरिक्त नहीं है । तैसे^ए कमेवाद्वितीयम्‌ १९ 
किंचन' (पत्योः स शृसयुपाप्नोति य इह नानेव पश्यति, याकि 
करके ब्रह्मसे भिन्न भरपञचका प्रतिषेध होनेसे चेतन ही जगत्‌का ख्‌ भा 
ह, परमाणु श्रादिक नहीं । यदि परमःणु वौको जगत्का उप ¡क 
तो कारणसे भिन्न कार्यको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न करकेकफ 6 
करनेवाली धुति भी वाधित होगी । {भ 


श्रौर जगतफे उपादानकारण ईश्षितृच्वका मी वण होता ।४ ् 

ही जगत्‌क्रा उपादान कारण है 1 इख श्र्थक्ो छान्दोम्य श्रुतिं प्र | 

द । वदां शतिः सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादवितीयम्‌ (दत 

प्रजायेयेति तत्तेजोऽधनत' । अर्थ -उदालड भरपिने श्वेतफेतुके परति ५1 ९ 

. हे सौम्य १ हे भियद्ंन ! सषटिते प्रथम समू दरश्यमान जगत्‌ सजातीय ष्क ४ 

क न्य सद्रूप ही होता भया । शौर (तत्‌" किये सत्‌ शब्दका वा | ह 

शृत" कहिये द्॑ाको ( दशंनको ) करता भया कि शर बहुरूप होऊ" भौ ५ 
.भकप्‌ करे रथात्‌ श्रभिम्यक्त नामरूप करे ्रादुर्मावको प्राप्त होऊ 4 

. व व करता भया इति । तात्पयं यह रै कि 'द्युतिमे | 

इद्म्‌. शव्द््‌का वाच्य जो उ्ाद्धत नामरूप जगत्‌ दैसो | इ 

सदुरूप ही धा” पेसा निश्चय करके ध्यति भगवती तिस व । 

ब्रह्ममं ही याकाश वायु तेज शआदिकोका ईश्षणपूचंक सष्डत्वको ति ॥: 


६ तथा- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत || 


-स कतत लोकन्तु खजा इति । स इमान्लोकानखजत) । अयं 
द प्च भात्मस्वरूप ही होता भया । भृत आत्मासे विकच * । 


पन बदा जगत्का उपादनत्वकी सिद्धि छिव मायाशवितिको ज; । 
भयम भी विद्यमान होनेते बरहमते भिन्न विजातीय वस्तुका निषेध कित प्रकार ९, 
उत्त(-मायाको भावमा शक्तिरूपः होनेषे माया श्ात्मासे मित्व 
६ भवस्य होनेते भरात्‌ कलिपित दोनेसे शरात्मासे भिन्न माया विदध च र र 
कर्मफटः ० = सृचित परमात्मा दंक्षणको रथात्‌ सङ्ल्पको करत! ` षो ई. 
को करके ९ पृथिव्यादिकं लोर्कोको हम उत्पन्न कर? न्नीर ही (. 
र कृ प्राणि फर्मफक भोगके योपय पृथिवी जलादि स्थानोको उत्पन ` | 


((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 10411260 0\/ 6210011 हः | 
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६। यद पूर्वोक्तं पेतरेय शति भी परमात्मामं ईश्वणपूव॑क ही जगतल्लष्ट्स्वको 
१। दिखती है। स 
|| शौर भरश्नोपनियत्‌के चडे भश्नमे लिखा है कि-भारद्वाज ऋपिने पिप्प- 
र॑ लाद्‌ गुखखे पू दा “हे भगवन्‌ ! पोडश फलावाला पुरुप कोन दे, चीर क्किस पदेश 
६ से रहता है" पिप्यलाद्‌ ऋपिने भारद्वाजके परति कहा है क्कि हे सोम्य प्रियदशन ! 
१ इख देदे न्तर हद्थरूपी जो कमल दहै, विस कमलके न्तर जो श्नाक।श 
5 (जिखको हृद्याकाश कहते है तिख हृदयाकाशे मध्यम पूणरूप्‌ करकं पुरुप 
४ वर्तमान है, जिस पुख्यमं प्राणादिक पोडशङला उत्यन्न होती हं तथा लयकां 
[ह (आप्त होती द । श्र्थात्‌ षोडशकला करके रदित निष्कल पुर श्रविद्यारुप उपाधि 
त | करके कलावानूकी तरह धतीत होता है 1 शरीर सो षोडश कलावाला पुङ्ष 
ष, ईश्चाकरो ८ अर्थात्‌ दशन थवा चिन्तनको ) करता भया । क्या चिन्तन करता 
{मया सो दिखाते ह :-क्रिस कर्ता विशेषके देहस उत्करमण किये हये हम स्वयं 
प्रकाशा उपापक ्ानम्दरूप आभमा उक्रमण कर 1 भ्र्थात्‌ शरीरसे बाहर होवे । 
| श्नौर किख कर्वाविशेयके वेदम स्थित हये हम देहम स्थित हों 1 इख प्रकरार 
" (चिन्तन करके स प्राणमद्धजत' इत्यादि । अर्थात्‌ भ्राण, अद्धा, प्रकाश, यायु 
५ तेज, श्राप, थिवी, इन्द्रिय, मन, श्न्न, वीयं, तपु, मन्त्र, कमः लोक) नाम, 
४॥ इनका नाम षोडशकला है । उक्त पोडश कलावान्‌ पुरुप प्रथम उत्क्रान्त ्रादि- 
ऋ । क के लिये उपाधिरूप खमष् पाणको उत्पन्न करत। भया । श्नौर भाणखष्टिसे 
| शननन्तर सम्पुणं भ्रणियोक्ो शुम कमम भदृततिक्वा कारण आस्तिक्य बुद्धिरुप 
यै | श्रद्धाको उत्पग्न करता भया । तथा श्राकाशादि पञ्च भू्तोकरो, तथा पञ्च ्ाने- 
9।। न्िय, पञ्च कमंदन्दियो को, तथा मन (्न्तःकरण) को उत्पन्न करता सया । तथा 
{ | व्रीहियवादिरूप श्रन्नछो, तथा अन्नसे शरीर इन्द्रियादिकौके सामथ्यरूपवीयं 
ह! को, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण शरीरशोपणादिरूप तपको, उत्पन्न 
+ ॥ करता भया 1 तथा क्म॑फे साधन ऋगादिरूप मन्तोको, तथा शअ्ग्निहोत्रादिक 
7 ४ कमं को, तथा कमंके फलरूप स्वर्गादिक लोश्धाको, तथा स्वगाविक लोकां 
्† „(¦ उत्पन्न प्रारि्याके देवदत्त यश्चदत्त श्रादिक नामको, उत्पन्न करता मया । इस 
^ पूर्वा रीतिसे भारद्वाजके थति पिष्यलाव्‌ ऋपिने ईक्षणपर्वक हौ प्रमात्मासे 
१ सुष्टिफो प्रतिपादन किया है । त 
४. शंका । %ष्छति पद जो है खो धालुको योधन करता दै, धातुका थ जो 
(¦ र्षण दै उसको बोधन नदीं करता, श्चतः जो तमने शकषवि' पदका अथ द्षण 
| कहा है सो भ्रसंगत दै । 
0 समाधान । यद्यपि ्श्षति' पद्का अथं धातु दै रक्षण नदी, तथापि जेखे 
५ “दविकर्तब्यताविधेयं जतेः पूर्यवस्वम्‌ स जेभिनिसूत्रमं “यजति! पद्‌ लष्णादृत्ति 
। ‰¦ करके धातुका रथं यागको योधन करता है, तेसे "ईति" यह पद्‌ मी लक्षणाः 
` 0 इत्ति करके ई्णरूप धातुके भ्रथंको कहता दे । 
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१७४ बरह्मश्जम्‌ ।| 
= - 
,. , अथात्‌ जव ईश्षतिपद अर्थंपरक इवा, तथ दर्शनार्थं भल 
बोधक सम्पूणं वाक्य, मधानुपक्षनिराकरणमे हेतु सिद्ध हो गवे। दर 
, अतः यः सब सविस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेत त 
मन्नं च जायते ॥ श्रथं- प्रमेयत्वादिरूप सामान्य करङे सर्वक जो आर्यः 
सवं हं । श्नौर घरस्वादिङूप विशेष करके सर्वशो जो जाने तिषा नार ररः 
अथात्‌ जो सवंत सर्ववित्‌ है । भौर जिस परमातमाका सृश्पमान सवं पदापि 

तप हे, छ शरूप नहीं । तिस उक्त सर्वश परभात्मासे “एतदभद्च' किये शद । 
उत्पन्न होता दे, ओर देवदत यक्दन्त दविक नाम तथा नीर पीतादिक स एक 

वाद्विक भन्न बिशट्‌.उत्पन्न होता है इति । इस सुरडक रतिसे भादि रे रति | 
| शरुवि सवक्च परमात्ममे ही जगत्‌क्रा कारणत्वको वोधन करती ह| | 
` ` ओर सांस्यवादूने पूवं जो फा था कि सरवगुएका धसक 
पधान सवश होगा १ सो नशी बन सकता है । क्योकि प्रथानावस्या हि । 
खमानवा होनेसे खरवका धम॑रूप हान नहीं वन खकताहै। ` 
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शंका । सवं ्ानशपितमत्वरूप स्वरूपयोग्यता करके त 
यन सकता दे। इख वार्ताको हम प्रथम कट श्रये है। दस 


समाधान । वादका यदह कहना भी असंगत ह, कयो पद 
| हा भी खच्वगुणके अधित ज्ञानशक्तिको श्राश्रय न 1 
{5 सवश कदोगे तो रजोगुण तथा तमोगुणके आधित क्ञान प्रति । 
सविण करे भधानम किञ्चित्‌ङ्गतव भी श्ववश्य कहना होगा ति २ 
भस्यका निरास सरका परिणाम वृत्तिम श्ञानत्वको श््खीकार करके द 
साक्षीरूप गा दे। श्रय, केवल जड दृत्ति जो है सो शतदः 
नामना है यवाष बरत्तिका नाम ज्ञान हे । श्रथवा बचतिमे न | 
हः री पसा ज्ञान जड़ भ्रथानमे नदी वन सकता है । ध र प्र 
साक्ष को सहपिजानातिनाऽभिधीयते' इत्यादि माध 
मासयदतत, अथवा सत्वगुण्ी शृत्ति (जानातिः (ज्ञान) शब्दका द्धं क 
सकती हे, न म नाम जान दै। क्योकि जद इरि १४ 
स्वश्व ्रुपपनव है इति १*' ६। भर भचेतन श्रधानमें सा्धित्व | 
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सय क स्वका धर्मरूप बृत्तिश्वान मात्र करके 
ध व भौ खवंहतव शस देखा हम कर 
न । बादीका ं त्रि यी 
चेतनरूप होने ते यह्‌ कना असंगत है, क्योकि { हि |१ २ 
योगौ ° हास सर्वका उत्कपंनिमि्तक सर्व्॑चत्व यन |+ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ ्उवापनीं ६ 1 





| 
ह | 
॥ 
। 
¦ 


छ ९-२-५ भाष्यारथ॑भ्रदौपिकास्हितम्‌ 1 १७५; 
हः ४ ~ --- रः 
त † मतको अवलम्बन 
गर्मङप % शश्वर करके सहित प्रधानको माननेवालाके म न्‌ 
रे वती कहे कफ जसे ग्निनिमित्तक दग्धत्वं स 
हवा १, तैसे साक्षिनिमित्तक ईश्ितृत्व प्रधानम रहता हे । रतः भधान 
्वशत्व "वन खकता दै । यह भी सेश्वरवादौका कहना सङ्गत दे, कर्कि 
््ञस साक्षिनिमित्तक ईिवृत्व को प्रधानमं कट्पना करते हो 1 लाधवसे “खाद 
त्वंश ब्रह्म जगत्‌ क्रा कारण है, पेखा श्र्खोकार करना ही उचित दै [ल 
घ|| शंका । मने प्रथम जो कहा था कि ब्रह्मं भी मुख्य सबकषत्व नहा यन 
कता ह , यर्योक्ष व्रह्म यदि नित्यज्चान मानोगे तो नित्य छानरूप क्रियाके 
द्रति ति स्वातच्छयका माच दोगा इत्यादि ? | 
1| ` समाधान 1 खवं पदार्थविपयक च्ञानवत्त्वका नाम सचशषत्व हे, सचान 
तहवि कद॑त्वक्षा नाम सर्वत्व नदी, फयोकि क्नान जो हे सो ति करके असाध्य 
ह । इख अभिधाय करके सिद्धान्ती वादी पूता है कि ब्रह्मम निस्य शरानरूप 
` त्रियाको माननेसे किख भकार स्वतन््रताकी दानि होगी अथात्‌ किंखौ भकार 
हानि नही? हो खकती । क्योकि जिस ब्रह्मम खम्पुणं विषय ९. स 
 सामर्थ्यवाला नित्यश्ञान है सो “श्रसवंश् है" इख प्र कारका कहना श्नभ्नि शीतल है 
इख वचनकी तरह विरुद्ध ह । श्रौर क्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्म 
एीक्दाचिव्‌ ज्ञान दोगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः ब्रह्मम 'शसबश्षत्व' हा 
| । शकता है, यह दोप भी श्ानके नित्यत्व पश्चमे नहीं हो सकता है । | 
+ शंका । ज्ञानको यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विपयक स्वतन्त्रताव्यबदारः 
[' होगा, क्योकि यदि छान अनित्य दोषे तो श्ानके भरति रहम स्वतन्त्र होवे । नौर 
परशज्ञानविषयकः स्वतन््रताब्यवहार ब्रह्मम होवे किं श्रह्म शानक उत्पन्न करे यान 
[करे अर्थात्‌ ब्रह्मे शानक भ्रति करृत्वटप्रयहार दोव । 


(> 


| समाधान । कान भकाशस्वरूप है अर्थात्‌ चैवन्यरूप हे। यद्यपि शुद्ध 
0 ्रकाशरू शवान नित्य है । तथापि जसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते द छ्मीर 
1 एः उपाधि करके ्वच्म्न भाकाशको अनित्य मानते दं । क्योकि 
7 ज्ञातः श्र्थात्‌ घटकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा पेखा व्यवहार 


है। ससे चिपयको अनित्य देनेसे विषयावच्िन्न प्रकाशरूप क्वान मी ्नि- 


५१ ॐ क्लेकर्मविपाकाशयैरपरागृष्टः पुरपविशेष देसरः। इति पतञ्जलि. 
1 सुषम्‌ । रथः--अविचादिक जो ह सो नाना प्रकारके दुलोंका प्रहार करके संसारी पुङपोको 
धीरा परा करते है । अदः, भ्वि्या अस्मितादिरकोका नाम छश हे 1 भोर घमाधमङ़ो भ 
१ अशम कमं करके अजन्य नेसे कमं कहते है । ओर कर्मका फखरूप ज्ञो जाति भयु स्रीर भोग 
(नादिकं हे तिनोका नाम विपा दै 1 चीर विपाके भनुकूक जो चिचरूपौ भूमिम रहनेवाखी 
है | [याना है, तिर्नोका नाम भाशय द 1 इन छेशादिकां करके भसर्एट जो पुरुपविशेष दै तिका 
^ + नाम ईश्वर रै दति । 
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दङङद्धक्द्दङ्धङर ड 


त्य होता है । रतः, अनित्य ्ञानके भरति ब्रह्मं कतुं त्वव्यवहार बने से । 
छर्थनं भाष्यकार भगवान्‌ भी ` दष्ट।न्तको दिखाते है-प्रततग्एप्रकद 
सवितरि दहति भकाशयतीति स्वातन्त्यग्यपदेशदशंनात्‌ | भर॑ 
निरन्तर, “बिता, किये सुं च्नौपूर्य प्रकाश स्वरूपके इये भी, ओते वि ए 
प्रकाशको करता है" यह दाह तथा प्रकाशङ्प ॒क्रिपाका कर्त॑त्वभ्यवहार सकर 
तसे जानस्ररूप परमात्मामे दक्षत यह दक्षणरूप तान कतुत्वग्यवहार होता ६ खा 
शंका । सविताका दाह्य तथा प्रकाश्य वस्तुके खाथ सहे 
सविता दाह तथा प्रकाश करता हे, इस प्रकारका व्यवहारं बन सस! 
जगत्की उत्पत्तिसे प्रथम जगत्‌का रभाव होनेसे, ज्ञानका कमे 8 श 
संयोग है नहीं, अतः खष्डिसे पथम "सखो परमात्मा श्ण करता भवा ४ उः 
हार नही यन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सविताका दष्टान्त विष ॥' 
समाधान । क्के अविवद्धित इये मी जैसे 'सविवा र 
` भ्रकाशकरूप क्रियाश्नो करता है, पेसा सवितामं प्रकाशक्रा कत 
श्राता है । तेसे ज्ञानक कर्म॑का श्रभाव हुये भी ^तदैश्षतः सो १ 
करता भया इस प्रकार ब्रह्मम ईक्षणरूप ज्ञानक्रा क ठृ त्वन्यवहार "= 
अतः पूर्वोक्त दष्टाम्त विषम नदीं हे ¢ 
„  शंज्ञा 1 काशते, इस क्रियाको अकर्मक होनेसे 
भरयोग यन सक्रता है । परडव “जानातिः दख द्रियाको सकमफ 
अभाव हुये "तद्त्‌ यद भ्रयोग नहीं वन सकता है। 
समाधान । कमपिक्तायां त॒ ब्रह्मएीकषितरतशरुतयः 0.1 
इति माप्यम्‌। भ्र्थ-शानरूप फिमाको कर्मी प्मपेक्षाके हये ब्रह्मम ४ 
भ्रवण होता हे (१ वन गया इति । 
शानका कमं कौन दै जो सुष्टिसे ४ ` 
विषय होता व ५ 


समाधान । सत्‌ तथा श्रसतसे विलक्ण अनिर्वचनीय) ध 14 
(भरगर) करनेकी इच्छाके विपय, जो अनभिव्यक्त नामरूप ई। 1 ॥}. 
भथम इएवर्ानके विपयसूप कम हे । नौर 'सतराम्‌" इस वचन $ 
भगवानूने यह योधन किया कि ओत कुलालको, घटक + । 
स्वउपाधिरूप श्न्तःकरणङगी बृत्तिरूप थरविपयक ईश्चण 
सष्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका वखानकूप नि 
स्कारवाली, जो ईश्वरकी उपाधिरूप भाया है । विख 
विलीन जो सम्पूण काय हैतिन कार्या श्नो चिप्रय करनेवाला ओ त । ^ 
कों ? (/ £ 
णके कम॑को धिचयमान होनेसे (स यव्य ^ 
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॥ अ-१-१-५ माष्यार्थ्रदीपिकाखहितम्‌ । १७७ ` 
=< 
१ 
हृ/ इख पूर्थोफत रीतिस्े निरीश्वर सांख्यथादीके प्रति ब्रह्ममे स्वश्षत्वको 
प्रद करके भव सेश्वर सांडयवाश्रीके प्रति कहते ह--यलसाद्‌त्‌ इत्यादि भाष्यम्‌। 
रयात्‌ जथ, “श्वरे भरसादसे योगी पुर्पोको श्रतीत अनागत वस्तुधिषयक 
(अत्यक्ष क्ञान होता है पेख। योगशास्रको जाननेबाले पुरुष श्रङ्गी कार करते दं । 
ह तव नित्य सिद्ध श्यबरको खष्टिर्थितिप्रलयविषयक नित्य श्लान होता हं इसम्‌ 
ह स्या कदना है 1 श्रीर्‌ पूर्वपक्षीने पीे जो कदा था कि खष्टिसे भथम क्षानका 
¦ कारण शरीर इन्द्रिथादिर्कौका अभाव दोनेसे ब्रह्ममं ईश्षितृत्व नहीं बन सकता 
है सो कदना असङ्खत है । कथौकि ॐसे प्रकाशस्वरूप सविताक्षो अकाशके लिये 
तर। साधनी पेश्वा नहीं हे । तैति नित्य क्ञानस्वरूप ब्रहमकञो छानके लिये साधनकी 
ए ्रपेश्चा नदीं हे । किच श्रवियादिक दोपवाठे जो खंसारी पुरुष ह तिनको श्ानकी 
६ उत्पतिते शरोरादिकौङी शेश्षा होती है । भौर प्षानके प्रसिवन्धका कारण 
| षरके रहित जो श्थवर है तिस इईश्वरको क्षानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकाकी 


कश्चिपेश्षा नदी होती दै । 
ऋ! शंक । 1 “ईश्वरः, ज्ञानप्रतिषन्धकारणवान्‌, चेतनत्वात्‌ + जीववत्‌। 
५ अर्थते जीवसूप दृष्टान्ते चेतनत्वरूप हेतु.दै, भौर कानके भतियन्धका कारण सवि्यारागा 
व साण्य है । तैसे हैश्वररूप पक्षं वेतनस्वरूप हेत्‌ है, तः दाने प्रतिवन्धका कारणु 
साध्य मी मानना चाये इति । इस शअुमान ` करके पूवंपक्षीने जीवकी . वरह 
भी ज्ञानक्ी उत्पत्तिम शसीरादिकौकी पेक्षा वगय होगी यह. बोधन 

















2; है च. 


| समाधान । पूरवंपश्षीने जिस श्रचुमान करके ई्वरको भी शानक 
र इत्पचिमं शरीरादिकौकी पेक्षा को दिखाया है । सो ्रद्ुमान, ईश्वरको श्षानकी 

उत्पत्तिं शरीरादिकौकी अनपेक्चाको, तथा ईधवरमं निरावरण ज्लानवस्वको 
(६ दखाने वाल्ञे दो भन्न करङे बाधित है 1 वहां ए्वेताश्वतर मन््रोको दिखाते है 
न तस्य कये करणं च वियते न तरपमश्चाभ्यधिकरच दृश्यते । परास्य शवित 
1 विधैव भ्यते स्वाभारिकी ज्ञ[नवलक्रिया च ॥६-८॥ अपाणिपादो जबनो 
होता पर्यत्यचक्षः स श्रणोत्यकणेः। स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति वेत्ता तमा- 
8 दुर्य पुरुष महान्तम्‌ ।२-१६॥ श्रथ -रवोश्त, परमारमाका कायं * कयै शरीर, 
किये इन्त्रियसमह नही है । पौर तिस परमात्माका समः" किये समान जातिवाली 
0 भम्ययिकः किये विरश्चण जातिवाला भी नदीं दैकनेमे राता हे । भोर सन दंश्वरकी माया 
| ; शक्ति श्राङाशादिक स्वायं डी चपेश्वाते पर है 1 तया विचित्र कायको कटनेसे मायाशक्ति 
स^ विविधा की जाती है । भौर भतिं “भूतेः जो पद्‌ है सो ओते स ववृषे परेव रदता दै" 
इल पेतिद्यभात्र रके परेत सिद्ध रै । ैते मायाशक्ति भी देतिद्यपाग्र.करफे विद्ध है, प्रत्यक्षादि 
# समाण करङ़ नहीं । इस भरथको योन करता दै । भौर ज्ञानरूप यख करके जो जगत्की ष्टि 
फ ह सो भी अनादि मायास्वरूप बेस स्वामाविकी हे 1 भात जद प्रभानमें नेय न 
यद 
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1 
स्वतन्त्रता नी यन सकती है ! ६।८। भ्र ै। जीर 
र करता हे । तथा पाद्‌ करके रहित भी हैते पा 
करे रहित भो है ठो मी देलता है ॥ तथा श्रोत्र करे रहित भी है वो मौ श्व 
१५ हलो परमास्मा जाननेके योग्य सवं वस्तुको जानता र 1 भौर ति प्रं रन 
दाला कोई नहीं ६ । भ्रोर तिस परमात्माको परहावित्‌ रप अनादि तया त। क 
कहते श । इस शरुतिमे जो “रपं पद्‌ हे सो परभात्मामे निरपेशमह स्वको बोषव भ्म 
३।१६ 1 तात्पयं यह है किं यह दोनो मन्त पूष अनुमाने भिया | 
हवानके प्रतिबन्धके कारण दै, तिन कारणरूप साध्यकं भावरूप च । ५ 
करते ६, अतः यह श्ुमान वाधिव है । तथा इख ञनुमानगं ष | 
उपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक मी जानना । ओर इख पू ( 
यह भी सिद्ध हा फि ईश्वरको स्वकायंमे लौकिक कार्णको = 
शशा । सिद्धान्तीने ज कहा कि “संसारी पुर्पको | भ 
शरीरादिकांकी अपेक्षा होती है ईश्वरको न्दी” सो कहना अ + अ 
सिद्धान्तीके मतम क्षानङे प्रतियन्धका कारणवान्‌ इष्वर म ु 
नही । यदि श्यवरसे भिन्न संसारोको मानोगे तो अपिद्धन । रि 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । भर्व 
इतने वाडा तथा जाननेवाखा न हे इति ! यद शति ईैश्वरसे भिना ° च 
करतीं ह । यदि ईश्वरते भिन्न संसारो जौवको भमानोगे तो ^ 
य न 
चाध होगा। ८२ 
.. समाधान । ययपि श्वरे भिन्न संखारी नदी द य ४ ब 
2? ह तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न खंसारीको हम र. मर = (| 
उपाधि करके {वरस भिन्न संखारीको मानते द । अथात्‌ = 
स्पर मेव व है .वास्तयिक नहीं । इस ग है 
दिखते दै देहादिसंधातोपाभिसम्बन्ध इष्यत एव # 
अथं--भते भ्ाकाशाका घट, करक, गिरि, गुहादिकसरूप उपाधिके साय सम | 
ईश्वरका स्मर सूर्म कारण शारीरादिरूप उपाधिके साथ घग्बन्ध व । 
-इति 1 रीर उपाधिके सम्बम्थ करके लोकम शब्द दथा,  ॥ 
भ्यवहार देखनेमर शाता है । जसे श्राकाशको पक हये मी ` 1 षः 
ष्र्‌? भर्थात्‌ घराकाश, करकाकाश, गाहाकाश, चेसा ।१५ |' 
क्ानरूप व्यवहार होता दै। र (महाकाशः घटाकाश ~. & ` 
ज है खो घयाकाशसे भिन्न है । इस भकार धटरूप उपरि न 1 
महाकाश घटाकाशका मेद्‌ विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमे 2 88 
मी दशवरका देदादिखंधातरूप उपाधिके साथ जो सम्बन्ध 4 + 
कारण जो ्रवि्यारुूप अविवेक दै, तिस ्रविवेक भयु ` . । 
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प  ; 

॥ जीवका परस्पर मेदविपयक मिथ्या बुद्धिः दोती दै । यहां पर पेखा जानना 
॥जाहिये क्षि अवि भरतिविम्यक्षा नाम जीव है। तथा विस्वरूप चेतनका नाम 
^ चाहिये (& 
॥दश्वर है । अतः जीव ईश्वरका भेद शविद्यारूप उपाधिके अधीन है। श्रं र 
अनादि वस्तुफा भेद भी अनादि दोता है । इसलिये श्ननादि जीव ईशादि भेदम 
५ क्रायत्य नीं रहता है । श्र कायंरूप युचि प्रादिको करके किया भ्रा जो 
प प्र्ातादिकोका मेद्‌ ३ सो कार्यरूप हे । 

| | शंका । अखण्ड स्वभ्रकाश श्ात्मामं श्रविद्यारूय अविवेक किस प्रकार 
१ हो सकता दै १ अर्थात्‌ किसी भकार नहीं हो सकता हे । र 

५ | समाधान । वस्तुतः देदादिकोसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप भआत्माका ही 
५ पूं २ अजुभवजन्य संस्कारद्वारा भ्रान्विरूप मिथ्या बुद्धि करकं देदादिक संधात- 
( त श्मनात्मार्मे (नरोऽदम्‌ पनुष्योऽदम्‌! इस प्रकारका आत्मत्वाभिनिवेश्रूप जो 
1 श्न दीखता है खो श्रान्तिसिद्ध अविद्या करके कटिपव है, अत श्रात्मामे मिथ्या 
॥ अविया रूप श्रविवेक वन सकता हे । : र 

| शंका । चिदात्मामं अविद्यद्वारा खंसखारिस्वके हये भी प्रसङ्गम क्या 


१ ह्श्ा . 
वमार | ईश्वरवे भिन्न संखारी जीवके सिद्ध हये संसारीमे देदा- 
४ #: क्षा करे ईश्षिवत्व है, श्नौर रन्वर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
ए ।दिकाकी शपे र 
0 देहादिक बिना हयी ईश्षितृत्व उत्पन्न हुवा । श्रार अयम पूर्वपक्षोने कहा था कि 
" (अधानको अनेकात्मक दोनेखे सदादिकां क्ष तरह कारणत्व यन सकता है । श्रौर 
/ पक श्द्वितोय निर्विकार ब्रह्मम जगत्‌का कारणत्व नही वन सक्ता है। ४ भी 
| बादिका कहना सङ्गत रै, कयाकि वयास भगवानने ही `इक्छतेनाशब्दम्‌ः 
इस सूत्रम वेद करफे श्रप्रतिपाद्यत्वरूप शअशब्दर्व. करके > ग्रधानमे जगता 
“1 कारणत्वक्ो निषेध किया है । रौर कूटस्थरूप निर्विकारः ब्रह्मं जगत्‌का कारण- 
व अन सकता ह, इल शर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-"यथा तु तकेणापि' 
(# इत्यादि भाष्यम्‌ । जिस भकार युक्ति करके रहम जगत्का कारणत्व सिद्ध दोता 
0 है शीर प्रधानादिकोम नदी, इख भ्रथंका निरूपण न विलक्षणत्वात्‌, अ-र₹-१-9 
॥। इत्यादिक सज्जा करके करगे इति ॥५॥ | ५ 
९ अनर सूत्र करके निरास करनेको योग्य आशंकाका दिखाते हं :- 
| शत्रा इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था “ध्मचेतन भधान जगत्का 
#&| कारण नही हो सकता दै, क्योकि जगतके कारणम ईदिवृत्वका अवण होता है, 
„11 शरीर प्रधान जङ्‌ है, अतः प्रधाने ईश्चिवृत्व नदीं बन सकता दै" । यह भी सि- 


¢ दान्तीका कदना श्रसङ्गत है, कर्याोकिं जेषे भ्चतन कल किये गद्धा किनारे 


| दागको, नीचेसे कटकर गिरते इये देकर लोग कदते ह फं “यद दल पतनकौ 
। (1 इच्छा करतः है" इस प्रकार अचेतन करूलमे चेतनो तरद्‌ ईश्चि्स्वादिका उपचारः 
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१३० बरह्मसूजभ्‌ ध 


=-= शह > 
देखनेमे आाता रै । तैसे खष्टि करनेमे भ्त अचेतन प्रधानम भौ च+ तदे 
"तदैक्षत, इख थुति करके प्रतिपाद्य गोण ईश्षिदृत्व वन सकवा है । सा 
` ` शं्षा } प्रधानको चेतनके साथ कया तुल्यता दै जिस कठे। ३ 

गोण ईश्चण॒ मानते हो ।. | यो 
समाधान । जसे कोई चेतन पुरग्र पेखा सङ्ख्य करे $ ^ दव 

भोजन करे ्रपराहनमं रथ करके प्राम को हम जावेगे* पुनः बह छ दो 

ईशषणसे अनन्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रवृत्त होतादै। 8 (दः 

मी खच्िके ्ादिकालमं मदत्तत्च अदंकारादिविपयक ईकषणसे श्नत्र। द° 

महदादि श्राकारको प्रदत्त (पराप्त) होता है । अतः चेतनके तुव्य रष | अर 

उपचार हाता दै 1 रौर प्रधानम जो (नियत क्रमवाला कायंका काति ॥ द 

अनश दसपता य) ह ¦ : ०/९ 

शुका । किख हेत॒से प्रधानम, सुख्य ईक्षिठत्वको त्याग # ११ 

ृत्वकी कड्पना करते हो १ र | [ज 


समाधान । (तत्तेन पेकषत" “ता आप पे्न्त' शव दानी ख 
करे चेतनकी तरह श्रचेतन तेज तथा श्रापमं ईश्चितृत्वका उप । £ 
भ्राता दै। शतः सद्रूप प्रथानकठंक ईद्लण भीः “तत्तेज पेक्ष, । | 
{ण -भवाह पतित होनेसे गोण ही है । इख पूर्वो पूवं पक्षका यह | ् 
जैसे चेतनम ईदितृत्व दै तैखे (तदैक्षत इस शति करके प्रतिपा ११। है 
ईित्‌त्व चन सकता है, अतः प्रधान ही जगतकरा कारण दै।  , ` ५४ 

` -इल पू्पकषके भरा हये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते £~ > 


गोणर्ेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 


| अइ सुमे र पद £ १ सौय २ दन, २ न, ५ आलाशम 
क रं करव हे छ शतः इ शति रय षय यह प 
भ्रथान जगत्‌ का कारण हे बरहम नहीं १ सिद्धान्ती कहता है कि यह वादी क 
नही बन सकता है । क्याद्धि 'आत्मशब्दातः श्रतिते भात्मशड्दका प्रयोग 
भतः जगत एण पत भ्यं सत्‌ बस्ते ेदनत्व निरय ष 
गाण नहीं । इसङ्ि चेतनरूप प्रदम जगत्का कारण दै, प्रधान नह इति । पै , ४५ 
अब एसी अर्थक माष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिला ॥॥ 
 भानमततन सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपवारिक ईसतिः. ८ । 
| धा कहा ट कि जते प्रचेतन तेज तथा भ्रापमे क्षण होता ह, तेते ९ 
भानं अपचारिक ( गौय ) हय .वन सकता ह इति । ^. 1 


वला असक् है। क्योषि 'सदेवसोभयेदमगर. भासीव्‌' देवा ^ 


[1 4 


१. ४॥ 
-& ` 4 5 
॥। 
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१ भ १-१-४- भाष्यार्थभरदीपिकाखदितम्‌ = द; 
।तदेक्षत तत्तेजोऽषजत इख छान्दोग्य श्रुति करके तेज, अप, पृथिवीकी सुक्ष्म, ` 
। ६ कफर, भसङ्खमे भाष्त जो “खत, शब्द्‌का वाच्य ईद्षणका कर्वाहै सो 
| षणकरता अपञ्चीकृत तेज, जल, पूथिवौको, परोक्ष होनेसे, "देवता" शथ्द्‌ करके 


| शत 
बोधन करता इवा, सङ्दपको करला सया “सेयं इनताहि भ 
् देवता अनेन जीवेनात्मनानुमविश्य नामरूपे व्याकरवाणि शस कन्दाय शर 
त्र दो द्वैवता, पद्‌ है , एक तो “सेयं देवत" दुखरा ^तिस्नो देवता । वहा भयम 
देवता" शथ्द्‌ करके सत्‌ शब्दरका वाच्य चतन्यरूपा देवताका ्रहण करना। १. 
£ देवता शब्द करके तेज, ्राप,. पथिवीरूपा देवताका ग्रहण करना । थु र 
| अयं यह दै-जगतका कारण चेतनरूपा देवता सृष््म सुष्टिसे भ ॥ 
त खड्रप्को करती मई क्ति “पूर्वंकदगको अदुमव करने वाला स्वस्व ५ 
4 {रूपसे में सुषम तेज, श्राप, पृ थिवीमं प्रवेश करके तिन तेज भरद कोम भोग्यत्वके 
५ | लिये स्थूल नाम तथा रपको करू इति 1 तदा यदि गुणच्रत्ति करके अचेतन 
म, परथानको शशणका कर्तां कटपना करं तो भ्रसङ्गमं “सेयं देवता" शख वाक्य 
| | जगत्‌का कारण परदेवता भ्धानका ही महण दाग । ओर ^तेज आदिक खम 
ह ' खष्टिमे स्वस्वरूपभूतजीवात्मारूपसे प्रवेश करके म स्थूल नाम त॒था रूपका कर 
| देखा ई्षण मी प्रधानम ही मानना दोगा । परश्च यह असर्व हे, क्योकि ग्रधान, 
| श्रात्मशब्द करके जीयको नहीं कह सकता है । इस र्थो दिखाते हं-शरीरका 


र । अध्य तथा चेतन स्वरूप जीव लोकम परसिद्ध हे । रीर "जीवः प्राणधारणे" 


ध अर्थे अवार निर्वचन से भी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध दता 
् ह! ६ द्य सिद्ध हवा, यरय प्रधानका श्रात्मा जीव किख 
` । रकार होगा, कर्याकि श्रात्मा नाम स्वरूपका है 1 रतः, अचेतन भधानका स्वरूप 
7 चेतन जीव नदीं हो सकता है । = 
४1 शंका । खसारी जीव तथा श्रखंखारी ब्रह्मको परस्पर विर्ड धम्रवाला 
९। होनेसे, तुम्दारे सि्धान्तमं मी ब्रह्म श्ात्मा' शब्दको जीवम फिख प्रकार प्रयोग 
र; करेगा १ ह र 2 
(६ समाधान 1 यदि ईशषणका कर्ता मुख्य चेतनरूप ब्रह्मको मानं तो ब्रहमकरा 
{| जीवचिपयक श्रातमशब्द्का भरयोग यन सकता है 1 अर्थात्‌ चसारी तथा असंसारी: 
(¦ का विरोध उपाधि है, यास्तवसे नहँ! करयो कि चिम्यर्प ब्रहम वथा भतिचि् 
[¦ रुप जीवक अदृको कटिपत दोनेखे सद्र ब्रह्मकञा भ्रात्मा दी जीव है। ५७.६६ 
४. प्रथम आत्मशब्दात्‌ इस हेतुका याख्यान इख प्रकार किया है कि.प्रधान 
| कारणवाद्ीके मतसे,. जीवम सदरुपकारणनिशूपिवश्ात्मत्वबोधक भआतमशब्द्‌- 
| का प्रयोग नका बन सकता इति ¡` अव सदर कारणम जीवनिरूपित आत्म 
^ त्ववोधक श्रात्मशम्दका प्रयोग नही बन. सक्ता टै । इस अरथको दिखाते हे । 
। (| वदां छान्दोग्य भरुतिः-^स य एषोऽणिभेतदारम्यमिदं, सवे तत्सत्यं स मात्मा 


च 
॥ 
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तत्वमसि श्वेतकेतो? । रथं -ूर्षोक्त जो सबरुप बरह्म है सो यह ब्रह पसम एष है 
यह दृश्यमान सम्पण जगत्‌ सब्रुप ब्रह्मस्वरूप ही हे, श्रौर विकारको मिय्या हेम | मु 
सत्य है, रौर जो सत्‌ पदक शय घम है सो सवं प्राणियों भ्ातमा है, इसपर । सु 
ब्रह्मको प्रात्मशय्दुते उपदेश करके, चेतन स्वरूप श्वेतकेतु प्रति (तत्वमपि' हत ¦ 
उपदेश करते है कि-श्वेतङतो ! त्‌ संारो नहीं है किन्तु एवोक्त श्रवराधित सा ` 
हे इति । अतः शवेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्धाक्त सत्‌ शब्दूकां भ्रं च । 
श्रचेतन प्रधान नदीं । रौर राप तथा तेजमे, दाका विषय होनेषे,क ¦ 
होनेसे, तथा नियम्थ होनेसे, जो श्चचेनत्व है सो "तेज पेश्षत, श्राप षं | क 
ईश्षणनिष्ठ सुख्यत्वका वाधक है । ओर से चेतनकठुंक ईक्षण एं । ति 
साधक श्रात्मशृच्द्‌ दै, तैसे तेज श्राप कतुं क ई शण सुस्यस्वका सा दं 
नर्हा | अतः इूलक्रो तरह, तेज श्रापमे जो चेतन की तरह कायति ६ | 
ण ह 1 इख गण करके तेजश्रापमं ईक्षण गौर है । अथवा तज ए म 
लश्णाब्त्तिस तेज़ पद्‌ करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ वस्तुक्षा १ 
इस रीतिखे तेज व आपको सद्वस्तु करके अधिष्ठित हनिसे तेजश्रापं 









| 

| $ 

देखो ईक्षण अधिष्ठान कठ होनेसे सुखप्रदे, गौर नहीं । क्योक्नि 6 । | 
कह आये है कि सद्स्तुम श्रातमभ्शद्का प्रयोग होनेसे सत्र ए | 
ही होता है, गोश नहीं होता । ओर उपास भगवानने 'गौरण्वेलनाप) ८. 4 | 
सुत करक यह सिद्धे किया करि 'तदैश्चत' इत्यादिक छान्दोग्य भुतिए 
धषणकर्ता चेतनरूप ब्रह ही ातपयं है । शतः चेतन ब्रहम हीः 

› अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ 


शङ्गा । पूवसूतरके व्याख्यानम्रे जो सिद्धान्तीने कहा 9, 


















त मयोगकी ्रसङ्कति दोनेसे गौण भी रश्चण नही क. 
स 1 न्क कहना भरघङ्‌ दै, काकि जसे राजका -ओ ग 
+ भत्यन्त इमान्‌ त्य है, सो सन्धिविपरह ४ 
जान समप अयं सि करता है| अतः "मात्मा मदसेन १ 
१ मा है" इस अक्रार राज्ञा अपने प्रिय भृत्यं आत्मशब्द्कः प ॥ 
। तलं भधान भी चेतन पुश्यरूपर आत्माका भग मोक्षरूप श्रथ „+ 
भत अरचतन प्रधानम मी हिवकारित्वरूप वा प्रियत्वरूप गण ` १ 
भतमगब्दका प्रयोग वन सकता है । इस कहनेसे यह सिध पय ४ ॥ 
54 आत्मशब्द गोण सिच्च हवा तव भधानं आत्मशब्द +; 
"1 अक्य अङ्गीकार करना होगा । अथवा ्रात्मशब्द्को ना 8 
भथानम भी भ्ात्मशबद्‌ सुखय ह गौर नदो । क्योकि भूता, -॥ 
मा इस प्रकार भूतादिकौमिं मी आत्मशब्द _ ¬" 
' ८ । जसं एक ही ज्योतिः शब्द्‌ खहखद्क्षिणवके ञ्य ~£ 


नि 


@&. 


तथा अन्नम सुख्य ह । तेसे एक ही श्रातम शच्द चेवन्न 
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आ । द त 
| टे | ज्व श्रयेतन भर धानम शभार्मशब्द्‌ सुख्प्र दुवा, तब ` भ्र धानक्त क 

| | जख ही ्ङ्गीकार करना होगा,अौर पूर्वोक्त रीतिसे जव प्रधानम स क 
4 मुख्य ईश्वणक्री सिद्धि हई तव प्रधान भी जगतका कारण हो सकता हं इति । 


८ | सिद्धान्वी इख शं काका उत्तरको कहता है :-- 
| ` गचोपदेशात्‌ 
4 तन्निष्टप्य म ॥७] 
त |  श्रध-दस सुश्रमं दो पद £ै-१ तन्निष्ठस्य, २ मोक्षोपदेशात्‌ । "तत्‌, किये जगतूका 


पदार्थ, भनिष्डा किये ्रद्मैवादमसिमि, इच प्रकारङा ्रभेद्‌ ज्ञान ह जि पुश्पको 

४ | ध है देश्ता च्ह्मनिष्ठ पुर्यका “मोक्षोपदैरात्‌” कषये मोक्षा अवण 
^ । होता रै प्रतः प्रधान कारण नष्टं इति । ५ र & 
~ | र द्य भाष्यकार मवान्‌ इख सूचके तात्पयंको चणंन करते द । अचेतन 
षं | भधान श्रात्मशण्दका आलम्बन नं हो सकता है 1 अर्थात्‌ प्रधानम ्रात्मशब्द- 
५ || का अयोग नदीं यन खकलता है । क्योकि (स आताः शस छान्दोग्य थुति करके, 
५। भ्रसङ्खमं भासत सुषम (दलक्ष्य) सद्रृष द्मात्माको प्रहरण करकं, उद्ालक ऋषिने मुक्त 
| करनेको योग्य ष्वेतकेतुके प्रति "तवमसि, इस वायसे श्मभेद्‌ ज्ञानरूप निष्ठाको 
| उपदे किया । ठद्नतर (आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
| विमोच्येऽथ `सम्यतस्य" । दस भुवि करे मोक्षा उपदेश किया दे । शुतिका 
^ । | छर्थं यद्‌ दै--धोत्रिय प्रदमनिष्ठ ्माचायवाका भुरष ब्रह्मो जान सकता ह, चीरं प्रहमनिष्ठ 
| पुरयको उतना कार ही विम्य हे कि जहां तक पारञ्च क्का नारा महीं होता, प्रारब्ध कमक 
1 नाशते अनन्तर विदेह कैवल्यसूप मोक्षको प्राप्न होला हे इति । प्रसङ्खमं यदि "सत्‌, शब्द्‌- 
1 | का चाच्य श्रचेतन प्रधानको 'तरवमसि' यह वाक्य “तत्‌, पद्‌ करके योधन 
ठ न । करेगा । श्र्थात्‌ चेतनरूपसुमुश्चुको (स्ममचेतनोति' चेतनरूप तू श्रचेतन स्वरूप 
¦ ३, इस प्रकारका योध करेगा तो विपरीत दमर्थको घोधन करनेवाला शास्त 
मुभुश्वु पुरुयका अनर्थके वासते होगा । श्रतः शास्ज ्रभमाणरूप होगा । यदि 
चादौ -कर -कि रास्त् शभ्रामाणरूय रहो 1 यद वादीका कहना भ्रसङ्गव है, 
~ क्योकि निर्दोष शास्त्रम श्रप्रमारखयक्ी कट्यना नहीं कर सकते । लल 

+| . श्र विपरीतवादि शास्र श्ननथंके लिये दोगा । इस अथक), स्पष्ट 
~| करके दिखाते है -जेसे मदान्‌ मयर यन्त मागं के समीप मं पड़ा 
+! त्रा. अति दुःखित दोनो नेत्र करके रिव पुरुपको देखकर कोई, डा 
|| पूता है.कि, अनेक हिखक्न जन्तुवा करके परिपूरित श्मरएयके दुर्गम म 

| खदायक खम्यन्थियौ करके दिव शरकेले कया स्थित हो १. विप्रलम्भक ुखपके 
४८, देसे अत्यन्त मघुर सुखकर बचनौको अवण करके, विवेकं रदित जो अन्ध 
६५ पुरुष टै सो दुष्टात्माको भ्राप्त सखमञ्चकृर खदष कता हैकि, दैव करके दत 
0६{ शवा तया दोना नेत्र करके रदिव हया भै ख मार्गको प्राप्त होकर अनेक यन्धुवा 
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मि 
करके परिपूरित रमणीय नगरी भ्राष्तिमे असमथ हं, बहव दिर =. 
पडा हुवा हं, अज मेरे वड भाग्य है कयो करि परम दयालु श्राप मुत 
भ्रा जो अँ हवं खो शोक सागरसे उत्तरं तथा लब्ध सम्पूणं मनोय (वह 
छ्मानन्द्‌ पूवक स्थित हं । अर्थात्‌ अव अवश्य अभीष्ट अपने नहं ६३ 
होऊ गा 1 इख प्रकार न्ध पुरुषके वचनाको वणक, बह दुष्टामा§ ।) 
गौ को ( भर्थात्‌ दुष्ट सांढक्ो ) लाकर. उखे लाङ्गूलो भ्रन्ध ल तेऽ 
प्रहण कराकर, रन्ध पुरपसे.कहाकि “इस युवा गोके लाङ्गूलो न उन 
यह तुम्हारे श्रमीष्ट नगरको भ्राप्तकर देगा" । वह अम पुखय दु | बः 
द्धा करके इधर उधर सकरयक वर्नामिं दौोड्ता इभा सादकेलाद | 
त्यागकर नेक प्रकारके कष्ठौको खहन करता ह्या भी भ्रमी ध गए 
राष्ठ होकर महान्‌ श्रनयं परम्पराको ही प्राप्त होता दै । तैसे अ! 
प्रति यदि भरमाणङप¶ शासन अरघेतन अनात्मा भधानको आतार्य 1 
करेगा तो सुमुश्च पुरष शास्रके वचनोमे द्धा करके अनात्मा ष | 
दष्टिको त्याग नही करेगा । चौर जव अनात्मामे अत्मष्टिशो ला 
तव श्नात्मासे भिन्न श्ात्माको नही. पराप्त होगा ।. भौर जव" | 
प्राप्त नहीं हवा ( श्र्थात्‌ त्मका यथाथं ज्ञान नहीं इधा ) तष 1.0 {ि 
भोक्षरप्‌ पुखषाथं करके. रदित हो जायगा 1. श्रौर -वारंवार जना त 
संसारको ही प्राप्त दोगा । ` अतः ओसे - स्वर्गार्थं पुखषके भवि य 
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दो्ादिक साधनोको (अग्निहोत्र' जुहुयात्‌" यद शास्त्र उपदे रण 
स आत्मा, तत्परि श्वेवकेतो" इत्यादिक शस्त्र भी सुभ, ^+ ष 
आत्माका उपवेश करता है ठेसा श्रङ्गीकार करना ही उच्विव है ^ 3 ५: 
शशा ] (तस्वमसि' इत्यादिक जो वाक्य ह खो जीवका ^ ` 
छ ५. । 'तरवमसि इत्यादिक महावाक्य 2 "4 
उपासनक बोधक नहा है । सदेव सोम्येदमग्र आसीद १३५ ॥ 
शुतिमे 'खत्‌! पद्‌ करके परब्रह्मकरा ही म्रहण हे । श्रत पव ` विदन्‌ ॥ 
ग्रहमं लीन होता हे । श्मौर अविद्वान्‌ भी भर कर ब्रह्मे ही † 
क -णास्त पुनरादृचि( पुनर्जन्म )कढी है, विद्वानूकी ५ 
श्या कारय है! वेतरत सं अशङ्को व्र कलेन 


+ 


ग्यक षष्ठ ्रपाठकके अन्तमं स्तेयमकार्षीत्‌ परथमस्य तपत! १ र ध | 
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| 
॥ 
\ अ-१-१-७ माष्यार्थमदौपिकाखहितम्‌ । १८५ 

-। ॥ ___ ~> 

६ 

॥ चारो नहीं की होगी जो सत्याभिखन्ध होगा, उसका हस्त नदीं जखेगा, बह 

् सुरत गर मियां विपा । न्नीर जो अदताभिखन्ध होगा उसका हाथ जकेगा 

ह (बह कारागार मन्न दिया जावेगा । दोन पुरूपाने तप्त परशु ग्रहण क्षिया, जो 

५1 कूटा था, चोर था, उसका हस्त दुग्ध हवा चह कारागार भेज दिया गया । 

& र जो सत्ययादी था उसक्रा हर्त दग्ध नहा हवा, वहं सुत कर दिया गया 

॥ तसे ही व्रह्मलीनस्व खमान होने पर भौ अविद्धान्‌ द्मचताभिसन्धि वा 

| पुनजंन्मपरस्परारूप कारागारको भ्राप्त होता है! भ्रौर विद्धान्‌ सत्याभिख 

| बलसे पुनराद्त्तिक प्राप्त नदीं होता है, किन्तु सुक्त होता है। 


। सिन्न आत्म- 

। दणान्तसे मोक्ष तमी उपपस्न हो सकता है, जय कि सव्‌ 

ए चादौ ससी हो 1 यदि चेतन श्रात्मासे भिन्न श्मयेतन पधानको ्यात्मङूप कर 

त ङ उपाखना करनेवाला श्वेतकेतु दै तो अविद्वान्‌ दै अनूताभिसन्ध है। अतः 

र | श्वेतकेतुके भरति मोक्षंका उपदेश सङ्गत होगा। शर्थात्‌५जैखे सत्यमे अभिखन्धि 

०१ चाले पुरुपका मोक्ष होता दै, तैसे सत्य ब्रह्मे अहम्‌ इख भ्षारकी २ 

६ ^ । करिये अभिप्राया पुखषक्रा मोत दोता है” , इस रीतिसे शुवि करके छत 

"४, उपदेश है सो उपासना पक्षम नहीं बन सकता है । इस श्र्थंको भाष्यकार भगवान्‌ 
| दिखाते ह अन्यथाहि" इस्यादि माष्यम्‌ । शर्थात्‌ ^तत्त्वमसि' त्यादि वाक 
। | यदि ्रसुख्य सद्रूप भ्रधानात्माका उपदेश करो तो “यहपरुक्थमस्मीति विचाद्‌ 
१ ॥' दर्थ पं उक्थ स्वरूप हं फेसा जाने । शरीरो उत्थान करनेवाखा प्राण हे अतः पराणङा नाम 
| ५] इति । ॐओसे इसप्राणकी उपा- 
तं | र्य है अथात्‌ पेते अभिन्न करके पराणी उपासना करे इति! ओसे इस 

| खनाका ्रनित्य फल दै, तैसे उपासना माका श्ननित्य ही फल होतादै। रौर 
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| यदि जीवका पधानके साथ श्मेद्रडपास्नना मानोगे तो यह सम्पद्रूप उपासना भी 
नित्य फलवाली होगी 1 रौर जव अनित्य फलवाली हरं तव “तस्य तावदेव चिर 
^ इत्यादिकः भ्रति करे जो मोशषका उपदेश किया हे सो सङ्गत होगा, क्योकि 
+| मोक्ष सर्वके मतम नित्य है श्ननिरंथ नहीं । श्रतः तस्वमसि". इख वाक्य करके 
| जीवका भ्रधानके साथ अभेद्‌उपासना नहीं बन सकती ह। शरीर पूर्वोक्त रीतिसे 
0 ,। चेतने श्रचेतनत्व श्रादिक भरनथंकी भी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानम श्रात्मशब्व्‌ 
1 गोण नहीं हो सकता है 1 $ 


नी ॥ $ 4 ज्ीयेनात्म- 

0 वस्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ श्छ स क ए 
¦ नानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" दख श्रुति गत जो भात्मा 9 | 

| श्रात्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो, इख श्ुतिगत जो “श्रात्मा' श ध 

& 'तदैशतः इ श्रुति करके ्रतिपाय श्रणिमा सत्‌ चेतनस्य ९ स कताम 
¢| सस्य है 1 इस श्त्मशचदम गौणत्व दै नदीं 1 तष्य हतका वरूप शुणके 

{¦ योगसे गुरदृत्ति करे ` यह भात्मशष्द प्रथानको बोधनं मी नहीं फरता 1 | 

क| । 
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। 
। 
| 
र. 
भ्रमात्मा भद्रसेनः इख द्टान्तमे तो राजाका तथा अत्यश्प्ल्‌ | घ 
प्रत्यक्ष सिद्ध होनेसे त्यम भात्मशब्द्‌ गौण है 1 क ^" 
श्नौर जो वादीने कहा था कि जेते नानार्थकं .उयोतिः शब्‌ ऋं । ख 
यागका तथा अग्निक्रा बोधक हे, तेसे नानर्थक आत्मशढ्ड चेतत व्‌ | छ 
दोनौका बोधक है । यह भी वादीका कना संगत है, क्य गं 
कत्वके सम्भव हये श्नेकार्थकत्व श्न्यय्य है । अगति करके है| त 
शब्दम नानार्थक्रत्व माना हे 1 श्रौर परसंगमं उयोतिः शद्‌ ¶॥। वय 
ही रूढ है। श्नौर ञसे श्रग्निमे भर्थ॑क्रा प्रकराशकत्व है, तैसे जै च 
स्ताचक मन््रूप स्तोप्रमे भी श्रधंप्रकाशकत्व है । प्रतः, श्र्थवाद्‌ शा । क 
कहिपत जो स्तोममे अथक प्रक्ाशकत्वरूप साखश्य है, विस सा| भ 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द्‌ बोधन करता है | शतः कुम उयोति च्‌, 
मुख्य नही । इस लिये उयोतिः शब्दका दध्शान्त असंगत है। (५) टि 
अत्यादिकोम अत्मशब्वर गौण हे तः “स्वज श्ात्मशब्दं गौण है | | ५८ 
नहीं कर सकते । षर्योकि शब्द ही अलौकिक श्रथ मे भरमार ६। ५ ष 
शमात्मशब्दको गौण मानोगे तो "रहं श्रात्मा' मँ आत्मस्वरूप हं, एष ह | 5 
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आत्मशब्दको गोण मानना चादिथे तथाच सर्वत्र अब्यवस्थाका र ५। 
कोई ह ष - भ्रौ १ | यु 
परश्च कोई मानता नहीं । श्रतः चेतनम हौ श्त्मशब्द्‌ मुख्य दे। रं 4 | छ 
इ्द्ियोका श्रत्माके साथ तादात्म्याध्यास दोनेसे भूतादिशौमं ५ | उ 
प्रयोग होता 8, भूतात्मा, इन्दरियासा इति । 
शंका । परथाना भी परमात्माके साथ श्रथ्यास यन स । 
चेतन ्रचेतन खाधारण आतशब्दशो मानना चाहिये 1 ८1 


समाधान । श्रात्मशव्द्फो उभय साधारण माननेखे म र 
अश वोचन नहा कर खफता है, यो क जख सन्‌ शबा व श्‌ 
त म जगत्‌क्रा कारण दृश्षण॒ कर्ता है विस श्णकतमिं चेतन 
निच व -सोम्यः इत्यादिक भकषरण हे तथा श्वेतकेतुपद ६।.` 
धय न धकरण हैन कोर पद्‌ है । श्रौर श्चचेतन प्रधान व~ 
भी नहीं हो सकता है इस श्रथंको पूवं कह रायै हँ ] अतः तमं “9 
दै घो चेतन विय दै ्रचेतन परथान चिपयक नहा यह सिद 
_ आत्मशब्द मधानमे गौण है श्रथवा नानर्थक दोनेसेज्योद (` 
्ात्मणब्द चेतन तथा श्रचेतनमे मुख्य है, इस शं काका उन्तरके (8 
का जो भारम्म है ५५ यथं हे । कथोकिगौरण्चेत्नात्मशब्ब ~ -1 
सत्मशःइनि्ट गोण॒त्व तथा नानार्थकस्वका सिरास कर्‌। 3 
अदचिसे भाष्यकार भगवान्‌ पक्षान्तरको दिखाते ह -(अथवा १३८ ४ ) | 
इत्यादि । भाव यद किं जसे दश्षणनिष्ठ गौणत्व शंकाकी नि ` 


((-0..1\11114/55111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 68001 ध 


# ;9 "| । ॥ 
4“ „ 


चेतनत्व ‡ 9 क 
^ # 0 
व १.2 
#. 

कै. 








१. 
क्र ९, 


„१ 
| 
` { 


| 


| ्र-१-१-८ भप्यारथप्रदीपिकासदितम, १८७ 


९___ ` ~> 








१ कारण धादनिराकरण परत्वेन “आत्मशब्दात्‌ इस हेतुंका व्याख्यान र ध 
| दसी भकार “स आ्आत्माः “अनेनजीवेनात्मना' इत्यादि आत्मशब्दम व 
रै खाधारणत्व शंकाकी निदृ्तिपूर्वक भधान कारणवाद निराकरएपरततरन 

| "आत्मशब्दात्‌! इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये ! आत्मशब्दनिष्ठ समस्त 
1; गौणत्व साधारणत्व शंका निरासके अनन्तर प्रधान कारणत्रद्‌ निर 

। "तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌" इख हेतुका स्वतन्ध्र व्यार्यान करना चहिये, भ्रथम 
|| ¦ ग्याख्यानकी तरह भ्रात्मशब्दात्‌ः इस हेतुका साधकत्वेन शेप नहीं मानना 
1 चाहिये । श्र्थात्‌ कारणरूप खत्‌मरं निष्ठावान्‌ पुदपकी सु क्तिका उपदेश थानु 
ह| कारणवाद्रमे . ्रदुपपन्न होकर व्रह्मकारणवादशी सिद्धि करता हं । रतः जड- 
ह भधान सतृशब्दका याच्य च दइषणएका कतां नदी चन सकलाः इति ॥आ 

ब | शंका । जसे कोई पुरुप सुक अखन्धतीके खमीपमं स्थित स्थूल ताराको 
र| दिखावा है कि यह स्थूल तारा ्रदन्धती हे । जव देखनेवाला कहता है किमे 
| असन्धतीको देख लिया 1 तच दिखानेवाला पुरप कहता है कि यह स्थल तारा 
¶| अयन्धती नहीं है, किन्तु इस स्थूल ताराके समीपम जो पक बहुत स्म चारा 
ह ¦ सो भरन्धती है। इस प्रकार भ्ररूधतीरूप यःरके उपदिष्ट स्थुल ताराको त्याग 
| करा यथाथ रखन्धतीको ग्रहण कराता है 1 तैसे श्रत्यन्त सूषषम सद्र प आात्माको 
{६। दविेय होनेखे उदालक ऋछषिने प्रथम आत्माके समीप स्थूल भधानको ही स 
| भातमा, तरवमसि श्वेतकेतो, इस वाक्यखे श्वेतकेत॒के भ्रति सद्ुप करके 
॥ उपदेश किया दै 1 अवः सत्‌ शब्दका वाच्य अथ रधान हे। त॒म किसर देतुसे 
 । कहते हो कि प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य अथ नदी ह? 


| समाधान-इख शंकाका समाधान व्यास अगवान्‌ दिखाते हं :- 

ॐ 

क! ` दियत्वावचनाच्च ॥९॥ 

मं हस सूत्रम बो पद्‌ है 1 १ हेयत्वावचनात्‌, २ च । जैसे स्प तारां हेयत्वका 


[| योध वचन र कि यह स्ख तारा चरङम्थती नहीं है, किन्तु इससे भिन्न॒ भरन्धती ह । तेते 
8 ¦ व्रतमा इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत्‌ शके अयं देयस्य बोधक “रव चनातु' 
| कदिये"यह प्रथान सत्‌ शब्दरका थं नदीं हेत्यादि वबनशा अभाव ह । घतः प्रधान सत्‌ शब्द- 
#£। का वाच्य अथं नहं! भौर कारणका लानत फायं मात्रका ज्ञान होता ह देक्षी जे प्रतिला हे विक्ष 
^ ¦ प्रतिज्ञाका विरोध “च, शब्दा प्रथं हे इति । 

1 श्व भाष्यकार भगवान्‌ दख सूत्रे वात्पयंको वर्णन करते ह ! सत्‌ श्द्‌- 
१} का वाच्य यदि नातमारूप प्रधान “सख श्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, इख चाक्य 
€! करके उपदिष्ट होचे तो “चेवकेतुको श्रनात्मश्न होने करके विख उपदेशके धवण- 
0} से प्रधानम शरभेद्‌ श्षानरूय निष्ठा न होये, किन्तु सख्य चतनरूप आत्मान ही 
| अभेद धानरूप निष्टा देये इस प्रकारक श्च्छावाला उदग्लकं ऋपि ^नायमा- 
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तैसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका चाच्य ॒भ्रधान नहीं हो सङ्त्‌॥ | 


सन्म अर्यात्‌ नाममात्र हौ विकार है सो मिथ्या ह, कारण दिका महन ^ +| 
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त्मा, यह प्रधान स्मा नहीं है इख भ्रकारसे भधानमे हेयतवो छ | भी 
्जरन्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुप स्थूल तारामं हेत १, अ 
शब्दका वोध्य चेतनरूप ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यग्‌ चात्माका साकषाक्राए ¦ कः 
ही छान्दोग्यके षष्ठ भ्रपाठककी परिसमापि देखनेमे भ्राती दै। || ए 
प्रधान खत्‌ शब्दका वाच्य नही हो सकता । 18. 
श्नीर प्रधाने हेयत्व बचनके विद्यमान हये भो, यदि ५ | चं 
शब्दका वाच्य मानोगे. तो भ्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अभ्र अ 


. भगवान्‌ दिखाते हैः-कारणविक्षानाद्धि सर्व" विदातमिि # | 8 


। जव श्वेतकेतु गुरुक्लसरे वि्याको ग्रहण कर अपने पिता | ४ 
नमस्कारादिरूप क्रियासे संमानित. नदीं करके स्वश्च | 
चाप अनम्र धैट गया । तव पिताने खोचा कि “यह गुदङुघसे व | । 
करके नहीं आया हे, किन्तु विद्याका ्रभिमानरूप धः | 3 
श्राया है 1 परस्तु यह मेरा चुत्र है, मत इखका कल्याण अवश्य ॥४। , 
पेखा विचार कर परम दयालु उद्दालक ऋषि इवेतके तुके भति (८ ॥ 
ह प उक्ति करके गम्य जो श्रादेशरूप वस्तु ै 
१. ' वज्ञान्‌ करक अन्य वस्तुमान्रका भवर, मननः ; 
वस्तुको तुम ्रपे गुरुसे पचा है १ : 


च 
 । 
॥ 


पु ज्ञानसे कायंमा्का ज्ञान होता है इस भकारकौ श । इ 
श्म 
पिताको 



















(8 
शंका । अन्यका ज्ञान करे जो अन्य अज्ञात वस्तु षे 
प्रकार हो सकता ३ १ । 


१ 1 सोम्बैकेन गृतिपण्ठेन सर्व" न्म ४ 
्ारभ्बण रो नामधेयं ` परिकेत्येव स ॥ 
3 पि 1 जसे एक सूत्पिणदका ज्ञान फरफे सम्धणं खृत्तिकाका कयं 

क सत्‌ कारण वस्तु शञानसे सवं कायंका शान होता है । भोर 
भयादिक्‌ विकार आरम्भ किया जाता हे तिख धटादिक चिकारका नाम 













ब्रा वदत ष 


| ) 

वाचा (त्‌ । विकारा लय नाममे होनेसे गा } ॥ 
कहा जाता मित्न काय ` 

घटादि विकार मिथ्या १६ । शरीर वस्तुतः क्रारणसे + 


। 
च| 
4 
कै 
* 


शका । वाग्‌ इम्दिय करके नामका आरम्भ होवा है यि 


शि 
> ~ ॥ 
स्स । | 0 ॥ 


भि 


{| 
| 
4 
६। 
= _ __ ` _ 
| 
५१ 
॥, 
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नन कज कनः =` का कः कनको 
- 





भी निथ्या होगा 1 अर्थाव्‌ रसे अभिन्न कत्तिका, तथा भरपञ्चरूप विकारसे 
भिन्न घर्म चेतन भी मिथ्या दोगा । 


समाधान कारण जो दोता ह सो कार्यसे भिन्न सत्तावाला होता ड, रौर 


ए ¦ कायं ज्ञो होता ह खो कारणस भिन्न सत्तावाला नहीं दोता हे 1 तः कारणम 


ह| मिथ्यात्व नद चन सक्ता है । श्रौर कारणस अतिरिक्त काके स्वरूपका 


क कोर को 


| जमाव होनेसे कारणके क्ञान करफे कायं माघ्रका क्ञान भी यन सकता ठ] इस श्रयः 


प! को छान्दोग्यमे श्वेतकेतु भ्रति उद्दालक ऋपिने उपक्रमे कहा है- “एवं सोभ्य स 


1 १ 1 मत्तिकाकी तरह ब्रहम ही सत्य दै । नौर घटा- 
। आदेशो भवति" इत्यादि । अथात्‌ म ५ 
प ्‌ दिक ी तरह ्राकाशादिक प्रपञ्चविकार मिथ्या है । इस प्रकारका व्रह्मज्ञानके 


# । 
(4 
ए 


ए. 


¢ | 


् र सद्रूप ब्रह्मसे अभिन्न है । अतः सत्‌ शब्दका यो 





हुये प्रह्मातिरि्त कतेय पदां को छ्मवशेष नहीं र्ता है । सोर ब्रह्म शुरूपदेश 
करके लभ्य ्देशरूप है । रौर भोग्यसमूहका कारण जो भधान है तिख भधान- 
| का देय तथा श्चेथरूप करके क्ञानके हये मी म्रधानके कायं महदादिकं विकारा 


४ 


7 भोक्ताखमूह है तिसका शान न 
ज्ञान हो सकता है । परन्तु प्रधानका श्रकाय जा त 
होगा । रतः प्रधानक ज्ञानसे सवं चस्वुके क्ञनका श्मभावदोनेसे सत्‌ शब्दका 


; ते भोका तथा भोग्य 
{| बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही दै । जिख चेतनरूप ब्रह्मके शानखे २ ( 
„| स्वका श्वान होता दै श्र्थात्‌ भोक्ता जो जीव हे श्र भोग्य जो जगत्‌ है सो खवं 


४१ 


ध्य अथं ब्रह्मका श्ञान होनेसे जीव 


„¦ च जगत्‌का शान हो चुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान खत्‌ शब्द्का वाच्य नही 
"।, है यह खिद्ध हुवा इति ॥८॥ 





पुनः खांख्यवादी पूता है कि रौर किंस देतुसखे सत्‌ शब्द्का चाच्य 


1 ग्रान नहीं है। इसका समाधान व्यास मगचान्‌ कहते ह :- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


शरथं-इस सूव्र् स्वाप्ययात्‌, यह समस्त एक पद्‌ ह 1 सुपु भवस्थारम सव शब्दा 
छथ जगत्‌का कारण सद्रुमं जीवे खयक्ा. श्रवण होता है, भवः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन हे 


६! प्रधान नही टो सता हे इति। 


अव सूके तात्पर्यको भगवान्‌ माप्यकार दिख ते -कान्दोग्यमं पूर्वो 


४ खत्‌ शम्द्‌का वाच्य कारणको प्रसङ्खमं प्राप्व करके श्रागे का है किथयत्रैतस्युरुषः 
| स्पितिनाम सता सोम्य तदा संपन्नो मवति स्वमपीतो मवति तस्मादेनं स्पिती- 
| त्याचक्षते स्व ह्यपीतो भवति 1 भर्थ ~ उदारक ऋपिने श्वेतकेतुके परति कटा है किदे सोम्य ! 


जित अवस्थानं जीयक्षा नामस्यपितिहोता तिस सुपुधि भवस्यामे मन भादिकं उपाधिके विर्यं 
होनेखे, जीव खतुशम्दका वाच्य परमात्माके साय अभेदुको पराप्त होता ह । जीवका स्वपिति, 


त | यह नाम किख प्रकार हुवा ९ पेसी पाका क्षाफे ये सिदान्ती कहता हे फि एणयोगते इवा, 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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्। ६ 1 
| 
। 
१ 
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| 


४ ~ † 


क्योकि स्वमपीतो भवति, मन चादिक उपाधिके विरीन होनेते ऽपाधिहृत ३। लि 
तिखको त्याग करके पना सद प॒ प्रमाथं सत्यको जीव भ्राप्त होता है1 ए तेज 
उत्पत्ति तथा भ्रङ्य विपंयक श मवाप्ययौ यह प्रयोग देखनेमे भाता हे । षर (कर 
वाच्य परमास्मामे जीवा छ्य & होता है ! श्रतः सुयुिमें स्थित जीद शष (ते 
नामसे खोक कहते ह । श्रोर जिस कारणसे जीव स्वशब्दरका वाच्य सद्र प भ्र छ इन 
होता हे, भतः सत्‌ शब्दरका वाच्य चेतन हे, चेतन प्रधान नदी इति। । । घ्म 


, . शंका । जीवको नित्य होनेसे शुतिम जो जीवका लव श ं व 
असङ्ग दे । ( 
समाधान । उपाधिके लयसरे जीवका लय कटा है, तहां |कः 


अवस्याकी उपाधिको दिलाते ह +मनःभचारोपाधिविेपसवना १ 


शस्तद्विशेपापन्नो जीवो जागतिं' इति भाष्यम्‌ । अथं चडि ¦ । ख 
मनका जो परिणामरूप घटादि भकार त्ति है तिन बृत्तियोंका नाम मन्थ 
पृततश्प उपाधिर्यो ॐ दवारा स्धरु घटादिरूप विशेष वस्त्वोंक। आत्मके खाय द 
र इन्धि्याको विपय घटादि बस्तु्वों को देखता (अकाशता) हवा स्य देह ड 
१ नरोऽहस्‌" इस पकार देक्यन्न न्तिको प्राक्च इवा आत्मा (विव + | शं 
, तया जागत इ प्यवहारका विय होता ह इति । ¢ 
ध जाग्रतूको स्यूल उपाधिको कहकर अव स्वप्नकी ग 
द्रासना विशिष्टः स्वप्नान्‌ प्र्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो मवति | 
अथ--जाभत्‌ पदाथोके शु भवजन्य वाखनाका श्राश्चय जो मन दै, तिष्ठ मद + €| | च 
न मायाका प्रिणामरूप स्वप्न पदार्थो देखता हुवा (शोग्य ठ मत 1 ज 
मम स 
णा ह 1 भाषत इवा | भात्मा "तेजस संस्ाबाला है ईस | 


\ ओर छप्ति अचस्थामे स्थूल तथा सूर्मरूप उपाभिमे | 
" आत्मा अहं कर्ता इत्यादिक विशेष न्मभिमानका अपाव होनेखे ' पह 
९। तरद कहा जाता है (सवं ह्यपीतो भवति" इति 1 शव % । 
गुणके योगसे आत्मा नाम^स्वपितिः हे । 1 

` शरोर असे चान्दोम्य श्ुतिम-सचं पापादिक दोषरहिव ~ 1 
वाच्य. आत्मा दै सो हदयरूपी कमलम रहता है, अत ` ह। ` 
हदय द 1 इस प्रक्ञार ्ारमाक्े हृदय नामश्ञा निवंचनिय । 18 
स । भोजन किया हुश्रा जो अन्न है तिस अनतत € | 
--- भ्स्कजाणं कर देता हे, अत आपका नाम. अशनाया `~ ६, 


काक `क काः चको क 


® गत्यथ "इण" घातुका "पिके योगसे लय श्रथ 














| क 





| 

। 

| 
(५ प्-१- १-१० भाष्यारथप्रदीपिकासदितम्‌ 1 १६१ 
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| पक्के शरशनाया नामका निर्थचन क्रिया है 1 श्रौर ^तेज एव तत्पीतं नयते' 
ह तेज जो है सो पान किये हुये उदको शोषण करता हवा लोदितादि स्वरूप 
षं करके परिणामको प्राप्त करता है, रतः तेजक्रा नाम उद्न्या है। इस प्रकार 
# `ते जके उदन्या नामका निरंचन किया है। यहां हदय, अशनाय, उदन्या, 
ए इन नामके निर्वचन करे 'हृ्थ' शब्दसे श्रात्माको, तथा (अशनाया' शष्दरसे 
।श्नापको, तथा "उदन्या शच्दसे तेजको, शतिने बोधन किय। दै । 
| तैसे स्वपिति इख नामका निवंचन करके सत्‌ शब्दा चाच्य स्व 
 । किये पना श्रातभाको, खुपुष्ति श्रवस्थाम्रं जीव "अपीतो भवति, किये 
(पराप्त होता है, इख श्रथंको शति दिलाती है 1 तः. थृतिमरं स्थित .स््' शब्द्‌ 
करये जड़ प्रधानका ग्रदण नदीं करना । य्याकि चेतनरूप द्यात्मा चेतन 
| मधान स्वरूपम कमी लीन नक दो सकता दै 9 1 यदि पूवपशती पसा के कि 
^ {ओते स्व शब्दकी शकत आ्ात्मामे है, तैसे 'श्ात्मीय' मे भी है, अत॒ चात्माका 
प सम्परन्धी श्रात्मीय प्रधान मौ स्व श्दका वाच्य व हो सक्ता दै । यद चादीका 
| कहना ` ्रसङ्खत है, षरयोकि 'चेतनोऽवेतनमप्येतीति भ इत्यादि 
^ {~ चेतन जो है सो चेतन प्रधानम रीन होता हं । थात्‌ वस्था 
£ | स जोई सो केतने विसद्र प्रचेतन प्रधानम रखयभावको प्रास्त होता ह । यह र्थं 
षु श्रलुभव विरुद दै । धतः शस्व, शब्दका वार्य श्ात्मीय प्रधान नहीं हो सकता है इति 1 


१ | ` शरीर सी रथम बुददारणए्यक शतिको भी दिखाते है-श्राहनात्ना 





4 
र ६ संपरिष्वक्तो न बाह्यं किश्चन वेद्‌ नान्तरम्‌ । भ्थं- पाज्तरूपविभ्बवेतन्य ईश्वरके 
ह्व! साय सेदभ्रमका अमाव होनेते 'संपरिष्वस्तः, किये अभिन्न दु्ा प्रतिविस्बरूप जीच ष्ठ 
१ घटादरिक पदारथोको नीं जानता ( भरक्राशता ) दै, सोर ग्रन्तर दुःखादि पदरार्थोको भ न्दी 
ह| | जाना है इति । खुप श्रवस्थामं यद भ्रुनि चेतनम ही जीवका लयको दिखती 
1 है 1 अतः सम्पुणं चेतना का जिखम श्यप्यय' किये लय होता है सो चेतन सत्‌ 
म ५ शब्द्‌का याच्य जगत्‌का कारण हे, प्रधान नहा इति ॥६॥ . 
^| ... पुनः खांख्यवादी पूता है कि भौर किंस हेतुसे भधान जगत्‌का कारण 
र | नीं है । सूत्रकार समाधान कदते हं :- 


 ॥ गहिसामान्यात्‌ ॥९०॥ 


# | श्रथं- इस सरमे “गतिसामान्यात्‌, यह एक टी खमस्तपव्‌ ३। सूत्रम भाति, शब 
^; करे भवगतिका प्रण करना । “्वगति, नाम ॒श्ानका है, विख शाने सामान्यो होनेसे 
# ~ ~ 

६।. # जैसे शु किविरजतक्षा लय अनात्मरूप हस्तीमं नही दोता है, किन्तु 
8; स्वकूट्पनायिष्ठान शुकम ही होता दै, तद्वत्‌ जीवक्षा लय रथान्‌ नहीं वन 


„&} सकता, किन्तु स्वकषट्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्मं ही होता हे । 
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भ्रथात तत॒ तत्‌ वेदन्तवाक्परजन्य ज्ञानम एक चेतन रूप जगतका कारणविप्न ¦ 
है कहिगे तुर्य दै, चतः, चेतन जगत्‌का कारण नदीं हो सकता इति। 


शमय भाष्यकार भगवान्‌ इस स्का तात्पयंको वणन कते! प्रध 
ताकिंकोके शस्त्रभे कहीं चेतनरूप कारण देखनेमे आता है, कह र फर 
रूप कारण देलनेमे आता है,कड़ं परमाणु ्रादिक कारण देशनेगे ्र। | 
काररविपयक शरवगति भिन्न भिन्न है । तसे यदि वेदान्त वाक्यम भे। 
चेतनरूप कारणविषयक,यघचित्‌ श्रचेतन प्रधरानरूप कारशविषयद्प 
सारणु आदिक कारणविषयक वरति भित्न २ देखने आती तो शवा | 
कारणवादके श्च सरण करके भी प्रधानमे शक्षणा दिशौ की कल्पना $ त्रच 
धवगतिमें बेपम्य नहीं है, क्योकि सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रमे पक चेल 
विषयक ही समान ्रवगति देखने श्राती हेः । इस श्र्थभ श्रनेक धर! शए 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-^यथागनेज् ङतः सवां दिशो ४। 
दृत्पनः सर्गे प्राणा यथायतनं | 
देवेभ्यो शोकाः इति कौशीतक्ी थति । श्र्थ- डमे प्रकत मति 
निककषकर 'विस्फुनिङ्ग' कहठिये सक्षय चिनगारे सवं दिशार्वोके प्रति गमन क| 
भा्मासे, सम्पूणं श्राण' किये चक्षरादिक इन्द्रिय अने पते गोककमं ह 
र। भौर इन्ब्ियश्प परायते भ्नन्तरष्देवाः'कदिये इष्द्ियोके अनुग्राहक सुया ^ ग्रत 
£ भौर देवोसे अनन लोक, किये रूपादिक विषय भरण होते है इति । [1 त 


त सर्धूतः' (तै०)अथं -"तस्मात्‌› कये व्यवहित ४ 














भ्मशब्द्‌ है सो चेतन कषा वाचक है पेसा पूं ह कह श्रये! नः # ऊ 

शणत्वविषयक जो ेदान्तवाक्यो स श्रवगतित्व है। 1 

कारण है | श्रौर ज्ानजनकत्व ह । सो वेदान्तवाकयोम ? (4४ 

। स्वतन्त्र शब्दश्षानजनक हो येला नही ^ । 0. 

द भमा हे । एवं भोतरादिकोमि भी गति सामान्य है । वैष { ¢ ३ 
र कारणु विषयकः क्लानक्रा जनकत्व `" 


6 १९५ 


सवश ब्रह्म ही जगत्का कारण है इति ॥१०॥ ` < 
रं । व पक भोर ह सर 
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। समाधान | व्याख भगवान प्रथम पञ्चम सूजरस्थ ईशते, इस हेत॒से 
छेकर शतिसामान्यात्‌' इस दशम सूजपयम्त ई्त्यादिक लिङ्ग अचेलन 


५ (४ 
त दमय भाष्यकार भगवान्‌ इस सृ्रके तात्पयको दिखाते ई“ कालशे 
0 शणी सविधः” । अर्थात्‌ स्च, तथा कालका भी नाशू कालरूप,तथा खतत्वा- 
द दिक शणरूप माया विशिष्ट, तथा सवं को विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश 
ह तिस परमेश्वरको प्रसङ्गं प्राप्तं करके श्रागे श्वेताश्वतर उपनिषदम्‌ कहा हे- 
सकारणं करणाधिपाऽधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः' (२०६।६)। 
६॥ वो जो सर्ववित्‌ परमात्मा हे सो जगत्‌का कारण द! पनीर चक्षुरादिक करण- 


प्रधानम वेद्‌न्तवाक्योके समन्वयका निरास किया । अब चेतनवाचक शब्द्‌ 

१ फरके निरास करते ह-- | 

| भ्र तत्वाच्च ॥११॥ 

ि अथं दख सूत्रम 4 श्रुतत्वात्‌, २ च, यह दो पद्‌ ह । श्वेताश्वतर उपनिषदुमे चे ्नकां 
त्ाचक “संवित्‌” शब््रका श्रवण होता है । धतः सर्व प्रदम जगदा कारण ट इति । 


+8..2 
# 
0 


॥ 1 


| न "अथिप) कषये स्वामी जो जीव है तिस जीवशा भी स्वामी दै । ्रीर स परमात्माको 
ो। उत्पन्न करनेवाका कोर नहीं हे । चौर न इस परमात्मा को स्वामी है इति । असः सवंशं 
१९ रह्म जगवक्षा कारण है । अचेतन प्रधान तथा परमारु आदिक जगत्के कारण 
| नदीं हो संते है, यद सिद्ध हवा ॥१९॥ इतीक्षतयधिकररणम्‌ समाम्‌ ॥ 

री शंका । पूवं दर चान्तको ्रजुयाद्‌ करके श्चानन्द्मयोऽभ्याखात्‌' इस सृत्र- 
४.1 { से छेकर भथम ध्यायकी समाप्ति पर्यन्त सूजसखमूहका जो ध्रारम्म व्यास 
| भगवानने क्रिया सो व्यथं है । क्यौकिं अथातो प्रहमजिकश्षासा, इस सूत्र करके 

4 [सा जिश्षाखा करनेको योग्य है । इख प्रकारक प्रतिज्ञा करके प्रतिश्ञाका विषय 

[0 जो ब्रह्म है सो ब्रह्म पक वेद्ान्तशास् करके जाननेको योग्य है । रौर जो येव्‌न्त 
1 शास्म है सो सर्व॑, सर्वशक्ति, तथा जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 

री ब्रह्मे ह भरमाणरूप है, भधानादिकमिं नहीं 1 इस अरथंको युक्ति पूर्वक ` भतिपादन 

८४ कर राये है । शर्थात्‌ “जन्भाद्यस्य यतः' इससे छेकर धवलाय इत्यन्त सत्रा 

8 करके उदाहृत जो वेदान्तवाक्य ह, विन येदान्तवाक्योम जगत्के जन्म स्थिति 
| लयक्षा कारण खवंदच सर्थंशकिति ईश्वरका परतिपाद्‌कत्वको न्याय पृष क भतिपादन 










(५ है कथन करता है पेखा भी व्याख्यान कर ये ईं । श्मौर चेसनरूप कारणस 
वी मिन्न विपरीत अर्का योधक्र कोई वेदान्तभाग है नहीं । चतः, उच्चर प्रन्थके 
"इ उत्थानक्रा कौन कारण है १ शर्थात्‌ कोई कारण ह नरी । अतः, उत्तर न्थ व्यथं हं 
चष्ति। | 

ह, । ५ १.५. 
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सिद्धान्ती समाधान को क्ता है-उच्यते' इति। रथात खे 
सगुण तथा निगुण ब्रह्मके बोधक बहुत वाक्य देखनेमे आते ६ "नि 
वाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाविधिद्वारा निगुंस ब्रह्मम समन्वय द | ५ 
वाक्यका साक्षात्‌ निगुण ब्रह्मम समन्वय है, इख भ्रकारकी जो र ष 
खोई उत्तरं अ्न्थके उत्थानम कारण दै ।द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते फ! | तः 
अथं -नामरूपात्मक जो सम्धूणं जगत्रूप विशार हे तिर विश्रिशेय (१ चैः 
शरुस्वादि उपाधि ) कफे विशिष्ट जो कायं द्रह्म व कारण प्रह्म ह घो #।अर 
स्वरूप ह । भौर सवं उपाधि करफे रदित शुध चेतन मका निषु सत। । जा 
इस अर्थम भुतिप्रमाणको दिखाते है- ध्यत्र हि दरं तमिव षर | ¦ 
इतरं प्रयति । यत्र त्वस्य सवमातमैवा भूत्‌ तत्केन कं प्य्‌ (४ | ` 
अथ-जित अज्लानावस्थामे द्वैत भ्रपल्च सत्‌की तरह रती त होता है तित श्र | 
उपाधिवाका सगुण आत्मा भिञ्च हुवा भिन्न भिन्न वस्तुको देखता हे । ` भोर र र 
विद्वानूको सम्पूणं जगत्‌ भात्ममात्र ही होता है तिषठ जानकार भाला ¢ । ^ 
अभाव होनेसे किस करण करके किस विपयको कीन कता देले १ इति। _ ^ ह 
यत्र नान्यलश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विनाना१ि ॥ |ॐ 
यत्न्यसपरयतयन्यच्छणोत्यन्द्विलानाति तदल्पं यो वै भूमाव 


षु 

। ¢| ९ 
( छान्दो० ७।२७।१) । अर्थं -पनौर जिख ष्यापक भानन्द्‌ सह र र 
५ 

[र 





1 
दुवा विद्वान्‌ अपनस भिन्न दव्य वस्तुको चष इन्द्रिय करके नहीं दैत ६५ 
भिन्त भोतब्य वस्तुको भत्र इन्द्रिय करे नदा भरण करता हे, तथा मन" । 
मन करके मनन नहं करता है, तथा शातय श्रन्य वस्तुको बुद्धि कके नदी रौ 
है-मर्था्‌ दष्ट, शति, दिको भ्रगोचर म्रदधितीय निगुण विरतिषष {¦ १ 
परमात्मा हे । भौर निगु परह उक्ते ्रनन्तर सगुण ब्दा कहते ६. 

वस्तु स्वरूप सगुण प्रहे स्थित हवा विद्वा न्थ २ दवत वस्तुको वैत , 6: 
(२ श नानता दै, सो -उपाधिवाङा सगुण द्म परिच्छिन्न है । आ । 
महम दूसरी विखक्षणताको कहते है, जो भूमा है सो “धतः किये नि 


कष्टिये नित्य अूमाकी उकितिसे अनन्तर जो भ्य, किये परिच्िन । 
नाशवान्‌ हे इति । १, 


सोपाधिक अन्तर्यामी वर ्ुत्यन्तरको दिवा | ति 
रूपाणि तिचित्य षीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यद ५॥ 
अथ-जो परमात्मा हे सो ही सम्पणं नामरूपात्मक विश्वको इत्यन्न कर” | 
उपाधिमे परदेश करके (जीव संशावाखा है, दख ष्यवहारका विय इव द 4 
स्थ है । तिस सगुण महाको निगु एत्वरूप करे साक्षात्‌ करता इव = £| 
७ दे इति 1 श्रव नितपाधिक ब्रह्मे शत्यन्तरको ". 
-शन्त निरव निरणनम्‌ । भूतस्य परं सेहं ९ 


व, 
च ^ 
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धते १६1 अर्थं निरृत्त हो गदं हं "करा, किये अंश जिस शस तिस ५५ नाम 
1 | व ह । तथा धंशरूप कडा करके रदित होनेसे क्रिया करके शून्य निच्छिय ६ । अतः 
4 | शान्त" किये शरपरिणामी ह । तथा रागादिक दोप करे रदित दोनेसे स । व 
ह मूखाानरूग तमका सम्बन्ध स्प अयव धर्मादिरूप अर्जन करफे रहित होने ठ ६ 
।द्ोर अवे सृत्तिराङ्टादिकोहा तेतु नदो च्नादि्कोरे परपारकी परसि काप्य त 
११ "तत्त्वमसि" इत्यादिक महावा करफे उत्पन्न जो व्रह्माकारश्ृति है तिस इृ्तितं स्थित 
(4 ! चैतन्य है सो इत्तिमें प्रारूढ़ चेतन, संक्षार सयुद्रका परपारर्प जो ब्रद्स्वरूप भदत हं तिस 
9 असतरूप मोक्षी राति कारण ह । द्वीर ओैसे इन्थनफो दग्ध करके रग्नि स्वयं भ्रशान्त ५ 
| | जाता ह, चैसे अविद्या तथा अवि्याका कायंको दग्ध करके स्थित व्रष्ठको प्रशान्तरूप करके ज 


# इति भोर शनि नेति' अस्थूलमनणु इत्यादिक स्य तया सूर्म भपन्बको निषेध 
६ | करनेवाटी शति भी निगु य बरह्मको बोधन करती है इति । 
गः | निगुण तथा सशर स्वरूपम पुनः श्॒त्यन्तरको दिखाते ह-न्युनमन्यत्‌ 
1 | स्थानं संपूणं णं परन्यत्‌" । अथं--दौ त प्रपन्चफे रहनेका स्यानरूप जो सगुण मम दषो 
हि {यूनः किये परिष्छिन्न दै । तथा (घन्यत्‌' किये निष्यपन्च रूप निगुण रदसे भिन्न दै 
६1 पथात्‌ उपास्य ह ) प्नोर सगुण ब्रह्मवे “प्न्यत्‌, किये जिन्न निष्मपञ्च ब्रह्य ञमच्त्‌ पुरूपां 
{| करके पराप्य हे 1 “सम्ध्' किये त्रिविध परिच्छेद शून्य सध्चिदुनन्द्‌ स्वरूप ई इति। 
शौर ब्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपम जो पूरव शुति दिखाई हं सो श्रौर भी अनेक 
# श्रतियौकी उपलक्षण द । इख भ्रथंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ह-एव सह- 
# सुशो विद्याबिद्याविपयभेदेन ब्रह्मणो द्विरपतां दशेयन्ति वाक्यानि! । अथं - 
1 ¢ | जिस भकार प्ो्त श्रुति बरकी द्विरूपताको दिखाती दै, इसी भकार हजारों श्ुतिवाक्य विया 
र तथा अविद्ाफे विषय मसे ्रदमकी द्विरपताको दिलाते है इति 1 
४ शंका 1 ब्रह्मे दो स्वरूप नहीं चन॒ सकते है, क्योकि एक यस्तुके 
&! पक कालम दो रूप होना यह अभव विरु है 1 


५। समाधान 1 पक प्रह्ममै ब्रह्मचिद्याका चिययरूप जो श्रेय निर्गुणएत्व दै 
। {| सो सत्य दै । तथा उपासनारूप ्रयिद्याका विषयः जो सगुणत्व है सो कल्पित 
६ । है 1 अत प्क रहम दोना धरमोंका समावेश हदोनेसखे दविरूपता अविद्ध है । तां 
४. ¦ श्रविद्यावस्थामे उपास्य उपासक श्रादिक सम्पू श्यवदारः बरहम होता दै । शौर 
„| यहां पर पेखा भ खममना चाषे कि-निर्गुण ब्रह्मका श्लानके लिये, श्रारोपित 
£| प्रपष्चको ब्रहममे प्रायण करके, प्रपञ्चे वाधसे पूर्वकालमे 'गडजिहिका- 
५. ध्याय, करके जिन उपासनाचाका विधान सि है,तिन वा नि 
४"! की पकाप्रताद्वारा भूख्य अ्रभेदश्चान ही फल हं । भत उपासना वधायक वाक्व - 
^| का मी मदा वात्पयं ब्रह्मे ही दै । रय गौरा फलको दिखाते है-जेखे नामको 
४ \| ब्रह्मरप करके उपासनाका काम्रचारादिरूप ल भ्युदय फलको कदा है 

2८। स्वगादि लोक पयंन्त जहां जानकी तथा रनक इच्चा होवे तद्ां जा सकता 






> न्व 
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४। 
। 


दे तथा रह सकता है । ओर दहरादि उपासनावोका फल कमु | 
उहुगीथ श्रादि उपाखनार्वोका फल कमंकी सददध आदिकरहै। ` न 
शंका 1 ज्ञानकारडमे उपाखनाका विधान ययो किया है! | कः 
 _ समाधान । उपासनाको मानस दोनेसे, तथा क्ञानका श्रं । 
होनेसे, ज्ञानकरारएडमं विधान किया है । । | 
शंका | उपास्य ब्रह्मो एक होनेसे,तथा एकी उपास्य ऋष ६ 


उपाखनाका फल होनेसे, किस प्रकार उयासनाका भेद तथा एकन, द 
सक्ता है ? । | 


 . समाधान । तेषां शणविशे्पाधिभेदेन भेद्‌ः' इति माण 

सत्यकामत्व भ्रादिकछ गुण तथा हदय ्राद्विक उपाधिके भेदत उपासनाका भेद छ: 
अर्थात्‌ परमातमा यद्यपि एकौ है तथापि परमात्माके सत्यकामतशरी | 
शण ह । तथा परमात्माका ध्यान करनेके योग्य हदय सूयादिङ ऋ ¦ 4 
। अतुः जिस जिस गुणविशिष्ट परमात्मा फा जिख जिस उपाधिं छ ¦ ग 
५ , तत्तत्‌ ण तथा तत्तत्‌ उपाधिके भेदसे उपास्यका मेद ओ! ॑ 

दस उपाखनाका भद्‌ होता हे 1 श्रौर उपासनाके भेदसे फलका ५ 
इस ति शुवि तथा स्मृति प्रमाणखको दिखाते हैतं यथा मो | (4 
भव्‌ । श्रथति परमात्माो जि जिस रूप करके पुदप मा ^ ९ 
याम ५ भस्त पुरुपश्नी उपासनाका पर्यबषान हो जाता इति । द्रीर ५ इ 
ज क पुरपो भवति तथेतः परेत्य भवति" ( चान्दो० ३।१४।१)। ण ४ 
क ग्रथात्‌ ध्वान । दस संरमं ञैसा ओला सद्धख्प व ध्यानवाढां पुरूष | 
४ वा करके जन्य संसशरॐे यते सै सैशा ध्येय स्वसूपको भे ¦ $ 

इति। भीर ¶यं य बापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेबरमू। तं तम।१ + 
वार ॥ गी-८६ ॥ भर्थ-ृष्य भगवान्‌ भरने 90 | 
भरु न । न्तका अन्तांमी परमेश्वररूप मेरेको स्मरण करता हभ +, ‰ 
-र्थवा भूत पिराचादिकोको) स्मरण करता रको त्याग 
वि तिस पवतापि स्वरूपको ही प्राप्त होल ह ' व „ 
गाङ | अन्तमा देवतादि स्वरूपचिोपके स्मरणा देह कौन १.५ 
समाधान । स्वगा तिस २ देवतादिकं का “भाव, किये जो वि! 

हिव ६४ तिल भावना कर जन्य जो संस्कएटरूप वासना दहै सो ही सवक 
ज वाना करके वासित चिततवाछे पुटप नाम श्ठद्वादभावित है इति । 44 : 
स जा समां निरतियय तात येत ^ 

`` `` ` तस्य भत्रण.होता.है सो किख प्रकार बनेगा, ` 
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॥, 
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"कि = ऋषि नि हि 1 


॥ अ-१-१-१२ माष्यार्थप्रदीपिक्ासदितम्‌ । १६७ 
------------------- ~ 








समाधान । यपि स्थावर जङ्गमरूप सवं भूर्म प्क ही श्रात्मा गूढ़ है 
। । तथापि चुद्धिगत शुद्धिः ्रादिक तारतम्यसे जो बुद्धिम तारतम्य है तिस तातस्य 
। | करके खदित वुद्धिरूप उपाधि करके, मचुप्यसे रादि कर दिरण्यगमं पर्यन्तम, 
उत्तरोत्तर आविभू'त नित्य कूटस्थरूप एक ही श्चात्मके प्राचिर्मावका त्पररतम्य 
वण होता है । श्रौर लुद्धिगत शु द्धिके तारतम्य प्रयुक्त ही पेश्वयं छान सूखादि. 
+ । कारि भी तारतस्यका श्रवण होता है । अतः निष्कृष्ट उपाधिव्ाला परमात्मा उपा- 
ध | खक है । तथा उच्छृ उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य दै । इख प्रकार एक ही 
र | परमात्मानं श्रौपाधिक तारतस्य % चन सकता है । 


| ओर “दस्य य ातमानमाधिस्तरा वेद! | अर्थ -जो ध्यान करनेवाला 


|  ुद्प उक्त उपाथिवाङे परास्माका अतिशय प्के श्रनवच्छन्न स्वरूयको उपासनाके यसे 


जानता है सो पुरुप ब्रह्यको प्राक्च होता है 1 एेसा पतरेव ्ारख्यकर्मे श्रवण ता ह इति । “यद्य 
ह द्विभूतिमत्सस्वं भ्रीमदूजितमेव बा । तच्तदेवावगच्य त्वं मम तनाऽशसमवम्‌ ॥ 
:॥ | गी० १० ।४१॥ द्मर्थं--इस वचन करके कृष्ण भगवान्‌ने का है कि हे भजन! देश्वयं 
६१ | करे युक्त, तथा सम्पत्ति करे युक्त, तथा प्रमाव यल श्ादिक गुणों करके भरतिरायवाछे,. उन्नत 
। 1 ¦ ज जो इस संसारम वस्तु मातर ६ । सो सो मेरा परमावरूप तेजके अंशा कहे उत्पन्न दये ह ठेसा 
1 ह्‌ जान इति । इस स्मृतिम सुर्यादिकमं जीवस्वेन उपास्यता नी दै, किन्तु 
| | ईयरत्वेन उपास्यता है यह का । श्रौर इसी प्रकार यहां भी भ्ादित्य मण्डलम 
५ सवं दोषोका असम्बन्धरूप व पुश्प उपास्य ईश्वर दै 1 पेखा 
। 


ष 





व्यास भगवान्‌ “अन्तस्तद्ध्‌ ( अ-१-१-२०) इस शधिकरणसुमे 

र| करगे 1 शौर “आकाशस्तद्लिङ्कात्‌" (श-१।१।२२) इस श्रधिकरणमं भी श्राकाश 

| यद करे परोवर हौ जानन योग्य है। 
; # (तारतस्थ नाम न्यूनाधिक भावका है । भ्रकूतमे जैखे उपास्यउपासक- 

वम! भाव, जीव्दशमाय, इत्यादि । 

न | शंकरा । यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सवं भूतम गूढ; पक दी आत्मा 

५! है तो, सर्वभूताधिष्डानरप इख शरात्मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक माव, भ्रीर 





ह: समाधान । जख जगत्का भरकाशक सू्ंमरडल पकस्प ही दै। परन्तु 
| वर्षामि न्यून प्रकाशवत्‌, शरदादिकमं अधिक श्रकाशवत्‌ भासता है । तैसे ययपि 
। ^ । तारतम्य श्रत्य खवं भूतोका श्ात्मा क हीदहै। ष 
कि -1 | इवा कीं श्मसत्‌, तरह असता है, प 1. 
४ ~ सत्वत्‌, क्वचित्‌ भरकथवत्‌, कंवचित्‌ 
` | श््थन्त प्रपवत्‌ भाखता है 1 अविद्यातमगत भरकयंनिकृपतारतम्य विचित्र 
1 ¢ मानका प्रयोजक र। | 
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ह-अ मतम सदर --- दडः 





शनीर जिस २ वाक्यम उपाधि विवक्षित है सो २ व्य रान्न | 
इस श्रथंको कहनेके वास्ते उत्तर सुत्रसमूह का आअआरभ्म है पेश्वा कह इ क 
वाक्यम उपाधि विवक्षित नहीं है खो २ व।क्य निगुंण शेय बरहम पर॥॥ (तै 
को कटनेके लिये उत्तर सूत्र समूदका श्रारम्भ हे इस अर्थो माष्काः जा 
दिखाते हैः-'एवं सचोुक्ति।रणमप्यात्मन्ञानमू' इ्यादि । र मि 
यादि कोशरूप उपाधिविशे कर्के उप दिश्यम।न होने पर भी ३ श इ 
तत्वेन विवक्षित, जो वस्तुचिशेयचिपयक ज्ञान है । सो आत्मकान्‌ श 


। सर 
{1 














कारण मी है । परञ्च परब्रह्म तथा अपरन्रह्म विषथक्रत्वरूप करे 
है 1 रतः वाफुयोके तात्प्यङती पर्यालोचना करके निणंय करलेको यो । त 


, श्रव निणंयके क्रमक कहते ह-यथेदैव तावत्‌; (4 ह 


इति । जेषे यहां ही इख श्रधिकरणमं निरुगाधिक ब्रह्मको कहा ह | ; 
मी "चुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌, (अ-१।३।१) इस ग 





शु 
्रहमको कहा हे । श्रत: मुक्तिका कारण श्रात्मन्ञान परब्रह्म विषयक ै ५ ; 
व उत्तर सुव्रसमूहके आरम्भक्ता समर्थनको उपसंहार करते € | 
इत्यादि भाष्यम्‌ । ग्रथ - एक ही व्रह्म रपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाा ष ॥, 
करके बदान्तरा्त्रमे दपदेश किया जाता ह । तथा निरस्त उशधिका समबनध | 
करक उपदेश करिया जाता दै । स भरयंको दिखानेके ठिषे उता श्य ः। ष 
इति । श्रौर सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामान्य है तिसको सिद्ध क, | , 


तर प्रत्थका श्रारम्म्‌ बन सकता है । इस श्मरथ॑को दिखते ईै। ४ 
भा०।.अरथात्‌ श्चीर जो रथम गतिसामान्य करके श्रचेवन कार त ६ | | 
कतिया सी इ्थाख्यात वाक्यासे शति १ विप \ | 
° पच्यान करनेकी इच्छावाले व्यास मगवान्‌ ब्रह्मसे विपरा `" | 
करके निरूपण करते है :- | ` (8 


भनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२॥ 


करु पर बस्य परमातमा मरह कन्‌, योक अनेक शूठ | 

भ्यास किये वारंवारकथन देखने राता है © इति । | (1 ५ 
एकदेशी अव एल सरके तातपरथको माप्यकार मगवान्‌ दिथाते इण | 
विकारे मतसे श्रधिकरणकी रचनाका निरपण न 
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पसं १ 
+ 


=*०* 


॥ 

। | माष्यार्थप्रदोपिकासदिवम्‌ १६६ 

9 अ- १-१-१२ भाष्यार्थंभ्रदीपिकासहिवम्‌ १६५. 
= ~ -------- > ~ ----------- 

| तैचिरीय उपनिषदे अन्नमय, भाणमय, मनोमय, विक्ानमय कोशोको 
। ए ञ्न्योऽन्तर आसा श्रानन्दमयः। 

र कहकर आगे ^तस्पराह्म एतस्माद्विक्षानमयात्‌ । अन द्‌ 


॥ (तै ० २-भ) यह वाक्य कहा है । यह वाक्य इख श्रधिकरणका विपय कदा 
रः जाता है । अर्थं - ब्राहमणवाक्य करके तथा मन्त्र करक य वि्ालमलय आत्मत 
ठ भिन्न अन्तर श्रानन्द्मय आत्मा हे 1 अथात्‌ मानी जो अन्नमयादिक कोशम भाम 
ङ्ज उदधि र द्धिको श्व एवं कोशोभेसे निवृत करके उत्तर उतर कोशमिं भात्मबुदधि- 
र उदधि हे, तिस भ्रात्मदुद्धिक पूव भूव स 
| |को शति कराती है । श्रौर भरसंगमें विजानमय न # 

५ ¦ भयते भ्ात्मवुद्धिको कराती है कि विङानमयसे श्रथ आत्मा आनन्दमय व 
्ः यहां अस्ना विकार प्रसिद्ध स्थूल रर श्मन्नमय है 1 श्रौर समष्टि प्राण 
| | तथा मन तथा बुद्धिका विकार व्यष्टि प्राणःतथा म॒नतथा बुद्धि.छमसे भाणमयः 
4 | मनोमय, विक्षानमय करे जाते ईह 1 तथा विम्ब चैतन्य श्रानन्द्‌ रूप इश्वरका 

पे जै 1धिचाला 

6. ्‌ चिकार जीव आनन्दमय है पेखा जानना । श्चथवा ओैसे धरसूप उप 
६ । ्आक्काश चश्का विकार दै । तैसे स्थूल शरीररूप अन्न उपाधिवाला श्रात्मा 
8 अन्नका विशार 2 1 भाणरुप उपाधिवाला आत्मा प्राणका .विक्षार है! तथा 

| मनरूप उपाथिवाला श्चात्मा मनका विकार है । तथा बुद्धिरूप उपाधिवाला 
(4 श्रातमा चुद्धिका विकार है । तथा भ्रियादि, इृत्तिरूप उपाधिवाला आत्मा 
= | त्रियादि बच्तिका विकार है, एसा जानना 1 शरीर न्नादिकाका विकारः नेसे 
| इन पाचका नाम क्रमसे अन्नमय, माराम, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानन्दमय 
ह कोश दै । यहां पेखा समश्चना कि जा आनन्दमयको ईश्वर्का विकार जीव 
(| कहा है, तथा श्आानन्दमयको कोश का दै, सो. सिद्धान्ती रीतिसखे कहा 
सं 1 ह । बृत्तिकारफे मतसे नदी, क्योकि चृत्तिकारके मतम्‌ आनन्दमय परब्रह्म हे । | 
त तहां ्ानन्दमय शब्द्मं जो मयट्‌ भ्त्यय हे सो विंकाररूप अथ तथा 
1 भाचर्यर्प रथम सुख्य है 1 रतः चिचारका यौज्ञ संशयको कहते दे ।तत्र संशयः 
५ इत्यादि भाष्यम्‌ 1 र्थं -सत्यं ज्ानमनन्तं प्रक्ष ( त २1९1) इस मन्त्र करफे प्रतिपाद्य जो 
॥ असंगम प्राप्त परब्रह्म है तिस परब्र श्रारेन्द्मय' शब्द्‌ कहता हे, वा अल्नमयादिका- 
1! की तरह प्रहत मिनन अर्थन्तरको कहता 3 इस . भकारका यहां संशय हता १ ४. 
“¦ अर्थात शकतेर्नाशष्दम्‌' इख पूवं अधिकरणम सख्य इश्मणके संभव 
 : त संशयके भाव हय मी"गौणप्रायःपाट्को अकिञ्चि- 
| त्वर दोनेसे "तत्तेज पेश्षत^ता श्राप पेसन्त' इत्यादिक याय करकं भरतिपाथच जो 
(| श्रमुख्य तण दै, तिख श्रसुख्य रणे भवादमे पडा दवा भी जो ९ 
¦ इस श्रति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगव ईश्छण है सो मुख्य ईक्षण दे" यह 
^ कह श्राये ६ शरीर यष्टा तो “मयद्‌, शब्दको विकारं तथा राच्ये सुख्य 
¢ दये अवश्य संशय होगा कि-भनन्द्मय गन्द अन्नमयादि विकारभ्रायः 
00 पाटसे हलसा विकार जीवको कष्टता रै, अथवा आनन्द्का भ्राचुयंको 
 \ कहताद्। । 
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2०० प्रह्मसूत्रम्‌ र शर 





यिका == ~~ ` 
दख सर - 


अतः पूर्वं अधिकरणे साथ इस श्धिकरणकी भवि उ 
करके पूर्वपक्षो दिखाते है । किं तावत्‌ पराप्तम इत्यादि भाष्‌ ॥ | 
परसंगमें क्या प्राप्त हुवा इति । ८. 

पपक्ष | ब्रह्मसे भिन्न मुख्य श्रात्मा आनन्दमय है, कोभ | रि 
दिकि अञ्मुख्य आत्माके प्रवाहं ्मानन्दमय पड़ा इवा है । '\ व 


( 
,{ क 
शंका । स्के न्तर होनेसे ्रानन्द्‌मय मुख्य आत्मा है! अ 


गहा 





















समाधान । श्भन्योऽन्तरः यह श्रुति आनन्द मयमें सवंसे श्रातं | अ 
कहती दै किन्तु अननमयादिक चार कोशो से श्रान्तरत्वको कहती ह। र | ज 
पेखा के करि श्रानन्दमयसे न्तर अनन्य वस्तुका थवण नदीं होतारा, 
मय ही सर्व॑से श्रन्तर है,यह कहना संगत हे । कयो कि जिस वसत॥ क 
जिस वस्तुमं रान्तरत्वका वण होता है, सखो यस्तु तिस बस्दुपे ह। 

होता हे । जैसे देवदत्तो वलवान्‌ पेखा क्रिखीने कदा यहां “सिह शू र 
सवे प्रति बलवान्‌ है"पेसा योधन नहीं होता है । किन्तु“ ५ द 
को ्पेश्षासे यलवान्‌ है, पेखा योध होता हे" तसे “अन्योऽन्तर =. | 
मयः इस स्यलम भी सवंसे श्रन्तर आनन्दमय है' एेसा बोध 1 

किन्तु “सखज्ातीय ्ननमयादिर्कोसे श्रन्तर ह पेखा बोध होता ४. 
ब्रह्मरूप श्रात्माको निरवयव होनेसे प्रिय श्रादिक श्रवयवोका योगत, च 








# 





भी नहीं बन सकलता हे । नौर श्रानन्द्मयमें भिय श्चादिक अवय ` 
शारोरत्वका भवण होता हे। श्चतः संसारी जीव ही श्रानन्द्मय है। 
, शकरा । आनन्द्मयम प्रियादि श्रवयवोके योगक्रा च शार" शरो 
क्प हाता है ? हि, 
समाधान । तस्य प्रियमेव शिरः,मोदो दक्षिणः पक्ष्रमोद ४ त: 
नन्द्‌ आत्मा) ब्रह्म पुचडं पतिष्ठा । रथं _ इष्ट वसतु रयन जन्य जो ९ || ` 
भिय हसो भ्ानन्दमय त्मका शिर ह । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यानं करे | ` 
६८ वस्तुञञा छाभजन्य्र जो सुखविशेप सो मोद्‌ है, सों ्रानन्दमय श्ातमार | ` 
चिरे द्वस पकषरूप करक प्यान कनेको योग्य है । ओर इष वसतु मो" 
प॒ सो परनोद्‌ है, सोर श्ानन्दरमय श्ातमाका घाम पश्च हे । अर्थात्‌ बानर | ` 
फरनेको योगय ह । ओर्‌ प्रिय, मोद, प्रमोदुरूप वयवविशोप् सामान्य अर प १ 0 
अ भ्ानन्दर है सो भ्रानन्दमय शरात्मना श्ात्मा है । श्र्ात्‌ दोनो १ 1 
भ्यान कनेक योगय है 1 श्न प्रसङ्गमे प्रा जो सत्य ज्ञान < ^ 
परप्रह्एका साक्षाश्कारके छे अन्नमयादिक कोर्भोका निरूपण श्या ह।. सी । 1 । 
न इच्छ प्रतिष्ठा है अर्यात्‌ पुच्छरूप करके तया प्रतिषि, 
५ इति । माच यद है कि जो अयिद्या कषिपत द्वौत भरचर्षा ^ ` | 
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* । 
| 
| 
५।४-१-१-९२ माप्यार्थपरदीपिकासषिवम्‌ । २०१ 
` ॥ 
8 । भ्र्थात्‌ श्रधिष्ठानरूप श्ष्धितीय ब्रह्म है। सो श्चानन्दमयका पुच्छं भ्रतिष्ठा 
॥ | अधिष्ठानरूप है 1 इख मन्व ्रानन्द्मयका भ्रियादिक अवयवोके साथ खंस्पशं 
¦ ( सम्बन्ध )का वण होता हे । ओर तस्यप ८ शारीर भासा यः पू्ेस्य 
द सर्थ-- जो उक्त स्वरूप ्ानन्दमय एवं अरस्नमयादि कोरशोका भात्मा है यही भ्रानन्दमय तिष्ठ 
+ | विज्ञानमयका शारीररूप आार्मा है 1 अर्थात्‌ विज्ञानमयरूप शरीरम रहनेवाा भ्ात्मारूप करके 
| कसना डया है इति 1 यद श्रुति श्मनन्दमयमं शारोरत्वको बोधन करती दे 1 अरत 
एर । आनन्दमय शब्द्‌ करके जीवका प्रण॒ करना 1 ८ 
| ॥ अथं भी मनं ता 
| किञ्च वृत्तिकार यदि मयद्‌" शब्द्का पराद्य अथ 
तर | सी श्रानन्दमय संखारीरूप ही दोगा, ब्रह्मरूप नहीं हो खकता हे 1 क्योकि 
\ | जहां दुःखलवका सखम्च्न्ध होता ह, वहां आनन्द्का ब्राच्य दाता ट॥ 
र श्रौर जहां दुःललवका सी अत्यन्तामाव रहता है, तहां आनन्द्‌का प्राज्य त 
£| चन खकता है । श्रौर परमात्मामे तो डुःखलवक्रा संमव कदचित्‌ भी न्दी 
ह| सकता । कथाकि परमातमा श्रानन्द पक रस स्वरूप है 1 इख अथक भाष्यकार 
॥॥ | दिजाते हे- न च सशरीरस्य सतः भियाभियसंसपशो वारयि शाक्यः 
प | इति भाप्परम्‌ । भ्रथं--बिजानमयरूप शरोर करके सित भानन्दुमय शात्माक प्रिय तथा 
र ¦ ्म्रयङे साथ जो संसपशं है सो दुर करनेको प्रशक्य हे इति । श्मौर शरोर करे रदित 
ह| जो मुख्य ्रात्मा है तिखका श्प्रियकते खाथ खभ्वन्ध नदीं हो सकता है । इस 
४ ४ लिये प्रायार्थ मयद्‌ मान करके भी ्यानन्द्मय मुख्य भ्रात्मा नही बन सकता 
1 है । दस पूर्वा रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि श्रानन्द्मय गान्‌ संसारी जीवात्मा- 
्' का हो बोधन करता है, सख्य ब्रह्मरूप भात्माको नदीं इति । 


[र | 


॥: इस पूर्वपक्षे भराप्त हये बृत्तिकार पूवं पश्चका संकषेपसे  श्रुवादपू्क 
हि| लरडन करते हये स्वसिद्धान्तको दिखाते हं । तहां पूर्वपक्ीने तेत्तिरीय शति 
( करके श्नानन्दमयको पुरपरूप करफे वणन किया हैः- 

+ श्नानन्दमयका प्रिय शिर | श्रौर मोद दुक्षिणपक्ष है अर्थात्‌ दक्षिण 
= भुजा दै । नौर प्रमोद चामपश्च है अर्थात्‌ वामभुजा है । . र भ्रियादिक 
५ ¦ श्रवयर्बोमि खामान्यरूप करके श्रचुगत जो श्रानन्दाभाख है सो दोना 
| भुजा्यौके मध्या भाग है । श्रौर जैसे पुद्यकी स्थितिका कारण अधोभाग दे 
| ससे भ्रानन्द्मयको स्थितिका देतुस्वरूप अधोभाग ब्रहम पुच्छं प्रतिष्टा हे। अर्थात्‌ 
# ४ श्रचियाञन्य श्रन्नमथादिक दव प्रपञ्चका श्रवसानकषप दे । त श्रानन्द्मय शब्द्‌ ` 
४ करके जीयका प्रण करना इति । यद पूरव पकीका_ कना ्रसङ्गत दै 1 बयाक्त 
^ -#\ श्रानन्द्मयका श्रवयवरूय ब्रह्म पुच्छं अङ्गरवको दानेसे पुच्छरुप ब्रह्म अ्रमधघान 
| है । श्रोर शङ्काङ्गोमाव स्थलमे श्ङ्गी प्रधान हता दै, भङ्ग नदीं । 
+¢ अतः प्रसङ्गं ानस्द्मय शब्दः करकं दीं जग्कारणत्योपलद्ित नियिंकव्य 
20 शुद्ध परग्रहमका म्रहण करना । श्नौर अनेक श्ुति्यामं परब्रह्म धिपे हौ श्रानन्द 
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६०२ ब्ह्मसूज्म्‌ - ध्रः श्र 


१. 
| 
शब्द्का श्रभ्यास होनेसे ्ानन्द्मय शब्द्‌ फरके परब्रह्म ही प्रह इत्र होत 


है। इख अथंको दृत्तिकार दिखाते हैः--“श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌। हं दिः 
अथं कर राये हं (को 
शंका । आनन्द" पद्के' भ्यास हुये भी ्रानन्दमयमे ऋ ` 
प्रकार सिद्ध होगा ? 
समाधान । जैसे ज्योतिष्टोम यागके प्रक रणमे स्थित श्वोति शा 
उ्योतिष्टोमयाग परत्व है । चैसे श्रानन्दमय प्रकरणमे स्थित आरद्‌ भ 
श्रानन्दमय परत्व है । | कः 
शरीर ्ानन्द्‌ पदका जो अभ्यास है सो श्ानन्दमयमे ब्रहम 
क्योकि नेक ध॒तिर्योमे परब्रह्मविपयक ही श्ानन्द्‌ पदका श्रगया६।| स 
देखनेम राता है । इस श्र्थको दिखाते है-घ्रानन्दमयको 
^सो वेस अर्थात्‌ सो श्रानन्द्भय, निश्चय करके, "रस“कदिय र & 
देखा कहकर भागे कहा कि “रसं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति| अध॑ |च 
भ्ाप्त होकर निश्चय करे श्रानन्दरूप होता हे इति । “कोह्यवान्याकछ च ¦ 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌;एप हेवानन्दयाति(ते० २।७) अरथ-् › 
किये पं भ्आानन्दु लास्य स न होवे तो कौन चले, श्रौर कौन +4 
४ 

























¶ 





चेष्टा करावे । ग्रतः यद भ्रानन्द्रूप भात्मा ही स्वको भानन्द्‌ प्राप्त कराता ह 
स्य मीमांसा भवति" 'एतमानन्दमयमातमान्पसं क्रामति ।९- 
भूतिम प्रमनन्दका विचार दिया हे कि, विपयविपयीका सम्यन्धजन्य लोर 
ही महमानम्द्‌ है, श्रथवा स्वामाविक द १ तहां वाद्य प्राध्यात्मिक भादिकं 
भाज्ुषानेन्द्‌ हिरण्यगर्भके भ्रानन्द्‌ पर्यन्त जो खौ किक शरानन्द्‌ है तिस 
उत्तर उत्तर उत्कयंको दिखाया है । श्रौर समरणं डो किक शानन्दका भम्धि 
स्वाभाविकब्रहमनन्को दिखाया दे । भौर इस श्रानन्दुमय शरात्ाढो विद्वा, १ 
६ ।भानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति इतस _॥ 
त्मरूप जानकर प्रद्यवित्पु रुष किंसीसे मयको नई ˆ _# 
अपनेसे भिन्न जो द्वितीय वस्तु होता है व हेतु होता है, सो द्वितीय | 
की दृष्टिं हे नहीं इति | आनन्दो बद्मेति व्यनानात्‌”।ते० ३- | ः | 
विद्वा तपसे विशद मानन्दसूपबरदमो जानता मया इति । विहा ~ 
चु २-६-२८ ॥ परथ-विक्तान श्रानन्द्‌ स्वङ्प ब्रह्म द इति 1 इत्यादि ; "4 
दौ आनन्द" पदका बहुतवार भ्यास देखनेमं आता है, चव 
^ करके परब्रह्मरूप ५४ ही रहण करना । ् 
पूवपक्षीने जो भ्रथम दोप कहा था किं ती | 
(भात्माके मवाहमे पतित होनेसे, आनन्दमय मी शच्ुख्य भ्राम | 
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== $ ट 
„ होता नहीं । ्योकि श्रानन्दूमय सर्वस अन्तरः दै । इख अंको स्पष्ट 
॥ ५९५०२. श्नातमाका उपदेश करनेकी इरछावाला जो शास हैःसो शत 

+ की बुद्धिको श्ुखरण करता है 1 भरथात्‌ संसारम जो श्त्यन्त मूढ पुर हैँ तिनो- 

। को अनात्मारूप अन्नमय शरीर ही श्रात्मारूप करके प्रसिद्ध है 1 तिस प्रसिद्ध 
§ ्न्नमय श्रात्माका श्रुचाद करके यथार्थं आत्माके बोधम खगमताके लिये 
र पूर्वं पू॑के समान % उत्तर उत्तर अनात्मा श्यात्मत्वको रहण करावा हवा 
| 'शारत्र श्रानन्दमयसे श्रन्तर भ्नन्यको अनुक्त दोनेसे सर्वसे अन्तर श्रानन्वमयरूप 
#: श्ार्माका उपदेश करवा ह । श्रत श्रानन्दमय करके सख्य श्रात्ादी शङ्गीकार 

(करना उचित हे। ५ = 
५ शनौर पृरंपक्षीने जो कहा था कि श्रानन्द्मयमं खावयवत्व तथा शार रत्व 
ष ||रूप लिङ्ग करके श्रसुख्य श्रात्मस्व हे । सो भी वादका कदना अस्त दे, क्यौकि 
‰ सुख्य श्रानन्दरूप श्रात्माका _भरकरण हे 1 श्नौर कि स 
रि 4 र शर ५ तिख विकारकी सन्निधिका 
द | चाध होता है! इसलिये श्मानन्द्मय शब्द करके सख्य ही श्ात्माका प्रहण करना। 
1 शरीर अन्लमयादिक श्रसुख्य श्नात्माके भ्रवाहदमे पतित श्मानन्दमयमें सुख्य आत्मत्व 
&। | हे इख शर्थमे द्टान्तको दिखाते है- जैसे जव लोग श्रसन्धतीकों दिखते ह, तय 
दः | प्रथम स्थूल तारारूप अरसुख्य अदन्धतीको “यह्‌ अररन्धती है देसे दिखाते है । जव 
| स्थूल तरेम जिक्लाकी दण्ट जम जाती है,तय तिसखमं अरन्धतीत्यका निषेध करके, 
॥" | तिखके खमीपस्थ सूर्म सुष्मतर तारेम मसे ्रन्धतीत्वको दशते हये अन्तमं 
ष | जिख ताराको श्रसन्धतीरूप करके दिखाते सखो मुख्य श्रणन्धतो है । तैसे आआान- 
| । को सर्वान्तरः होनेसे मुख्य श्रात्मत्व हे । 

८ शंका । नस यदि सुख्य भ्रार्मा मानोगे तो भरियादिक ्रवयवो- 
8 म जो शिरस्त्वादिकोधी कठपना करी है सो अनुपपन्न दोगी 1 

समाधान । आनन्दमय पूर्वं तथा मनोमयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
# । कोश 2 विख चिष्चानमय कोशरूप उपाधि करके जन्य प्रियादिकोमं शिरस्त्वादि- 
९५ काकी कट्पना है, स्वाभाविकी † नही, रतः पूर्वोक्त दोप नहीं हो सकता है। 















 जेसे मूपा( सञ्चा)मं निषिक्त द्रवीभूत ताच्नादिकौकी भरतिमाका 
१५। मूषासमानाकारत्व होता है! सैसे स्थूल देहान्तरवतीं भ्राणमयका स्थूल देहके 


धि ¦ समानाकारत्व है । तथा भाणमय श्रन्तरवर्ती मनोमयका भराणमयखमानाकारत्व 
‰ दै । तथा मनोमय ्रन्तरवर्ती चिक्लानमयका मनोमयसमानाक्रारत्व हे 1 
> † अर्थात्‌ ब्रह्मदशंनके लिये ्ध्यारोपित अन्नमयादि कोशो साधयवत्व 
0/। वथा शिरजुजादिमतत्व होनेखे तत्प्रचाहपटित श्ानन्दमयमे मी श्रोपाधिक साय- 
| यवत्व तथा शिरभुज्ादिमतत्वकी कल्यना मात्र है! एवं भ्रियादि श्रवयव योगसे 
| दुःखलवका योग भी परमात्मा श्ौपाधिक अरात्‌ कपना माव द । 

१.1; | 
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श्रीर ्रानन्दमयमे जो सावयवत्व च शारीरस्व कहा है । सो मौ शरक ५ 

शरीरोकी परम्परा करके कहा है संखारीकी तरह साक्षात्‌ शारौल। 
श्रत ्रानन्दमय ओ है सो परब्रह्म भात्मस्वरूप है यह सिद्ध भा ए॥ | * 

शंका । जो इृचिक्षारने कहा था कि सदायकका श्माव ष भ्य 

यत्व तथा शारौरत्व रूप लिङ्गद्वय दुवंल है । सो कहना श्सङ्ग|¦अथ 

विकाराथक्र मथ्‌ शब्दरूप श्रुति हौ खहायकर हे । अत श्नानन्दमय > 















ष्क 


दुय श्रात्माका ही प्रहण करना युत है इति। 
समाधान । इख अर्का अनुवाद पू वंक सूत्र रार खण्डन ४ (2 


विकारशब्दान्नेति चेन्न ्राुयौत्‌ ॥१॥ [र 


रथ --१ विकारशब्दात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्रघुयात्‌ एह 
है। विङारका वाच मयट्‌ शब्दको वियमान होनेसे, “नः किये भरानन्दमय ष = 
प्राता रहण नही वन सकता हे, इति चेत्‌ कषये यदि वादौ देशा / | धः 
कहते ह कि “न किये देषा नदीं कहना, वर्योकि श्राचुर्यात्‌› किये मयट्‌ शत = 
है, विकार नहीं इति । 9 
शव शस ॒सूत्रके तात्प्यंको “अत्राह इत्यादि भाष्ये ४ स 
पवपक्लीका काना हे कि धति, लिङ्ग, वाक्य, पकरण, स्थानः र शा 
पवमीमांसा शास्त्रम तात्पर्ये निश्चायक घट्‌ लिङ्क के द । ए ॥। मि 
कह अये हे 1 इन पट्‌ लिङ्गम वलवती श्यति है । प्रसङ्गं द | 
मयद्‌ प्रत्यय हे तिसक्ना नाम श्रुति है । अतः विकारार्थंक श 
च्वमय शब्द करके ्ानन्द्का चिकार्वाला श्मुख्य अर, _ 
विक्रार रहित मुख्य श्रात्माका ग्रहण नर्ही हो सकता हे। ‹ ॥ 
। यदि शरत्तिकार येला केकि शालीन यतते पौ क 
चावर्लोको सुं ग़ साय भक्षण कता है इति । यहां शाली तथा संग „4 
शादी तथा सुटग शब्द है। श्रौर संगके साथ चावलका | 
हे । श्रतः शालीका चिकार भातशनो सुंगका चिकार वालके 
है 1 पसा पयोग देखने श्राता है--श्गाल्िचिकारं सुख्छते 
ओले यदा थति गदा विकास पयोग होला है, वैस व 
भ्रकूतिके श्रथ प्रयोग हो सकता है ! पेखा माननेसे 
भरानन्दरूप सुख्य श्ात्ाका ग्रहण हो सकता दै । „8 
 . यह इत्तिकारका कना शअसङ्गत है, क्योकि _ तध 
मयड्वा' इख पाणिनीय सू्रसे चिकार श्र्थमे मय्‌ भ्रत्ययक , 
0वाचक मयद्‌ ग्द तिके र्थे भिन्न श्रथ निवत दै। थ ` 
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॥ ~ १-१-१४ भाष्यार्थप्रदीपिक्रासदितम्‌ । २०५ 
= -------------_--_--[[_-[_[-[-_ 
। +>. 4 
दर रयोग थङृतिके श्र्थमे नहीं हो सक्ता है। अतः, द्मन्नमयादिकी तरह 4. 
1 थतियु श्रानन्दमय शब्द्‌ संसारी मुख्य श्नात्माको ही बोधन करता हं इ ¢ । 
१|* ` एकदेशी वृत्तिकार कहते दै क्रि यह पूवपश्चीका कहना. स 1 
८ चयो कि प्राचुर्यात्‌, कदिये प्राञ्ुयं पथमं मी मष स्मरण हो १ 
# अथंमे पाणिनीय सत्ररूप मारको दिखते है- तस्मकृतचचने ४ ८ 
र तदिति प्रथमान्तात्समथाोच्छब्दात्‌ प्रतं भदरं यस्मिन्‌ तस्मिग्रभिधीय हअ 
(मवति इति 1 जसे श्रन्नमय यज्ञ जोहे, सो अस्नध्रचचुर का द क त्‌ 
त |भरयरूप करके प्रस्तुत जो श्रल्न दै, तिख छन्नक्ा नाम्‌ भरत है । सो प्रव 
कहा जावे जिसमे तिसा प्रतिपादक चचन अन्न शद्‌ हे तिस्रसे अन्नग्रञुर- 
{खूप यक्षको श्भिधीयमान दये मयद्‌ पर्यय होता है । तैसे ्रानन्दमय जो 
(सो श्रानन्दधरचुर कहा जाता है शर्थात्‌ श्रानन्दरका भराचुथंवाला जो पर श्रह्म 
\|तिसका नाम आनन्दमय हे । | 
र | शंका 1 यदि परब्रह्ममं श्रानन्दका प्रायं मानोगे तो दःखलवक्षा 
५ सम्बन्ध मी कहना होगा, फयोकि दुःखलेशसे विना आनन्दका धराचुयं नहीं यन 
(¦ सकता हे। 
समाधान । मचुष्यसे लेकर दिरए्यगभं पन्ते विद्यमान सुखे | 
दवि ्रदपत्व रौ श्मपेक्षासे परव्रह्ममं आनन्द्रका प्राचयं ह, दःखलेशकी पेक्षासे नी । 
4) दमत: पूर्वो क दोप नग हो सकता । प्नौर मनुप्थसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानम्‌ 
। शनशुण २ अधिक आ्रानन्दररूप जो श्मानन्दभरचुरल्य हे तिसको कह कर ब्रह्मानन्दमे 
ए निरतिशय श्रानन्दको दिखाया है। श्रत प्राचुयाथं क मगर दे यह सिदध ह था॥१३॥ 


तद्धेतुग्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


र्थ तदे तव्यपदेशात्‌,२ च । इ सूत्र दो पदर ह 1 शतिभ त?* किये श्रानन््‌- 
» किये कारणर्ग र्मा उपदेश होनेते श्रानन्दमय शद कके सख्य प्रात्माका ग्रहण 








| 





४. 
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हि । 


|| करना । शनौर परानन्दे जो मिरविशयत्वका अवधारण ह सो सूत्रस्य 4 शब्दकः रयं हे इति। 
4 ` छ्य वृचिकारफे मतसे इस सूत्रफे तात्पयंको दिखाते है --श्स हेतुसे मी 
7 प्राचुर्यं परथमे मय य है.कयो कि बरहम प्रानन्दका कारणत्व रूप लिङ्गको श्रुति विखाती 
की दैः-“एप ह्येवानन्दयाति" | अर्थ- यह पर्ञ्यरूप भ्रात्मा ष्टी स्वंको घानन्द्‌ श्राप्त कराता 
|| रेति ! श्नौर जसे लोरगोमिं यद वार्ना प्रसिद्ध है कि जो पुय श्रपनेसे भिन्न 
| निधन पुरुपौको धनिक्र यना देता है सो पुरुष प्रचुरधन कहा जाता है। 

"१ ओ मचणष्यसे लेकर ब्रह्मा पयंस्तको श्ानम्विति कर देता ह सो भ्रचुरश्रानन्दरूप 
1 है घतः लिङ्गयलले प्राच श्रथ मौ मय शब्द्‌ का सम्भव होनेसे आनन्दमय । 







(| पर श्रातमाष्रप है इति ॥१५॥ < ~ ‡ 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


| 

२०६ प्रसूतम्‌ | 
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किंञ्च इस प्रकरणम उपेय तथा उपायरूप मन्त्र तथा ब्राह्मं 

तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही श्रानन्द्मय पदका श्रथं हे । कर्याक्षि मं | 

'्न्योऽन्तर श्रारा' इस प्रकार परब्रह्ममे आन्तरत्वका थव हेर | 
तिख परब्रह्मकी ही “अन्योऽन्तर श्ात्मानन्दमथः' इख ब्राह्म वाक ॥ जीव 
होती है। अतः प्रकरण बलसे भी परब्रह्म ही श्रानन्द्मय है । श श्रं खकः 

दिखाता है - | 


[ि 
मा्ावणिकमेव च गीयते ॥१५॥ व 


श्रथ मान््रवणिंकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते । इस सूत्रम चा ¶ चनः 
करके प्रतिपाद्च परह्य ही ानन्दुमयः, इस वाह्मणवाकयमे 'गीयते' इष ` ४ 
॥ 


दे । भावयते जो "इतः, हु हे सो सूत्रस्य 'च, शब्दका शर्थं है इति । ५) 
श्रव इस सूव्रके तात्पयंको दिखाते है (इतथ इत्यादि माप हो 

इस हेतुखे भी श्रानन्दमय परब्रह्म हौ ह कर्योकि (्रहमविदाणोपिए१। 
महावित्‌ पुश्प परवन्य हो प्राप्त होता ३ इति । देखा उपक्रम करके तयं ८ 
त मन्त्रमं जो प्रकृत परब्रह्म सत्य शान श्ननननरूप कत | 
। श्रौर जिख कारणावे श्राकाशादिक करम करके स्थावर अर १ जी 
होते ई । श्रौरजो भूतोको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूतम त 
न्तर, बुद्धिरूपी गुहाम स्थित हे । श्नौर जिखका अपरोक्ष कानके 6 | 
(तर श्ात्मा' “श्न्योऽन्तर श्रात्मा' इख भकार उथदेश है । सो म .॥ 


परब्रह्म ही शन्योऽन्तर त्मा ऽऽनन्दमयः इस व्राह्मण 


हे । ओर बराह्मराचाक्यको मन््का उ्याख्यान रूप होनेखे; ब्राह्म 



















त श्रथंकी पराप्तिरूप दोप भी होगा । - न 
= अ भी मन्न करके भ्रतिपाद्यत्व 4 


1 आनन्दमयसे श्रन्य श्न्तर श्रात्माका शसिधान पपि 1 | = | 
अमाव होनेसे मन्व करके प्रतिपा्त्व है । तथापि इ 
५ द्यत्व नहरी यन सकना है । श्रौर भगुके प्रति 
छ इ जो भागंवी घाख्णी चिद्या हैसो भी अन. 

भन्दमय परजहूप आतमा द, यह सिद्ध भरा शि 1 | 
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| अ | 
अ म । ६०७ 











नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१६॥ 


। 
| द्मथं--१ न, २ इतरः, ३ श्नुपपतेः । इस सूत्रम तीन पद्‌ ह । ₹श्वरसे भिन्न संपरारी 
पवको श्मानन्दमय शाढ्दर करके नहीं कड सकते है, क्योकि जीवम जगत्‌ स्ष्टूट्य नहीं बनं 
कता । द ~ 
| 2: तात्पर्थको दिखाते है :-श्नानन्द्मयको भ्रसंगम भ्रात करक 
का “सोऽकामयत वहू स्यां मनायेय ! स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
4 इदं सर्व॑मखजत । यदिदं किश्च | (ते २।६) इति । अथं-सो परमात्मा “भरकामयत' 
+ देसी कामना करता मया किं हम यहुतरूप करके होवे । सो परमात्मा सुटि ग्रादिचिपयङ्‌ ्रो- 
1 † चनप तपको करता भया । श्रीर सो परमात्मा ्राखोचनरूप तपको करके जो ङ यद हे तिस 
पूण जगत्‌को उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकाकी उत्पत्तिसे म 
(.खष्टि विषयक धा, तथा तप, तथा सवं जगत्‌ सखपदत्वका अवय होत। है । रौर 
(बड स्या" इस चचन करे सृज्यमान पदार्थांका श्रानन्द्मयसे श्रमेव्‌ अवण 
^ होवा है 1 अतं आनन्दमय पर ही ्रात्मा है इति ॥१६॥ 


४ भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 

४ स्मथं--१ ेद्म्यपद्ेशात्‌, रच! इष सूत्रं दो प ५1 शरीर श्रानन्दुमय तथा 
4 | चङ्क परस्प र भेदका कथन होनेसे मी भ्रानन्दुमय पर त्मा हे इति । 

ह शमय इस सूत्रे तात्परयको दिखाते हैः-दस भेदव्यपदेशरूप देतुसे भ 
॥॥ पौकि स धकरणम 
ह [आनन्दमय खंखारी नदीं हो सकता दै। कर्याकि श्रानम्द्मयकं भरकरण्‌ 
र (रसो पै सः 1 रसं देवाय रज्ध्वानन्दी मवति! ] अथं -भनन्दमय जो हे सो रसरूप हे। 
# दर्‌ अानन्द्मयरूप रसको भाष होकर जीव भ्ानन्दवारा होता द इति । यह तेत्तिरीय शति 
| जीव वथा श्रानन्दमयका भेदको कहती है । रतः रको पराप्त दानेवाला, 'लग्धा 
^ किये जोव जो है, सो ^लब्धब्य' किये प्राप्त होनेको योग्य रख श्रानन्द्मय 
स्वरूप नही हो खकता हे । द 

५ शंका । यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो ‹आत्मान्वेएटव्यः' आलः 
 ॥ लाभान्न परं विद्यते इति 1 वस्तुवः परमात्मासे श्रभिन्न जीव करके ल्य परः 
# ¦ मात्मा है 1 शस अर्थको कहनेवाली इन श्रुति स्मृवियाका बाध दोगा 1 


















(4 4 1 


चर 1 


५  देखनेमे खे अतः देहादिरूप भ्रात्माका जो बास्तविक श्चात्मा देखो ८ 
# सहता शा । ्रतणव श्न्वेण्य' खोजने योग्य द 1 भ्र्थत्‌ वेदादि कसि 
५ ¢ भिन्त्‌ करके जाननेको योगय है । तथा श्रलम्ध हया विवेकान करके लम्धव्य दै 
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६०८. भरह्यसूजंम्‌ भ्म 


=-= - 


शर्थात्‌ साक्षात्‌ करलेको योग्य है । इस लिये श्रभरुत श्रात्मा शर 
योग्य है । तथा श्रमत ्रात्मा मनन करनेको योग्य है । तथा श्र सत्य 
निदिध्यासन करनेको योग्य है, इत्यादिक भेदग्यवहार भ्रागन्दाद। 
तथा जीवका वन सकता है 1 नोर जो पूवं पक्षी के कि जन्म 
भेद खस्य रहो, सो कहना श्रसङ्खत है, कयो कि नान्योऽस्ति द्रष्ट बेन 
भरोत, इत्य दिक भतिवचन परमेश्वरसे भिन्न जीवरूप द्रष्टा ठ चिर 
निपेध करते हे । . | प्रह 
शंका । जैसे परमेश्वरसे भिन्न जीवात्मा दरष्टा नह है ५ 
रू दरष्टासे भिन्न परमेश्वर मी नकं होगा । रतः जीवको अनिच, ५ 
हये परमेश्वर भी श्रनिर्वाच्य होगा । श्रौर जव परमेश्वर मी श्रनि! 
तव संसारम कोड वस्तु भी सत्‌ नयं होगा । ॐ] 
सप्राधान । जैसे चमलङ्गको धारण किया हवा सूत्र क| 
श्रधिरोहण करनेवाला जो मायाची है तिखसे भिन्न सच्चा सोक 
स्थित हे । श्रथवा जसे शुक्ति श्रारोपित रजत शुक्तिसे भिन्न श 
कयाकि शुक्तिसे भिन्न करके द्यथवा श्रभिन्त करके निर्वचन क, 
ह शरोर शुक्ति जो है सो भ्रनिर्व॑चनीय रज्ञवसे भिन्न भ्याबहाणि, ख 
दं । तेखे श्रविद्या करके कटिपत कर्ता मोक्ता शारीररूप विहानााभ |क 
भिन्न है, श्नतः सत्य है ! - ही 


शंका | जो तुमने मायावी तथा शुकिति रजतक्रा दष्टा्ति 


गत हं 1 क्याकि जो सूञाखुढ्‌ पुरुष है तथा शक्तिरजत है सो ख ` 
ओर जीव स्वरूपसे मिथ्या नद विनतु जीवते मेद मतर मिष्या ६। (५ 
| १६ । पूं दप्ाम्दमे देखी % अरचिको हनेले ६९१६ क 
रहत = यथावा षटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नाद १ 
भाकाशोऽ्यः' इत्यादि माष्यम्‌ । अर्थं मैते धटसूप रपामि कए १ 
उपाधि करके रहित श्र्ात्‌ परिष्छेद्‌ शून्य भराकाश न्निन्न है इति | ४ श्रथात्‌ ` „| 
चन्न आकाशम जो महाकाशका भेद्‌ प्रतीत होता है खो पि 
मिथ्या नही, किन्तु महाकाश स्वरूप है । तैसे अवियाप्रतिविग्विव 
२ पर्हमक़ा जो भद्‌ मतीत होता है सो मिथ्या दै, अविद्य्प - ` 

















(६ 


५स 


४ 


द. ~ 
= ति 
दु ॥ 


1 
५ 


५ 














+ ------------------------------------- वः 


काद ०० 
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†क्न-१-१-१८ भाप्या्थंप्रदीपिकासदितम्‌ २०६ 
कि क 

| शंका । शेतरोऽयुवपसोःः (भेदव्यपदेशाच्च इस सु्दवयके बलसे मेद्‌को 

7 सत्य मानना चाद्ये १ २ 

इ।; समाधान 1 “ दशपू इत्यादि भाष्यम्‌ ] श्रथ-विनास्मा तथा परमास्माका 

स्मित भेदको ाशरश्रण करर सूब्रद्वयको कहा ई इति । यदि णेखा न मानोगे तो (तद्‌- 

दनन्यत्यमारम्भणशब्दादिभ्यः श्रह्यैवेदं सवम्‌" इत्यादिक सत्र व व 

४। विरोध % होयेगा, क्योकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सवं जगत्‌ 
ब्रह्मस्वरूप ही भतिपादन करते ह इति ॥१७॥ = 

ह | शंका | भधानम श्रोपचारिक कामनाका सम्भव से, तथा द्मानन्द्‌- 

| स्वरूप खर्वक्रा प्राजके होनेसे, प्रधान ही श्रानन्दुमय शब्द्‌ करकं प्रदण फरने- 


भ योग्य 8 । पेख शं शाके हये चत्तिक्ार उत्तर कहते ह- | 
। 1 कामाच्च नानुमानपेक्ता ॥१८॥ - 
४ शर्भ-१ कामात्‌, २ च, ३न, 9 द्मनुमानापेश्षा । इस सुत्रमे चार षव्र ह । यतः कामनाः 


६ श्रवण ष्टोता है, अतः, नुमानगम्य श्रचेतन परथानकी चपेश्ला नहीं हो सकती हे दति । 
१ _ अव इख स्के दाप्यो वंन करते ैः-ख्नन्दभयके मकरे 
॥ "सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय' इस शुतिमे कामयितृत्वकरा निदृश दोनेसे, 
| क करके कट्पित श्रचेतन भधान ्रानम्दमयरूप करके अथवा कारणरूप 
कसते शरपक्चित नदी हो सकता है 1 इस लिये आनन्द्मयशब्द्‌ करके परमात्माका 
५ ही रहण करना 1 ४ 

५4 शंक।[ । शईश्षतेनाश्व्दम्‌' इस ्रधिकरणम प्रधाननिष्ठ कारणत्वका 
£ निराकरण कर श्रये है । पुनः इस सत्र करे प्रधानम कारणत्वका निषेध करनेसे 


 ।पुनरक्ति वोप होगा । ` | 

^ . समाधान | यथपि शश्वते इस श्रधिकरणसुत्र करके प्रधानका निषेध 
+ कर श्राये ह तथापि पृं सूत्रम उदाहृत कामयितृत्व धुतिका श्रा्रयण कर्के गति- 
¢ ¦ सामान्या निरूपणके लिये ही पुनः निराकरण किया द इति ॥ १८॥ | 
| प्रय एकदेशी वृत्तिकार स्यमतमे कामनानिष्ड श्रगोणत्वरूप देतुको सूचन 
| करते हये “प्रधानम्रे तथा जीवमे श्रानन्द्मयस्वरूपत्व नदीं वन सकता है" 
1॥ इस धरथंको सूत्र करके दिखाते ईः | 


1 








=. 


का णि त जक शि च = क = कक को क ज 
| ऋ क जरः ` चः यायाः = = चाः ` जक कच जकः = ऋ "| 


क % श्रीर "नेतरोऽलुपपतते, “भेदथ्यपदेशारव' दन सूर्थामं “मेद्‌ सत्यः" यद 
॥ । पद्‌ भौ नहीं है जिससे सत्यत्यका निश्चय हो । । 

छ + यदि रधाने चिना श्रसङ्क चेतनम कामन।का श्रसम्भव है तो चेतन 
+| धिना केवल जड प्रथानमे भी कामनाका असम्भव स्पष्ट है । तः जड़ दृचि 
1; गौण कामनाकी अपेक्षासे, मुख्य कामनाका ग्रहण दी सूप्रमं उचित दे। (4 

¢ । २७ । 

((-0. प 2118८80 \/8/8/185। 01661100. 10111260 0 66810011 


























अस्मिन्नस्य च तदोगं शास्ति ॥९९॥ । ` 


अथं--१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तयोग, ५ शास्ति । इस सुत ए 
माष्यमे स्थित जो इतः, हेतु हे सो सूत्रस्य शचः शब्दा भर्थ है । हस हेतुत भ॑ 
जीवको भ्रानन्दमय शब्द्‌ नहीं बोधन कर सक्ता है 1 क्योकि श्नानन्द्मय विष प्र 
ष पुरुपको अभेद्‌ करके परमात्मभावकी भ्रास्िरूप (तद्योगः अर्थात्‌ सुक्तिको श । 

इति। 

अव इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैः-प्रसङ्खमं भ्रा भ्र 
श्रात्माका श्रह्मेवाहमस्मि' इस अपयोश्च ज्ञानवान्‌ जीवका भ्ानदष हं 
त्वरूप मोक्षको कहनेवाला जो शास्ञ है तिसको कथन करते ह- 
एतस्मिन्नदश्येऽनात्म्येऽनिसक्तेऽनिङयनेऽभयं प्रतिष्टां विन्दते । ध 


गतो मवति ॥ (तं०२७) | अरथ-जिख रेस्यश्ानावस्थामं स्प्ख श्रपन्चच करे ५ 
शरीर करके रदित, तथा शक्तदृत्तिकी विपयता रहित, तथा निःशेष ख्या ल | 
शून्य) मह्मर्प च्रानन्द्मय आत्मामं जिव रकार श्मभय होवें तिख प्रकार भति । 
अभिन्न ब्रह्मविपयक मनकी प्रकृष्ट दृत्तिको विद्वान्‌ भरा होता है, तिस के | 
भवो होता हे इति।यदादेवेषप एतरिमनवुद्रमन्तरं रुते । भय 7१ 
( त° रा) अथं -जिस कारम यद परप इख भानन्दमय त्मानं रस १ | 
विस का सो रुप मयको प्रास होता है । अथात संसारमयते निगच नी ४ 
ये पूर्वोक्त ति श्रानन्दमय शब्द्‌ करके परमात्मा 9 

सङ्गत होती ई, प्रधान तथा जीका ग्रहणपश्षमे नहीं । पिव 
वान्‌. परिच्छिन्न चेतनरूप पुरुपका जड्पधानभावक तथ _ त6 
भावकी भ्राष्तिरूप मोक्ष नी यन सकता है । अव इस दृचिका। त 
कत्ते है-तस्मादानन्द्मयः परमात्मेति स्थितम्‌ । अयं स्प्टद ५ 
अच सिद्धान्ती पकदेशीढृत्तिकारके मतको खरडन द | 
वक्तयम्‌ इति भा्यम्‌ । अर्थात्‌ दम तुम्दारेको जो पचते है खो ६” 
चादिये-ख चा एप पुर्यो ऽन्नरसखमयः। वस्माद्ा वस्माद्न्तर | 
ऽन्तर श्रात्मा प्राणमयः । तस्मात्‌ “रभ्योऽन्वर आत्मा मनोमय (यल 1 
१९ 





ऽन्तर श्रात्मा विल्नानमयः, 1 इस तैत्तिरीय रतिम विकाराथक 
पड़ा हुवा जो आनन्दमय है तिख श्रानन्दमयमे जो मयद्‌ प्रत्यय 
काही श्रथ ना प्राच्य च ब्रह्म है। रौर प्रका४| ` 
परत्ययका अथं विकारः है । यह अर्धजरतीय स्यायको किंस ४; 
करते हो यषां सो प्रकार तुम्दारेको वक्तव्य दै नशी ६ 

भय पूर्घपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके भरश्नको खमश्चकर | € ` 
मान्तबणिंकरकमाषिकारादिति चेत्‌" । अथं त्वं चानमनणट  ॥ , 
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्-१-१-१६ भाष्याथम्रदौपिकासदितम्‌ । २१६ 
मन्त्र करके प्रतिपाद ब्रह्मरे प्रकरणको विध्यमान होनेते “आनम्द्मयः, यहां मयट्‌ शब्दका भरं 
| ्राचुयं माना है इति ? 

। सिद्धान्ती अतिप्रसङ्गः दोषो दिखाता है । यदि पेखा मानोगे तो अ्न्न- 

| मयादिर्कोको भौ मन्न करक प्रतिपाद्य होनेसे अन्नादिक शब्दसे पर मयय्‌ प्रत्यय 

। का श्रथ भी प्रचयं मानना दोगा । श्रौर जव पभ्राचुयाथंक मयद्‌ श्रा तव 
६1¦ अरन्नमयादिकोमरं भी प्रह्मत्व प्राप्त होगा । 

1 शंका | तिस तिख श्रात्मासे श्रन्तर अन्तर अन्य अन्य ॒श्रातमाको 

ए उच्यमान होनेसे, श्नन्नमयादिर्कोमिं अग्रह्मत्व ही युक्त दै। आर भ्रानन्दमय 
ह| भात्मासे श्रन्तर अन्य कोई मात्मा नद्यं कहा है, अत श्रानन्दमयमं ब्रह्मत्व ही युक 
| है। यदि पेखो न मानोगे तो श्टतदानामरहृतमक्रियापरपङ्गादिति' । अर्थ ` 
| प्रसङ्गे प्रात भानन्द्मयमे ब्रहात्वी हानि तथा भ्ानन्दमयसे भिन्न अग्रृतं वस्तु ब्रह््वकी 

॥ भारिका प्रसङ्ग होगा इतिं । ९ 

1 समाधान | भ्रानन्दमयसे श्रन्तर शस्य ्त्माका थवण नहीं दोता दै । 

+ अथवा वास्तवं आनन्दमय श्रन्तर ब्रह्मका वण नहीं होता दै ? तहां थम 
॥ पक्षतो हम भी स्वीकार करते है, क्यो किं अन्नमयादिकांसं अन्तर भ्राणमयादि- 
„// काके वणी तरह यद्यपि श्रानन्दमयसे अन्तर अन्य शआत्माका भवर नदीं 
हः होता है । तथापि चिकारार्थक मयर थतिको विद्यमान होनेसे, तथा सावयघत्व 

) । स्प लिङ्गको विमान होनेसे, आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नही चन सकता है । क्यांकि 

' + अनन्द्मयको परसङ्खमं भप्त करके आगे कहा है कि~^स्य भ्रियमेव शिरः । मोवो 





| अथो पक्षः भ्रमद्‌ उत्तरः पक्षः । ानन्व्‌ स्मा 1 रहम पुच्छं प्रतिष्ठा, । इसके 
त पूवं कह श्राये है । श्रौर द्वितीय पक्ष भी नहीं बनं सकता है । ध 
६ ्रानमनन्तं व्रह्म, यो वेद्‌ निहितं गहायां" इस मन््रले बुद्धिरूप ग 

{ ? 
५ निितलर्प करके भाप्त जो सर्थन्तर प्रह है, तिख हीरको, यच्छं भिष्ठा 
॥,। १ वाक्यम ब्रह्म शब्दसे प्त्यभिक्ा होती दै । श्नौर विख ब्रहमको बोधन 
१ । ५ के ही श्नननमयसे रादि लेके श्रानन्दमय पर्यन्त पञ्च कोशाको गृहा 
८ प करके शुतिने कल्पना करी है । इस कहनेसे यह सिद्ध इश्रा किं अन्नमयादिक 
1; च कोशोमं ब्रहात्व नहीं है । शौर जव श्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा" एस वाक्यका रथ 
१४ हत सुर्य रह्म है तव प्रङृतकी हानि वथा अप्रता प्रसंग किंस हेत॒स होगा ? 









# इ भ्रान्दमयरूप पीक श्रय च्छ परविषठा' इख चाक्य करणे प्रको पच्छ 
धीः ष कथन किया है। द भ्रति वाक्य करके ब्रह्मं सुख्यत्वरूप 


1 $ 

408 कटा 8 राका । जसे भ्न्लमय कोशरूप पश्लीका नाभिसे ्धःभागको पुच्छरूप 
॥ तैसे ६, तथा भराणमय कोशरूप पञ्षीका प्रथिवीको पुच्रूप कहा दै इत्यादिक । 
(1 इ, - प्यञ्ञान नहीं हो सकता श्च = श्रययवत्यरूप गोणत्व- 
४ शाही । कि्तु धरानस्दमयका च्य 

1 (8 ही कान होगा । | 


3. 
~ क ` 
(त 
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॥। वा 



























११२ ब्रह्मसूजम्‌ 


समाधान 1 च्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठाः इस वाक्यम ् ब्रह र 
भुख्य प्रधान ब्रह्मविपयक वोधके इये भी, ब्रह्मम गोरत्वक्षा योधकपुर्छषठ 
विरोध है तिस विरोधकी प्राप्तिके हये ‰एकस्मिनघाक्पे भयम 
योरायस्यालुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्छशब्देन 


वाध इति" । अर्थात्‌ श्रह्म पुच्छं, इस पक वाक्यम प्रथम वर्का वि 
शब्द्‌ है, श्रौर अन्तमे श्रवरका विषय पुच्छं शब्द्‌ है, दोनो 
उत्पन्न इवा है विरोधी जिसका पेखा जो ब्रह्म शब्द्‌ है, विसको बल्ब 
पुच्छ शब्द्‌ः करके प्राप्त जो ब्रह्मम गौणत्व है तिसका बाध हो 
जैसे महाराज्ञाका जो भथम पुत्र उत्पन्न होवा है सो | 
है, शतः महाराजाके पेश्व्म मात्रका स्वामी होता है। शैः 
जो ्ितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उपषंजातविरोध 
उखका विरोधी वडा भ्राता विद्यमान हे] श्रवः महाराजा 
स्वामी नहीं होता है । किन्त शरीर निर्वाहे उपयोगी पेश्वयो 
दे 1 यहां द्वितीय पुत्र करे प्रथम पुत्रम पराप्त जो गो 
पुत्रनिष्ट अ्रयुपसंजात विरोधित्वरूप धमं के बलसे वाध हौ जावा ह 
महाराजा ही वह होता हे। तेसे दी ध्रह्म पुच्छं' इस वा { 
रीतिसे जानना 1 इख श्रभिध्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते ह | 
ब्रमः । अर्थात्‌-ब्रह्मको इस प्रकरण करके भरतिपाद्य होनेसे {६ 
तिख प्रकत ब्रह्मम मुर्यस्वरूप प्रधानत्वका श्चान घन सकता पा । 
` कहा था किं ब्रह्मको पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्मम सुख्यत्वरूप ˆ 
नी हो सकता हे । सो इस पूर्यत रीतिखे खण्डन दो का ४८ 
शंका । आनम्बमयको ब्रह्मरूप दोनेसे तथा श्रवय' ् ५ 
कलिपत हानेसे आआानग्द्मयका श्रवयवरूप कारके नायमा 


स हानि नहीं हो सकती है । अत श्रानन्दमय दही यु 9 





मि 


समाधान । “आनन्दमयः "ब्रह्म पुच्छं भतिष्टा" ध्न वोतो „ 0 
निद शको कहते हो, ्रथवा एक वाययमे व्रह्मका निर्देश कते & | 
पक्ष तों बन सकता नही, क्योकि “सोई अहम आनन्दभय १।४। 
साद ब्रह्म पुच्छुरूप अवयव ह यह्‌ कहना सवथा {ह॑। ५ 
चादौने कहा कि “्रवयवश्वयवीभाव कदिपत है सो यद्यपि ५६. 
| अन्नमयादिक प्रत्येकं विरुद्धः गौणप्रधानमाव नदी ष 19. 
पक आनन्दमयम भी विरद गोण भधान भाव नही बन ल कतै 1 
` तीय पको ्ङ्खीकार करो कि "एक वाक्यमे हम ब्रह्का ` द 
((-0. 1\44111(165511॥ ©118५/8॥1 \/8/8189। 01661100. 10411260 0 60810 


-१-१-१६ माष्याथंप्रदी पिकाखदितम्‌ । २१३. 














पुच्छं प्रतिष्टा" श्स वाक्यम ही ब्रह्मका निर्देश श्राधयण करनेको योम्य है । क्योकि 
इस वाक्यम बरह्म शब्दका सम्बन्ध है, ्रानन्दमय वाक्यम नही, क्योकि ्रानन्द्‌-. 
मयवाक्यमे ब्रह्म शब्दके सम्बन्धका अमाव है । ं 
, किञ्च च्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा, इस वाक्यको कहकर अगे कदा है कि- 
(तदप्येष शलोको भवति । असन्नेव स ॒भगतिःअसह्‌ ब्रह्मि वेद्‌ चेत्‌ । 
मस्ति ब्रह्मेति वेदद्‌, सन्तमेनं ततो विदुः" 1 तं ०२।६। अर्थ - तिस प्रमे 
यह श्छोकरूप सन्तर प्रमाण है । सत्‌, किये सर्धं व्यवहारका अविपय होनेसे “अविद्य- 
मान ब्रह्म है इस प्रकार ओ पुरुष व्रद्यको जानता ह । सो ब्रह्मो असत्रूप करके जानने 
बाडा पुरुप युरपाथं करके शून्य होनेसे रसत्के समान ही होता हं ! भ्रयवा जो भुरुप यदि 
पर्दा करके ‹ ब्रह्म नष्टां हे › इस प्रशार जानता है सो नास्तिक पुर भ्रसत्‌ ( असाधु ) 
हौ £1 भौर “सवं दवेता अरधिष्यन तथा स्वं जगत्का कतां तथा सवंजगतके 
छवा भ्राधार ब्रह्म हैः, यद्र इस भ्रकार जो पुटप जानता है, सो पुटप पवां शान- 
बाख होनेसे सन्त है ! रथात्‌ ब्रह्मस्वरूप कर परभां सद्रप श्रात्मभावापन्न हे | इस भरकर 
विस ्रथिक्ारी पुर्पको ब्रह्मवित्‌ पुरुप जानते है इति। इस मन्त्रम आनन्दमयको श्कपरा 
नहीं करके, ध्रह्म है" इस प्रकारं प्रह्मविषयक भावज्ञानका ब्रह्मभाव ङी पभराप्तिरूप 
गण ( फल) विधान किया है । तथा श्रह्म नहीं है इस भकार ब्रह्मविपयक्‌ 
अमावश्ञानका संसारक भराप्विरूप दोप विधान शरिया है । अतः श्रह्म पुच्छं 
मरतिष्ठा, इ वाक्यम ही सुख्य ब्रह्मका अह किया है पेखा निश्चय होता है, 
ानन्दमयक्ा नहँ । श्नौर प्रिय मोद प्रमोदं इत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
सत्त्वगुणरूप ्रानन्दमयको सर्वलोकग्रसिदधः हनेसे श्रानम्द्मयका भाव तथा 
भमाबक्ी शंका ही नहीं वन सकती है । 
शका । जव दस भरकरणमें मुख्य ब्रह्मका ही प्रदहण है, तब ब्रह्मो 
भानन्द्मयका पुच्चरूप किस प्रकार कहा है रह्म पुच्छं तिष्ठा" इवि १ ४ 
समाधान । रह्म पुच्छं प्रतिष्टा इस वाक्यके भ्र्थको प्रथम दिखाते ह- 
भहा भ्रानम्बमयका पुच्छं नदीं है किन्तु पुच्छी तरह पुच्छं हे 1 क्याकिं जेसे 
गोका लाङ्गल पुच्छ शब्द्का मुख्यं श्रयं है, तैसे ्ानन्दमयक्रा लाङ्गलर्प च्य 
गब्द्का सुख्य शरं ब्रह्म हे पेखा तो तुम भी नही कद सकते । भ्रीर यदि पुच्छ 
शब्दको पुच्छदष्टिमे लक्षणा करोगे ( शर्थात्‌ ब्रहम पुचछदष्ि करनी ) तो 
अपेक्षासरे आधारम लक्षणा माननी उचित है । क्योकि प्रतिष्ठा पद्का 
योग हे! शरतितिष्ठति अनया इति भतिष्ठ' । जिख करके स्थिति होवे तिखका 
क नाम भतिष्ठा है । इस पद्‌ करके यह योधन क्रिया कि ्नानन्द्मयका अधिष्ठान- 
५1 व स्प सख्य बरह्म हे 1 अर्थात्‌ "पुखछः, शदरका प्रथं ्रानन्दमय करके उपलक्षित 
| उपादान सहित जगतका ` श्राधारहप ब्रह्म है । वथा श्रतिष्ठा शब्दका अथ 
| > @ उप्रादान सदिव जगता अरधिष्ठानङूप ब्रह्म ह { तात्पय यह है जव ग्रियादि 


श 
कै नि ` ॥ 
५ 
¶ 






११. १ िषिशिष "ष्ट ्चानन्दमयका श्राधार तथा अधिष्ठानरुप ब्रह्म हुवा तच ब्रह्मास् 
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लेकर स्तम्ब पय॑न्त जो लोकिक नन्द्‌ है तिसखका पक नीड अ्रधय 
स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हुवा । अत णेखा व्रह्म ही श्रह्म पुच्छं प्रतिपा 
वाक्य करके विवद्छित है, ब्रह्मम ्ानम्दमयका वयवत्व विवक्षित क ॥ 
अमे बृहदारण्यक धुतिको दिखाते है- ^एतस्येधानन्दस्यान्यानि षं 


भाजांयुपजीवन्ति" । अर्थ -इस ब्रह्मानन्द स्वरूपके रेशको भाश्चयण करे ह प्रे 
स्तर पर्यन्त प्राणिसमूह जीवनको प्राप्त होते है इति । 4 
किडच रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यम ब्रह्म शब्द्‌ करके यदि श्राह 

मयको ब्रह्म मानोगे तो ्रानन्दभयकषो पियार्दिक अवयववाला होनेते सि 
ब्रह्म ही मानना पड़ेगा 1 सो नदीं बन सकता, क्याकि लोकम पेषी ता 
देखनेमे श्राती है--“यत्र सविशेषत्वं त वाङ्मनसगोचरत्वम्‌ । बिष क 
खविशेषत्व है, तिस वस्तुमे बाणी तथा मनका विषयत्व रता है। भः ¢ 
बाचो निवतन्ते, अभप्य मनसा सहः इस वाक्यशेष करे बरहम समिगेत 
व्यापक जो वाक्‌ तथा मनका गोचरत्व है तिसका अमावरूप भगव 
बोधन वेदने किया है । अतः ्यापककरा अमाव होनेसे सविशेपत्वर्प भाप 
भी अमाव मानना होगा । जब पेखा वा तव शर्म पुच्छं प्रतिष्ठा ४८९ 
ब्रह्म शब्द्‌ करफे निचिंशेष ब्रह्मको ही ग्रहण करना चाहिये । व | 
` शुका | वाक्यशेयमे मी सविशेष ब्रह्मा दी योधन किया है 9 
बरह्मका नदा । क्योकि सविशेष ब्रह्मते भी रागादिविरशिष्ट महित ग 
` मनका अगोचरत्व है, तथा शुद्ध मनका गोचरत्व है । इख अथंको मान ; 
सिद्धान्तीने का है फि “सविशेष ब्रह्मम सविशेषत्वका व्यापक वू ॑ 
गोचरत्वका अमाव दोनेखे, सविशेपत्वरूप व्याप्यका श्रमाव ४ 
खो कदन श्रसङ्गत हवा फ्याकि सविरोष ब्रह्मम सविशेपत्वका श्य 
मनका विषयत्व विद्यमान दै । श्नौर मलिन याड मनक विषयत्व + 
होनेसे “यतो वाचा निबतेन्ते, अप्राप्य मनसा सहः यद भ्रविं भी ६ ॥ 
समन्वित हई । तः श्रा पुच्छं तिष्ठा इस हा | 
खबिशेय श्रानन्द्मय ब्रहमका ही प्रह करना. चाहिये, निर्विशेष परह | 
समाधान । आनन्दमयो, मिथ्या, सविरोषलात्‌, षटवा । 
जते घटस्य रटनतमं सविशेपत्वर्प हेत ह, भर मिथ्यात्व साप्य भी ह । तैव १.४ - 
पक्षम सविशोषत्वरूप हेतु है, शतः मिध्यात्वकूप साध्य भौ मानना चाहिये षविं 1 , © 
मान कुरे अनन्द्मय मिथ्या सिद्ध हश्च । रतः ब्रह्म पुच्छं 9 
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वचनम्‌ ब्रहम शद्‌ करके निर्विशेष बरहमका ही ग्रहण करना, सविशेष * # ` 
का नदी 1 ओर यतो वाचो निवर्तन्ते यद वाक्यशेष मी सत्यं शन 


ज भक्रर्ण मतिपाच्य निविंशेष ब्रहमको ही प्रतिपादन करवा है, खि < 
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त अ-१-१-१९ भाष्याथग्दीपिकासदितम्‌ । २१५ 
ह॑ मयको नीं 1 यदि प्रकरण करे श्यप्रतिपाद्य भिथ्या सविरोय आनन्द्मयको यह 
| पूर्वोक्त ति तात्यंरूप करके प्रतिपादन करेगी, तो श्रुति भी मिष्या प्रकरण 
॥ विरुद्ध शर्थकी भतिपादक दोनेखे प्रमाण होगी । भरर शआआनन्दं ब्रह्मणो विदान्‌ 
 नरिभेति कुतश्चन | श्र्थ- ब्रह्मरूप सानन्दो साक्षात्कार करता हवा अधिकारी पुरुष 
किसीवे मयको नीं प्राक्च होता है, क्योकि परत्यगमिन्न ब्रहमसे भिन्न भयका हेतु दवितीय बस्तु 
है हां इति । यह भति मी निर्विशेष बरह्मको ही बोधन करती हे । कयाकि यदि 
सविशेषको घोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सचिशेष ब्रह्मको विद्यमान ह्ये 
न बिमेति इुतरचनः यद भ्रुतिवचन असङ्ग होगा ॥ 
किञ्च "श्रानन्द्‌मयः यदा श्रानन्द्‌, प्रति शब्द्‌ दै, रौर “मयद्‌ प्रत्यय 
है, यदि श्चानन्द्मय शब्द्का श्रथं अनण्वप्रजुर मानोगे तो मयद्‌ भ्रत्ययका 
५! अथं प्रधान प्राचुयं होगा! सो प्राच प्रतिक श्रथ श्रानन्दका विरोधि दुःलरूप 
परतियोगिमें अरल्पत्वकी अपेक्षा करेगा । जैसे ‹विप्रमयो प्रामः? इस कहनेसे 
श्राममे ब्राह्मण बहुत रह, शरद्र॒ अट्प दै" पेखा निश्चय होता दै । तैसे भआनम्द- 
प्रचर प्रहम है शख कनेसे प्रहाम ्नानम्द्‌ वहत है, दुःल श्रदप हे, पेखा निश्चय 
होगा । भ्रौर जब ब्रहम अर्प दुःख मानोगे तब "यत्र नान्यत्पश्यति नान्य- 
च्ृणोतिनान्यद्विनानाति स भूमा" । श्रथं -जिख आननस्य मतर अन्य वसुको नही 
है, न अन्य वस्तुको श्रवण करता दै, न ्न्य वस्तुको आनता हे, तिस भानन्दुङूप प्रहा 
नाम भूमा हे इति । इस तिका वाध होवेगा । क्योकि यह श्रुति च्रानन्दर्प भूमा- 
# से भिन्न ुःखादिर्कौका निषेध करती है । अतः, शरानन्दमयका श्रथ श्रानन्दप्रचुर 
८ नही घन सकता है, किन्तु श्नन्नमयादिक्षौकी तरह श्ानन्द्यि कार ही हे 1 अर्थात्‌ 
¢ मयद्‌ परत्ययमे भाच र्थत्वका अमाव दोनेसे श्नानन्दमयमे ब्रह्त्व नहीं दै । 


# ४0 । द 


धै =» 2 2 


५ इस श्रमं दुसरे हेतुको भाष्य क्षार ` भगवान्‌ दिखाते है-प्रविशरीरं चं 
भिवादिभेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ व्रह्म ठन भतिशरीरं मियते। रथं 
| भवि मात भिय मोदं भ्मोदरूय दृते करे शरीर शरीरके भति शरानन्द्मय भिन्न भिन्द 
क भेद्‌ नहीं है इति । इस कनेखे यह ्रदुमान सिदध 1 
) भरतिशरीरभिन्नत्वात्‌, रसादिवत्‌ । रथं -जैषे रसदभिरादिर्प ष्टाः 

र ॥ शरीर मिन्नत्वरूप देतु है, सा ताभ्य है । वैसे भानन्दमयर्प पक्षम भ्रति- 

ह. शरभिन्नस्वस् हेतु है, घतः ब्रह्मत्वा भ्रभावर्प साध्य भी मानना चाहवे इति । इस 
++ . भमान करके श्रानन्द्मय ब्रहमहय नही है यद सिद्ध हु्ा । ओर बरहम जो ह सो 
= | तिशरीरं भिन्न भिन्न नरी, किन्तु एक है । क्याकि (सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
41 पद्‌ भुवि बरह्को देश, काल, वस्तु परिच्चेदरूप त्रिविध दोष रदित पी है। 
(वि सू ओर दसी शर्थकी अतिपादकफ दूसरी भुविको दिखाते (एको देव; 
6 सूः सरदेवयापी सरष॑मूान्तरसमा' । मं सप द! | 
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२१६ ` ब्रह्मएत्रम्‌ 











किंडच इस प्रकरणमे श्रानन्दमयका अभ्यास भी देखने 5 रः 
किन्तु केवल .भातिपदिक आनन्द मात्रका अभ्यास देखनेमे भ्राता 
शुति-रसो बं सः। रसं वायं लब्ध्वानन्दी मवति । ञो ¶ ४८ । 
क; भाए्यात्‌ यदेष आकाशं आनन्दो न स्पात्‌। एष नक | 
सैपानन्दस्य मीमांषा भवति। आनन्दं ब्रह्मणो ट ॑ 
इतस्वन्‌ । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । इत्यादि (तै०)। छ 
स्थित जो बुद्धिरूपी गहा है तिस ब द्धिरूपी गुहार सर्वक! साक्षीसप रः 
जो चिदाकाश है सो ्आानन्दरूप श्रात्मा यदि न होवे अर्थात्‌ जीवते 
धाणादिकाके व्यापारका प्रयोजक न होवे तो, 'कोऽल्यात्‌ 
निःश्वासशरूप उ्यापारको कौन करे, तथा "कः भ्रारयात्‌? प्राखवायुङञा 
† रू व्यापारको कौन करे, शर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सक्ता ६ 
यह है कि भाण तथा श्रपान करे उपलक्षित जितने कार्यको 1 
है, तिन करणकी भरच॒त्ति जिसके भ्रधीन दे सो चेतन दयानन्द ६ ¦ &। ५ 
दूखरी शरुति्योका श्रथ स्पष्ट है तथा इन श॒तियौके शरथं पूवं कह भ ^| , 
भतः यहां नहीं लिखे ! र १. 

शशा । श्रभ्यस्यमान जो श्रानम्द्‌ पद्‌ है.सो लक्चणाघृ्ति करर । 


| १ 


(ज 


पर है, इख रीतिसे श्रानन्दमयपद्का भी श्भ्यास वन सकता है। । / 


1 

॥ १ 

. समाधान । यदि मथम श्रानन्दमय पदमे ब्रह्मविपयकल्व ननो ¢ 
ध निश्चित होवे, तो उत्तरवाक्यतरे आनन्द पदकी अनन्द _ ` | ‹ 
आनन्दमय पदका भ्यास सिद्ध दोवे। परन्तु भ्आलन्वमयः आननद 8 ‹ 

नहीं है, क्योकि भिय शिरस््वादिरूप सावयवत्व हेतु करके # 
का खर्डन कर श्रये हैं । श्रीर श्रानन्दमयतें रथम ब्रह्मत्व विभि ८१ ३ 
आनन्द्पदृमे आनन्दभयपरत्वक ज्ञान होनेसे ्भ्यासकरी धथ | 
भभ्थाखक सिद्धिके हये दी थानन्दमर्यमं व्रहमत्वकी सिचि, ४७. ! ६ 
अन्योऽन्या्य दोष मी जानना । [र 
शश । यदि आानन्द्पदका श्रभ्यासख शआआनन्दमयविपयक ह 
किस विषयक है ? 
करके ॐ ¢ 


` 





| ॥. 
समाधान । व्रह्म पुच्चं भतिष्ठा? इख भुतिवाश्य कः 
द, तिस चह्मविपयक ानन्दपदका अभ्यास दहै । श्स अर्थ 
‰ सुखनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेवाला ्रधोगति.* ` 
का नाम निःश्वास है व श्वास है । त 


† सुखनाखिकासे शरीरे याहर निकलनेवाला अर्व ॑ 
वायुका नाम उचूद्धवास व भ्रश्वास 81 = 
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¦ श्र-१-१-१६ माप्याथंप्रदीपिकासदहितम्‌ । २१७ 


 --------------------_ ~~~ यिय नयिियिया 














थुतिको दिखाते हैः विज्ञानमानन्दं बरह्म! इत्यादिक तिमे आानन्दरूप भ्ातिप- 
। दिकका ब्रह्मम प्रयोग देखनेमं आता है । श्रतः "यदेष श्राकाश ्रानन्दो न स्यात्‌? 
| इत्यादिक -ेत्तिरोय श्ुतिर्थोमं भमी व्रह्मविषयक ही श्नानन्द्पदका अभ्यास 
र. निशित होता हे “्ानन्द्मय' विषयक नशं पेसा जानना। 

शंका । तैत्तिरीय श्ुतिम आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण दै, कर्याकि 
क| मयडन्त ्ानन्द्‌ शघ्दरका अभ्यास देखनेमे आता है-आनन्दमयमात्मानय्ुपसंक्रा- 


१ मरति। भरं -गहमचित्‌ एप भराननदमयरूप भ्ातमाको प्रात होता है इति । इस अभ्याससे 
| भानन्द्मय ब्रह्मरूप है । 


 & समाधान । इख वाक्यभे व्रह्मका वोधकत्व ही नहा है, क्योकि पियेक- 

ह| कान करभे त्याज्य अथात्‌ चाधके योग्य जो विक्रार स्वरूप अन्नमयादिक अना- 

| त्मा ६ तिनोके परवाह पित होनेसे श्रानन्दमय भी श्रनात्मा स्वरूप ही है, 
{| [हमस्वरूप नहीं । शस श्र्थंको पूवं चिस्तारसे निरूपण कर राये &। 


शंका । स एषंविह्‌ अस्मान्शोकातमेस्य' अर्थात्‌ जो श्रधिकारो पुरुप 
| श्रम रव सत्य कान अनन्त, अद्वितीय श्ानन्दरूप रहो ्रहमवादमस्म, 
- र ह इस भकार पत्यग्‌ श्नभिन्नत्वेन जानता दै ।, सो ्रह्मवे्ता युखप 
4 व त्यः किये दष्ट तथा अदृ्टरूप विपर्यासे निरयेक्च होकर अन्नमया- 
विकाम आत्मत्य बुद्धिको त्याग करता हुशया आनन्दभथमात्मानषएपसंक्रामति' 
अनन्द्मयरूप ब्रह्मको प्राप्त दोता दै । स तैचिरीय मन्त्रम परह्चित्‌ 
त ब्रह्मकी भाष्तिरूप फल कहा है। यदि ्रानन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
लो ्ानन्दमय ब्रह्मकी भराप्तिरूप जो . फल कथन किया है सो 


| समरमिदाधान यद दोप नहीं यन सकता है, क्योकि थानन्दमयके उप- 
हो पुच्छ तिष्ठा स्वरूप व्रह्मकी पराप्त रूप फलका निदंश सिद 
१ । ९ । अर्थात्‌ ख एवंवित्‌ । श्रस्माल्लोकात्मेत्य । पतमन्नमयमात्मानसुप- 
[4 सकता । कयो चाक्यम उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अथं प्राप्ति दै सो नहीं यन 

| श्रन्थ ता यदि भ्रातिरूप श्र्थं मानोगे तो श्न्नरखमय स्थूल शरीरादिरूप 

‰॥ मृस्य अरय कण भी भ्रास्ति होगो सो श्रधिकारी पुरुपको वाञ्छित नह । भतः 

6 चाहिये । इन अदपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दक्ता अर्थं त्याग च बाध ही मानना 
= अन्नरसका ( दिखाते है-“ख वा पप पुरयोऽन्नरसमरयः, इस वचनम 
1 भत्मत्वेन गृहीत तो करके उक्त जो स्थूल शरीररूप श्रात्मा दै.र्थात्‌ ्राम्तिसे 
"4 कषये वाघ द जो श्न्नमय कोश है, तिस श्रन्नमय कोशको “उपसंकामति, 
44 ब्रद्ध साकातकाप्ा है। भर्थात्‌ श्रधिकारी पुरुष भरत्यग्‌ भिन्न व्रह्मका श्प्रति- 
॥ि ` ` करके अन्नमय कोशम श्रात्मत्वश्नान्तिको नाश {करता दे । चत 


~ क ८ 
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उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अथकी अुपपत्ति होनेसे शरान्न 
याध ही अर्थं है ! इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर ‹ | 
इन वचनो भी ्रानन्द्मय पर्यन्त कोशम जो भत्मत्वभ्रान्ति रै तिव 
नाश हौ उपसंक्रम शब्दका श्रथं जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे दिद 
चोधन किया कि भ्रान्तिसे आत्मत्वेन हीत जो अन्नमयसे लेकर अर 
पर्यन्त कोश हैँ विनौको बाध करके जो वाधका अवधिरूप ब्रह्म 
इख वाक्य करके प्रतिपाद्य निर्चिंकल्प ब्रह्म है तिख ब्रहम ग्र 
विद्वानूको होता.है इति । 


रव इसी अर्थे अगते मन्त्रको दिखाते ह :- “यतो बाप 
प्राप्य मनसा सद्‌ । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न विभेति ्री॥ 
श्थ--' यतः › किये द्वय श्रानन्द्‌ स्वप्काशरूप भात्माते ' ण 
वृत्ति करके सविकल्प वस्तुक योक जो शव्द हैँ सो (मना सह » ¢ 
जन्य बततिकूप ज्ानके सहित शप्राप्य' किये तिक्त अद्वितीय घानन्द्‌ स ( 
नही प्रकाश करके "निवतंन्ते" निवृत्त हो जाते है अथात्‌ शक्तिहीन हो जे इ 
अदिपय निर्विकल्प श्रानन्दरूप वरद्यको ्यपरोक्ष करके “विद्धान्‌” जानने बाह ° „ 
होता दे इति। यह मन्ञ भी निविंकटप ब्रह्मी प्राप्तिको ही प्रतिपद" | 
श्रौर वादीने (कामाच नालुमानापेक्षा इख सूत्रके ल 
था कि-शरानन्दमये करणम (सोऽकामयत बहु स्यां भन 
है सो भरानन्दमयमे ही कारणतच च ब्रह्मस्वरूपत्वको 
नहीं 1 क्याकि (तस्माद्रा एतस्पाद्रिज्ञानमयात्‌ । पि ८ 
इस मन््रके खमीपमे ही भागे “सोऽकामयत बहु स्यां . 
है १ सो वादका कहना अखङ्खत है क्योकि ऽन्तर म ( 
इख वाक्यके अ्न्वमे "व्रह्म यच्छं भतिष्ठागयह मन्न दै, इसमे ¢ 
यदे शति दै, अतः श्रह्म पुष्डं तिष्ठा इख वाक्ये १ (1. 
“सोऽकामयत यह वचन है सो पुच्छ परतिष्टारूप हमं ६ , £ 
को बोधन करता है, व्यवहित आनन्दमयमे नदीं । 1 । 
चाक्यसे उष्ठर जो “रसो बं सः,रसं द्यवायं ¢; 
सो मी भरत भ्र्ंकी अपेक्षा वाला दोनेसे खमीपमे भ 
ब्रह्मको हौ रसरूपसे योधन करता दै, श्रत श्यानन्द्मय 


ती +> ता +  # ते 





1 ५ कैकय 
त ॥ के + < 


रंक ॐ 
नयुखक ब्रह्म गब्दका वाच्य ब्रह्मत "खः, इव पुदिलङ्ग - ` 
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सकता है । अतः श्युतिस्थ "सः शब्द्‌ करके श्रानन्द्मयका ही प्रहस करना 
| चाहिये; ब्रह्मका नहीं । 


। . समाधान ।\^तस्माह् एतस्मादात्मन आकाशः ` संभूतः! शख शतिर 
॥ पुल्लिङ्ग ्ात्मशब्द करके ब्रह्मको ही प्रकत होनेसे, जैसे ब्रह्मम पुँस्लिङ्ग श्रात्म- 
# शब्दका प्रयोग देलनेमे भ्राता है! तेखे सोऽकामयत इख शतिमे भी जो 
पुिङ्ग भसः, शब्द्‌ है तिसका भ्रयोग ब्रह्मं , यन सकता दै! तः “सः शब्द्‌ 
करके ब्रह्मका ग्रहण करना, श्रानन्दमयका नीं । ; 
ओर वादीने जो भ्रथम कहा था कि-जैसे भृगावल्लीके (आनन्दो ब्रह्मेति 
। ज्यजानात्‌' इख भार्गवी वारुणी विद्याम पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्वं है । तैसे 
| बरहमवल्लोके “आनन्दमयमात्मानघ्रुपसं क्रामति इख पंचम पर्यायको भी बरह्मपरत्व 
॥ ही मानना चाहिये क्योकि मीमां सकोके मतम श्यति, लिङ्ग, वाक्य, करण, 
। स्थान, सम्राख्या" ये {पय्‌ लिङ्क तात्पयंके निर्णायक है, यदां भसङ्गमं पंचम 
स्थान, हे । 
1 सरो वादीका कहना अरखङ्खत दै, क्योकि अगवल्लीके “आनन्दो ब्रष्मेति 
+ व्यजानात्‌ इस पंचम पर्ययम, श्रानन्व्‌ शब्दस उत्तर विकारा्थंक मयद्‌ भरत्ययका 
„| भवर नही होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वादिरूप अवयवोंका भी वण नही दोता 
५ है 1 श्रव इस याक्यमं निधिंशेष ब्रह्म परत्व युक्त है । शौर ब्रहमवल्लीके “्रानन्द्‌- 
\॥ पयमरात्मानष्चपसंक्रामति" इस्र पञ्चम पर्याये, रानन्द्‌ शब्दसे उत्तर विकाया- 
^। यक मयद्‌ भ्रस्ययका वण होता है! तथा परियशिरस्त्वादिरूप श्रवयवोका भी 
( 1 होता दै । अत इस वाक्यम निविंेष बह्मपरत्व नहं, बन सकता हे । 
८ ध न्ध तथा सत्त्वसम्बन्धरूप किंडिचत्‌ विशेषको नहीं आश्रयण 
६ कि स्वतः वरहममं भियशिरस्स्वादिक भी नदीं बन खकते ह । यदि पूर्वपड्ी कदे 
+ भो भसङ्गमं सविशेष ब्रहम ही भरविपादन करनेकी चछाका विथय है । सो कहना 
1 च असङ्ग ह, क्याकरि यतो वाचो निवतन्ते, इत्यादिक श्चुतिया करके, वाक्‌ 
: @ नका श्गोचर निर्विशेष ब्रह्म ही भतिपादन करनेकी इच्छाका विषय दे । व 
१ ध) तरह श्रानन्दमयमे भी चिक्षारार्थक दी मयर प्र त्यय है भाञु- 
र नदा यह सिद्ध दुध्रा । | 
(| उरं श आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌" इस यारवां सूत्रसे लेकर 'श्रस्मिन्नस्य च 
¢ दिः शास्ति" इस उन्नीसवां खज पय॑न्तक्रा, शआ्ानन्दमयब्रह्मपरत्वरूप यथं 
र पारे र ओ करिया है खो समीचीन नदी । स्यार श्र पुच्छं प्रतिष्ठ इस 
` ९४ भतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्मम, पुच्छं शब्दके योगसे आनन्दमयका अवय. 
सोविसे गोरः र्थकी कपना वेदविरुद्धं करी है । अतः वेदसम्मत सिद्धान्तकरी 
> इन सजाके अर्थो को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ह 
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शन्योऽन्तर ्रात्मा आनन्दमयः ~ चाक्यधरक हए 
ष्ठा" यह बाक्य सिद्धान्तमे श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌, इस सूत्रका रिषि॥ 
प्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, स मन्म आआनन्दमयका अवयबल्यश्न 
विवक्षित है, शरथवा मुख्य प्रथानरूप करे रह्म विवक्षित ६ । 
संशय है। । 
पूवपक्षी चृत्तिकार कहते ह कि-'पुच्छः शब्दके योगसे शाकः 
अषयवरूप करके ब्रह्म विवक्षित है । इस प्रकार यहां पप ै। 
सिद्धान्ती कहता है-'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ॥ | 
अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः” इत्यादि वाक्यके अन्तरयः 
पुच्छं परतिष्टा' यह वाक्य है तिख वाक्यगत जो ब्रह्म पद है सो श्रा 
के बलसे मुख्य धान घ्रह्मको ही योधन करता है, यह सिद्धा द। 
यद्यपि इख सूजमे श्रानन्द्मय शब्द्‌ करके जीवका ही 9, 
ब्रहमका नहीं, तथापि आनन्दमय शब्द्‌ करके उपलक्षित श्रह् पुच्छं ¶ 
वाक्यगत श्रहम" शद्‌ करदे व्रह्मफा रहरा करना । कयौ कि गवार 
पुच्छं भरतिष्ठा' इस मन्ब्रसे श्रधिम मन्म केवल बरह्मका ही अगा 


व 
५ 


श्राता दै-'्रसन्नेच स मवति श्रसदुव्रहमेति वेद चेत्‌ । श्स्ति ब्रहम, , 


> विदुरिति पूवं 
मनं ततो 1 इल निगमन ( उपसंहार ) मन््रका अयं १३ 


श्राये हं | 


संका । चादौ कहता हे कि-मविकारबु्नेति चेन १६ 


सुजमे "विकारः शब्द्‌ करके श्रवयव शब्दका ग्रहण हे । श्रवः प्छ; 
शब्दको विद्यमान होनेसे ब्रह्मम मुख्य भरधानत्व नदी वन सक्त ४ 
भने पूवं कहा था तिस दोपका परिहार करना चाहिये। 1 
„ ˆ . समाधान । सिद्धान्ती कहता है किं-यह दोष नहीं बन : | 
भायात्‌, भाचुयसे भी वयव शब्दको उपपत्ति वन सकती ६। 1 
अवयवप्रायमं बचनरूप प्रायापत्ति श्च श्र्थात्‌ अवयव करमकौ 4 

.. % ानन्द्मयका पूर्वं को अवयव पुर ` 
पूतिंके निमित्त अवश्य किं ) प शर्ध 


५ अन्तमयः भमव, मनोमय वितमः, च रप 


मलिनसत्वविशिष्ट शशानावच्नसाननदामाससपान्म 184 


न्तर चि्रुप ब्रह भिन्न कों वस्तु शेष है नहीं । जिसको आन" दह ५1 


कि १ । ` 


निरूपण किया जाय । क्योकि ज्ञान, तत्कायं, तदुवृ त्ति चिदाम 1 
अनात्ममपञ्चका पञ्चकोशमे अन्तर्भाव हो चुका है । श्रतः _ | 


१। 
















\ 
¢ 
| ॥ 


४ ५८ 
8 र 
मयाधारस्वेन अवश्य वक्तव्य, अरन्धतीन्याय करके भतमव किः । 
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है तिसका नाम भरायापत्ति है । भ्रथम अन्नमयादिकोके शिरसे आदि ठेके पुच्छं 
पर्यन्त अवयर्चोको कहते हये पश्चात्‌ श्रानन्द्मयके भी शिर आदिक चारो 
| श्रवयर्वोको कहकर, अवयव प्रायापत्ति करके, रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" यह मन्त्र 
,। श्रानन्दमथका पुच्छरूए अवयव ब्रह्मो कहता है, "वास्तवे श्रानन्द्मयका 
। अवयव ब्रह्म है, इस प्रकार शवयवकी विवक्षा करके नहीं । क्योकि पूर्वोक्त 
मन्त्रम ब्रह्मका अभ्याल्त करके ब्रह्मम सुख्य प्रथानत्वको समथंन कर घ्राये ह, 
शतः ब्रह्मं सुख्य अवयचत्व नही बन सकता है इति । 
। ^तद्धतुग्यपदेशाच्चः । श्रथं-अानन्दमय सहित सम्पण विकाररूप कार्यका 
| कारणरूप करके प्रको दं सवंमखजत, यदिदं क्च" यह तैत्तिरीय सन्तर कथन करता है । 
द बरह्म ्रपना कायं भानन्दमय जीवका सख्य त्ति करके अवयव नही हो सकता 
। | 
भान्नवणिकमेव च गीयते"। अथं-- त्यं श्ञानमनन्तं प्रह, हस मन्त्र करके 
{ प्रतिपाद्य जो प्रह्म ६, जिस ध्रदमे ज्ञानसे रह्मविदाप्नोति परम्‌” यह मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
,। कता हे,सो ही ब्रहम प्रधानतया श्र पुच्छं तिष्ठा स मन्त्रा विषय हे भ्रानन्दमयका अवय- 
४ / वत्वेन नहीं इति । 
1 - नेतरोऽनुपपततेः। अर्थ सवं जगतृका सष्टा प्रहस भिन्न शरानन्दुमय जीव जो 
क २ रकरण प्रतिपा नहीं द, क्योकि श्ानन्द्मयम सम्पूणं जगतूलुत्वादिक अनुपपन्न 
। 













५ भेदव्यपदेशाच्च) अर्थ “रसं द्वयं रग्ध्वानन्दी मवति यह मन्त्र बरह्मर्प 
| रको भा होर भ्ानन्दुमय जीव आनन्दवाखा होता हे । इस प्रकार भेदका भरतिपादन करता 
| भतः यहां भानन्दुमय प्रतिपा नीं है इति । | 
शंका । आनन्दमयो, बरह्म, तैत्ति रीयकपञ्चमस्थानस्यत्वात्‌ध्यवघ्री- 
स्थितानन्दबत्‌ । अर्थाव्‌ जसे थशवबञ्लीके पञ्चम स्थानम्‌ स्थित 
+ है भनन्द्रूप दृष्टान्तमे तैत्तिरीय उपनिषतके पञ्चम स्थानम बतंमानत्वरूप हेतु 
[~ भर ब्रह्य साय ह। कैसे आआनन्दभयरूप पक्षम तै चिरीय उपनिपत्‌के पञ्चम 
/। स्यानमे चरंमानत्वरूप हेतु दै, रतः ब्रह्मत्व खाध्य भी मानना चाहिये । इख 
£ मान करके श्रानन्द्मय ब्रह्मरूप सिद्ध दोता दै । 
8 समाधान ।“कामान्च नानुमानापेक्षा"। अर्थ काम्यते इति कामभो पदाय 
| भा विषय होवे तिका नाम काम दै । भ्रथाह्‌ कामनाका विषय सख्य भाननद्‌ ही होता 


€| शव हो आनन्दमय पुतन शहा च्छं भति, यह युति उपेय करौ 
1 पिष्टा बरह्मम पुच्छस्येन श्प्रधानत्वकी आशंका अयुक्त है । अधिष्टानवाचक 
0 मयका शम्द्के शरथंका पुच्छशब्दाथं प्रह्मके साथ श्रमेद्‌ श्रन्वय बोध (आनन्व्‌- 
0 नाशक २ तिष्ठा किये ्रधिष्ठान श्रह्म है ) अग्रधानत्व शंकारूप प्रमका 

1 / ६ ४5 ४ । 
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हे 1 चरत आनन्दका नाम काम है। = ` भरानन्द्को कामनाका विंपय होगे वारी 
करिया या कि-शरगुवल्छीके पञ्चम स्थानम वतंमान श्रानन्दुम ब्रह्मत देशक रर 
ङिये परवम स्थानम वतमान श्ानन्दुमयमे भी वरदमत है । इस & अनुमानढ़ी प्रम 


इति। किञ्च आनन्दमयो, न ब्रह्म, विकारार्थकमयन्तशब्दति 


अन्नमयादिवत्‌' | अर्थात्‌ जसे अन्नमयरूप चष्टान्तम विकारा 
अन्नमय शब्द्‌ करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है, ओर ब्रह्म त्वका अमाव 

८ । तसं आ्भानन्द्मथरूप पक्षमे विकारार्थंक मयडन्त भाक! 
करके ्रतिपाद्यत्वसूप हेतु टहै। अतः ब्रह्मत्वका श्रभावहप 
भी मानना चाहिये । इख श्ज्ुमान करके श्मानन्द्मयमं ब्रह्मत्वका साधर 
अनुमान सल्परतिपक्षिव है | श्र्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष करके दुष्ट हं ए। 


शंका । “रसं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति" इस मतर कणे 
भद्का उपदृश हानेसे भरतम सुण ब्रहम हो जाननेको योग्य है। ` 

समाधान । अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति" अर्थात्‌ मादुपागदः 
सानन्द्को काष्टा पयंर्त श्चानम्दका ˆ विचार करते दये, अन्म हि , 
यग्चायं पुरुषे । यश्चाखावादिस्ये ! ख एकः।› जैसे भिन्न देशम त | 
तथा माकाश दोनो वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक रै तैस १६ 

रूप उपाधिमे बतंमान जो आनन्दरूप ्रत्यग्‌ आतमा 

रादित्य व सखमष्टिशवीररूप उपाधि वर्तमान ओ श्रान्दरप 

भक्रारका भ्रानन्द्‌, "एकः किये मेद्रहित है । अव 1 
भरतिष्ठा, इस वाक्य करके भरतिपाद्य सू्रस्थ “अस्मिन्‌ अ; #॥ 
बह्ममे, “स्थः किये “हमेव परं बरह्म म पर ब्रह्म स्व | 
भकारे बोधवाले सअनन्दमय जीवकाः, बह्ममावको शास्त्र 
पूवा रीतिसे निर्गुण ब्रह्मकठानके लिथे हो जीव ब्रह्मके भेदका 
वस्तुत जीव च ब्रह्म एक ही है । श्नौर इस पूर्वोक्त प्रकारसे दम्प € 
रख .सुजस छेकर श्रस्मिन्नस्थय च तद्योगं शास्ति" इत्यन्त 


पुच्छ प्रतिष्ठा इख मन करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ही भरतिपाद्क 4 
नहा एसा जानना ॥१६॥ 








शत्यानन्द्मयाधिकसर्णम्‌॥ > 8 
भानन्द्मयाऽभ्धास्तात्‌ः इस धिकरणे, तैचिरीय 
सान्ञात्कारका उपायरूप करके शन्नमयादिक पन्च कं 
» अरत्मत्वरूप करके नदीं ! क्योकि व्रह्म पुच्छ 


भ त भाक कन भा ककः क 
ते 


अथात्‌ इस श्नुमानमे कामनाविषयस्व उपाधि है। यर्दिर ६ | 
नाका विषय मानं तो, मयडन्तस्वामाव उपाधि त 


(५५ । (६ 
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कारी पुरुपकरो जानने योग्य प्रधान ब्रह्मको प्रतिपादन करता है । अतः एय निवि 
शेष ब्रह्म है । इख भ्रकार निर्णय कर शमाये ह । भ्रव “शन्वस्तद्धरमोपदेशात्‌, # इस 
अधिकरण, उपाखना तथा कमंका अतिशय करके प्राप्त उत्कपंवाला जो 
श्रादित्यमरुडलमे स्थित सूर्य॑रूप जीवात्मा देवता है, तिखसे भिन्न ब्रह्मरूप परमे- 
श्वर ही उपासना करनेक्रो योग्य है 1 इस अरधक्रो छान्दोग्य थति करके भाष्य 
कार भगवान्‌ दिखाते दै-- 


दिस्य 


श्य य एपोऽन्तरादित्ये हिरएमयः पुरुषो दृश्यते हिरणयपशरहि- 
रण्यकेश अप्रण लास्स एव सुषणेः तस्य यथा † कप्यासं पृणडरीकमेन- 
पक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ वे 


स्वेभ्यः पाप्मभ्यो य॒ एवं वेद" इत्यधिदेबतम्‌ । इत्यादि । शर्थ-कर्‌ तथा 
सामको परथिवी तथा ग्नि शादि स्वरूपत्वकी उचिते अनन्तर उपासनाका प्राररभ “भथ 
शब्रा र्थ र । प्रसङ्गमें "हिरण्मयः शब्द करे सुवणंका विकारको प्रण नहीं कटना, किन्तु 
ज्योतिर्मयको रहण करना । आआादित्यमणडलके अन्तर 'हिरदमय' किये ज्योतिर्मय जो यह पर्‌- 
मेश्वर है । सो शरीररूप पुरीम यन करनेते, यद्वा सम्पणं जगत्‌को स्ति भाति प्रियरूप करे 
परणं कनेसे, पुरुप कहा जाता ह । सो पुरुप समा्ित चित्तवाढे उपासर्कोको पूतिमानू दीखता 
ह । भ्य सूतिंका प्रतिपादन करते है- चिस पुरुपके श्वमशु" किये दादी पढ तया केश ज्योति- 
मंय है । भौर नखसे केकर सरे जितने चङ्ग ह सो सवं उयोतिमंय है अथात्‌ भकाशसूप्‌ दै । 
भर रमर दपर थङ्गसे विरश्चताको दिखाते ह, ते सस्यासं, मकं जिस भाग करे वेढा 
् भात्‌ कपिके धृष्टा रन्तिम भाग प्रत्यन्त रक वेजस्वी होता है विसके समान भ्रत्यन्त रक्त ` 
तेजस्वी जो कमर दै , तिस कमख्के समान चित्के नेत्र है । भ्रौर जित बासते यह परमात्मा सवं 
पाप करे रहित दै, त उपास्य परमात्माका नाम त्‌, है । भ्रौर सवं पाप रहित उत्‌› नामक 
प्रमात्माकी ओ पुरुप दपणसना करता है सो पुदप भी सयं पापां करके रित दोता ्। शरीर 


-वताको अधिकार करके जो उपासनावाभय षे तिक्षका नास श्मधिदेयत, £ इति । 


[व 
ऋ 


# पूवं श्रधिकरणमे निविंशेषत्रह्मपतिपच्युपायस्वेन पञ्चकोशोका निरू 
पण किया है, जेय स्वरूपम पञ्चकोश विवक्षित नहँ ह । श्रय पेश्वय, आदित्य. 
गरडलादि स्थान, हिरणएयद्म्,, ्मादिक चिवर्षित उपाधिमरधेन वस्तुतः 

अधिकरण बरह्म ही उपास्य है, यह निशंय इस श्मधिक्छरणमं करते ई । पूव 
अधिकरणे ब्रह्म क्ेय दै, इसमे रह्म ध्येय दै । 


1 शंका । श्रादित्यमर्डलान्तगंतव पुर्पके नेत्रौष्धी कण्यासख (कपिके 


चूड ) की उपमा हीन उपमा दोनेसे ्चचित दै । 


समाधान । उपपितोपमानलान्न हीनोपमा? इवि स्यम्‌ । भरथात्‌ 


# स्म्यासवत्‌ जो शरस्यन्त तेजस्वी रक्त फमल तद्वत्‌ घूंमरडलके अन्तग त पुष- 


क अत्यन्त तेजस्वी र्त नेव ह! इस भकार उपमित उपम दोनेखे दीन उपमा 
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अथ अध्यात्मम्‌” । देहरूप आत्माको श्रधिक्ञार करके ज र 
चाक्य दै तिसका नाम शयध्यारमम्‌, ह । 4 
अव श्ध्यात्म उपासनाको दिखाते ईै-शअथ य एषोऽपि 1 
दश्यते स्तरा तदुक्थं तच्रजस्तदुव्रहम तस्यतस्य तदेव सपद 
यावधटष्य गेष्णों तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम" | र्थं ङ्‌ तथा सान्‌ 
प्राण भ्राद्वं स्वरूपत्वकी उवितिते धानन्तयं “थ' शददृा रथं ह । शौर ने श्श्। ठ 
परमात्मारूप पुरुप हे सो समाहित चित्तथ!रे उपासको दीखता हे । सोप 
साम्‌ तथा उस्य तथा यजु तथा ब्रह्मस्वरूप दे । नौर श्नादित्यमण्डरस्थ पुरुप ष 
रके उपासना करनेको योग्य है । श्रौर श्रादित्यमण्डर तथा नेत्रल्य स्यान्न 
उपास्य धर्ष मी मिन्न भिन्न होगा । इस शंकाको दुर करते है । शतिं श्ट 
षुरयके जो दिरण्मयं श्रादिकरूप,तथा ऋक्‌ सामादि "गेष्यः किये पादुपवं भयात्‌ ११।। 
तथा उत्‌ नाम वणन किम है । सोई र्प,चथा गेप्ण,तथा नाम चाश्ुष पर्प वक 
एक हे इति । | 
थव -अन्तस्तदुधर्मोपदेशात्‌' इस सूत्वी अधिकरण रचने? ट 
सहा अध य एपोऽस्तरादि्थेः इत्यादिक वाक्य इस्त अधिकरण वरे नः 
श्र स्थानद्वयमे स्थित जो उपास्य पुख्य दै तिस सवं प 
= ग रूपवस्वका चवण होनेसे, सूयमर्‌डकमे तथा चष्ुम उ, ब 
भूयमाण जो पुखय है, खो क्म तथा उपासनाका अतिशय करके ५ 
पाला आआादित्यरूप जीवात्मा देवता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेशः = 
यह संशय है इति । 8 
| चस्तुत उपास्य क्या भात हुञ्मा' इस जिङ्ञाखा क {2 १ | 
रं पद्‌ तथा श्ानन्द्‌ पद्का भ्यास श्रादिक पम सपव 1 
९५ नयको सिद्धि कदी है । तैसे “दिर्टमयः इत्यादिक सूप + 
ह सयमर्डलम तथा चक्ुम स्थित श्चादित्यङ्प ज 16 
1 शस भ्रकार पूर्वं सि न्तसङ्ति १ \ 
पदको करता है पच सिद्धान्तरूप द्टान्तसङ्ग : -4 





र 
: 


५ 


र 


५५५ : (4 { 
अथ पूप ।(संसारीति। इवि भाष्यम्‌ । भसन सला | 
त उपास्यत्वेन ्रहण॒ करना परमेश्वरका नी, „8 
र शपस्व ६, कयो करि ज शरादि्य पुखपमें रूपादिकः कदे है, सोई 9 8 
स १ रकार श्रुतिमरं कहा है 1 श्नौर परमात्मम्‌ सं # 
सकता । क्यं मरूपमज्य य 0 © 
का निषेध करती दै स व 
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॥ श्रीर्‌ भ्राधारके श्रवरणुत्ते मी जीव ही उपास्य है, क्योकि ध्य पएयोऽन्तया- 
¶ दित्ये" ध्य एयोऽन्तरक्षिशि, यह चचन उपास्य पुरुपका आदित्य मरडल तथा 
| चश्रुरूप श्राध्रारको वोध्रन करता है । चौर परमातमा वो अनाधार दै, तथा 
4 स्वरूपभूत स्वमदहिमभमं प्रति्छिन है तथा ख्वंब्थापी है, तः ब्रह्मका आधार चने 
। नही । ख श्रथंमे स भगवः करिमन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" “आकारषरस- 
| वेगतश्च नित्यः' त्यादि श्रुति प्रमाण हँ । 

ह श्नौर पेश्वयंकी मर्यादाक्रे थवणसे मी जीव ही उपास्य है, कथोकि 
स एप ये चाधष्मास्पराजो कोक स्तेपं बेषट देवकामानां च' | थं -ादितय 
| मणम स्थित जो पुरुप है, सो यद पुश्प ध्रारित्य लोकसे ऊष्वं देशम स्थित ोरोका दश्वर 
। £, तथा तिन लोकों स्थित देवताधो ¢ भोगो मी दंश्वर दै इति 1 इस द्ान्दोग्य शति 
|| करके श्यादित्य पुरयकते पेग्चर्यंकी मर्यादा का वस होता ४1 भौर सएष ये 
। चेवस्पराद्बांञ्ो रोकास्तेपां चेष्टे मनुष्यश्ापानां च' । प्रथ भर्मं स्थित जो 
1 हय हे सो यह पुरुप शरक्षिसे श्रधस्तन जो छोङ है भ्र्थत्‌ शरक्षिके पिप जो छोक टै तिनो- 
त ईैश्यर है, तथा मनुष्यो भोगोहा भो ईश्वर दै इति । ष्य छान्दोग्य थुति 
र भरे थ युठ्पके पेश्वयंकी मर्याद्ाका धणं होता है । श्योर दश्वरका . 
| पवय मयाद्ारदित है, को रि -^एय सरवर एष भूताधिपतिरेष भूतपाछ 
[8 एष सेदुबिषरण एषां लोकानामसंभेदाय! अरं ~पर परमात्मा भूतो धिति" 
£ दिये नियामक यमरूप दै, तया भू्तोका पारक इन््रादिरूण दै, भ्रौर जै छोकरमे जोक भसं- 
ॐ दिये सेह दोा है तैसे व्या्मादिरूप इन रो री गादा देए दोनेते सेल यट 
+ ही दे, अतः सर्वा ईश्वरर्प है इति । यह श्रुति 'खवेश्वर' इस पद करके 
॥\ -रमात्माके पेश्वयंमे मर्यादा्म्यत्वको बोधन करतौ दै । ख पू्वोंक, रीतिखे 
| भक्षि तथा श्रादित्य मडलमे स्थित उपास्य पुय परम।त्मा नही दै, किन्तु 
॥ जीवात्मा श्रादित्य है, यदह सिद्ध हश्रा इति । 

4 कते १ प्रकारके पूर्वपक्षको भ्राप्त हुये भगवान्‌ सुत्रकार पिद्धान्वक्ो 


1 अन्तस्तद्धरमो पदेशात्‌ ॥२०॥ 

> अथ- शन्तः, २ ठदधरमोपदेशात्‌ । इव सुतरमं दो पद्‌ है ! भक्षि तया आदित्य 
॥ रण्ड ८५९. स्थिर जो पुद्पः दसो द 6 संघारी जीबाट्भराह्प भ्रादिस्य दैवता 
| १९। सपो छो कदे संगमे विख परश्यरॐ सं पाप रदिवत्ादिसूप घमं 
{प दति । 





1 सम्बन्भव इत सूचके तात्पयंको भगवान्‌ माष्यकार दिते ह 1 सय, पापा 
ह प करे रहित होने श्ादित्य मरडलस्थ पुटपका नाम उत्‌ हे । भौर इसी 
4 "खव पार्पके सम्बन्ध करके रहित दोनेखे शरक्षिस्थ पुदपका मी नाम उत्‌ही 
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२२६ | प्रह्मद््म्‌ 








ह इस प्रकार श्रादित्य पुख्षके च अक्िस्थ = ` नामका निर्व॑बत 
है। शरीर सवं पापरदितत्व परमात्मामे ही वन खकता दै शरस्य श! ` 
प्रसंगमे उपास्य "पुरषः शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण कलना,स्वण। ` 
स्यरूप जीवका नही । | 


शंका । “न इ वें देवन्‌ पापं गच्छति' इस श्रुति करे म 
ज्ञीवात्मामे भी सदं पापका अस्परिंत्व यन सकता है। भ्त उपास। 
्रादित्यरूप जीवका ही श्र्टण॒ करना चादिये । 


समाधान । भन हवे देवान्‌ पापं गच्चति! यह धृति १ 
पाप मात्रका ्रभावको योधन नहीं करती है । किन्तु कमक 
से क्रियमाण अशुभ कर्मजन्य पाप तथा पापका फल ठु 
ह । परन्तु सञ्चित पाप तो देवतार्वोमं श्रवश्य मानना पड़ेगा । यदि 
तो क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति, यदह भगवद दचन असर्जुत ह लं 
यह स्मृति पुएयके नष्ट हये देवतार्बोका जो अधःपतन । 
सो विना सञ्चित पापसे नहीं बन खकता । अतः खवं पाप रहित `. 
ही यन सकता है अन्यम नदीं । 


: .. श्रौर “य श्त्माऽपहतपाप्मा' यह छान्दोग्य थति भ ५ । 
खवं पाप रदितत्वक्रो योधन करती है । श्रौर छान्दोग्यमे ही पू 
› नक्षत्र, भ्रादित्यगत श्छ भकाश, ये पांच प्रकारक अ» क 
-हं। तथा अग्नि, वायु, श्रादित्य, चन्द्रमा, श्रादित्यगत ष्ण ₹ 
शअधिदैवत साम कटे द । श्रौर वाक्‌, चश्चु, भो, अक्षिगत र 
चार प्रकारो अध्यात्म क्‌ कही है । तथा भाण, आदिव 
छृष्ण रूप, ये चार प्रकारके ्रध्यात्म साम के ई । तहां अरित 
अधिदैवत खक्‌ तथा साम स्वरूप वंन किया है । रौर व 
अध्यात्म ऋक्‌ तथा खाम शौर उक्थ यज्ञु, च ब्रह्म स्वरूप बण 
ऋक्‌ तथा सामादि स्वरूपत्व खवं जगतका कारण हिः 
परमात्माम ही बन सकता है, न्यम नहीं । 


इस प्रकार कह कर अगे कहा है कि-^तस्य ऋक्‌ चठ 

तिस श्रादित्य मणडलस्थ पुखपके धि दैवत ऋच्‌ तथा ८८ । ५ 

के प्व॑रुप हे । पेखा कह कर आगे कदा है कि- यादन „ (€| 
ऋष्‌ तथा साम श्यादित्य पुरुषके गेष्णा 

गेष्ण दै । इस | यह सिद्ध हश्ा किं श्चादित्य कयौमि 1 

रुष पक है । वथा परमरात्मारूपदी है। ¶ ` ॥ 
ब्रह्म के ही शङ्क यन सुकते ह श 
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अ-{-१-२> भाप्यार्थ्रदीपिकासदितम्‌ । ` २९७ 
| ~~~ <-> 
क्नौर इसी अर्थे छान्दोग्यमं दिखाया है, जो गायक पुत्य वीणामं राजा- 
दि्कौका गायन करते है, सो सवं श्रादित्यादि उपाधिमं प्रविष्ट परमात्माका 
। ही गायन करते है, रतः धनलाभ करके युक्त होते ह । इख प्रकार लोकिक 
| गायन भी इसीश्नो गीयमान श्रुति दिखाती है। इस अर्थक संगति भी ब्रह्म 
के प्रहणसे हयी बन सकती है । 
शंका । लोकम भीमान्‌ राजादिकौका हय गायन करते है, परमेश्वरा 
नही । 








समाधान । “यदयद्विभूतिमर्सत्वं शरीमदूनिंतमेव बा । तत्देवाव- 


५ गच्छ त्वं मम तेर्जोऽशसंभवम्‌ ॥› शस भगवद वचने जो राजादिकाका गायन 
ह दै खो मी परमेश्वरका ही गायन है यद सिद्ध होता है । श्रौर आदित्य मरुडलश्य 
“। तथा अकिस्य पुख्पमे लोक तथा लोकोमि मोगोका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ भरन्यके 
। अनधीन नियन्तृत्व वणन किया है । सो निरङ्कुश नियन्तृत्वं मी उपास्य पुख्पमे 
„| परमेश्वरत्वको ही योधन करवा है । श्रौर जो पूरं पक्षीने कदा था कि 'दिरएय- 
| मथुःदत्यादिक वचनो करके रूपवतत्वका वण होता है । अतः रूपरदित परमे. 
१ वर उपास्य नहं हो सकता, किन्तु रूपवान्‌ आदित्य ही उपास्य है १ सो वादी- 
१ का कहना असङ्त है,फयाकि उपाखकाके उपर श्रजुग्रह करके मायासे परमात्मा 
| स्पवान्‌हो सकता है। तहा स्छतिः- माया हयेषा मयां खषा यन्मां परयति नारद्‌ । 
¢| सवेशूतगोु्तं मैवं मां तुमहसि ॥' रथ -द नारद ! सवं सो$ शया के 
५। शुक्त जो भेरेको देखता हे सो यह मायाका कायं होनेसे विचित्र मतिर्या माया मेषी य 
(| रौ रे । अत इल भार मरको जनन यदय नह दे । भयां जस छि > 

¢ इख स्वर्पको धारण किया ह | वस्तुतः इसे विङश्चण जानने योग्य मेरा निगुण स्वङ्प हे इति 
¢ विश्च जहां सर्वं विशेष श्य शेय ब्रह्मरूप करके परमात्मक स्वरूपका उप 
| व किया जाता है तहा णदमसपंमङपमम्ययम्‌ इत्यादिक शास्त्र उवह 
१ तव्य है । ओर जहां सर्वंका कारण होनेसे चिज्नारोके धमो करके व 
| मातग स्वरपका उपदेश किया जाता है वहां “सवम समेकामः सबन्धः 

| सरवर एतयादिक शास्त्र उदाहर है । # र्थं स्य द कं निष 
|| चया दोष रदित है सवंकाम जिसके, तथा पुरयरूय दै गन्ध भिसका, तथा सव सुल व 
5 हर जिघका,विसका नाम सर्वमा इत्यादि रै इति । अर्थात्‌ ्नग्रिम छान्दोग्य शति- 
/ मही जैस कम, काम, गन्ध, रखादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माको 
0 उपाखनाश्ञा विधान किया है । तैखे“्रथ य एपोऽन्तरादिल्य व 
{1 व भी रुपवस्व विशिष्ट परमात्माक्षी दी उपासनाको विधान करता दे । मर | 
र रखा ४-अरथात्‌ तादात्म्यखम्न्ध कफे स्ंकमं सवाम सगन्ध खव 
हि दिरूप जगदृध्याखका श्रधिष्टान आतमा ब्रहम दै । 
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२२८ ` ` अहयसूत्रम्‌ ् 
जिस २ य॒णविशिष्ट परमात्माकी उपासना पुष्य करता है वद उ 
णविशिष्ड उपास्य परमात्माके स्वरूपको भराप्त होता है । यह वृचव। 
ग्यम विस्तारे प्रतिपादन किया है 1 श्नौर जो वादीने कहा था 1 
मरडलादिरूप आधारका वण होनेसे श्राधार रहित परमेश्वर उपष् 
सकता है १ सो वादका कहना यद्यपि खस्य है । तथापि निराधार सर॑ 
श्रतिष्ठित परमात्माकी उपासनाके लिये आधार विशेषा उद्धे कए 
है । क्योकि ब्ह्मको स्वेगत होनेसे आाशकी तरह सर्वान्तरत्वङ गर 
सकती है ध अध्यात्म तथा श्रधिदैवत विभागक शपेक्षा करक गः 
लिये पेरबयंकी मर्यादा भी वन सकती है । अतः, नेत्र तथा आदिव तं 
अन्तरः विचित्र मतिमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है । आदित्य देवतास 
यह सिद्ध दुश्रा । श्र पूवं पक्षमे जोवकी उपासना फल दै । शर ध 
ब्रहमको उपाखना फल है पेखा जानना इति ॥२०॥ | 

“श्रह्य च जीवका मेद होनेसे श्रह्म उपास्य है जीव तह ^ 
असंगत है" इस शंकरे उत्तरो व्यास भगवान्‌ दिखाते हई :- 


भेदग्यपरेशाच्चान्यः ® ॥२९॥ 














† 


श्रथ -१ मेपम्यपदेशान्‌, २ च, ३ घन्यः । इश सूत्रम तीन पद्‌ दै । 9! ; 

भिमानो जीवात्नासे ईश्वर भिन्न दैः" इश भरशटारक्ा भेदम्यवहार होनेषे अ 
देवताते शरम्तयामीरूप इश्वर भिन्न है । अत रादित्य देवतादिका भ्रात ^ ¦ 
उपास्य हे {त | 4 
इस सुप तापपर्यको माप्पकार भगवान्‌ द्विखते है । वहां ‰\, 

८ २ 0 

य आदित्ये तिष्ठन्नादिस्यादन्तसो यमादित्यो न ब 
त य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आरान्र्ाम्यगृतः। त 
भावित शषिके भरति कहते भये-दे उदालक ! जो रादि सि 
त ह यद्य ्राद्न्यम र (+ 
म का व्रदण॒ हो सकता ९।7 
न किन पद्‌ करे रशिपरिका निपेध क्रिया है । यकि रषि आ, ५ 
श, ५, दे । यथपि श्रादित्यके अन्तर जीव दै अर 11 
गा । तथापि “जिसको श्रादित्य नहीं जानता है" इख कदनं , + 
९ था । कक्ष जीवात्मा "ह, इल मतीतिले सवक मत्य || 
अ %-जी ईका किप ेद हने सूय उपार £ ज#| 
चाधकर अन्तस्तद्धमोपदरेशात्‌, ^भेद्ढ्यपदे रण च" ये वो षः £ ध 

। ९.४ ६. नहो ९ ८ घ च्छुक अन्तर्गत चिदात्मा पुख्प ई्तवेन, २५ ` | 
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ध्र -१-१-२२ भांप्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । २२६ 
अया क्यकाकय कवय स 


। "यः, इस यत्‌ सवनाम करके परमात्माका ही भ्रहण करना । श्रौर जो परमात्मा 
| श्ादित्थको श्रपने नियममं रखता हं । < 


र्स्रे 


1 शंश्ा । शरीररदित परमात्मामे नियन्दृत्व नहीं बन सकता १ 
५ सप्राधान । जिस पस्मात्माका रादित्य शरीर ३ । 
र॑ शंका । जो ्रादित्यमं स्थित हुश्रा आदित्ये अन्तर परमेश्वर है सो 

१ हम्हारे ्रात्मासे भिन्न क्या अनात्मारूप ३ ? 9 
र समाधान । हे उदालक ! यह पूवो ्त अन्तर्यामी परमेश्वर तुस्शरा 

॥ ह है तथा^श्रसत'कदिये मोश्षरूप है अर्थात्‌ सवं संसार धमं करके रित 

न ॥ । । 

प , यह श्रुति भ्ादित्यरूव जीवात्मासरे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्पष्टः 
॥ भरतिपादन करती है सोर परमेश्वर “श्रथ य पपोऽन्तरादित्ये दिररमयः पुरुषो 

| दश्यते' इत्यादिक छान्दोग्य शतिभ प्रहण करनेको योग्य है, कया किं दोनों भति 

५ समानाथक ह । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह खिद्ध हुश्रा किं आदित्यमरडलमें तथा. 
१ स्थित पुरुपङूप च उद्गीथरूप परमात्मा ही उपास्य दैभरादित्यरूप जीवात्मा, 
॥ नही इति ॥२१॥ र 











1 ^ 


| यद्यपि पूवं अधिकरणमं सवं पापरदितध्वादिक ब्रह्मके असाधारण प्रयल . 
ह ` लिङ्खसे, आदिस्यरूप जीधात्माके बोधक दिरणएमयादिक पदां करके, 
६ भरतिपाद्य रूपवल्वादि दुर्बल लिङ्खंका वाध करके परमात्मामें 'हिररमय इत्यादिकं 
‰ शा समन्वय कर श्रये ह । भर्थात्‌ उपास्य भरत्यग्‌ श्रभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा , ` 
! उपाखक पुर्पाके उपर अुश्रह करे, हिर्रमथादिक क स्वरूप मायामय रूप- 
विचित्र द्दोको धारण करवा है । रतः मत्यग्‌ श्रमिन्न ब्रह्म ही उपास्य है, 
(1 त्रप जीवात्मा नदीं । तथापि 'शराक्नाशस्तल्लङ्गात्‌, इस अधिकरण सूबरमं 
५ इदस्य आक्राश पद्‌ है सो लिङ्कते भयल शरुतिरूप दै। शतः लिङ्ग 
' (6 शतिको अवाध्य होनेसे, “काशः पद्‌ करके भूताकाशको ही प्रद 
॥ चाये, पेखो शंकाके भराप्त हुये व्यास भवगान्‌ कहते है-- | 


॥ आकाशस्तदिष्धात्‌ ॥ २२॥ 


; (वि अथं- १ प्माङ्नाशः सुः '्ाङाशग करणे 

¢| "षन ही प्रहण स ५. स उत्पतति, सवि यकर. 

| त स्प हका लिङ्ग देखनेम भाता ह इवि। ` 

9 भय इख सू्रको ध्यधिकरण रचनाको दिलाते हुये तात्ययंको आष्यकार ` 
॥/ क दिखते है । वहा “अस्य लोकस्य का गतिरिस्पाकाश इति होवाच 

४ मशो श वा इमानि यूतान्याकाशादेव स्तयन्त आकाशं मरतयस्तं यन्त्या- 
4 “पा ज्यायानाकाशः परायणः | यह छान्दोग्य भति इस सूघ्रका+ 


4 
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< है 1 श्रथं-शारावस्य ब्राह्मण वकि राजाङो पृषता भया~-हे एं 
पूथिवी छोकश्ना तथा भरन्पर ोकंका ्राधार कौन हे ? राजा कवा भया-हे शाराक्त।ए 
है, भौर इष श्नाकाशसे ही यह स्थावर जङ्घमरूप सम्पूरणं भूत उत्सन्न होते हं । व 
्रति नाशको प्रप्त होते £, अर्थात्‌ श्राढाशमें ही ऊय प्राप्च होते ह । शुत 
नाशो कटा है भरतः स्थितिका भी रहण जानना 1 नौर इन सर्वभूते भाष क 
शतः सवः भूतो परम अयन (स्थान) हे इति । 

यहं श्राक्ाश शब्द्‌ परत्रहमकरा वाचक है, श्रवा भूताकाश ए 
पेलां संशय होवा दे । | 


शुका । संशयक्रा क्याकारणदहं 


समाधान । भूताक्षाशम व ब्रह्मम आकाश शब्दको रि 
कारण है रं 
क्योकि आकाश शब्दका प्रयोग दोना होवा है । 
काशं आकाश शब्द्का जो भ्रथोग होता है, सो तो तो$.ठ । 
भखिद्ध है! ओर जहां असाधारण धमं करके, तथा { 
बरह्मका निणंय किया है तहां ब्रह्मम मी आकाश शब्द्‌का 
श्राता है । यथा "यदेष आकाश धरानन्दो न स्यात्‌। 
प्रवतं 5 साक्षो भ्राकारारूप भ्रात्मा ्रानन्द्‌ स्वस्पन होवे तो राण 
कन करावे इति । इस तैन्तिरोय उपनिषदुमे श्रानन्दत्वरूप आता 
निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मम आकएश शष्दका प्रयोग देले (1 
, ओर “आशो वै नाम नामरूपयोनिषेहिता । हि ॥ 
थ--मयम 'नाम' शरद्‌ प्रसिदधार्थक हे । श्राकाश ही नामरूपात्मक दमि 
काहेतुह। भोर नाम तथा रूप जिष आाङाशते भिन्न है 8 तोष 
कदिरत रूप काके वतं परान है, सो चाकाश ब्रह्मरूप है इति । शख श 
"आकाशो वे, इससे छेकर "यदन्तरा" यहां पथंन्त जो व्य _ „ई ६" 
शेव 'तदुश्रहम' यह वाक्य है । इस वाक्यशेष करके १1) 
ब्रह्ममं श्राकाश शब्दका प्रयोग देखने आता है, अतः | ध 













“यहां फिर आकाश शष्दसे किखक्ा ग्रहण 
चछेष्टये। 4 
अय पूरवेपप्त; । ्राश्ाश शब्द्‌ करके भूताकाश ४ 
नही । क्योकि प्रसिद्ध आकाश शब्दके भ्रयोणसे भूवा | 
बुद्धिम भरद्‌ होवा है।. श्र्थात्‌ श्राकाश शब्दके न ह 
भूताकाशक्रा ही बोध दहोतादै। भौर जो प्रथम कर्द य € 
शब्दका रयोग दोनोमे होता है! अतः भूताकाश 


क, 


रह 4१३१ 


आकाश शब्दको होनेसे दतु दे खो 
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अ-१-१-२२ भाष्याथप्रदीपिकासखदहिवम्‌। ` २३१ 
थत्वका प्रसङ्गरूप दाष दोगा । भत ्ाकाशङ्ञे विसुत्वादिक धर्मो करके, ब्रह्मको 
घ्ाकाशके खदश दोनेसे, ब्रह्मत आकाश शब्द्‌ गौण है, सुख्य नहीं । भौर सुख्य 
धर्थके सम्भव हये गौरा अर्थक ग्रहण अयुक्त दै । अत श्राकाश शब्द्‌ करके सुख्य 
भूताकाशरूप शर्करा ही ग्रहण करना । श्रर जो सिद्धान्ती कटे किं “यदि भूवा- 
काश ग्रह करोगे तो (रस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति दोवाच' इस वाक्य- 
का "सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, इत्यादि बाकयशेवकी 
उपपत्ति न वनेगी । क्योकि मूताकाशमं सम्पूणं परपञ्चक्ती उत्पचि, भादिकाका 
कारणत्व नहीं बन सकता है, । सो यह विद्धान्तीका दोषोदुघारन असङ्ग 
ह। परयोकि (तस्माद्वा एनस्मादात्मन श्चाकाशः खंमूतः। आाकाशाद्वायुः। वायोरग्निः 
यह तैत्तिरीय थुति, भूताकाशमे चायु आदिक्के कारणत्व को स्पष्ट भरतिपाद्न 
करती है । नीर शुतिम जो "ज्यायस्त्व' तथा "परायणत्व' कहा दै खो मो 
भूवाकाशमर भूवान्तरफी पेक्षासे बन खकता है । श्रत भ्राकाश शब्द्‌ करके 
भूताकाशका ही ग्रहणं करना, बरह्मका नदीं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । इस भरकारके पूवंपक्षो प्राप्त हये सिद्धान्ती कता 
है ाकाशस्तरिलङ्गात्‌ । यहां आकाश शब्द्‌ करके प्रह्मका ही ग्रहण करना भूता- 
काशका नहीं । क्योकि 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव, इत्यादि वाक्यम 
परब्रहमका ही जगत्की उत्पत्ति आदिकाका कारणत्वरूप लिङ्ग देखनेमं श्राता 
दै । नीर वेदान्तशास््रकी यह मर्यादा है ि-परब्रह्मसे ही भूलोक उस्पचि 

है। यद्यपि पूर्वपक्षीने भूताकाशतं वायु आदि करम करके भूतकारः 
एत्यको दिखाया है! तथापि यदि भ्राकाश शब्द्‌ करफे मूल कारण परब्रह्म 
प्रदण न करगे तो पूर्वपक्षीके मतम 'भाकाशादेव' इस वाक्यम स है 
तथा सर्वाणि, यह जो भूर्तोका विशेयण॒ है,सो दोनों भवुक न होषेगे । कर्याकि 
सम्पूणं मूत श्राकाशसे ही उरपन्न ते दै, इख प्रकार शुति कहती है। यहां 
यदि सवं भूतकि ञमन्तगंत भूताक्षाशका भी प्र हण करोगे तो भूताकाशसे भूवा- 
काशक्वी उत्पत्ति कनो होगी । सो बन सकती नदी कयो स्वरसे स्यक्षो उत्पचि 
भानतेमे ञत्माभय दोष होवेगा । स 

शरीर यदि सर्वभूत पद्‌ कफे भूवाकाशसे भिन्न वायु रादिक. सवं मूर्ता 

अ करोगे तो सनव पर श्रथ संकचिव भानना होगा । पेखे संकुचित 
लि माण है नदी, जिख माणसे भूताकाशे भिन्त चायु आदिक सः 
1 चित अथंको स्वीकार कर । त श्राकाश पद करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, इस 
| पमे को दोप नहीं है । कर्याकि श्याकाशरूप परब्रह्म भूताकाशकी मी उत्पचि 
| शलौ है। एल शताय च सवं पे र्त सोच मी नक है । भ्रू 
¢ शाके मते तस्माद्रा पएतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आशगादवायुः । 
+ 6 बायोरग्निः हस शति प्रमाणे, प्रापे न्नाकाशश्नी उत्पत्ति, तथा अआकाशसे 
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` शहदारणयक थतिः-पविज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदातु, परायणप्‌ । 
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वायुकी उत्पत्ति, वायुषे अग्निश्ी उत्पत्ति, पेखा श्रथ माननेते शर ¶ 
'द्माकाशसे 'ही सम्पूणं भूतौ की उत्पत्ति होतो है, श्नन्यसे नह" ( 
यह अथं है सो अ्रसङ्कत होगा । ९ 
` ` श्रौर हमारे सिद्धान्तकी रोतिसे तो पर्रह्मरूप श्राकाशसे प्रका " 
उत्पत्ति होती है, तथा भूताकाशोपहित परब्रह्मरूप श्ाकाशसे हौ षदु# 
होती है, इख प्रकार सम्पूणं भतोकी उत्पचि परब्रहमसे ही होती है। < 
` श्नौर सम्पूणं भते लयः श्याधारत्व भी परब्रहमे ही बर | ` 
भूताकाशमे नहीं । कथा कि मृताकाशक्रा लय भूताकाशम नही वन स 
भूताकाशसे भिन्न परब्रह्म दी कहना होगा । इस रीतिसे स्वक्ष तए 
रूप लिङ्गसे भौ “काश, शब्द्‌ करे परव्रह्यका दी ग्रहणं करना । श्रौ 
लोभ्यो ञ्यायानाकाशः परायणम्‌ ये उयायस्त्व व परायणत्व भी गरम 
` श्र वादने भूतान्तरकी श्पेश्वासे जो भूताकाशे उधायस्त 7 
यणत्व का है, सो यद्यपि खव्य है ! तथापि श्ननापेक्षिक उथाय स्त 
णत्व परब्रह्मम॑ही बन सकता. दै, भूताक्राशमे नहा । तदा 4 

भ्यायानृथिष्या ज्यायानन्तरिक्ाञ्ज्यायान्दिवो ऽ 
यह ब्रन मी एूथिवी आदिक सवंसे परः ब्रह्मो ही महान्‌ कहवादै। 
जगत्‌का परम कारण दोनेखे परमात्माम् ही परायणत्व भी 































चिन्मात्र स्वरूप जो विश्न है, तथा दुः कॐ अननुविदध परविक्र्माण घुह 
ह, सो ब्रहम है । तथा "रातेः, कि थनका, "दातुः? किये भ्रज्ञानी १ 
यजमानका, “परायणम्‌, किये परगतिरूप ब्रह्म है, अर्थात्‌ धनदाता! भा 

` आश्रय ब्रह्म है इतिः। ` 

किच “श्नाकाश शब्द्‌ करफे परधह्मक्ना श्रहण ८. हि 

लिङ्गको भाष्यकार भगवान्‌ दिष्वाते &-+श्रषि चान्तवत्वदोषेण 
चछान्दोग्यमं लिख। है कि~उद्गीथ विद्याम कुशल दादभ्यः तथा 
तथा जवलि राज्ञा, यह तीनो धैटकर परस्पर विचार 9 
परायण कौन है । तहां जवलि राजाने कहा कि “श्राप वोनो गे 
श्राप परस्पर विचार करे हम श्रापके वचरनौको थवण करगे' दस 
को भवणकर शालावत्य, द(दभ्य पिके भति पूता या-द क्व 
रुष श्राकारका (का गतिः, किये श्चाश्चय अर्थात्‌ हतं 
ऋषि कहता भया-हे शालावत्य ! ओकराररूप उद्रीथधका कः 
ध्वनिविशेष है । शालावत्य -स्वरका कारण कौन है १ दाल्भ्य >| 6 
य है । शालावत्य -वलरूय भाणका कारण कौन है १ दादभ् 
अन्नका कारण कौन है १ दालभ्य-अ्राप दै! शाला०- 


-स्वगंलोक दै ! शाला०-स्वगंलोकका कारण कोन ६८ ॥. 
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अ-१-१-२२ भाष्यार्थपरदीपिकासद्टितम्‌ । २९ 
१ स्व ग॑लोकश्नो उलंघन करके सागमका आध्रयान्तर नहीं क 
| ५ क मी स्वर्गललोकमे - प्रतिष्ठित सामफो जानते दै। तथा 
 सखर्गो वै लोकः सामवेदः इख प्रशषार स्वगं हप करके सामकी स्तुति करी दै । 
| श्नतः साम स्व॑ प्रतिष्टित है! इस पूर्वोक्त रीतिसे दाठ्भ्य ऋषिने खाप्ररूप , 
„| उदुगीथश्ा र्यात्‌ भरणवका श्रा्यरूप कारण स्वगंलोक दै पेखा कहा । 
|  शंश्ला | जय प्रथम रशरोकराररूप उदुगीथक्ा कारण भवनिविशेषरूप 
„| स्वरो कहा रै, तव स्वगं किस भकार सामकषा श्राय होगा १ 
1 समाधान । % स्वग॑से घाप्त जो आप्‌ ह, तिन करके जीवित प्राण॒ है, 
६ भौर तिख भ्राणरूप बल करके क्रियमाण उदुगीथ है, अतः तिल उदुगीयका 
| स्वगं परायण यन सकता है इति । 
| इख वचनो वणु करके शाला्रत्य वाट्य ऋपिके प्रति कहता भया- 
4 हे दादभ्य ! तुम्हारा साम स्वर्गं अप्रतिष्डिव है । श्रथात्‌ स्व्गंको अप्रतिष्ठित 
| होनेसे, श्रप्रतिष्डा वोप करके तुम्दारा पश्च दुषिव है । श्रौर जो तम स्वगंमं 
1 स है, श्रथशर। कहता है, श्रतः सो तुम भ्रम्ञानषाला रै, 
४ तथा मिथ्यावादी हे। 
1 श्नौर मिश्रा वचन को न्दी सहन करनेवाला जो यथा्थवे्ता पुदय है, सो 
॥ पुरुष यदि तुञ्च मिथ्यावादी पुरपको कहे किं तेरा शिर इट पड़ेगा" तो अवश्य 
| मिष्या चचनक्े ख्रकरालमे हौ मिध्यावादीका शिर इट पड़ेगा †। शख अकारः 
1 शालावत्यक्षे चचनञो रवण कर, भयभीत हत्रा दादभ्य ऋषि, शालावत्य 
| अपिसे पच्चता भया- हे भगवन्‌ ! अथुष्य लोकस्य का गति! 1 भथ 
६ संडोऽका कारय कोन र १ इति । यालाव्य~्मयं लोकः स्वगं का कारण यह थिव). 
4 तोक दै, कर्थाकि यागादि द्वारा यह्‌ लोक स्वगं शा पोषक हे। व 
लोका कारण कौन है १ शालावत्य कोट नरी, वर्योकि ए एथिवीलो क 
| भाभ्रयमे समक्रो कोई पुखय स्थापन नहीं कर सक्ता, अरत ~ -------- हम भी दख 
॥ ३ ` ॐ स्वाभिर्यञ्चङ ऽअनिप्रयोजक भाणप्रयोऽय स 
4 *'बाधारत्वसम्बन्धसे भ्रणवकं श्राय स्वगं बन स 
| -नक स स्न कर जाता, यूर ते चिपतिष्यति! एल चाक्यको 
॥ .९ । र 
4 - . रंशा । शिर गिरनेका देतु पापकम यदि दादभ्यका होगा तो श | 
| भी मबशय शिर मिरे । हदु होने णापर कलले मी, गढ 













(| न्या छतनाश श्रहृता्धागम होगा । अतः शापवरको व ५ 
॥ 8 डो समाधान | किया हवा कमं (पाप पुण्य) फल देनमं दा ङ्प 
1. (श करता दै । श्रतः मूरथाके पातका हेतु अशान = ` 


। 5 अपेक्षा करेगा । अवः श्ापादिक चरा व्यथं नहा । 
\# 9 
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श, ह्म्‌ - > 
लोकमे खामको रथापन करते ह । शरोर पृथिवीलोक खामकी प्रदा 
श्भयरूप परायण है, काकं शुतिने एूथिवीरूप करे साप लु 







र 
है इति । । ¢ 
शालावत्यक्रे पुोक्त बचर्नोको वण करके जवलि राजा शछ!| क 
(अन्तवेदर किल ते शालादत्य साम । हे शःलावस्य ! तम्दारा साम्न च 
अर्थात्‌ पृथिवीको परिच्छन्न होनेसे परिच्छन्न 1 इख प्रकार ङ| ^> 
दोपे शालाधत्यके पक्षी निन्दा करे, रागे किसी अन्तशन्य बलु प्र 
कौ च्छा करके जवलिने का कि दे शालावत्य ! जो श्राप कहते हे 
पृथिवोलोशमं प्रतिष्ठित है" सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, पेषे पिः (. 


त्चको यदि दृ तरा कोई यथा्ंबेत्ता पुरुध के कि--तुम्हारा शि ए 
जावे' तो उसी समयमे तुम्हारे शिरका पतन दो जायेगा! | ^ 
राजञाके पेसे चचनको सुनकर भयभीत इवा शालावत्य ओवि 

भति पूछता भया-“हे राजन्‌ ! अस्य लोकस्य का गरि" इव पृष 
कौन कारण है ? 
† 

राजा उत्तर करता है-“आकाश इति होवाच! अर्थात्‌ विवि , 

शन्य अनन्तरूप शकाश कारण है इति 1 इस मन्म ्ाक्ञाश' श्‌ 
जह्मक। ग्रहणं करना, भूताकाशका नही, क्योकि यदि मूवाकर्षः प 
करोगे तो अन्तत दोष पूंकी तरह वना रहेगा । ह 
शंका । श्राकाशे अनन्तत्वफा श्रवण मने कहीं सी नहीं + 
सप्राधान । विसर ाकराशको उद्गीथमे सम्पादन करे उप 


( म्हि 
क पष वरोबरीयाजुदुगीयः स एषोऽनन्तः? । रयं -जिष ° जह 
व ख्य होता हे, सो यदह काश रूप परमात्मा उत्तर श्त * 
अन्नादिक ह तिन सर्वे श्रेष्ठ है, तथा उद्गीय (साम व प्रणव स्वरूप). 2, 
दित ओ परमात्मासूप काश है सो अनन्त है इति । श्र्थात्‌ “उदु # 
उद्गीथ अआकाशरूप है । इस प्र्रार अनन्त स्वरूप शाका श | 
सामक श्रमेद्‌ इष्िसे उद्गीथमरं अनन्तत्वादिक है स्वभा 


'जानना । यह जो ्ाकाशनि् अनन्तत्व है सो ब्रह्मजा लि 
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इख पूवत रीतिसे यद सिद्ध हवा कि दाटभ्य भ | 
सामो मतिष्डित माना। श्रौर शालावत्य ऋपिने पृथिवीम <, | 
माना । शरोर जवलि राजन ब्रह्मरूप अआकाशमे सामको भ्रवि 1 
दोनो पक्षोमं दोप कह श्रये है, श्रत ब्रह्मरूप करके उदु याकार , $+ ` 
य्‌ तृतीय पक्ष सिद्धान्त है । श्चौर श्ल उदुगीथङूप आक ^ ` | ध 
सर्वोपरि भष्ठ्यादि फल भी छृन्दोग्यमे भतिपादन किये 1 । ^ । । 


ओर जो वादने कहा थ कि-मृताकाशमं भ्राक्छ 


(॥ 


~ 
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| ध-१-१-९९ भाष्यार्थप्रदीपिकासंहितम्‌ । रय 
--- > 
लसे श्राकाश शब्द करके प्रथम भूताकाशकी उपस्थिति होती है । सो वादीका 
कहना ययपि सस्य है, तथापि श्राकाश शब्द करके प्रथम भरती श्रा भी भूता- 
काश ग्रहण करनेको योग्य नदी है! किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेकों योग्य है । कयोक्ति 
| चाकयरोपमे बरहमके योध यहुत लिङ्ग देखनेमे भाते ह । रौर (आकाशो वै नाम 
4 (नामरूपयोनिवंहिता.इ्यादिक श॒तिवाक्यामे जो श्आकाशादिक शब्द्‌ है.तिनका 
| (प्रयोग ्रहममं दिखा भी राये हं । | 

| श्नौर आकाश पदे गौण श्रथंरूप ब्रह्मी भी भ्रथम उपस्थिति हो स 
3 । पयौकि आकाश श्द्‌का तथा श्राकाश शब्दके पर्याय “प्रोम' तथा “लं. 
इत्यादिक मनेक शब्दो का भोग व्रह्म विपे देनेमे श्राता है । तदा शुवि-। 
। छचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मन्देवा अपि विश्वे निपेदुः" । अरथ-जिष छ्य" 
/ सूप परम भकारे वेद्‌ विमान दै, चीर जिघ प्रक्षरस्प दस्यम विश्वेदैवता अभितिष्ठ 
। है, यदि तिषको यह जीव नहीं जनेणा तो वेदसि व देवास क्या करेगा इति । इख, 
क्गवेदकी संहितामे आकाश शब्दका पयाय जा धव्यो, शब्द्‌ हे 
तिसा प्रयोग ब्रह्मम है । इसी भकार (संपा भागवी वारुणी विधा परमे 
व्योमन्‌ भतिष्ठिता" स्स सैच्विरीय उपनिषद ज्ञो योम" शब्द्‌ है विसका 
५ प्रयोग ब्रह्मे ह । इसी भकार ‹ ॐ क व्रह्म खं व्रह्म! इस छान्दोग्य वाक्यम जो 
4 खं शब्द्‌ हे, तथा ‹ खं पुराणम्‌" इख बृहदारण्यक वाक्यम जो ^लं' शब्दै 
| विसा मयोग मी ब्रह्मे दै इति । ० । 
+ स कहनेखे यह सिद्ध हुवा कि बारम्बार आकरा व्योमादिक शब्दजन्य, 
। उपस्थितिका विय जो ब्रह्म है तिख श्रभ्यस्त गौशाथंप बरह्मकलौ मी भका 
‰ पद्‌ करके प्रथम प्रतीति हो सकती दै । ~: 

६ _ , ओर-अग्निरिधीतेऽनुबाकमू्‌ इख चाक्यके उपक्रमं स्थित ५८ अन्न 
# र्द दे सो जसे प्रथम उपस्थित ब्धिको व्यागकर प्रकरणादि अलसे गोण सयादि 
| ऽप माणवक यिपयक वेलनेमे राता है 1. सैखे श्राकाश इति होवाचः य 
| केः उपक्रमं स्थित जो श्ययाक्षाश' शब्द्‌ है सो भी स गयाथ 
६. पृताकाशको त्थागकर चवक्तृतात्पयं च चाक्रयशेपाविके ॐ ॑ 

॥ मविपयक यन सकता है ! अनतः पूर्वोक्त रीविस आकाश शाम्द्‌ कर अरह्मका 
1 ए करना भूताक्षाशका नदीं यद छिदध दुवा । चीर यदा पूव पकम क 
| क उदुगीथको उपासन! फल है । शौर सिद्धाम्तमं ब्रह्मरूप 

ध ~ कौ उपाखना फल है इति ॥२२॥ इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 






















| भौ व्याल मगवान्‌ विखाते ह :- 
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२३६ ` ब्रह्मख््रम्‌ 1 


~ 


मत एव प्राणः ॥२३॥ 
;_ १ श्रवः, २ एव, ३ प्राणः। इस सूत्रम तीन पद्‌ है । "वावि ११ 
मयद्‌ मिविरन्तिः इस शति करके प्रतिपा जो जगते छव श्रा 
लिङ्ग ह तिन लिङ्गो प्राण शब्द्‌ मी महक ही बोधकः है अयात्‌ इस शरुतिमे पाए 
ब्रह्यका ग्रहण करना वायुके विकरारख्प प्राणा महण नरी करना इति। 4 
ञ्जय दख सूत्रके ताट्पयंको दिखाते है-सामवेदीय उदुगीष 
रणम पेखा वण होवा हे किं, चाक्रायण अऋषिने धनके हि 
यागम जाकर अपना क्ञानरूप यैमवको प्रगट करते हये देवताकी सुध 


बाला जो प्रस्तोता है उसके प्रति कहा-श्रस्तोहया देवता परसतावर 


चेदबिदान्मस्तोष्यसि मूषा तं विपतिष्यति । द्मर्थं--हे प्रस्तोतः। सामहा ष | 


प्रस्वावकी अनुगत अधिष्टात्री जो देता है, तिस देदताको नदं जानके, यदि मुभ ; 
सुति करेगा तो तेर शिर इद पदे इति । पेखा उपक्रम करके रवण होता ६१ । 


यण ऋपिके इस बचनको वशकरः भयभीत होकर ्रस्तोवाने पर्ष ` 


कहा-्राण है । 





“वाचः पंम्तका अर्थं कह श्ाये है 1 सम्प स्थावर जंगमस्य प्रप” 


1 इन -भपण्चङे रयकारणत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप 
श्रभिधेय जो यह देवता हे सो परमात्मा है इति। 


इख श्रधिकरणमे संशय श्रौर निणंय पूवस्य क # । 
शथयको दिलाते है शभाणवन्धनं हि सोभ्य मनः' श्राण। दा ५९ 


खा देवतां । दे मगवन्‌ । बह देवा कोन है भाण ददि हेवा (१ 


शय दस छ्म्थंको श्रधिकरणकी रचनापू्ंक स्पष्ट करके भाष्य" 
प्रतिपादन करते ह :-तदां कतमा सा देवता । भाण इति न || 
बा मानि भूतानि भाणमेवाभिसंबिशन्ति भाणमभ्ुष्िएत स ॥॥ 
्रस्तावमन्वायत्ता'› यद ति इस अधिकरण सूत्रका विषया ति 
ही ख्यमावको परा होता दै, तथा सिके प्रादिकाकरं सम्भणं जगत्‌ कल 









४ , न्वं © व -“ श्व 


+ ^#0# 46 # ‰ 


हे भियदुशेन ! मनरूप उपाधिवाला जो जीव हे, सो राणः किय + > 
सुषि श्रवस्या, एक ता है । तथा वायुश वि इाररप आणर > आनतेबनि ¢ , 
भर्यात्‌ सवंकी सचास्छतिंको देनेवाका जो प्रमरप आत्मा है, तित _ दिप 4 ` 
क इति । इस छान्दोग्य तथा बृदद्‌ारणए्यक शु नो दि : 
आता है । शरोर वायुका विकाररूप ज भाण द, 7 करे 889 ` 
शब्द्‌ तो लोक तथा वेदते प्रलिद्ध ही दै । रतः पराण 4 01 


वायुके विकाररूप प्राणका प्रदण करना, यह 


| अथवा व. 0 
((-0. ॥\॥111(166511॥ 8118५८81 \/8/8185। (01166100. [10411260 0\/ 011 
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"किर .यहां किखक्रा प्रहण युक्त है” पेसी लिन्नासाफे हुये । 

मथ पदप | पञ्चवृत्तिवाला वायुका विकार जो प्राण है, सो श्रहण॒ 
करनेको योग्य दै, कयोकि वायुका विक्राररूप प्राणमं प्राण शब्द्‌ प्रसिद्धवर है 
यह पूवं क चुके ह । यदि सिद्धान्ती पेखा कटे § पूवं धिकृरणवत्‌ इस 
॥ अधिक्रणमे मौ ब्रह्मे लिङ्क देखनेमे राते है, भतः प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्महा ही 
| प्रहण करना युक दै॥ अर्थात्‌ भ्राण इति।होवाच' इस वाक्यश (सबांणि ह वा 
इमानि भूतानि! इत्यादि ₹ शेषवाकंय है! दसम मृतो शा लय तथा उत्पचचिरूप 
कमं परमेश्वरका प्रतीत होता ३, अतः परमेश्वर ही प्राह्म है १ सो सिद्धान्तीका 
कहना श्रखंगत है, कर्थोकि सुख प्रणमे भी मुतोका लय तथा उत्पति देखनेमं 
नाती है । वहां शतपथ ब्राह्मणवाक्यको दिखाते द :- 

धद वै पुरुषः.स्व पिति भरणं तहिं वागप्येति प्राणं चकष प्राणं भोर 
। प्राण मनः स यद्‌ प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजायन्ते । श्रथ -भिष कारमं यह दुय 
५ शयन करता ह भ्रथात्‌ सुपुश्षि वस्थाको प्राप्त होता है ति काले वाक्‌, चदु शत्र, मन 
| भ्रादिक सुख्य भाणको प्राप्त होते है भर्थात्‌ यख्य प्रात्र॑ कथमावद्ो प्राप्त होते ६ । भर जय 
५ यह पुश्य जाग्रत्‌ भ्रवस्यःको प्रा होता ह तव सख्य प्राते हौ पुनः वागाविक व्तयन्न 
+ दे ई इति । श्र्थात्‌ यद बततान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है फि, खुपुप्ति कालम प्राणदृत्ति- 
^ कालोपन हुये मी इन्द्रियौका लय हो जाता दै, श्र प्रथोघ कालमं प्रादुभाव 
4 होता दै। श्रतः प्राय शब्द्‌ करे मुश्य प्राणका ही प्रहण करना इति । 

ओर जो सिद्धान्ती देखा के फि-शख मन्त्रम इन्द्रियोकी भ्राणसे उत्पचि 





















{} भविपाद्क वाक्यशेषो उपपत्ति किस भ्रकार होगी १ यद भी सिद्धान्तीका 
। कहना समोचीन नदीं दै, कथा वागादि इन्द्रिय जो है, सो र एड्चीङत पञ्च 
॥ साररूप है । श्नौर पराणनं साररूप इ्द्ियाका लय ॒होनेखे, अूताका मी 
¢ अस्य प्राणम लयादि क वन सकते ई । रतः भूर्तोके लयादिकोक्रा प्रतिपादक 
। वा्यशेयकी मौ उपपत्ति दो चुकी । 

¢ छिष्च इसी ्रसङ्गमं श्रागे उदुगातानेऽचाक्रायण ऋषपिते पूद्धा दै-कतमा 
॥ .ग 7 । भगवन्‌ ! उदुगीथरूप साममक्तिक्ा कौन देवता है १ 
| वकायण ्पिने कहा-भआदित्य इति होवाच" । ्रादिस्यर्प देवता दे । र पुन: 
॥ भविहवनि पूखा-“कतमा सा देवता परतिहारमन्वायचा' । कौन देवता साम- 
1 ६ मतिहारमे शननुगत है १ चाक्राययने कहा-अन्नमिति होवा च 1 शरन्नरूप 
॥\ श है। इस प्रकार प्रस्तावका देवतारूप प्राणसे भनन्तर, उदुगीथ तथा 
॥ तथा आदित्य वथा श्रन्नङूप वेयताको कथन श्रिया है1 तहा जैसे रादित्य 
त भन्नमे बह्ठत्व नहा हे । तैसे श्रादित्य तथा श्ननके सन्निदिव प्राणम मी 





॥. चथा लयका थव होता दै, महाभूर्ताक्छी नहा, अतः महामूतोके लयादिश्ञोका ` 
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२६८ ` ब्रह्मखूञ्म्‌ 





ब्रह्मत्व नहीं . बन सकता हे । अतः प्राण॒ शब्द्‌ करके वायुके व ॥ 
भ्र।णक्रा ही ग्रहण करना । ५ 


श्रथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूर्व पक्षक प्राप्त हुये दां 
दिखते है-प्त एव प्राणः” इति 1 'तदिलङ्गात्‌, इस प्रकार पूवं सतर |] 
है. इस लिये इस सूत्रमे जो “अतः, शब्द्‌ है तखा अथ (तहितङ्ग्‌ 
भ्रा शब्द्‌ करे परश्रहमकरा ही प्रण॒ करन, मुख्य भराणका नही । का 
्रहमत्वके बोधक लिङ्खोका अध्रण होता सर्वाणि शषा इमानि भूता 


मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहते इस छान्दोग्य श्रुति करके ए 
य य सम्पूणं भूतौ क्षी उध्यत्ति तथा भ्रलय है, खो प्राणमे बरहम 
ङ्ख 


नौर जो वादने कहा था किं स्वापकाले सुड्य प्राणम समू 
लय होता है तथा पयोध कालम भ्राणसे ही सम्पूणं भू तकी उत्पचि ९ 
मुख्य प्रारङे स्वीकारमं मी सर्वभूतो की `उतरयात्त च लयके शन 
नहीं होता है १ सो कहना श्रसङ्कत है, क्योकि स्वाप तथा प्रवो 
प प्राण॒म्र लय तथा उत्पत्ति वन है वम 
धार प्र भूतानि, इस एद्‌ करके गरदीत जो मथन 
भ्राविष्ट, इन्द्रिय शरोरादिक कायं मात्र है । तिन कायमात्रके लय 
का “सर्धाणि हवा इमानि मृतानि, इत्यादि शतिसे निश्िवत ओ ९ 
सो सुख्य भ्राएमे नही वन सङ्गता । श्रत: भ्राण शघ्दर करे ब्र मूत 
मुख्य प्राणका नदी । श्रौर यदि पूरवंप्षी भूतः पद्‌ करक म 
करे, कायं मात्रा रहण न करे, तो भी बह्मके लिङ्कमे विरोध नह! 
भूतो लयादिरकौ श्ना कारणत्वेन ब्रह्मही ही सिद्धि होगी, 
क्योकि मदामूतोके कायं क्प मश्य भराणमे ऋरणङूप महामूर्ति 
कारणत्व नहीं यन सकता है । 


शंका । सम्पूणं विपर्थोके खदित इद्दियोकी खुप ध | 
प्राणमं लय तथा जाप्रत्‌ कालम मुख्य प्राणसे कार 

















„= छ. 


देखनेमं श्राती है मतं कायं माके लयादिकाशा ¦ खतं त ॥ ; 


भ्रांएमे बन सकता हे । तहां कौषीतकि ` थतिः--श्यदा ष्ठः गिः 6 
पश्यत्यथास्पिन्ाणः एवेकधा भवति तदेनं बावरधवन 


इत्यादि । अर्थं- जित कामे यद पुरुष सुपुष्ति श्रवस्याको र्ठ होत ¢ 


चह पुह्य डिपो पदयो भो नी देखता है । भ्रौर श्थथ' किये वरि 1 
भारं भेव प्रा होता द विस कारमं सवं विषय काये सिव ` _ 


&; 


पिः 


श-१-१-२२ मणष्याथंप्रदीपिकाखदितम्‌ । २३९ 








शब्द्‌ करके सुखय % प्राणका ही अ्रहण करना चाहिये। 


समाधान । चह भी वादका हना समीचीन नही, प्योकि श्मेदरूपसे 
जीव करके ब्रह्मम भ्राप्यत्व रुप जो लिङ्ग हे, तथा श्रशेष धिकारो के लयका श्राधा- 
रत्वरप जो लिङ्क ई, तिन लिङ्गो करा प्रतिपादक यह कौपीतक्रि मन्त्र है । श्रत इस 
मन्त्रम जो प्राण शब्द्‌ है तिख करके व्रह्मका ही ग्रहण करना मुख्य ्रःरका न । 
क्याकि सुश्य प्राणमं जीव करके घाप्यत्व तथा सवं विक्रारका . लयाधारत्वादि 
लिङ्ग नहीं यन सक्ते ई । ४५४ > 
“ _ श्रौर वादीनेजोकहाथाकिप्राण॒को श्रादिस्य तथा श्रस्नके सम्निधान 
होनेसे ` प्राणम ब्रह्मत्व नही है । सो भी वादका कहना सङ्खत 21 क्योकि 
भाण इति होवाच' स मन्ध ^सवांणि हवा इमानि भूतानि भाणमेवाभिसंवि- 
शन्ति भाणमभ्युज्निहते, यह जो शेपवाक्य है तिख वाक्यशेषगत ब्रह्मलिङ्गं करणे 
भाण शब्दको ब्रह्मविपयक निररचित होनेखे श्रादित्यादिश् शी सभ्निधिक्का चाध 
होवा है । अर्थात्‌. श्रादित्यादिर्काका भरतिपाद्क जो बाक्यान्तर है तिसकी 
सम्निधिकी -शपेश्षासे स्ववाक्यगत लिङ्गं वलवान्‌ है । ‹ 
कञ्च वादने जो प्रथम का था कि-पञ्चन्रत्तिषाङे सुख्य प्राणमं धरा 
शब्द्‌ प्रसिद्धतर है, रतः प्राण॒ शब्द्‌ करके मुख्य प्राणक्रा ग्रहण करना १ सो 
बादीका कहना असंगत दै, क्योकि जसे श्राकाश शब्द्‌ भृताकाशमे भ्रसिद्धतर 
मौ, वो मौ प्रहमवोधक लिङ्ञ करे आकाश शब्द्‌ को ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
| कर श्राये है । तैसे राण शद सुखय भ्राणमे भरसिद्धतर है भी, तो मी ब्रह्मबोधक 
॥ णा करके प्राण शब्दम ब्रह्मपरत्व जानना । इख पूर्वोक्त रीतिसे प्रह्ताघक्ो 
भराणमे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ श्राण इति दोचाच' इस मन्त्रम प्राण 
॥ शब्द्‌ करके ब्रहमका प्रण॒ करना मुख्य प्राणका नदीं इति । घौर यां 
॥ यख्य पराणदष्टि करके परस्तावरूप उद्गीथकी उपासना फल दै । श्रीर सिद्धाग्तमं 
{| ब्रहदष्टि करे उतुगीथकी उपाखना फल है । = 


भर अत एव भाणः, इस सुत्रका विषयवाक्यरूप उदाहरण ्राणस्य 
॥ णम्‌, भावन्धनं हि सोम्य मनः? य शति है देखा वृचिकार जो कहते ह सो 
| ९4 दे, क्योकि शब्दका भेद दै, वथा ग्रह्मका प्रकरण है 1 भरतः खंशय- 
‰ ` उप्पत्ति न वन सकेगी 1 तहां श््भेदो दिखते ई-- 1 
् ? -यथा पितुः पितेति । र्थ यहं भम पष्ठी विगकत्यन्त पद्‌ के निदि 
न 
# 6 बसनुव % इस मन्ध्रका जो यद रथं किया दै सो पूपक्षफी रोतिसे किया है। 
॥ ५ ( ~" ५ भुतिम ज प्राण॒ "न्द्‌ दे सो मी बरह्मका दी वाचक द । ०८१०० न्क 


भराणको भ्राप्त होते है । भरात्‌ सुख्व प्राणमं रखयम।वको प्राप्त होते है इति । इस लिये प्राण 
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पिवाहै सो अन्य निशित है। भतः यशां संशय नष्टो होता इति। ३३ ४ 
व्रणम्‌ इस शब्द्भेदसे यहां भी भरथम पष्ठी विमक्त्यन्त पद्‌ षते 
जो भ्राण है, सो भिन्न निश्चित है। श्रौर दुसरा प्रथमा बिमकत ए| -° 
निदिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणकाप्राण है सो भिन्न निशिचितदै। सां 
मानिदिष्य हे सो ही भिन्नत्येन पष्टी करके . निदशके योग्य नह ए डा 
है । अतः संश नदो दो सस्ता। | ह 
¦ जैसे “राण दति होघाच इस श्च तिमे पक प्राण शब्द्‌ है 9: 4) 
शब्द्‌ करके स॒ख्य प्राणका ग्रहण करना, श्थया ब्रह्मा प्रण करना" ए।| ज 
होता है, अतः यह चाक्य उदादरणरूप दै । ससे श्राणस्य प्राप्‌ ¢! इ 
भिम्नाथक दो भाण शब्द्‌ दै अत शस वाक्यम संशय नहीं हो पक्ष 
संशयका श्रमाव होनेसे पवपश्षादिक भी नदीं दो सकते। श्रा १ 
उदादरणरूप नर्हा । 
रय भ्रङरणको दिश्वाते है । जिसके प्रकरणम जो 
निदिष्ट होरे वो मो भायः "सो प्रकरणी ८ भ्रहृत ) ही निर्दि ह | प्र 
होता ह । जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणम (वसन्ते ५ 
-पेठा लिखा है। यहां नामान्तर "ज्योति, शब्द्‌ ज्योतिष 
तेसे परब्रह्म प्रकरणम प्राणबन्धनं हि सोध्य मनः' पेखा भद 
अतः नामान्तर प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक ही दै ~ 
मुख्यः प्राण नही । अतः संशया दिकौका अमाव दोनेखे यह वार ++ 
नदी । चोर प्रस्तावकी देवता भ्राणपक्षम तो संशय, पूश्च व 
पादन कर आये दँ इति ॥ २३ ॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ ` ॥ 
आङ्ाश इति होवाच इख श्रा काशचाकथरमे, तथा ४. 1 
इस भाणवाक्यमं, ्राकाश शब्द्‌ तथा भ्रा शद ब्रह्य ` _ ¢ 
ह पेसा कह अये है । अव भ्यदृतः परो दिवो ऽयोतिर्दीप्यते, ईट ` _ ‰# 
ज्योतिःगब्द्‌ ब्रह्मरूप अरथंका प्रतिपादक है" दख श्रथंको सु 


उ्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥२४॥ 3 


अथ--१ उ्योतिः, २ चरणाभिधानात्‌ । इख सूत्रम ॥ 

८ भइण करना, सर्यादि्कोंका नह क्योकि पादका कथन किया हैत, 

पादोऽस्य सवां भूतानि तरिपादस्यापरतं दिवि । अर्थ ण ग ४९४ 

भको कयन किया दै । तहा इस प्रदमका एक पाद्‌ तो सभं शूल दै वि ६ 

सण्णं भूत स्थित है । भौर प्रस्त स्वरूप तीन पाद्‌ स्वग्रकाशरूप वा । ॥ 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको भाष्यकार म 


भय यदुत; परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पुष्टेषु 
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धरुति इस अधिकरण सुत्रका विपयवाक्य है । र्थं - “अथ, शब्दका अधं भानन्तयं 
। हे । अथात्‌ गायत्रीडपाधिर बरह्मकी उपासनासे श्ननन्तर शरीरके मध्यमं जाठराग्निरूप भौतिक 
। उशोतिको ब्रह्मरूप करफे उपा्तनाका निरूपण करते है 1 योक परे तथा “विश्वतः पृष्टेु 
कष्विये सम्भरणं भाणिवगसि परे, तथा (त्वतः षष्ठेषु" किये सम्पण भूरादिक छोय परे, तया 
¦ नही ह उत्तम जिन्होंसे एसे उत्तम ओं कायं ङ्प ॒दिरण्यगमादिकके छोक ह तिनसे परे, 
५ शरीप्यतेः करिये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप है, सोहं परज्योति इस शरीरके अन्तर 
[| जाग्राग्निस्वरूप हे । अर्थात्‌ सवं संसारण्टक करके रहित जो परण्योति है, तिस 
|} प्रञयोतिरूप करके जाटराग्निकी उपासना करनेषो योग्य ह । अथवा “परज्योति ही शरीर. 
॥ क न्तृर भत्यृग्‌ रूप ज्योति है" पेला निश्चय करनेके योग्य है इति । 


तहां श्रादित्यादिक तेजविपयकफ “उ्योतिःः शब्द लोक तथा वेदम 
^| भसिद्ध हे । ओर शुतिमें ब्रह्मचिपयक ञ्योविः शब्द्‌ प्रसिद्ध दै । शतः “ज्योतिः 
४। शम्द्‌ करके श्रादित्थादिक उयोचिका ग्रहण करना, श्रथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
\ महण करना" यह संशय होता है इति। 


यदि कोश्फेसा कहे कि- यहां संशय ही नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
१ यद्रि ्ाकाश शब्द्‌ प्रसिद्ध श्राकाशमे र दै, तथा भ्राण शब्द्‌ वायुका चिकार 
| सुख प्राणम परसिद्ध है । तथापि जेत आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
तदिनङगत्व देतुते ब्रह्मपरत्व भरतिपादन कर श्ाये है । तैस जयाति: शब्दको भी 
^ परत्वं चन सकता है । श्रतः पूवं सूर करके हौ दस सुत्रको गताथं होनेसे 
| एथग्‌ श्रारम्म व्यथं ह १ सो कना श्रसङ्गत है, कयो क-“अथान्तरेति' शति 
५ मायम्‌ । अर्थात्‌ प्रसिद्ध ्राकाशदि डय अर्थान्तर विपयक श्राकाशादिक शब्दके 
६ स्ववाक्यम्‌ ब्रह्मके लिङ्क देखनमं श्चाते ह, अत श्राकाशादिक शब्दको ब्रह्मपरत्व 
# भा । र इस ज्योतिवाश्यमे ब्रह्मा बोधक लिङ्ग देखनेमं राता नही, श्रवः 
॥, 6 ब्रहमका चोधक तित है या नी" पेखा निर्य श्रवश्य कतव्य है, इख लिये 
| ^` दत्र करके श्रगताथं होनेसे, इख सूत्रका पथग्‌ रस्म व्यथं नहीं । 

यहां कया पराप्त हुवा" पेसी जिन्लासाके हये- 
^ अय पूवेपक्षः । इस ञ्योतिरवाययमे रमय लिङ्गका अरवशन होनेखे र 
(| वेलकन-लि ॥ वाक्यम ब्ह्मके लिङ्गुका अद्शन 
|| इना त दशन होने, ज्योतिः शब्द करके श्रादित्यादिक तेजका, दी प्रहा 
| पकार  मात्माक्रा नहा । श्रौर यदि सिद्धान्ती पेला कदे फि-ज्योतिः शब्दको 
| सयोचिका न दोनेस चेन्यरूप भकाशका ही परहा करना चाहिय, लौकिक 
1 ग्द परसपर ? सा कहना सङ्गत हे, क्योकि तमः आर भ ये दोना 
1) विष विषय भ्रसिद्ध है, तथाच तमके विरोधीम अ्यातिः शब्द 
` अ विरोधी ह नही । 
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२७२ ब्रह्मदन्नम्‌ 
यदि सिद्धान्ती के कि-अन्ञानरूप तमका विरोधि > भ: 
उयोतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण करना ? सो मी कहना श्रसङ्त ६१ 
(चतत्ैतेनिंरोधकं शावेरादिकं तम उच्यते" इति भाष्यम्‌। भर॑द्‌ 
निरोधक किये भ्रावरण करने वाका जो रात्रिम होनेवाङा नीक वलु ह कि 
तम दे इति 1 शरीर चशषुब्रत्तिका तमकी निचृत्ति द्वारा ग्व 
 त्यादिक तेज है सोई उयोतिः शब्द्‌ करके आहा दै । इस वचन कए 
ने तममे भावरूपत्वको बोधन किया है । तहां शरयुमान भरमार 
“तमः, भावरूपं, आब्रकत्वात्‌ रूपयत्वास्च, ुञ्यादिवत्‌' । भ~ 
आदिक दष्टान्तमे भावरकल्व तथा रूपव तत्व हेतु है, भौर भावत्वरूप साध्य ह। क 
मं षटादिक वस्तुका आवरकल्व तथा रूपवत्तव हेतु है । अतः मावत्वरूप पाण भौ, 
इति । रौर दीप्यते यह श्रुति भौ धटादिक श्रथंका भकाश १ ॥ 
तेजविषयक ही है ब्रह्मविषयक नहीं, क्योकि रूपादिको इए 
अर्थका भरकाशकत्व नहीं वन॒ खकता है । श्रौर रो १ 
यह प्राह्मणवाकय जो मर्यादाको कता है, सो मी सव जगद्‌ 
सर्वात्मस्वरूप श्रपरिच्छिन्न ब्रह्मम नहीं बन खकती है। ङ्त ४ 
कायंरूप श्रादित्यादिक ज्योतिम ही चुमर्यादा वन सकती दे। वकः 
यदि सिद्धान्ती पेखा कहे कि-ब्रह्मवत्‌ कायंज्योविको (२१ 

नेसे कायंरूप ज्योति भी च मर्यादा नहीं बन सकती है ् र 
खमाधान मुख्य पूरवपक्षीसे भिन्त कोई पकदेशी कहता है वि ९ 
कहना यद्यपि सत्य है.कयौकि चय लोकसे धः भी रग्नि ९ 
मरतीति होती है, तथापि "परो दिवो उ्योतिः” इस वेद वाण 
जिदृत्‌ कृत तेजसे भिन्त प्रथम जायमान श्न्निबरतूकृत तेज क 
होगा विसमे रा सकती है । यह भी एक देशीका ५ 
छत तमक्षा नाशरूप ६ 

ध भिन्न श्रधिदृत्‌ क तेज निष्फल है । शरीर यवि १ | 
पादकं इस ब्राह्मणवाकयको मानोगे तो यदह वाक्य १. 

ओ वेक देशो कटे कि-अिह' ल 9 जो उपाय 
अतः सफल हे । यह एक देशीका कहना सङ्गत दै. 8४ 

` स्यत्व होता $ निष्फल स्तुम नहीं ` यदि उपास्यत्वरूप फल । । | 
कर, अधिचरृत्‌ छत तेजमे पुनः उपास्यत्व भानोगे.तो उपास्य ॥ 
मे उपास्यत्वरप फलकी श्यशा होनेसे शरत्मा्य द (086 
अतिवृत्‌ कत तेजमे उपास्यत्व नही, किन्तु तमकानाश स्प 
तेज सोर उपास्य देखे गये ह| क्षरे „ र ॥ 

ओर पूर्वोक्त रीतिखे, अबिद्रवषटत तेजको बीका 
निषूफलत्व कदा । श्रयवस्तुतः अभ्रिुव्छव : तेज १ ४ 8 
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| ॥ दिलाते है (तासां नितं ्रिषटरतमेककां करवाणि" । श्रथ -एथिवीनरेनरूप . तीन 
१। देवता्वोके मध्यमं एरु एरर त्रिगुण रम्चवत्‌ त्रिवृत्‌ २ करू इति । सुक्म सृष्टिके अन- 
। न्तर स्थूल रचनाके निमित्त यह ईशका सङ्खुट्प है । तेज, श्राप, पथिवीरूप देव- 
। तार्वोके मध्यमे एक एकको दो दो भाग श्या, एक एक अधं अधं भयगको 
॥| उका त्यो रहने दिया, श्नौर दसरा अधं रधं भागकरो पुनः दो दो भाग किया, 
| इन दोनो भार्गोको अपने शपते अधं भागसे इतर दो अधं अधं मागोमं मिलाकर 
|¦ श्रिदृत्करण होता है । इस छान्दोग्य शुतिम अरविशेषका भवण होनेसे “श्रिवृत्‌ 
¡| छत तेजसे भिन्न श्रत्रिब्ृत्‌ छृत तेज नहीं है” यह सिद्ध हश्या। किञ्च यदि प्रथम 
‰। भ्रतरिवृत्‌ त्‌ तेजको मानं तो मी,डसख समयमे तिखसे मिन्न अन्य बस्तुका श्रभाव 
|| दोनेखे, अम्य वस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो श्रत्रिवरृत्‌ छत तेजमं नहीं यन 
र सकती है इति। 

| इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके पकदेशीको परास्त हये मुख्य पूं 
| पक्षी कहता है कि त्रिचत्‌ एत ्रादित्या दिक तेज ही ज्योतिः शब्द षा रथं रहो । 
॥ यदि सिद्धान्ती कहे कि लोकसे “ांगपि' किये नीचे भी अग्नि आदिक 
¦ पोतिका निश्चय होता है, श्रतः ज्योतिः शब्द करके भरिदृत्‌ त तेजका प्रहण 
| नहीं कर सकते ? यह ॒सिद्धान्तीका दोप देना भरसङ्खत है, क्योकि सवत्र गम्य 
च गन उ्योतिमं "परो दिवः, इस वचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशविशेषका 
(| परिग्रह विरुद्ध नहीं है । 

यदि सिद्धान्ती येखा कहे कि ध्यानके लिये ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मके देश- 
४| षिशेयका प्रहर करना १ सो कहना ्रसङ्गत दै, क्योकि निष्यदेश वरह्मके भवेशको 
| कपना नहं हो सकती है । श्रौर 'सबेतः पष्टष्वनुत्मेपूत्मेषु ोकेषु' इख शतिः 
| म जो बहुत श्राधारका धव होता है, सो भी कायरूप ज्योतिः पक्षमं ही ्रच्छी 
(| वरद्‌ उपपस्न हो खता दै । रतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य है न 

1 “उपास्य अयोतिमें ब्ह्मत्वका श्चमाव दै” इस रथम वादी यकछिको 
द-९इदं षाव तच दिदमसिमिन्नन्तः परुषे श्योति+' | इसका अथं प्रथम 
¢| एद भ्राये है । इस मन््रसे जाठराग्नि परज्योति - अ्रध्यस्यमान 
+ भीत होती है । ज सिद्धान्ती कदे कि श्रध्यासके हये भी ठ ज्योति- 
| ई काही प्रह करना? सो कहना श्रसङ्खत दहै, क्योकि 
| शरेचाध्यासा भवन्ति रथं सदय ल्य निमिते मध्या होता दै इति । खे 
क त भूरिति शिर एकं शिर परमे र्थ--शिर पड़ दै तया भूः, यह अक्षर 
 ; ९४ ह इति। श्र्थात्‌ दोरनोमिं एकत्व खम दै, अतः यूः इख श्क्षरमं प्रजापतिके 
॥ रका शरध्याख होता है रथात्‌ मू इस शरक्षरमे भजापतिके शिरकी दष्ट करनी । 
‰ मे: नादराग्नि जड़ है तथा श्रादित्यादिरूप पर ज्योति भी जड है श्र्थात्‌ दोनौ- 
४  जइत्व खम है । श्रत: पर ज्योतिका जाठर अग्न ध्यास बन सकता है । 
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शौर कौक्षेय उयोतिमं अघ्रह्मत्व तो भविद्ध ही है, ष्यामि 
दष्टिः^तस्येषा भ्रति । अथं--शरीरमें हस्त रुगानेसे जो उष्णता श 
जाठर श्रग्निकी दृष्टि हे । श्र कणंके पिधान करनेसे जो शब्दविशेपका वष ए। 
जाठर श्ग्निकी श्रुति दे इतति । अर्थात्‌ इन शरुतियोमे श्रोष्एय वश 
शिष्टत्वका अवण होनेसे जाटराग्निमे अव्रहमत्व है । श्र दष्ट तय 
गरकरे विशिष्ट जो कौक्षेय ज्योति है सो परज्योति "र 
खना करनेको योग्य है। श्रौर इख उपासना को करनेवाला जो पुष्य षः 
मे दशनीय होता है, तथा विख्यात होता है 1 इस श्रर्प फलका धव 
पर ञ्योति ब्रह्मरूप नही, किन्तु ब्रह्मसे भिन्न है । क्योकि ह्‌! 
उपाखनाक्ा तो महान्‌ मोश्रूप फल होता है, ्रद्प फल नह। ¢ 
श्ाकाश तथा भ्राणवाक्यमे ब्रह्मके योधक लिङ्क है, तैसे 
बोधक लिङ्क है नहीं । तः 


किच ज्योतिर्घाक्यसे पूवं पादोऽस्य सर्वा भूतानि! इस वा" 


निविष्ट नहीं है, क्योकि 'गाययी वा इदं' स्व भूतम्‌! इ पूवं प! 


निदेश किया हे । श्नौर ज कदाचित्‌ पूवं वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट ट 
म ब्रह्मकी प्रत्यभि नहीं हो सकती । क्योकि "त्रिपादस्यामृतं १ 
वाक्यम अखतरूप त्रिपाद्का शधिकरणङूप करके धका वणु ^ + 
यदा "परो दिवो ज्योतिः, दस वाक्यम य का मर्यादारूप करक नै 
भर्थात्‌ सप्तमो तथा पञ्चमी विभक्तिका भेद दोनेसे भत्यमिशा व 
अतः यदां जयोतिः शब्द्‌ करके ्रकृतिक्ा कायंरूप ज्योतिका ^ ` 
प्रह्मका नहीं इति । । 


भय सिद्धान्तपस; । एस प्रकार पूवंपश्चके भ्रात इय "^ 

६ ®, मय यदतः परो दिवो व्योति दस वाक्यम जो °, 

तिस ज्योतिः शब्द्‌ करके व्रह्मक ही रहस करना, क्योकि (वण ५ 
किये पाद्का अभिधान.किया है । 

राका । पादा वाचकपद्‌ दल मन्त्रम दण्ट नही दै! 6 

समाधान श्रथ यद्‌तःईस मन्से पूवं मन्त्रम चार पद ^ 

६, वहां ुतिः-ताबानस्य मदमा ततो योया पूरयः। पाद 


१.१ 
^ १६ १ 


इत्यादिक मन्त्रों करङे १ वाक्‌ 


भाण, ६ हरय, इस भेद करके छ प्रडारकी जो चतुष्पदा गायत्री है ५ †॥ (| 
किया है । दश गायत्र भ्जुगव ब्रह्मका "तावान" किये जितना यद ¶* ` ` 


ऽध. 
13 \ ¢ ॥ 
४) (9 
१.१९ 
(१) न 
५ 


ति |' अर्थं द वाक्यसे, वं (गायत्री बा ५ ह) (4 ` 
५२ सम्पूणं भ्राणिर्योका सभरहरू्प भूत, ३ ति ई ४ ति 
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॥ महिमा ( विभूति) हे । भीर वस्तुतः तिष विभूतिरूप प्रप्चते यह पुदप महत्तर है । भव इस 
शको स्पष्ट करे दिखाते ६-सम्ूणं भूत इस बह्मा एक पाद्‌ है, घौर चष्तल्प तोन पाद्‌ 

ं | "दिवि, कदिषे सय परकाशरूप भ्रात्भामें स्थित है इति । 








श्रौर यदतः पर! इस मन्म जो "यत्‌, शब्द्‌ है सो प्रसिद्ध अर्थंका 
वाचक है, श्रतः पूवं वाक्य करके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका जो च्‌ सम्बन्धि श्रगरृतरूप 
तोन पाद्‌ परसिद्ध हं । सो प्रसिद्ध त्रि पाद्रूप ब्रह्म ही इस मन्त्रम "यत्‌" शब्द 
करके दय्‌ सस्बन्धसे निदिप्टः है ] इस लिये यत्‌ शब्द्‌ करके ब्रह्मी प्त्थमिङा 
हो सकलतौ है । श्रौर इस प्रसिद्ध बरहम त्याग करे यदि वादी भरक्‌तिक्षा कायंरूप 
ज्योवि कौ कट्यन। करेगा तो वाद्रीके मतमे प्रकत ब्रह्मरूप अथी हानि, अप्रकृत 
कायरूप ज्योतिकी भ्राप्तिरूप दोष दोवेगा । 
किंञ्च केवल उयोतिर्वाश्यमं ही पूरवंवाकयसे ब्रह्मी अचुच्त्ति करते हं 
यह वातां नदो, किन्तु (सवं' खल्विदं ब्रह्म! स्योतिरवा्यखे इस उत्तर घतति- 
शारिडविद्याके वाक्यम मी हमक अरचुवृत्ति देखने रातौ है । भ्रतः "मध्यमे 
व्थिव ज्योति्वाक्य भी ब्रह्मपरक है" पेखा श्रवश्य मानना चाहिये । 
श्रीरचादौीने जो कहा था कि ^्योतिः तथा दीप्यते यह वर्ना 
शब्द कायंरुप “योतिम भ्रसिद्ध है, छतः ज्योतिः शष्द्‌ करके बरह्मका 
प्रह नहा कर सकते १ सो वादा कहना श्रसङ्खत है । कयाकि श्रकरणात्‌' 
इति. भाष्यम्‌ । . शर्थं--बदयका प्रवरण दै ,इति । धर्थात्‌ यवतः परो शस 
मन्म, प्ररत अपेक्षित शर्थकी वाचक जो 4यत्‌' पद्रूप श्रुति दै, तथा चयुसस्ब- 
न्थ, शूतपादत्वादिरूप लिङ्ग हैऽतिन थुति तथा लिङ्गा करके प्ररत ब्रह्मो निश्चित 
' तथा उपोत्तिः, भौर "दीप्यते, इन दोनों शब्दको ब्रह्मा अदग्रावतक 
१ दीप्यमान कायंऽयोति उपलक्षित प्रम मौ भरकरणके यलसे “ज्योतिः 
मा तथा "दीप्यते, शब्द्का प्रयोग बन सकता हे । तहां तैत्तिरीय धुतिः-- 
येन सूयस्तपति तेजसेद्धः” । शर्थ- जिक्र चैनन्यरूप तेज करे प्रकारित इवा सुं 
नयतो प्रकाश करता है तित तदत्‌ बह्मफो श्रवेद्वित्‌ पुरुष मनन नष्टं कर सकते ह इति। 
~ मम ज्योतिः शब्दकी कार्यज्योतिमे शक्छ्िक्षो शङ्गीकार श 
| रप बरहम ज्योतिः शब्दको लक्षा कही । रय ब्रह्मम ज्योतिः शबदष्ी ग कहते 
ई ॥ क यद्रा नायः इत्यादि भआष्यम्‌। द्मर्धात च्रुत्र सिका ्मनुग्राहक सूर्यादि र 
| ` अम ही ज्योतिः शब्द की शकि है देखा नही, क्योकि सुर्यादिकंसे भिन्न वाणी 
1 = भी ज्योतिः्शब्दकी शक्ति देखी गर है। तहां श्ददारए्यक शुति“वाचबायं 
¢ | ; शपातिपासते' । यथ- तषां चषुवृततिा भनुश्राहक सूयांदिक तेज नी दै | प्राति गाढ़ 
1 "यकार द तहं यद पुरुप चाणीरूप उप्रोधिकरके टी भासनं प्रादिक व्यवहारो करता है दति | 
# तेया भ॒नो जयोतिजपतामू" | श्र्थ -षूतशो पीमे वाठे एुश्पांडा मभ प्राश होता दे 
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इति । इख तेिरीय श्रुति भी उयोतिः शब्द्‌ मनका वाचश्च है। रए 
क्रिडिचत्‌ पदार्थो के धरकाशक्र ज जो वस्तु है सो सो ज्योतिः शूरे क 
है, तब सचं जगत्‌क्ा प्रकाशक चैतन्यरूप ब्रह्मं उयातिः शका श्र 
हे इसमे क्या कहना है । अर्थात्‌ शक्तिञ्च्ति करके भी ज्योतिः श्र । 
योधन करता हे। ॥ 
श्र श्रह्म सं जगत्‌क्रा धकाशक है, इस अर्थमे कोपको! 
दिखाते है तमेव भान्तमनुभाति सर्व' तस्य भासा सवेगं # 
भ्रथ-तिस प्रकाशमान बरहमके ही पश्चात्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रकाशवाला होवा ६ ए। | 
शंका । गच्छन्तमनुगच्छति यहां जैसे गमन करते बाे प + 

पष गमन करता है तिम पुरुप भी गतिरूप क्रिया ह । अयां स्वगतिषे हौ षे १ 
मान्‌ हे । वैसे ही -धनुभाति स्व". यहा पर भी सवं जगत्‌ स्वभानकरके 
भर्थात्‌ सवं जगत्‌ अपने भकाश कूरफे ही प्राशित है, ब्रहमके प्रकारा करेगी 
समाधान । 'तस्येति' हिस बरक भकाशसे ही समरणं भ्व" 

है अपने प्रकाश करे भाप प्रकाशित नीं होता हनि । तिन 
श्रौर श्रम ज्योनिभस्वरूप है" इख श्रमं बरहद्‌ारएय क उ म 

तइ वा ष्योतिपां ल्योतिरायुर्होपामतेऽपृतमू' । अथं--शढ न ^ 
ब्म हे मो सुभोदिक उपोति्ोंका मी उयोतिरूप है । भ्रयात्‌ जो जगत रण क्ष 
कूटस्य हे तिस कूटस्य साक्षी रूप ब्रह्मको युप्रूप छरढे तथा भरदतरू 
दपामना करते है इनि । श्रौर त्रायं पुरषः स्वयंज्योतिः, ९ 
स्वरूप ब्रह्ममं प्रमाण हे । श्रौर योनिमपि नञ्जोनिर ति॥ 
स्मृनि भी उ्योतिःस्वरूप रहम प्रमाण ह । इस पूर्वोक्त ध्व ॥ 
सुख्य रथं ब्रह्म हे यह सिद्ध श्रा इति । श्रौर जो वादीने पव ५ | 
अपरिच्छिन्न ्रहममे दय मर्यादा नदीं यन सककनी ह । सो घादीका + 
दै, क्योकि उपासनाके {लये प्देशविरोप्का ग्रहण अविर ६।  ॥ 
शंका । निष्यदेश ब्रह्मे पदेशचिरोपकी कल्पना नही ब, 
समाषान । निष्परदेश ध्रह्मम मी उपाधि विरोषके रः 

की कञ्यना वन सकनी है । दस शअर्थंको भाष्यकार भगवान 1: ५! 
इत्यादिना । जैसे आदित्य, चक्ष, हदय, इत्यादिक १ | श 
उपासनाका रवण होता ह । तैसे ही “विश्वतः र 
उपासनाके लिये ब्रह्मे यदुत श्राधारौका वरन उपपन्न हो रद ; | 
शरोरजो व।दीने कहा था किशश्रौष्यय तथा घोष करके -योतिन तै 

रग्नि है तिख जाटराग्निमे जडत्वरूप खादश्य धरयत पर {६1 
दनि, पर्‌ ज्योति करके कार्यज्योतिका ही ग्रहण ` करना, = > की \ 
भभाव होनेखे ब्रह्मका नदी” १ सो मी घादीका कहना भख 
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भ्रालम्यन ८ आश्रय ) मे उपास्य वस्तुका श्रारोप करते है. तिस श्रारोप्यरूप 
ध्येय तथा श्रा्चयरूप अआलम्बनके साद्रश्यका नियम नहीं है । जैस भरणव यह 
नाम तथा शालमप्राम श्रादिक जो भरती ह तिन प्रती्कोकी ब्रह्मरूप करके 
उपासना उपनिषद्‌मे कही है । परन्तु यहां प्रतीक तथा उणपास्यका सादृश्य है 
नही । तैसे कौशेय अग्निरूप प्रतीकमं तथा उपास्य ब्रह्मरूप परज्योतिमें साद्य 
१, नहींभमीदहै, तो भी कौश्चेय श्रभ्निरूप प्रतीकश्ी ब्रह्मरूप करके उपासना यन 
/ सकती है, प्रतः पर ज्योति करके व्रह्मका ही ग्रहण करना । 

। रीर जो वादने कहा था किं दष्ट तथा श्चन वस्तुकी उपसना की जाती 
| है, बह्म दष्ट तथा रत है नही, यह भी वाद्रीका कहना श्रसमोचीन दै, क्योकि 


^ जाठराग्निरूप प्रतीक दष्ट तथा श्रत है, अतः प्रतीक द्वारा प्रहे मो दत्व तथा 





| शतत्व बन सकता है । 

| श्नोर जो चादीने का था कि-श्मल्प फलका वण होता दै, थतः काय 
|| ञ्योतिका प्रहरण करना, ब्रह्मकना नहीं १ खो मी वादीका कहना श्रसङ्गुत है, क्योकि 
५ त यथा यथोपास तथा तथा फटं भवति †। रथात्‌ जिस जिस रूप कर्के 
ब्रह्मो उपासना पुरुप करता है तिस तिस रूप करके ग्रह्म ही उपासनाके श्चुः 
| सार फलफो देता है । इस थुतिके श्रनुसार ब्रह्म भी अर्प फलका देतु है 1 त 

| यह नियम नहीं है कि-ब्रह्म श्रल्प फलका हेतु नहीं । 
, शंका । ब्रह्मी उपासनाका फल पक रूप धयो न होवे १ 


। समाधान । जहां स्वं विरोषसम्यन्ध -करके, रहित शुद्ध ॒परब्रहमको 
1 भत्मरूप करके महावाक्य उपदेश करते है, तहां एकरूप मोक्ष फल होता है । 
{¦ र जहां गुरविशेवका सम्न्धवाला, तथा प्रतीकविशेषका सम्न्धवाला 
महक श्रुति उपदेश करती है । तहां संसारविपयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ट 
॥ भल होता है । तहां बृहदारण्यक श्रति :-अन्नादो वसुदानो निन्दते वघ 
` कि वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्वर जो है खो जीवरूप करके श्न्नको भक्षण करता है, ` 
| अतः परभेश्चरका नाम "अन्नाद्‌ है । ओर कमंफलरूप वस्तुको ्रथवा दिरण्यरूप 
„+| पस्तुको देनेवाला परमात्मा है श्रत: परमात्माका नाम "वसुदान! है । जो पुटप 
{ अन्नादत्व तथा बस्ुदानत्वरूप शुरविशिष्ट परमात्माकी उपासना करता है, सो 
¶ य पीत ग्निवाला तथा धनवाला होता है। इसी श्रकार प्रतीक उपासनाका 
+ > ~ल जान छेन श्नौर "यदतः परो, इस विययवाक्यमं यद्यपि ब्रह्मका बोधकः लिङ्ग 
\ तथापि पूवं वाक्यम दश्यमान जो ब्रह्मका लिङ्ग है सो ही यहां प्रहर 
योग्य हे,दइस अंको सुत्रकार कड ध्याये ह“ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ इति । 
¢ सन्निधि । पूवं बाक्यमं प्राप्त जो ब्रह्मकी सन्निधि है तिख ब्रह्मकी 
1 निवृत्त करके, इस ज्योति्चतिको स्वधिषय कायंरूप ज्योतिसे किख प्रकार 
| खक्ते षो 
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समाधान । “यदतः परो दिवो उ्योतिदीष्यते' अर्थ्‌ युष 
भि्ाका विपय जो पूवं वाक्य करके निदि्ट ब्रहम है, तिस ग्रहो एए 
प्रथम पठित जो "यत्‌? शब्द्‌ है, सो स्वनिष्ठ सन्निहितवाचित्वसप साप | १ 
वाधन करता है । रतः, भ्रथसे ज्योतिः शच्दमं ब्रह्म विपयकत्वकौ उर - 
सकती है । इस लिये यहां ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मक्रा र्ण म 
श्रादिस्यादिक ज्यातिर्योका न यह सिद्ध हुश्ना । ओर यहां पूवप | 
ग्निकी कायं श्चादिस्यादिक ज्यातिरूप करके उपासना फल है शौरिः 
ब्रह्मरूप करके उपासना फल र इति ॥२४॥ | 
"पादोऽस्य सवां भूतानि" इ पूवं वाक्यम पथम रह्मा 
हो लवे तो पदे ज्योतिर्वाकयम ब्रह्मपरत्वकी सिद्धि होवे, पस्तु ए ` 
्रहार्भकत्व है नदी, किन्तु गायत्री छन्दक धतिपाद्कत्व हं । क्या ५ 
बा इदं सवे मृतं यदिदं किञ्च" इस मन्बसे गायत्रीको मल प्रा क. 
वण होता दै~“पादोऽस्य सबा भूतानि शरिपादस्यातं दिवि । % 
चतुष्पदा गायज्नीको वोधन करता हे, ब्रह्मकरो नही । इस पूवप । 
सून्रक्ार समाधान दिखाते हं :- 9 
बन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदाचथा ९ द 


श्रथ-१ छन्दोऽभिधानात्‌, २ न,३ इति, ४ चेत्‌ ;५ न, ता 
< तथा, ९ हि, १० दशनम्‌ । इष सूत्रम दश पद है 1 पूर्वोक्त रीतिते शायी 
करॐ छन्दा बथन होनेसे "पादोऽस्य सर्वा भूतानि" यह पूवं वाक्य मी हत 1 
३, चिन्त छन्दको योधन करता है इति ९ इतत शं काको दूर करते हैन पृ 1 
ओते गायत्री चारपाद्‌ दै, तैत बरे भी चारपाद्‌ है 1 प्रतः उतु्ाद्त्यला । ग 
राद परहमको ही बोघन करता है । इत र्थ दिखाते ह~ "तथा चेतो वतभ > (पि 
वाक्य "तथाः कदिये गायत्रो द्वारा रहम चित्तश्टी श्रपण, कदिगरे साव दय रा 
हे, अतः एवं वाक्य वरहमको ही योधन करता ह छन्दको नदं । तया हि इव | 
अभिधान करनेवाला गाय्ी शब्द्‌ यहां ्रहमको श्यभिधान करता ह 1 । 
इन्द्रका श्रभिधायीविराट्‌'शब्द्‌ छन्दसे भिन्न वायु आदिक छि ` 
हे एेसा देखनेभं भराता है इति । {4 १ 

भ्रव इर सूतके तातपरय्ो भाष्यकार भगवान्‌ थ ८. ॥ ` 
दिलते है “~ 
। 


 @2 अहि = > च्वि ॐ 





श्श्चै ^> 7 = 9 ननी कके अ शी, 1 ११३ 









ऋ १ 


शंका । पूवं वाक्यभे ब्रहमका कथन नहीं ह, ककि ¶ ४.। 

य मधम "गायत्र चा' यह जो व्राह्मणवाक्य दै सो ग". 1} ` 
। करता हं । तः "पादोऽस्य यह परमा वाक्य भीक 1. 
करता हे पेखा दम कद राये ह | ५६ 4 


©-0. ॥५111८11.511 5112८811 \/8/81185| 0661101. 01411260 0 ०61 कि 


4 
हह 
च. 
एष्या 8 





~ : अ-१-१-६५ ` भा्यायंप्रदीपिकासदहितम्‌ । २७६ 


(` .~------------------ न ------------------------------------------------------------य ताता कि = य = कत = च म = च 9 क च जा कः 


समाधान । यह पूचंपश्षीका कहना श्रसङ्खत है धर्याक्षि "तावानस्य 
महिमा" इस ऋचाम चतुष्पात्‌, ब्रह्मो ही दिखाया है । श्रत: "गायत्री" इस 
# पूवंतर मन्त्र करके छन्दका अभिधान होनेते "पादोऽस्य इख पथं वाक करके 
पं ब्रह्म ्रमिदहित नहीं हे पेसा नदीं कह खकते । 
 शंफा। यह जो कोई पएकदेशीका कहना दहै सो श्रसङ्गत दहै, क्योकि 
"गायत्री वा, दस मन्त्र करके गायत्रीको भरसङ्गमं प्राप्त कर, श्रागे 'सेप्रा चतुष्पद 
| पडविधा गायत्री" इख मन्म च छ क्षर करके चार पाद्वाली, तथा भूत, 
4 पृथिवी, शरोर, हृद्य, वार्‌, प्राण, इस मेद्‌ करके छं प्रकार याली; गायत्नीका निरू- 
8 पण॒ भिया है । अतः "तावानस्य महिमा, यह मन्त्र व्याख्यात गायत्रीम ही उद्‌ा- 
&। इत है, कस्मात्‌ चार पादवाले च्रह्यक्रो किख प्रकार कथन करेगा । किञ्च 
"तावानस्य महिमा, इस मन्त्रके श्रागे “यट तदूव्रह्म' इस मन्त्रम जो ब्रह्म शब्द हे, 
ह। सो मी छन्दो प्रत दोनेसे गायत्रीरूप छन्दविपयक ही है । क्यौकि “य एतामेवं 
| ब्रह्मोपनिषदं वेद" इस मन्धक्षे व्याख्यानते श्रह्मोपनिषदं' इसका "वेदोपनिषदं 
। पेखा व्याख्यान भाप्यकार्योने स्यं किया है 1 अतः गायत्रीमं बेवत्वको विद्यमान 
। होनेसे गायत्रीमं ब्रह्म शब्दका भ्रयोग युक्त है ५ एतामेबम्‌ इत्यादि भूतिका अथ 
[# देका रदस्यङप मघुविधाकी दख शरुतिसे एवं श्रुति करके उक्त भरकार्‌ जो रष जानता 
+| ति पुस्यको उद्य अस्तमय रदित बह्म भराति होती है इति 1 इख पूर्वा्त रौतिसे यद 
५ सिद्ध हवा कि भ्रकरणम गायत्रीरूप छन्दका अभिधान होनेसे, ब्रह प्ररत नही है। 
| अ।रजय ब्रहम प्रत नहीं हवा, तव "पादोऽस्य सर्वा भूतानि यह मन्त ब्रह्मका योधन 
£ / न करेगा । श्रौर जव यह मन्त्र ब्रह्मक्रा बोधन न किया तव “यदतः प्रो दिवो 
#| ऽपोतिर्दीप्यते' इख वाक्यम भी उयोतिःशब्द्‌ करके सम्बन्धे बरहमकी प्त्यमि- 
। शा नदीं हो सकती । श्रतः परज्योतिः शब्द करके आादित्यादिक ज्योतिका 
= प्रहण॒ करना च्छ्म नहीं दति | ` 
8, समाधान । श्रय इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता ह- 
॥ त्रया बेतोऽपंएनिगदात्‌' } 'दथा' किये गायत्रीरूप चन्द्‌ द्वारा श अदुः 
५ गतजोष्रह्महै प णा नको गायत्री बा इद्‌ 
0 ब्रह्म हं विस ब्रह्मे चित्तका ध््पंण' किये समाध 1 
45 भ्रू यह वाक्य योधन करता दै 1 श्रतः गरह्मको दी भर्त होनेसे वादका प 
पोद्धारन्‌ सर्वथा श्रसमीचीन 2 1 किञ्च शक्षरका स्निवेश मन्त्र रूप गायच्री- 
। एव इ खयम्‌! इस वाक्य करके भरतिपाद्य जो सर्वाग्मत्व दैसो भी नही चन 
(| उक्ता । श्त जसे "सर्य खदिविदृगहम' इस वाक्ये घ्रह्मको सथं स्वरूप कदा दै। 
1 ६ गायब्ीर्प विकार नुगत जो जगतका कारणङप बरह्म है, सो ग्रह द 
^ उषरुप दै, छृद्‌ नहीं । श्रौर जो फायं होता है सो कारणसे' भिन्न नी दवा, 
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५१५ ब्रह्मखुत्रम्‌ र । 








ङ्जिन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस अथा रागे 'तदनन्यत्वप| च 
दिभ्यः, इस अ्धिकरणसूत्मं वणन करगे 1 र 
नर रव ^तथादि दशनम्‌” इसके अर्थको दिखाते ६-कः 
विकारद्वारा ब्रह्मकी उपासना कदी है 1 तैसे अन्य उपाधिद्वारा मी ऋग 
पेतरेयक श्रुति विपे देखनेम आती है । वहां ऋगूतेदफो जाननेबाेपत, 
उक्थरूप उपाधिमें श्रजुगत इख परमात्माकी उपासना करते ह। 7६ 
जो अध्वयुं ह सो अग्निरूप उपाधिमे भ्द्ुगत इक्ल परमात्मा आ 
दे 1 तथा खामवेदी जो है खो महात्रतरूप यागम अगत शस पफल 
सना करते ह । अतः गायत्रीरूप छन्दके अभिधान हुये भी परदर्त + 
चायम ब्रहम ही निदि है । श्नौर उपाखनान्तरके विधानके लिये त 
उ्थोतिवाक्यमे परामशं किया है । श्रतः ज्योतियाक्य बहप १६ । 
पूवं गायत्री शब्द्‌ करफे गायच्नीमे श्रच॒गत ब्रह्मको कदा दै, तहं ए 

श्रजदत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनाको योधन ८ 
जानना । - 
शंका | जव गायत्री शब्द्‌ विशिष्ट बरह्मका वोधक हुवा तः । 
श्वं सर्व॑म्‌, यहां गायत्री सर््ात्मकत्वके श्न्वयका अरसम्मव ह 
समाधान । “रूपी घटः” इस स्थलमे जैसे ^सूप' थ. । 
जो रूपविशि्ट व्यक्ति है, तिखक्रा एकदेश घटरब्यक्तिमं घटः 6 
घे गाय शब्दका लक्ष्य रथं जे। गयत्रीयिशिष्ट ब्रह्म £ 
मधान ब्रह्मम सर्वात्मत्वका अनवय यन सकता दै । की 1४ | 
ख पूर्वा रीतिसे गायत्री शब्दकी ब्रह्ममं लक्षण. आ 
गम्दमे गोणी बृत्ति करे ब्रह्म योधशृत्वको दिखते है अप च 
गायत्रीशब्देन ब्रह्म -अतिपायते संख्यासामान्यात्‌' त ° + 
मै गत्र डश पादो करे चपा ह, तैले महा मी चात्‌ भ ¢ 
पय करके “साक्षादेव” कहग गायतरीरूप वाय शर्थफे ्रदण विना ह 
मतिपादन करता है इति । वि, 6 

„ अव इस पद्मे (तथा हि दर्शनम्‌" इस सुत्रशेषके १. 7 
संबगविद्यामे लिखा दै कि-अधिदैव जो अग्नि, सुय च, 

म लयमावक्रो प्राप्त होते है, भौर श्चष्थात्म जो वाक्‌, चष्ठ+ ` पाच # 
म्‌ लयभावको भ्रात होवे द । श्रौर ये पांच श्रधिवैष वथा 0 ` 
लकरः दश संख्याबाले हुये छत फदे जाते ह । कर्याकि 9 ज्‌ 
ध्न चार युगोको चूत (पाशा) रूप करके वर्णन फिया दै । ° {` 

स्प पाशामे चार अङक है, घ्ेतारूप पाशा तीन अङ ह ग ।१ 
अङ्कं ६ कलिरूप पाशामे पक श्रङ है 1 रौर दशात्मक्का = || ध 
0-0. ॥॥(1111॥1८5॥ 2118\/811 \/818/185। (01610101. 01011260 0©\/ 66879 | | ् 




















ॐ 1.४ १9 


न्वी न # ऋ > 4 = 


 । | 
8 किति 





॥ 
"गि 98  #8 आ 'ग्कवे १ च 


4४ 
4 





















अ. १-१-२५ भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । २५१ 


~ ऋपा मद ----------र--------------------------------------- 


| चार श्ङ्मं तीनका अन्तर्भाव दै, तथा तीन ्रङमे दोका भ्रन्त्माव दै, वथा दो 
\ शङ्खे पक शङ्का अन्तर्भाव है । 

इस रीतिसे जेस द्शत्व संख्यात्रालासत्‌य॒गरूपं पाशाका नाम रत है 1. 
| तसे दृशस्वगुण करे चायु श्रादिक मी छृतं कदेःजाते हैँ । शस प्रकार वायु 
्रादिक्रामि कृतत्यरका उपक्रम करके कहा है-^सेषा.विरादन्नादी' ' थाः 
किये वायु भ्नादविक दृश, "एषाः किये “छ =° शब्द करके बोधित जो वायु चादिकरहै, 
सो विरादुस्व सूप करफे चन्न १, शरीर हृतत्वरूप करे श्रानन्दर है इति । यहां 
"विराट्‌, पद्‌ चछन्द्का याचक है, कर्याकरि "दशाक्षरा विराट्‌" यह श्रुति दश 
भ्रक्षरवाछे छन्दको “चिराय कहती दै । श्रौर वृशत्वका. सास्य करके 
वायु आदिक भी चिराद्‌ कहे जाते है । इख प्रकार दशत्वद्वारा वायु आदिकामि 
। शतव्व तथा चिराद्ल्व ध्यान करनेको योग्य हे श्र्थात्‌ वायु आदिक 
॥ काशत तथा विरादूरूप करके ध्यान करना चादिये । तहां बिराटूत्वरूप करके 
#। ध्यान करनेतसे इस उपासकको खम्पूरं अन्नकी आसि होती रै । क्योकि (अन्नं 
1 विरा यह श्रुति चिराट्को अन्नरूय कहती है । रौर, कृतत्वङूप करके ध्यान 
॥ करनेखे यह उपासक अन्नको भक्षण करनेवाला अन्नाद्रूप श । कृयोकि 
¶ -रृतद्यत भ्रन्नाद्रूप है । श्र्थात्‌ कृत्त जो है सो श्रपने चार श्रङ्खोमं इवर तीन- 
५ .दो, एक अंकोको ्नन्तर्भाव करवा हुश्रा भक्षण करती, तरद भरतीत दोवा द। 
१ श्रत एव भूतिम लिखा है कि-रतदूलके जयसे तर धूतका जय होता दै 
^ “हृतायविजितायाधरेयाः संयन्ति" । अर्थ्य, नाम यूता दै“छत' संक चतक 
| विजय श्रिया है जिसने तिसका नाम कृतायविजिव ह, तिस तायविजितके भागे रेया 
/| षये इतर तीन अङकादिक "संयन्ति, किये नमन करते ह । भरथात्‌ तिस कृतायविजित पुरुप 
^ करे तीन भङ्खाविक चत जीते जाते £ इति । तथा च ध्रृवमं यहां छन्दका वाचक 
` गायनौ शब्दका अयोग ब्रह्मे ही किया है 1 क्योकि अन्यत्र मी चन्वका वाचक 
षिस्‌ शष्दका प्रयोग दशत्व संख्यारुप गुण ` करके -यायु श्रादिकामं देवनेमं 
भाता हे । श्रौर “गौणीवृच्ति करके गायत्री शब्द्‌ ब्रह्मको योधन करता देशस 


पमे तो गायत्री शब्द्‌ करे केवल बरह्म दी श्रमिदिव दै, चन्द नहीं । भीर 

याप्यस्ति पूवस्मि्वाकये भरतं ब्रह्म इति माष्यम्‌ । अय-गायव्र पदः 
¢! , + त्व तया गोत्व उभय पक्षी रीतिखे “पादोऽस्य सवां भूतानि ्रिपाद्स्याख्तं दिवि, इस 
{ ह याप्यं ब्रह्म ही प्रकृत है छन्द्‌ नष्टं ! भतः दूतः परो दिवो ञ्योतिरदप्यते' यह वाक्य भी 
¶ ष पट सिद भा दतर ४ 
6 शाशा । "गायत्री चा इदं सर्वम्‌" यहां प्रप्र गायत्रीका अवस्‌ दत्ता हे 
॥ चतः लक्षणा कोई प्रमाण नीं 2 1 २ 
क ह समाधान । “शद सर्वम्‌? इस वाक्यरोपमं जो सर्बात्मत्वका वण होता 
( 8 तिस सबारमत्वक्रा शक्षरका सन्निवेशरूप रायभीर प्रर्ययश्ी अनुपपत्ति 
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= ~ गायत्रीमं अगत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मम लक्षणा श्रवश्य पानौ ह 
दस अर्थको सुत्रकार दिखाते हें :-- | 


भ्र 
भूतादिपादव्यपदेशोपपतचेश्चेवम्‌ ॥९६॥ । 3 


्र्थ--१ भूतादिपादव्यपदेशोपपन्तेः, २ च, इ प्वम्‌ । श सुतम ठैर 
कष्िये पुनः,'एवम्‌' किये इस वक्ष्यमाण हेतुसे पच वाक्ये ब्रह्म €ी प्रहत । 
कंको पादरूप करे जो श्रति कथन करती ह ति्ष्ठी उपपत्ति इसो पशम वर ए। | ~ | 

शरीर भूत, पृथिवी, शरीर च हृद्रयक्रो दिखाकर श्रगे-किषं 
दविधा गायत्री" देखा कहा ह । यहां यदि ब्रहमका श्राय न कपे! 
छन्दक भूतादिक पाद्‌ नहीं हो सक्ते है । ओर न्दम अत, 
रूपत्व भ नहीं बन सकता । किञ्च प्रसङ्खमे यदि ब्रह्मकरा आधव 
"पादोऽस्य सवा सूतानि त्रिपादस्पाएतं दिवि" इख मन्त्र करर 
उपपति होनेखे, ओ (तावानस्प महिमा" यद ऋचा सुर्य क १ 
पादन करती है, सो ऋचा शरसमीचीन दोगी । परन्तु सवी | 
सकते, क्योकि पुरुपसूक्तमे इस मन्त्रको ब्रह्मका प्रतिपाद र 
भ्रौर सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मको स्मति भी कथन करती दै- व ॥ 
मेकांशेन स्थितो जत्र । ्थ--हे श्नज्ञुन !{ इस सम्परय जगत्‌ पए † | 
किये र्पेटकर म स्थित ह । अर्थात्‌ सम्परणं जगत्‌ हमारे एक अंशत शवा 
पूवंपश्ञीने "यद्वो तदुष्रह्म' इस वाक्यभे स्थित श्रह्म' शब्द्‌ क 
पेखा जो कहा था सो भी श्रसङ्खत है, क्योकि पूववाक्थम्‌ ष द 
व हये '्यदवेतद्रहम' यह निदेश मी मुख्य ब्रहममे ही 

















मि + ह जी नो +न हि | 


शरीर ‹ ते वा एते पञ्च -ब्रहमणुपाः स्वगस्थ 
इत्यादिक छन्दोग्यमे लिखा है । गायत्री उयाधिवाला रहि 
प्राणादिक देवतावों करके रक्षित पाच चिर दे, जिन 
भात्‌ हृद्रयरूपी नगरके पूरं, दक्षिण, परिम: रहते ६। 
रूप द्याम प्राण, व्यान, अपान, समान, उदन क्रम 
दारपाल कदे जाते इं । श्नौर हृदयरूप नगरमे गायतरीरूप प, 
मुख्य श्रं गीरूप उपासना कदी 2 । ओर भराणादिकोकी निस 
उपासना कही दहै 1 इ प्रक्ञार छान्दोग्यमे विस्तारे व | 
 भ्रसङ्गमं जाननेके योग्य यह बात है कि-मन््रम लिखा द. श्वि 1 
अथ- हाके द्वारपारु होनेवे प्राणादिक परव प्रह्यपुरूष के १ च 
शब्द्‌ करके गायत्रीडपहित दाद्‌ बह्मक्रा ही प्रदणकरनः 


्-१-१ २७ भाप्याथप्रदी पिकाखदितम्‌ । २५३ 








हाद व्रह्म सम्यन्धित्यरूप करे ही पुदपत्वकी उपपत्ति हो सकती दै । श्रौर पेखा 
माननेसे हृदयसुपिपु ब्रह्म पुरुपा". यह मन्त्र भी समीचीन दोता दै । शख 
॥ पूरवो रोति "पादोऽष्य' इक पूवं वाक्यमे बरह्म प्रकृ 2, भतः"यद्तः परो दिषो 
\ स्येतिरदीप्थते, इस उ्योति्वाकयमं भी युखम्बन्धसे विस ब्रह्मकी ही भरत्यभिश्ा 
|| होती है, अतः यद वाक ब्रह्मपर है यद सिद्ध हु्रा इति ॥२६॥ 
। जो वादने कहा था कि “न्रिपादस्यापृत दिवि" यां "दिवि" इल स्तम 
` विमि करे य॒ का श्राधाररूप करके उपदेश क्षिया है, भौर"यदतः परो दिवो 
उयोतिः' यहां "दिवः, इस पञ्चमी विभक्ति करके द्य का मर्याद््रूप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशका भेव होनेसे च्य के सम्बन्धे पूंवाश्य निदि 
। ब्रह्मी भत्यभिश्ञा नदीं हो खफती ? इस पूर्वंपश्च रो दिखाते हये सुज कार सम- 
धानो दिखाते हः- 


उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोभयस्मिन्तप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 


अर्थं --१ उपदेशभेदाठ्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ९ डभयस्मिनूु, ° अपि, < 

। अविरोधात्‌ । इस सृश्रमे आढ पद्‌ है । “उपदेशे दन्नेति चेत्‌, इस वाक्या अध प्रथम छिखं 
/ शुञ़ ६ । सिदान्ती कडता है "न" रेता नहीं कष्टना, क्यों सषठभ्यना पद्से तधा पल्चम्यन्त 
| पदरसे उपद्र परे मी भत्यभिशमें कोर विरोध नही अर्थात्‌ प्त्यभिलाका, प्रतियन्धक कों 
नदह इति। जेसे लोकम वृक्षे शप्र भाग संलग्न जो पकी ह, स 
५ भ्रङारका व्यवहार होता दे कषापे शयेन” शताप्रा्रतः श्येनः । बके 
भ्रगर मागमे पक्षी दै, शरोर वृक्षक प्र मागसे परे पक्षी दै। थत्‌ दोना वा 
निर पक्षो पक है 1 ससे य्‌ से: संलग्न ब्रह्मम शयं प्र्यहै च युस प 
गह्य हे' ये दोना व्यवहार वन खशते है । 0 

. श्र्थात्‌ जव च॒ मे ्राधारत्वकरो मुखप मानवे ह, तव पेखा क सतना 
जेषे ब्क्षके श्रग्र भागय स्थित जो पक्षी है तिख पक्क शरीरा स श 
। £, तिसका सम्बन्ध दृ्षके शप्र मागसे दै, अतः वृक्षे भ्ग्रभागम्‌ पक ख 

4 भधारत्ब है । श्रौर पक्लीके शरीरका मध्य तथा ऊर्व भागो बृक्षके अग्र वि 
| स सम्न्ध नां होने "पश्ची बक्षके श्र मागसे उपर है पेखा क 
| ६। भत; बशका शरग्र माग मर्याद? है । तेस (दिव्येव सदूव्रह्म दिवः परिः 
पदिरते इति माष्यम्‌ । थथं सुं रूप भ्रथवा हाद्ंरगरूप यमह दिचमन हवा नमन 
{| । ये पर द, पा ष्यवहार होतः है। अर्त्‌ सूं यवा हावो संकल ष ए 
नितः आघारख ‰, जर सुम अथवा दादा शत असंग राका मव वारव ध । 
गर श्रव जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतकरो दिखाते है अपर 
| आह इत्यादि भाष्यम्‌ । प्रथं स्पष्ट दै] जेते इृक्षके अप्र भागके साथ असम्बद्ध 


। 
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२५४ व्रहाखुन्नम्‌ 





हुवा मी जो पक्षी है श्रांत अग्र भागसे दश पांच गुल ऊपर उड 
पक्षी उभय प्रकार करे उपदिश्यमान देखनेम श्राव है शषा क 
ग्रात्परतः श्येनः” । अर्थात्‌ जव बक्षके प्र भागमें श्येन श्रसम्बदरैता। ` 
विमक्तिकी सामीप्ये लक्षणा करनी । भौर जो बु्षके शरपरमागं ए 
प्रतीत होता हे सो मुख्य है । रौर जव बृक्षके शरग्रमागमे शरद, 
पञ्चमी विभक्ति करके वृक्षक शग्रभागते परे अतीत होता रै तव वृक 
मे मर्यादात्व मख्य है । तैसे "दिवः परमपि सदरत्रहम दिबीलुप्रि॥ 
सूयं अथवा हाद्काश करके सम्बद्ध जो ब्रह्म है, सो सुरयादिस ध 
हवा मौ सूया विरू य्‌ मं है । यहं पञ्चमी विभक्त्यन्त पद्‌ कर क 
मुख्य मर्यादात्व है, शरीर सक्चमी विभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित १५ 
श्राधारत्व हे । अथवा "द्विः ब "दिवः इन दोनो दाका श्रा 
ज्योतिः स्वरुप ब्रह्मकी धारता व मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिपरं श 
शख पूर्वत रीतिसे वोनो वाकर्योसे . बोधित पक दौ (४ 
पू्वाक्य करके निदि व्रह्मकी भत्यभिश्ञा चन खकलती हे । अतः ४1 ौ 
दिवो त सद वाक्य ब्रह्मपरक है यह सिद्ध इवा एवि । 1 
अच कषातकि थुति मुख्य भाण, जीव, देवव, ब्रहम! = _ | 
लिङ्ग देखनेमे श्रते है । तिन सिम कौन यथाथ लङ्ग ह, कौन य 
भास दै, इस, अ्रथंके चिचारको श्राणस्तयानुगमात्‌! शव ¶ ` | ` 
शिता त ओर त एव प्राणः इस भ ही # 6९ 
चार नहीं पिया है, श्रतः पूरं धः 
अथो मी दिला पुव सूत्र करके यह सुन्न 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २<॥ ` 


शथ--, प्राण ३ तथा, ३ भ्रनुगमात्‌ । इत सत्रं तीन पद १ त 1. 

भह समन्वय देखने भाता है,तेसे अन्त व मध्य बाक्यगव पदक ग 
भ इस सूतरके तात्प्यंको. विखाते हे-कौपीतकि उपनिष्ठन = 1 
% 1 
४ 





¢ 





द्नकी भाख्यायिका है तिरुको दिखाते हेः “तदेनो इ 4 
पिं धामोपजगाम युद्धन पौरुषेण च” । श्रथं -दिवोदास प 
सो युध करके तथा $दपाथं करके, पमका भरास्पदरूप दन्द्रके धाम्‌ क ५ ५ | 
इति। 6 इद्र प्रतद्‌नके प्रति कता भया दे ५ ५ ६" 
चचनका न कार प्रतद्नने कहा कि-दे इन्द्र ! मचुष्यक ठ - >| ॥. 

. भप मानते ह तिस दिवतमरूप बरको श्राप ही विचार करे "8 


(-0. ॥५॥८111८1<811८1 ©118\//8/1 \/8/8188। (0661101. 1011266 0\ 60800 1. (के 









। अ-१-१-२८ भाष्याथप्रकीपिकास हितम्‌ । २५५ 





= [म ििजकनसन्नी् 
ह रीं यकाया [- --्--------------------बबबबबबबब==-=-न=--न-- = - =------ ~° 
र त पौ 


इन्द्र-श्नन्यके दिततम वरको अन्य कैसे जान खकता है तुम ही मांगो 1 
्त्दन-तो श्रापका वर मेरे लिये श्रवर हे शर्थात्‌ मे नहीं मागता । 
इख प्रतद्नके चचनक्रो वणु कर “स॒ होवाच प्राणोऽस्मि श्ञात्मा तं 
| प्रामायुरपृूतमिद्युपास्स्व 1 र्थं -दन्द् कहता भया दे परतदन ! म पराणप ह तया भ्रा रूप 
ह। ह । ति प्राय तथा परकारूप मेरो थायुप तया ्र्धतर्प करके उपासनाको कर इति । यहां 
मुख्य प्राणका निरास करने लिये शुतिम मक्षा" यइ पद्‌ कदा दै, भोर निविशेष 
| चैतन्यके निराखक्े लिये "तं मां" यह ` पद्‌ कदा है, श्र “तं मां यद पद्‌ प्राणम 
४ इनदर देवतात्वका चोधर लिङ्ग दै, अवः प्राण शब्द फरफे न्द्र देववाका प्रहण हो 
ह| सकता हे १ त 
| श्नीर इख मन्के गे लिखा है-"अरथ खलु भ्रण एव ्रनात्मेदं श 
परिणमोत्थापयति' । भ्र्यात्‌श्रथ' किये वागादिक दन्दरिधम देश्धार्य गरि. 
। । के श्रपावकरा निश्चयसे श्ननन्तर। भ्रौर 'खल्‌' शब्द्‌, णम जो प्रसिद्ध देदधार- 
। कत्व तथा उत्थापकत्व है तिखको बोधन करता दै । श्नौर भरजञारूप जो भरा 
६ सों इस शरीरको प्रहण कर्के उडाता है । अतः शरोरका उर्थापकत्व- 
॥। सूप लङ्गको विदयमान दोनेसे भाण शब्द्‌ करे सुख्य प्राणक्ना 'प्रह्ण हः 
£ सकता है ? 5 
१ श्नौर आगे लिखा 2 किन वाचं विजिद्ठासीत वक्तारं श्रियात्‌ । 
च. अथं--वाणीको जानने इच्छा न शरे, किन्तु वक्वाको जाने इति 1 यहां प्राणमं जीवल्व्‌- 
¶ का बोध बपदृत्वरूप लिङ्ग दै। भरतः भाण शथ्य करके जौवका श्रदण दो 
| सकता दै १ ओर श्रन्ते लिखा दे। “स एष पराण एव भरातमानन्दोऽ्रोऽतः। 
| भध-सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, चानम्द्‌, अजर, भद्वल्प है दति । यहां प्राणमं रान. 
(4 शदत्वाविक ब्रह्मे बोधकर लिङ्ग है । रतः प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मना अण हो 
सकता ह ५ 













४ ९ ्राणोऽस्मि, इखते छेकर “श्रानन्दोऽज्तेऽमूतः, यद यनव ज 
५ वाक्य हसो इस श्रधिकरण सूज्रके विषय द! 
| तहां भाणशम्द, वायुका विकार सुखय भ्राणङ्गो योधन करता द 
£ देववारो योधन करता है, अथवा जीवश्ो योधन करवा दै, अथवा ब्र्मफ़ो बोधन 
¦ रता हे, यह संशय दोता है इति । ~ > 
४ यहां कोई शंका करता है श “प्रत पव प्राणः, इस सुत्रम्‌ प्राण श 
(1 सि हे पे्ा चरन कर श्राये है, श्रोर यहां भी रननोऽजरोऽमृवः ध 
| दि घ्रे योथ लिङग, रत यहां संय दी ना हो सकता । प्रर जय 
५1 सशपका भ्रमाव दुका, तव इत सूत्रिका भार्म उयथं हवा, इति? यदह कना 
(| "सङग द, पथो यदा रनक लिङ्ग देवते तेद । "धनम कौन लिङग दभर 


((-0. ॥॥८111164|९51101 8118\//81 81885] 0166110). [01260 0 6809011 


र्थ ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥अ 
कोन लिङ्खामास है,” इस संशयको दूर करनेके लिये शस सूत्र रए | । 

है । इस अथंको `माष्यकार भगवान्‌ दिखाते ईै-अनेकलिद्दशृग। भ 
अथं--अनेक टिन्गोश्ा दशन होनेसे संशय यन सक्ता हे इति । श्रध; स 
बेःवल ब्रह्मके वोधक हो लिङ्ग देखनेमे नदीं राते, किन्तु देवतादिश॥ नो 
लिङ्ग मी. देखनेमे राते है-“मामेव विजानी हि” .| अ्रथं-श्दर 

कहा छि तू मेरेको ही जान इति । यह्‌ इन्द्रका वचन जसे देवता बो 


तंस सुख्य भ्राण, जीव, व द्रह्मके योधक्त पूर्वोक्त लिङ्ग ह। भरतः 
























सकता है । र 

. , श्चौर पूच प्रत ब्रह्मका वाचक यत्‌" शब्दके वलस उ्य 

परत्व कह आये दै, तैसे ्राणोऽस्मिः इस शुतिमें व्रहमका बोधक 5६१ । ज 

जिसके बलस दस . शतिको ब्रह्मपरत्व क । इस प्रत्यदा 

पूथपक्षी पूवपश्षको दिखाता हैः- ^तज् प्रसिद्धेवायु प्राण! ¢। 

शख्दरकी वायुविकाररूप सुख्य प्राणमं प्रसिद्धि दोनेते यहां प्राण श त 

शी महण करना इति ! पेखा यहां पूवेपक्ष दं । र 

फ 

 अयसिद्धान्तपक्षः] "उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। यहा राण ४ ॥| पू 

ही जानना, षर्योकि 'तथाजगमात्‌,श्र्थाच्‌ पूवं रपर वाक्य अ ° 


पदोका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमं आता है । वदां प्रथम 
वर बणीष्व, तु वरको मांग, इस प्रकार इन्द्र॒ करके उक्त घो ¢ 
मनुष्यो लिये जो.परम पुचपा्प हितलमको श्राप मानते त ४ 
को देवे” इस प्रकार कहता भया । तिख प्रतदंनके भ्रति दितः ६ 
श्यमान जो प्राण है, सो परमात्मा किस प्रकार न दोगा { क (4 
प कि परमात्माक्े ज्ञानसे चिना हिततमकी प्राप्ति नहीं 6 
मत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । , म 
का ही साक्षात्कार करफे जन्ममरणादि संसारसत्युको उघन करता ध 
प्रमात्माके श्ानये भिन्न दरा कों मागं नहीं ह इति । शरीर स लया। | 


तस्य केनचन कमणा शोको मीयते न स्तयेन न 

जो विद्वान्‌ वरह्ूप साक्षात्‌ अनुभव करता दै, तिख विद्वान्‌ 
भरण इत्यादिक महापापं करके मी प्रतिवद्ध नहीं होता है इति । यदं 
महमके ग्रहण करनेखे दी समीचीन होगी । षर्योकि 
भखिद्ध हे । तां सुरुडक शरतिः-श्षीयन्त चास्य काणि 
अथ स्पण्ट है 1 श्नौर व्रह्मपक्षमे ही भराम भाक्नात्मत्व उपप  @ि 
कि चेतनरूप चायम प्रह्ञाटमत्व नहीं वन सक्ता । ए. 
(-0. ॥\/॥८111111<511॥ 2118811 \/8/8085। (06611011. [14111260 0 6७81008 | 








अ-१-१-२८ भाप्यार्थ्रदीपिकासदितम्‌ । २५७ 





. ` . ओौर उपसंदारमे पटित “आनन्दोऽजरोऽग्तः' इस मन्त्र करक प्रतिपाद्य जो 
भनन्दत्य, अजरत्व, अगरुतत्वादिक धमं है, सो भी बरह्मसे भिन्नमें सम्य नहीं यन 
६ सकते । किन्तु ब्रह्मे हौ चन सकते दै" । ओर (स न साधुना कमंणा भूयान्भवति 
३ नो एवासाधुना कमणा कनीयान्‌? | अं षो परमात्मा यक्ते यश नहीं शो 
ता। तथा पापकर्मते ददा नष्ठीं होता इति। धमाधम करके स्पर्शा राहित्यका 
8 बोधक यह्‌ वचन भी परमात्मा ही टीक समन्वित होता है । “एष्‌ 
| हेव साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष ख 
| एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योश्रो . निनीपते' । 
| अथं--यहा परमात्मा जिष॒पुरुषको इष सोकते उध्वं लोको ले जानकी इच्छा 
करता है, ति पुरुषे खङ्ृत कमंको कराता ई । भ्रौ जि पुरयको इष सोके भः सोकको ले 
|| जानकी इच्छा करता , ति ॒पुरुप्ते ्यदकृत कर्भको कराता है इति 1 
| कारयितृत्वका बोधक यह घन भी सर्वनियन्ता परमात्मामे ही धरता है। 
(| "एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः । अर्थ यह परमात्मा ही लोकोका अधिपति है 
ट ¦ | त्था ्ोकोका दशर ६ इति । निरङ्कुशा पेश्वयंको योधन करनेवाटा यष्ट घचन 
{ मी परमात्मा दी संघटित होता है। अवः भाण शब्दस ब्रह्मका ही प्रण 
ह| फला, वायुका विकाररूप मुख्य ॒भ्राणका नही, यह सिदध भर ॥ 
२ परपक्षे प्राणकी अथवा देषताकी अथवा जीवी उपासना फल दै, भर सिद्धान्त 
| प्क उपासना फल है इति ॥ २८॥ 


जो सिद्धान्तीने है, सो नहीं बन सकता, स 
। भकार आक्षेप करके व - | | 
॥/ न वकतएतमोपदेशादिति चेदभ्यालसंबन्धमूमा हयस्मर्‌ ॥२६॥ 


£ अथं -१ न, २ वक्तुः, ३ प्मात्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ अध्यात्सयन्धमूमा) 



















+ हेवताविगोष इनदर ह सो प्तरदनके प्रवि शयपनी ्ात्माका उदे करता दै- 

1 नपि विजानीहि १ “तु मेरेको जान, इष रीतिवे प्राण शण्द्‌ करके प प्रण 
५५ रि रहिये? देती शंकाके इभे सिद्धान्तो कता दै-हि' किये निमय सा 

## , _ पय भात्माका <~ स प्रकरण, भूमा" कषये बहुत देखने 

11 भावाद। अः प्राय शबद क प्यात्माते अमि मदक ही प्ण सना इति | 

# भय इस सके तात्पयंको दिलाति हैः | 

| र । पमेव विजानीहि येहा उप कलभ हला हप्र 

1 | 


ध्वन 





[ज 
ङ्ख नी 
1 ॥ [\ 4 
ः । 
( {8 
7. ८ 
+> पि 
॥ 





निया = = ऋ = ० चकः = ---- क न = 


| र न्‌ । इस सूये अट पद्‌ 1 “न कषये प्राण शन्दु अहक बोधक नही दै । क्योंकि . 
| 3 


अथं - द्‌ मेको जान, य प्रतात्मारूप प्राय ह इति । यद्यं थक्ताका 


क | दे । 
^ क. (> (--0. 1\14111101551101 5112481 \/2181185। (0॥61101. 01411260 0 66810011 


५८ ब्रह्मसन्नम्‌ [ | ७ 
आत्मारूप करे उपदिश्यमान जो प्राण है सो ब्रह्मरूप किंस प्रकार हेए। ८ 
न होगा । ओर ब्रह्मे वक्तृत्व भी नहीं चन सकता, क्योकि वृहदारण्ः अ 
(अवागमनाः" ब्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रदित है । तथा प्रह £| स 
जो हननादिरूप विभ्रह सम्बन्धी धर्म है, तिन धमो करके इ्प्रने भपते गह ^ 
ति करी ै- (त्रिश पांणं त्वाएमहनमरन्युखान्यतीन्बालादृेपय | ब 


अर्थ तीन ६६ शिर जिषकै तिषका नाम व्रिशरीषां है । र्था त्व्टाकां पुर मिक्त 
राह्मण द, तिक मँ हनन करता भया 1 ्मोर यथार्थ अर्थ कषटनेवाति | 
नाम "सत्‌, । रर घेदान्तवाक्य ई युलमें जिनके त्तिनका नाम रुख ह। प्रोत्‌ 

मथा वेदान्तवाक्यों करके शुन्य ६ सुख जिनके रेसे ज बेदान्त बिम धना । 
सम हनन करके बनग्वानोके प्रति देता भया 1 परन्तु मेरी भ 
इत्यादि घाक्य इन्द्र प्रत्दनके प्रति कहता भया इति । इस कहनेसे यहं 


भ्‌ 

इ: 

है- 

' ही! म 

दषा अथं रहम नदीं है । किन्तु विघ्रदवान्‌ देवताविरोषदै। भे६ | १ 
क 

प९ 

|. 4. 

ध्रा 

घं 












शब्दकी उपपच्चि भी यन सकती दै । क्योकि राणो वै बलम्‌! बक +| = 
है। भर बरटका देवता इन्द्र है यह वातां प्रसिद्ध है । अतः | 
इन्द्रम प्राणस्वरूपत्व यन सकता है । यहां बटचाचक प्राणः वि-क। ` 
खक्षणा जाननी । ओर लौकिक पुदप भी इस रकार हि ब 
जितने कायं ह सो सर्वं कायं इन्दरके है" । ओर इन्द्रम {0 ` 
` त्मत्य भी वन सकला है। कयि “अपतिहतङगाना देष, | 
लोकम तथा वेदम प्रसिद्ध है किः-न्द्रादिक दैवता | 
ओर युर्पाथंका उपदेशद्ारा हेतु दोनेसे व ॥ 
फमका अनधिकारी होनेसे भरुणहत्यादिक पापका सवम 
लोका पाठक दोनेसे इन्द्रम लोकपारत्व है ।_ ओर तेते 8 ॥ ` 
इद्रमे आनन्द्रपत्य है । तथा स्वको प्रय पर्यन्त नि 
अद्धेतत्व भी यन सकता है! इख पूर्वोक्तं रीतिसे इन्द्रम समृण ' ९ 
सिद्ध हवा । अतः वक्ता जो देवताविशेय इन्दर दै तिसके- गा ` । 
प्राणग्द्‌ करके देवताका ही श्रदण करना ब्रह्मका नही इति । = 
















समाधान । प्राण शब्दस विग्रहवती इन्दरदेवताका ष ॥ घ 
अह्मका ही ग्रहण करना | क्योंकि इस प्रकरणम विशेष गो |. 
सम्बन्ध देलनेमे भवा है । शौर “यावद्धघस्मज्छरीरे ४ 

अथः पावत्काल पन्त इस श्रीर्मे प्राण्‌ रहता दै, ( 
करे प्राणका स्वार रहता ह इति ¡ यह वचन श्रत्यग्‌ ॥ 
भरदानकी तथा उपसंहारकी स्वतन््रताको दिखाता दै । + 4 
मय ती दो तजो 
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| ¦ अ-१-१-२६ माप्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । 


न~ 
भि भ पो जयः ज कक जाः = जा कक = = = च 


| अयातो निःशरेयसादानम्‌' इत्यादिक श्युतिमें --ज॑से अध्यात्मरूप अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
{ आत्मरूप श्राणके स्थित हुये ही शन्द्रयोकि स्थिति कही है । तैसे प्रत्यग्‌ आत्मा- 
| रप प्राणमं देदका उत्थापकत्वको भी श्रुति कहती ह । तहां शतिः- 
ह| भ्राणः एव पर्ञात्मेदं शरीरं परिश््मोत्थापयति' । ओर ^न वाच भिजिङ्नासीत 
| वक्तारं विद्यात्‌" इख श्रुतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामं वक्वृत्वको ककर आगे अत्यग्‌ 
् आत्मामं ही सवेका अधिष्ठानत्वको श्रुति दिखाती हैः- 

ए। तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपित्रा एवमेता भूतमात्राः 

% भहामात्रास्वपिताः भहामात्ाः भाणेऽपिताः स एष भाण एव भहगातमानन्दो- 

६। ऽजरोऽग्रतः । अथं - इस प्रयग प्मात्मामं नाना प्रकारके परपन्वकी कटपनामें यष इषटान्त 
1, जेते नेमि रोमं 'र्पित ह, भौर भ्रा नामिमे पित ईं! रके चक्की नामि तया नेमिके 

हं । मध्यमे ज शलाका रथात्‌ टेडे टे काष्ठविशेष ६ तिनका नाम “भर, ६ । र जो चक्रके 

ध पन्त छद चौडा काष्टविशेव है तिका नाम नेमिः द। मौर चके बीच जो गोलाकार 

| काप्टविगेष ६, विखका नास “नामि, ै। सवे पुथिवी भ्रादिक पर्व भूत, सथा भोग्य शब्दादि 

ह| प्च, यट ॒दथमूतमात्रा, दप्र्ामात्रावोमिं अर्व ई। शोर इन्द्रियजन्य जो शन्दादिवि- 

|| वयक पञ्च ज्ञानरूप प्रहा, तथा पञ्च इन्द्रिय, य दपरलामा्रा प्राणम अपित ई । सो यह 

(` प्रण ही प्रज्ञात्मा सथा भ्रानन्द्‌ तथा जर तथ। अरतसूप ६ इति । यद मन्त्र विषयो. 

हि| कौ ब इन्द्रियन्यवहार रूप अरोकी नामिरूपसे प्त्यगात्माका ही उपसंहार करता ह । 





14... भौर इन्द्रने भ्तर्बनके परति कहा किदे प्रतर्दन ! सो प्राण मेरा स्वरूप है- ` 


ह, प म आत्मेति विद्यात्‌" यद जो उपसंहार. दै सो भी श्राण' शब्द करक ्रतयग्‌ 
१ | आत्माकरा ग्रहण करनेते ही समीचीन दोगा, देवताविशेका अ्रहण कटनेखे न । 
| ` शंका । पूर्य रीतिसे भ्त्यग्‌ आत्मामं हो इन वाक्या समन्वय इवा 
५ ब्रह्मे नहीं ए ¦ , 

८. समाभान । 'भयमातमा ब्रहम सर्बाजुमूः, यह बृहव्रण्यक शति भत्यग्‌ 
॥| त्माो बरहमरूप तथा स्का साक्षीरूप वर्णन करती है, इसलिये ब्रह्मम ही 
^ [ लला जानना । अतः अध्याटमसस्बन्धके बाहुल्यखे, यां ब्रह्मका दी उपदेश 
4३ नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शष्द्‌ करके ग्रह्मका दी ग्रहण करना 
१ रा नदीं यह सिद्ध हवा इति ॥ २६॥ | 
४ परति शका । यदि राण शब्द्‌ करके ब्रहमका उपदेश मानोगे तो शरन श्रतद्नः 
0 रसा मेव विजानीदि' इस प्रकार जो पते बिप्रहवान्‌ देवतात्माका उपरर किया 
| ९ सो असङ्ग दोगा । ्ः -4 

| श्स शंकाका व्यास भगवान्‌ सुव्रसे समाधान करत दैः 


॥  शाख्रहष्वया तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 


। भथ १ ज ई ङ्त । 
| भयर साजा, २ तु, ३ उद्ेथः, ४ वानरश्च! इत सृप्र चार पद ६। जत 
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२६० ब्रहयसन्नम्‌ | भः 








वामदेव श्चि गर्भम स्थित हुवा ही षत्‌ शाखजन्य “श््टमेव परं प्रहम' में प्रह स्वस ' 
प्रकार पने प्राव्माका परमात्मरूप करके षान्ञात्कारसर्प दर्शनसे भे मनु होता ख 
होता मया, इष प्रकार उपदेश करता भया । तसे इन्दरदेवता भी भ्रपने पम 
दन करके प्रतर्दनके प्रति उपदेश करता भया 1 अथात्‌ जन्मान्तर इत अवशा ए 
जो स्वतः सिदध ्रहैवाहमस्मि' इष प्रकारका प्रतिबद्ध पाल्ञात्कार है। इञ 6 
है1 इष शाखि इन्छ्रने परतन प्रति ्यपने भ्ारमाको पररूप करके भाप) 
इ प्रकारं उपदे किया है । रतः यह जो इन्द्रका उपदेश है घो शाखि काठ र 
उपेशकी तरह है इति । | 
` आव स ॒सुत्रके वात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिति {- 
देवताबोको कमम अधिकार नहीं भी है, तथापि व्रह्मविचयामे अधिमार ॥ 
यृहदारण्यकमं टिल है- तद्यो. यो देवानां भत्यवुद्धयत स एव्‌ 7. ` 
तथा मरचुष्याणापू' | अर्थ--देदता तथा चपि तथा मनुष्यो धम बो 4 ¦ 
पने भ्ात्माको जानता भयः सो घो टी विख बोध करके स्ीत्मरूप ब्रह्मरूप हेत ल 
1 शका । इन्द्राद्रिक देवतावोमिं येदान्तशाख्करे शरवणादिकरि 
अहं ब्रह्मासिमि' रेसा यथार्थ श्नान नही बन सकता । 






















ध. 


समाधान ।. जैसे वामदेव ऋषिको पू्जम्मत श्रवणादि ४ 


६. है; तैसे इनद्रादिक देषता्ोको भी पूर्वजन्म एत ण 
यथाथ तत्त्व्षान वन सकता है । ओर पूर्ववादीने जो कहा 
विजानीहि रेखा कहफर त्वाप्रबधादिरूप धिग्रदके धमा करक ?६। 
र ह। म द्रे ति देवताका हौ उपदेश क्थ क| 
. भसङ्गव है । षयोकि-जिल वास्ते हम त्वाप्र्धादिसूप _ 1 

भां विजानोहि' इ प्रकार विक्षेय विप्रदयती ' स्वमूतिकी सतति न ॥ 
नहीं हे । किन्तु परहविघ्नानकी स्तुतिके चयि दै। क्योकि ह #॥ 
करो र भे स्न विहानी सति कत ह--“वस्य१,।.६ 
भीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य डेन च कमणा लोको पीयते १ नि 





जो कोई अन्य प्राणौ भी बरहमरूप करे मरको साह्ात्कार करता है विध पो # ए 
कमते भोन्नरूप लोक हिखित नही होता ई इत्यादि इति। अतः श्रा न. 
इत्यादिक वचनां करके रह्म ह विदेय है । देवता नही, यद 82” ॥ ` 


यद्यपि ख प्रकरणमें प्रत्यग्‌ आत्माका बहुत सम्बन्न अ इव 
^ ध व देवतात्माका उपदेश नदी घनं ध तयापि ॥ ४ | 
क चाक्यसन्द्भ नहीं है, किन्तु जोव तथा मुख्य प्राणे लिङ्गोक। रः षि १. 

हये समाधानक्रो सूत्रकार दिखाते ह: ` नषि 


चत 
क) 
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` प = ` माष्यारथप्रदीपिकासदहितम्‌ २६१ 
॥ जीवसु्यप्राणलिङ्गान्नेति चेनोपासत्रविध्यादातरिततादि 
तद्योगात्‌ ॥ ३१॥ 


अर्थ- १ जीवसुख्यप्राशलिङ्खगत्‌,२ न, ३ इति, ४ चत्‌, ५ न, ६ उपाघा्रेविध्यात्‌, 


नि. (ते कि 
^ २ 


५ आभ्रितत्वात्‌ , प इह, € त्योगात्‌ । इष सूत्रम नव पद 1 जीवकं, तथा वायुके विकाररूप 
| सु्य प्राशके लिङ्गोको वियमान होनेसे ्राणोऽस्मि' इ्यादिक वाक्य मरकं बाधक नही ई १ 
| शष प्रकारकी शंकाके हुये सिद्धान्तो कता रै कि-रेषा न्ह कहना, कर्याकि जीव, भरा, हा 
.| इन उपास्यकि मेदस उपाखना तीन प्रकारकी हो जायगी । पक वाक्यम तीन उपाखनाका स्वीकरण 
॥ अलुचित है । तया प्रन्य स्थलमे मी ब्रह्मे लिङ्गि बलवे पराण नवी भवृति महम अयण 
॥ करौ ६ । दथा यहां भी हिततमका उपदेादिरूप ग्रहे सिक्गोका पो शोनते यह वास्य 
प्रका हो उपदेश फरता दै, जीव तथा मुख्य प्राणका नही इति । 


५ अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते ह~ ` + 

भ शंका । ` न वायं विजिक्षाखीत वक्तारं विद्यात्‌ । इत्यादि मन्त वागादिक 

#! करणो करफे विशिष्ट जो कार्यकरणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीवे ही वि्ेयत्व- 
| काअमिधान करता हे । अत इल वाक्यसन्दर्मतरे धक्तारं वियात यद वखनरूप 

जीवका बोधक लिङ्क अत्यन्त स्पष्ट भती होता दै । भौर “अथ खलु 


ह 9 
1 पाण एव भरातमेदं भा परिश्रय उत्थापयति यह्‌ मन्त्र ५शरीरका घारण- 
॥ सूपजो प्राणका ध्म है सो श्राणका बोधक लिङ्ग है" पेखा बोधन करता 


-है। ओर पक समयमे बागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यद सवं भं शष्ठ, 
म भरे ह इस रकार परस्पर विचाद्‌ करते हये, ब्रह्मके पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेम कौन शठ है १ ब्रह्मने तिनके प्रति ` कहा किस शरीरसे 
भिस निकल जानेपर यह शरीर अमङ्गल रूप दो जावे सो कुदार अ है। 
अर ाादिक शरियो निकल जानपर भी यह रीर सू भलभदिि क 
। अवित ही रदा चय प्राणने शरीरे निकनेको इच्छा करी । भार जव 
१ ररते उत्करमणकी इच्छा करी, तच वागादिक इन्द्रिय व्याकुल होकर १५ 
11 स्तुति के खगे | यह छान्दोग्ये खिला दै। आरः प्रश्लमेँ छिखला ह स 
{| ण इन्द्रयोके प्रति कहता भया--भा गा 
1 पिभ्यतद्ाणमृवषटभ्य विषारयामि' 1 अर्थं दम लोग मोषो सद प्रा होये 
9 श भप स्वर्पको प्राण्‌ प्रपानादिक पज्च प्रकारते विभक्त करक इष क त 
५ ॥.: सिद , 1. इस इन्द्रिय प्राणके संचादसे भी शरीरका धारणरूप भ ह 
1 रेषा दोता ह । ओर ज छोग द्‌ शरीरं परिगर्य इख खाने मं शरीर प 
18 रः कते है, तिनके मत्रे श्छ जोवको अथवा इन्दरियसब्रूहो ग्रहण क 
‹ ` शरातत्व जोवका वा मुख्य श्राणका दो ग्रहण करना । ओर जोवको -चेवन होनेते 
1 प्स्व भी वन सकता ह । तथा परहाके साधन इन्र का भाधय होनेसे मुख्य 
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२६२ ब्रह्मसूत्रम्‌ 


या णयना रा 
~ = ~" ज त ` याक कक आः > 


* 8 
॥ 








भ्राणमें भी प्र्चात्मत्व बन सकता है । ओर यहां जीव तथा मुख्य परा ¢ 
करनेसे हौ जो शरुतम जीव तथा धाणका धयो वे भाणः सा प्ा णर 
पराणः! इस वचन करके सदवर्तमान होनेसे अद्‌ वर्णन श्वा १ 
'सहेतारस्मि्बरीरे वसतः सरहोत्ामतः” इस वचन करके जो स! 
वणन किया है; सो दोनो प्रकारका निर्देश वन सकता है । यदि सिद॥ 
शब्द्‌ करके प्रह्मका प्रहण करेगा तो ब्रह्मो एक अद्वितीय दोनेसे कह 


भिन्न होगा। अर्थात ब्रह्मपद पूर्वोक्त श्युतियोकी उपपत्ति नहीं ष ए ` 


अतः जीव्रका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्दर प्रतदंनङा एष 
बाक्यसन्द्भं है ब्रहका योधक नहीं है इति । 


. समाधान । यदि जीव वथा सुख्व प्राणकरे लिङ्ोका व्शंन देम 
भाणम उपास्यत्व 'मानोगे तो बरहमके लिङ्गाका भी यहां वशंन दोता 8१९१ । 
उपास्यत्व होगा । जव एेला हवा तव जीव उपासना, सुख्य भाण उपासन , 
सना, दस भेद करके यहां उपासना तीन भ्रकारकी सिद्ध होगी । पर्त ५ 
पेखा नहीं मान सकते । ब्योकि उयक्रमादिकों करे निशित जो प 
तिलके भङ्गका प्रसङ्ग होगा । इस अर्थंको दिखाते हैः- तहां भामे 
षा म करके भाणोऽस्मि पर्ास्मा तं मामायुरश्त्वि + 

१ परकरात्मार्प द, मरी भरायुषु तथा श्रष्तरूय करकं उपापना क 6 ; 
ककर भन्न भतदृनके ति नदन कहास एष भाण एव शाला | 
तः । भरथं- सो यह प्राण्‌ ही प्रक्ात्मारूप, शभानन्दुरूप, भरमररूप, मोहर 


४ ४६५ पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंदार पकरूप ही देखनेम र ध ॥ ॥ 
अ न्क त ^ ५ एक ही अर्थं मानना चाहिये । ओर जीव तथ ~ ` 
पराणाद ६ । पतिन छिङ्खोका समन्वय ब्रह्मम बन खकता है । किन्तु आह" । ८ ॥ 

“म समन्वय नही बन सकता । क्योकि दश भूतमात्रा वथ , ‰¶ 
क्ता अपण अथात्‌ अधिष्ठानत्व रूप टिङ्कका समन्वय ब्रहमसे मित 


सकता । तथा अन्य स्थले भी ब्रहमके दिञोकेः वटसे प्राण शम्दकी ११ .>) 


+न क ४8 
ह ध स की, 4 । 8 
नक्त 0; | । 
> १ त 













ज आभरण करी है । तैसे यहां भी दिततमका उपदेशादिरूप 9  ‰# 


होनेसे यह वाक्य ब्रह्मा ही उपदेश करता ह जोव तथा ध 
नही ।_ भर जो वादीन °, का थालो 
ह। कपो युय भाणका शरीरडत्थापनरूप लिङ्क का 4 


मेहो 


ऋः भी जोव प्राण्‌ तया पान करके जदनको न्ति 
राश्‌ तया प्रपान ९, निस प्रा नही प्रा शा व | 3 , [| | 
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प्राणका जो व्यापार ह सो परमात्माके अधीन है £. 

~ # म ५ } ६ 

आणन्यापारका भी उपचार कर सकते है । वहां शुतिः- नपर भि न (8 


"ण्य ; र~ 


| 


| 
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| | करे स्थित जो प्राणादिक ह सो सरव ब्रह्म करके ही प्राणनादिक स्वग्यापारको 
| करते ्ै। . अतः शरीरका उत्थापनरूप छिङ्ग भी बरह्का ही है सुख्य प्राणका नहीं । 


॥1 ओर वादीने (न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं वियात यह जो जीवका 
। लिङ्ग कहा है, सो भो ब्रह्मपश्चको दूर नहीं कर सकता । कयाकि जीव जोदहैसो 
| वस्वपरसि' “हं प्रहमारिम' इत्यादिक श्रुतिं कर ब्रहमसे अत्यन्त भिश्च नहीं है । 
( निन्तुबरहमसप हवा ही जीव बुद्धि आदिक उपाधिषत परिच्छि्त्यादिका अभिमानको 
| आश्रयण करके, कतां भोक्ता संसारी कहा जाता है । ओर बुद्धि आदिक उपाधिहृत 
| परिच्छिक्षत्वादिकफ अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप ही है । इख अ्थंको 
4 दिलाते हये न वपं विभिक्ञासीत वक्तारं विधात्‌' इख मन्तरसे अधिकारीको 
१ प्रत्यग्‌ आत्माके सन्सुल करनेके चये यह वृत्वका उपदेश विरद नदीं है । 
र भौर यह मन्त्र वक्ता क्ञेयत्वको नहीं योधन करता है । क्योकरि वक्ता तो लोक- 


ट ह है। किन्तु ब्रह्मत्वको ही योधन करता ह । इस अर्थम केन श्ुतिको 
# '्दराचानभ्युदितं `येन वागभ्युद्यते । तदेब व्रह्म तवं विदि नेदं 
| पासते । अर्थ - जो भोतरादिका भोनरादिस् परसि तमालस्य चदन, वागा - 
= दिर इन्द्रि इद॑रूप करर भका धितं नही हो एकता ६1 भौर जिस ज्योतिल्म तन्व 


६| शरक वागादिकि इन्द्रिय पने २ व्यापारको कते ई, उसको तु. प्रह जान 1 जिन वागादि 

1६ श्वयो विपर्योकी उपासना करते हो, घो प्रह नहीं ई इतिं । इत्यादि केन मन्त्र बचनादिक्प 

(| क्रियावोमि 1 ओर वचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ आत्मामं हौ ्रह्मत्वको 
"। ¦ । 


॥ षोषन करते । । 
५ शं । 5: वियत्‌" इत्यादिक मन्त्र ब्रह्मणो योधन करेगा तो 
| दलन च सदो मलः सव बबन कर जो गाणा हः 


| ` ला भेद देन होता है सो रादौर ममे नही उपप सकय । 

# . समाधान । यह्‌ कहना असङ्गुत टै, क्योकि प्रत्यग्‌ आत्माको 
& रपाधिरूप जो = तथा क्रियाशक्तिवाङा भ्राण है श्नोका परस्पर 
>+ | भष हे अतः पूर्वो मन्न आओपाधिक् मेदको योधन करता है। तथा उपाधिष्ठय 


"शश 








8 भपय सिद्धान्तद्धी रीतिसे सुघ्रका व्याल्यान करके , अव "अथवा" इत्यादि 
^ एकदेशो इचतिकारके अनुसार श्नोपासात्रविध्यादाभितवादिह 
(9 + णा र (मः प्रतत होते ै सो विन्द नदीं है 
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क्योकि प्राणके धम, तथा ` परह्ाङे धम, तथा व्रहके धर्मो # 
्रह्मकी ` हौ उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित दै । . तहां “आयुष हि| = 
स्खवायुः प्राणः! दं शरीर परिश्द्योत्थापयति" अथं -रेषमं वेत्थ # 
तिषका देतु होनेसे प्रणमे ्ायुषट्रव ह । शरोर देहकी श्ये्तासे प्राणको कत पन 
होनेसे प्रामे' तत्व है। श्रौर शरीरकों उत्थापन करता $, श्रत: प्राणमं उत्क 
इति। ये प्राणक्ते धर है । ओर इन आयुष्य अमृतत्व, उक्थत्वह ४ 
धर्मो करके जो व्रह्मकी उपासना है सो भ्रथम उपासना है । ४. ग ॑ 
`. अव जीवे धर्मोको दिलाते हैः अय यथास्य पर्ये सबर१ 
एकमवन्ति तद्ग्याख्यास्यामः' । अर्थ श्रकञा' पद करके यहा घा 
जीका परह्‌ करना । ओर जीवरूप साभास बुद्धिः सम्बन्धी जो सम्पण ष न 
चैतन्यरूप करके जिष प्रकार एक होता १ तिक प्रकार व्याख्यानको करते ई इति। पेषः । 
करके भागे कहा है कि-“वागेबास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌ इत्यादि । भह 
तुद्य उत्पन्न जो सामास बुद्धि ` है तिखका नामस्वरूप प्रपञ्चविवित % 
है। तथा .अर्थस्वरूप भरपञ्चबियित्व अधं शरीर है | नामविषयित ^ ^ 
विषयत्व वोनों मिलकर पूर्णं शरीर कहा जाता है 1. ओर यहं 
श्यां करके साध्य हे । तहा कमं इन्रथोके मध्यम्‌ णक वाग्‌ शन | 
बुिरप काका नामस्वरूप भयश्चपिपयित्वरूप अरं शरीरको पूणं की | 
शिष्या ह नाम्पञचविपयित्वको सामास दुदर शाशा 
जो ४ क है सो रूपादिक अर्थ॑स्वरूप भू ॑ 
शरीरको पूरण ' । अर्थात्‌ क्षानके करण चश्चुरादिक पि न | 
स्वरूप भरपञ्चविपयित्वको प्रज्ञा श्रा होती ह। इस पूरक + 
ुद्धिरूप भहा सथं बिषयक द्ष्ृत्वको उपपादन करक, अव दि , 
व सकषम द्र्टृत्वके अध्यासको कहते है प्रहया वाच “` 8 
५५ । अर्थं -द्धदवारा चिदात्मा क 1 
द, अतः वक्ता ई इति । इसी सी त त ा सम्पूर्ण, रूपोको देता ४.१ 
है! रखना कण्डे समं स्तोको पात होता है, तः रपि {| 


















एत पूर्वो रोतिसे यद सिद हवा कि सय पतव भौर चैत्यस अगि ५ 


सपना हसो दूती उपानाहै। = = ` ` 
स ध धर्मो करके ब्रह्मकी तृतीय उपालनाको प @ 
> "दव भूतमाता अभिपन्न दशा प्रहामात्रा अधिभूत ° 


द्ग भूतमात्रा ई प्रधात्‌ पृथिवी आओग्य {श्वः । 4 ¢; (६: 
नान भूतमा द) घो पर्चा भ १० धतः त्वा तानो 8 
प्रथत इन्द्रियजन्य पण्च भ्धिकार करके वर्तमान ई। तथ _ रि र. 


कान, तया पन्च ज्ञानदन्द्रिय; इन दधका नम ` 
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॥ भूतमाद्राको धिकार करके वर्तमान ई इति । यह मन्त्र प्राह्म जो दश भूतमात्रा है, तथा 
= प्राक जो वश प्रज्ञामात्रा है; इन दोनमिं परस्पर सापेश्षत्वको वोधन करता द६। 
क्योकि म्राह्यते प्राह्यवस्तुके स्वरूपकी सिद्धिः नहीं हो सकती 2 । किन्तु 
प्राहकसे सिद्धि होती द! तथा ग्राहकंसे भी आक वस्तुके स्वरुणकी सिद्धि नहीं 
होती दै । किन्तु भाद्यसे खिदधि होती ६ । । 


ओर एकको त्यागकर प्क वस्तुकी सिद्धि नहीं दो सकती दै। अतः ब्रह्य 

तथा भ्रादक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हं । किन्तु चैतन्यरूप आत्मामं 
आरोपित है । इस अर्थ॑को भी श्रुतिं प्रतिपादन करती हैः-- (तद्यथा रथस्यारेषु 

। नेप्रिरपिताः। नाभावरा अपिता; । एवमेवेता भूतमात्राः भज्ञामात्रास्वपिताः। 
मामा; भाणेऽपिताः। स एष माग एव परह्ात्मा" | इल मन्त्रका अथं इस 
सु्के व्याख्याने ही कर आये ह । इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वंका आधारत्य है, 

६ ॥ तथा 'भनन्दोऽजरीऽसृतःः इत्यादि मन्त्र करके भ्रतिपाध जो आनन्दत्वादिक द; 
सो सवं ब्रह्मके धर्म है" । इन धर्मो" करके जो व्रह्मकी उपासना है सो तीसरी है । 


् अर्थात्‌ एक ही व्रह्मकी उपासना भ्राण तथा प्रारूप उपाधि दयके धर्मो करके 
8 तथा ्रह्मके धर्मो करके तीन भ्रकारकी सिद्ध हई । ओर एेखा माननेमे को 
[8 दोप भी नीं है । वयोंकि अन्य स्थले भी अन्यके धर्मासि अन्यकी 
\ उपासनामानी ईै--जैसे “मनोमयः प्राण शरीरः यद मन्त्र जीवस्य 
४ | उपाधि मनोमयत्यादि धर्ता करफे ब्रह्मको उपाखनाको श्रतिपादन करता 
# | ६। वैसे यां मी अन्यके धर्मो" करे न्यकी उपासना बन सकती है। ओर 
| ह उपसंहार करके वाक्ये एक अथंत्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय होता 
। । अतः वाक्यमेद्रूप दोप भी नहीं होता । यदि सिद्धान्तो पेखा कहे कि जय 
1 6 भद्‌ नहीं हुवा तव उपासना तीन प्रकारी किंस प्रकार दोगी। यह 
॥. रौन कहना असङ्कत है, क्योकि थाणः तथा जीव तथा ब्रहाकै दिद्गींका 
1 होवा है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारफी यन सकती है । इति। 


» 1 ¶ृत्तिकारने इस्त कारी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असङ्गत है । 
^ भोमि उपासनामे तित्वका परसङ्गरूप दोप कद्‌ आये हे । तथा यदि तीन भ्रकारकी 
५.1 का . तो पूर्वोक्त घाकयोमिं अनेक अथंका प्रतिपाव्कल्यरूप वाक्य भेदका 
। ` @ सङ्गर दोप होगा । ओौर उपक्रम उपसंदारादि सिद्ध पएकाथं भरतिपाद्कल्वरूप 
॥॥ वेकि का भङ्खप्रसङ्ग कह आये द । ओर बृ्तिकारको यदि पेसा अभिमान 
८4 सो वः उपासना अयविरिष्ट यक प्हाका विधान होने कयमद नही दो सका 
€} हं दोगा । विचार करना चादिथे कि-क्यों नदी चाक्यमेद्‌ होगा ! न्तु भवस्य 

| अविर (७ सोमेन यजेत' यह सोमप गुण वििष्याग जो है सो प्रथम 
कि ` भ यागरूप कर्मभे विधि विपयत्व टै। भोर ब्रह्म तो सिद्ध 










४. 
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कद बरहमसूतरम्‌ अ+ 
है, अतः सिद्ध ब्रह्मम विधि विषयत्व नहीं बन सकता । ५ 
जीव तथा ब्रह्म इन तीनों की उपासना का विधायक एक वाक्य मैर्‌ 
सौर यदि पक वाक्य होता तो वाक्यमेदरूप दोष न होता । यदि ए 
मान भी डवे तो भी उपासित विधिकी प्रत्येक उपास्यके साथ सख 
आचरत्ति करनौ पदेगी 1 जय आघृत्ति करोगे तव॒ वाक्यका मेद 
अबश्य दोगा । इस पूर्वोक्त रतिसे इृत्तिकारफा मत सर्वधा अश 
अतः पूर्वोक्तं वाक्य ब्रहमका ही श्रतिपादक है, जीव तथा मुख्य प्राणा 
सिद्ध हुषा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतदंनाधिकरणम्‌ | 


इति श्रीमत्परमदंसपरिवाजकावायं श्रीचिदघनानन्द्णिपिपूज्यपादगि् 1 
गोषिन्दानन्दगिरिविरचितायां सू्रभाष्यारथप्रदीपिकायां श्रथ 














ध्यायस्य स्पण्ब्रह्मलिङ्गकशरुतिसमन्वयाख्यः प्रथमः पाद्‌ः॥ १५ 
| 
€ = ध न्द्‌. 4 
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। प्रथमाध्याये हितोयपादः । 


१: ------ ०० 


। ड परमात्मने नमः ॥ प्रथम पाद्मे ष्यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते' 
र त्यादिक शरुतिमूलक “जनमाद्यस्य यतः इत्यादिक सूत्रों करके समस्त आका- 
| शादिक जगते जनम, स्थिति च भ्रलयका कारणत्य ब्रहम कद अये हं । 
। ओर इस कहनेसे सम्पूणं जगत्का कारण ब्रहममे उयापित्व, नित्यत्व, सबशत्व, 
, । सर्वशक्तिमस्व द्ट्यादिक धर्मोकी भो सिद्धि भर्थ॑से दो चुकी ! . ओर प्रथम पाद्‌ 
{ करके प्रतिपा पूर्घो्त धर्मांका उयजीवन करके उत्तर प्दोंकी परदृतति है । अतः पथम्‌ 
$ पादके साथ उत्तर श्रितोय तथा ठृनीया पादकौ दहैत्देत॒मद्वाव .सङ्ति ह 
अथात्‌ प्रथम पाद्‌ उपजीव्य ( देतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजीवक ह । 


शंका । जवर भ्रथम पाद्के साथ उत्तर वो पादं का हेतुहेतुमद्वाव 
सस्रन्थ हवा तय द्वितीय तथा तृतीय पादका भेद्‌ किंस प्रकार होगा १ 


सामाधान । द्वितीय पादका भतेय सविशेष ब्रहम है 1 ओर तृतीय 
पादृका प्रमेय निरिरोष ब्रह्म ह ! इस भकार प्रमेयके मेवसे पादक अवान्तर ध 
जानना । ओर प्रथम पादन ब्रह्मसे भिन्न॒ अर्याल प्रतिं 
आकाश शब्द्‌, प्राण शच्द्‌, ज्योति शब्दादिक ह तिनका जगत्‌ कारण 
{4 स्य ब्रह्मलिङ्गं करके ब्रहम समन्वयको दिखा आये द । अर्थात्‌, सन्देदके 
| विषय स्म ब्रहमलिङ्गक वाक्योका प्रह्मपरत्वेन निर्णय कर आये हे । 
{ , अवअस्यषट ह ब्रषके टिङ्ग जिन वाक्यो तिनके निरणयको करते ६। 
। ॥ भात वतो वा इमानि मूतानि जायन्ते, इन वाक्यों जगत्‌ जन्मादि व 
4 श्छ लिङ्ग स्पप्र हे । ओर (तज्ञलान्‌ सत्यसं कल्पः इन ५44 
भि तो हे परन्तु संदिग्ध च अस्प है । क्योकि व्युत्पत्ति करने से ख 
तीत दोते हे । सो ये वाक्य कया ब्रह्मको अतिपादून करते द, अथवा , 
प्रतिपादन करते है ? इस अर्थक निण॑य कलक लिये द्वितीय पाद्‌ तथा 
पावका आरम्भ सूत्रकारकरते द । तशा सुत्रम्‌ - 


सुवेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 


~=: = प्रदे छक छ, ^~ 1 रौरः" 
छः 9 भूम परहा ही मनोमयत्वादिक चरौ कर उपास्य ई 1 करयोडि सूरं दरान्दपय 
1 र = < ` जो अगत्रुका करणसू ब्रह्म है, तिव ब्रह्मम ही उपदशं किप्रा ॥। इति 1 

| भवर इस सूतरको धिकरण स्वनाको दिखति हवे तत्स्थो माप्य रार 
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२६८ † (1 द्यषन्म्‌ 7५ | } 


[र सरे ` "ब्य्‌ उ 


जि = = क्क वि त ` कि भतः = वि = चः ` त = ¬ जः = कक क ऋ 


भगवान्‌ दिखाते है-“इदमाम्नायते' त्यादि भाष्यम्‌ । तहां भवा हष 
विषयंवाक्यको दिखाते हैः- 1 


सवै खल्विदं रहम तन्मलानिति शान्त उपासीत । श 
क्रतुमयः पुरुषो यथा कतुरस्मिन्‌ सोके पुरुषो मवति कफ 


भवति स कतुं इवत मनोमयः प्राणशरीरो भाप, स्वह 
श्रुतिः । अर्थ--सधकालमे ब्रह्मते जगत॒की उत्पत्ति होती रै, तथा प्र छ । 
जगत्रका लय होता दै, तथा स्थितिकालमे प्रहयदी जगत्को चेष्टा करावा ई अरा | 
तः गहमका नाम 'तजलान ह 1 रार तन्व, तटलत्व, तदृनत्व सूप ते ऋ ^ 
जगत्‌ का निरूपण नहीं बन सकता । अतः बरह्का विवर्त होनेसे ब्रह्म रू क ५ 
सम्पण जगत्‌ म्ह्यरूप हीहै 1 इस प्रकार निश्चय पूर्वक "शन्तः कहि ५; | 
रहित होक 'उपासी' कहे शान होषि यह बिधि मको विधान क | 
बि वास्त यह उर रतुमयः, किये सकल्परूप ध्यानका विकाररूप भर्  † 
हाता ६ । अर्थात्‌ यष्ट जीव वर्तमान देहम जिघ वस्तु विषयक ध्यानरुप 6९९ । 
तित यानत प्रमावते इ श्रोरको त्यागकर्‌ तिस ध्येयस्वरूपको ही ्रा् त ८ 
उर रतु ङर्वीत' किये राग द्वे पादिकोसि रहित होकर श्नविचल प्ररषर १६ 
अव इ ध्वानस् रे विषयक दिलाति ६-नोमयः" कषये अन्तक 
ता क्रिपागर्तिवाला प्राण्‌ है शरीर जिका रिका नाम श्राया्रीर ६। 

सा उगास्य्‌ दै1. यहां ये दोनों विशेषण, परमात्माका जीवक .घाय भग) ॥ 
जानना । भौर "माप" कषये चेत्यत  । तया चबयर्ट चञ 
६८ ससंकट्‌ ह इत्यादिक । रेखा पूर्याक्त मनोमयत्वादिक अ.) ॥; 
ॐ ६ ह इति। इर विपयवाक्यका यह अथं सिद्धाः „1 
भव सशय को दिखाते हेः- इस शाण्डिव्य-वियमि मप | 
ष्या जीवातमा उपास्य है ? अथवा परह्य उपास्य दै!  । 
यद्य क्या प्राप्त हुवा एसी जिज्ञासा ऊ हये - 


१ 
भिन्न ४ पवेत भयम्‌ पाद्मे आनन्दत्यादिक ्रह्मके सी ह ४ ः 


९ आये हे । क यहां ब्रहमफा दिङ्ग देखनेमे आता नर्द १ 
















करफे 


| र भ अपेश्षासे मनोमयत्वादिक जीवक <" {1 ` 
मनोमयत्वादि धर्मो" करके जीच ही उपास्य ह ब्रह्म नदी । 10 
मि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीवातमा ही उपास्य है । करयो ही 
ग ह फरणका अधिपति जो जोव है वि जीव प्ता 
साय समन भिद दै परते साय नह! क्योकि अपा १ ह| 
र श्रुति ब्रहमको प्राण तथा मन॒ आदि करके रहि क ध 
` 14 


शका । (तरप खज्बिद ब्रह्म! इल मन्ते जो यद ˆ ` 
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4 अ-२-२-१ भाष्यार्थप्रदौपिकासदितम्‌ । २६६ 
| === -----------------------~ --- 
शब करके ब्रहम ही उपास्य सिद्ध होता है, अतः जीव उपास्य दैः य 
॥ आशंका कंसे हो सकती है 1 

| समाधान । यद सिद्धान्तीका कहना अकङ्गत है, क्योकि यदह वाक्य 
| बरह्मकी . उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम॒बिधिपरक द । क्योकि इसी 
| मने आच लिला ३-+शान्त उपासत" भतः यह विधि केवर शमको विधान करती 
रं है1 अर्थात्‌ इल मन्त्रसे यह सिद्ध हवा कि-सम्पूणे विकार समूदकी ब्रह्मसे ही 
ह उत्पत्ति, स्थिति, च खयङ दोनेसे सर्व ब्रह्मस्वरूप ही है 1भोर जब्र सम्पूणं जगत्‌ एक 
ए ब्रह्मात्मा हो हवा तव॒ किसीमे रागद्वेष नहीं वन्‌ सकता ₹। अतः रागादिक 
४1 पुल्प शान्त होवे । ओर श्रान्त उपासीत इ 
१५ घाक्यको ज्र शम विधि पर मान लिया तव इसत वाक्य करके ब्रह्मो उपासना 
। नहीं सिद्ध हयो सकती है 1 क्योकि शम तथा भयानको विधान करेगा तो वाक्य- 
ह भदरूप दोप होवेगा । ओर “स करतुं कुर्वीत यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 
| विधानं करता है। ओर इस ध्यानकरे विपयका वण भी होता ४ 
+ | भराणशरीरः इट्यादिक' इस मन्त्रम मनोमयत्वादिकि जीघके दी ग भी दैखनेम आ 
६ 1 भतः यहां जीव होउपास्थ है । ओर ‹सर्वकमा सवकामः" इत्यादिक भूयमाण 
३६ भी जीव यिपयक वन सकते दै! वयो जन्म परस्परा करके जीवम 
| | ॑ सबेकममं तथा सर्वभोम्यर्प काम चन सकते दै 1 भौर एष मर आत्मान्तहू षे 
गयान्‌ ब्रीहेवां यवाद्रा सपेपाद्रा श्याप्राकादरा शयामक्रतिराइलादरा । 


%भथे- स्पष्ट है । शत्वा्टिक मन्त्रम ज हद्यगतत्व अणीयस्त्वको अ 
| _ शंका] दसी मन्त्र आने धिसा हैष म आसमान दे पापान्‌ । 
पथिष्या उ्यायानन्तरिक्ताउज्यायान्दिबो ज्यायानेभ्यो रोकभ्यः यद ८ 
थिवी आदिक रोकोंसे जो ध्येय आत्मान मदत्परिमाणको बोधनं , करतां ९ 
ति महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीवे करपना नदी स ्ः 
सुप्रा्रान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्ग हे, क 

{4 यावस्त्वरूप विरुद्ध धर्मोकी एकः वस्तु स्थिति नदी हो सकती है। किन्वु विख 
| क धमकी ही एक चस्ते स्थिति वन सकती दै । अतः प # 
` गा 1 तहां मन्व प्रथम वणक विषय अणीयस्त्वाकय द्षव मनोते तं 
५ = भणीयस्त्वादिक घर्मोका ही आश्रयण करना उचित है ॥ ओर जय पे कखे ज्याय- 
¢ ५ नीवी उपास्य सिद्ध दोगा ! ओर यद्यपि संसार दशा एथिवी विकास ज्य 















र जा = = त 


। = कू कनक 
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| = ~ र च्वयमे विराजमान है, बोदिसे 
¢| उयते % यद्‌ मनोमयत्वादिं विशिष्ट आत्मा मेरे हव्यम ते भो अन 
` अथवा सर्पपसे श्यामाक ( सवां ) से प्यामाक तण्डूख 
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स्त्वरप महत्परिमाण जीवे नहीं यन सकता 1 तथापि मोक्ष दश ऋ 
अपेक्षा करके महत्परिमाण जीवने भी यन सकता है । अतः पूरव वृष्‌ 
सकता है। ओर इस वाक्ये जीव विपयत्यके निशित हुये जो अन्ती छ 
(एतदुब्रह्म' ( छा०।३। १४।४। ) अर्थं प्वोक्त विशेषण विशिष्ट ओ पेष 
इति। सो यह वाक्य भी प्ररत जीवका परामर्शाथंक होनेसे जीव शति 
है। अतः मनोमयत्वादिक धर्मा करके यहां जीव ही उपास्य है यह सिद 


अथ सिद्धान्तपक्त । इस प्रकार पूर्वपक्षे प्ाघ् हुये सिद्धान्ती च । 
परह्य ही मनोमयत्वादिक धर्मो करके उपास्य है जीव नहीं कयाकि पा । 
दधोपदेशात्‌' इख सूत्रका अर्थं कह आये ह । अर्थात्‌ “सवं वेदानतवा्य 
्रहमशब्दका अर्थरूप जो जगतका कारण व्रह्म है, ओर जो "सवं दत्व । 
उपक्रम वाक्यमें यदांभी शुत है,सो ्रहमही मनोमयत्यादिक धर्मों करके स | 
मानना हौ युक है! ओर फल शम्य जो लिङ है, तिन लिङ्गा कर १४ 
है, तिख जीयको त्याग करके फटवत्‌ भ्रकरण करे प्राप्त ब्र्मका ही ऋ , 
उचित है। इस अर्थको दिखाते हैः - “एवं च कृतहाना | 
ष्यत्‌ः' इति भाष्यम्‌! अथं - ्रह्मक़ो उपास्य मानने से प्रशटत अर्थक ¦ 
अर्थी प्राति न होगी इति । अर्थात्‌ (मनोमयः इख प्ररत विशेष्या , ५ 
करके, ओर श्राणः शरीरमस्येति प्राणशरीरः" इस सज्ञिहित विशेष्या ४ 
करके, ओर समासकरे ` अन्तर्गत सन्निदित अर्थका वाचक अस्वं त 
शरदम्‌, सयेनाम है तिस सर्वनाम करे, प्ररत जो ब्रह्म है तिस ्रहको 4 
अपररुत जीघके ग्रहण करनेकी इच्छावाा जो पूर्वपक्षो है विस ` 
हानि अगरह्तका परसङ्रूप दोष दोवेगा । १ 

शका । .आगतोऽयं राजपुरूपस्तं भोजयेत्‌! यदं राजा ण 4 
पुरुप मुख्य अथं है। जसे यहां (त इस तत्पदसे पुर्पका ही पराम न 1 
सेषरूप राजाका नह तैसे शमविभिका कोपर ्रह्मका सर्वनाम + 
हो सकता । अतः प्रह्म परत नहीं है । अत एव ततु वाक्योपक्रमे ¢ 













.. 3 ॥ - ति 
च्या वरस नि न सविवक्ञया" इति भाष्यम्‌ । अथ - + 6 


इच्छा करके प्रका निदेश किया दै, म्रहमको भिधान करनेको इच्छ कव न्न | 


{६ 
॥ 
सा ई श्वि । अः श्रमे भहृठत्वका अभाव दोनेते उपासयतयर ` | 
जानना । { 
१ + 


समाधान । जेषे दप्ौणंमास यागम लिला दै~(स्योन ध ५८ { 


५ 
नकि ,+ त 
, 1 
१८१ ` 
1 #ि 
ग 
 -रकि 


॥ 
। 
५ 
(+ 





तस्मिन्‌ सीद्‌! अथं - दे परोद ! तुम्हारा स्योनं कषये पाच्च 1 
स्यानकां हम करते ई, तुम 'तत्मिदरू सीद्‌" किये तिषठ पदन (6 ् 
धृतादिकों करके पुरोडाश के संर्कारार्थं जो गौण सदन दै, ति? | 


२७६ 











| तत्पद्‌ करे परामश होता है। वैसे अन्या दोपरूप ब्रह्का मी सर्वनाम करके 
| परामश हो सकता है । इस अथंको भाष्यकार दिखाते हः-अत्रोच्यते' इत्यादि 
| आष्यम्‌। यद्यपि शम विधिकी विचक्षा करके ब्रह्म निर्दि है, तथापि मनोमय- 
४ त्वादिरप धर्मो कै उपदिश्यमान हये सोई ब्रह्म सन्निहित होता । अतः ब्रह्मका 
{| परामश बन सकता है । 

॥ शंका । मनोमयत्यादि लिङ्गो करके जीव भो सन्निदित हो सकता है। 


| ` समाधान; ये जो लिङ्ग है सो खोक. प्रलिद्ध जीवको सनिः 
॥ त्प करे योधन नहीं कर सकते । ओर दुःखी जो जीव है तिसकौ उपासना भी 
,। अयुक्त है । तथा यहां कोई फल भी श्रुत नदीं है । अतः विश्वजित्‌ न्याय करे सेको 
| अमिकपित आनन्द्रू ब्रह्म ही उपासनारूप क्रियाका विषय दै। दुःखी जीव नहीं| 
भोर बरह्म पदरूप श्वुति करके जीव लिङ्खोका चाध भी जानना । ओर जसे "सवं खलु 
६ इस मन्त्रे ब्रहम ब्द कके व्रह्म ्रतिपादिव है तैसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादिव 
| नहीं है, यह वैयम्य मो जानना । अतः विफल लिङ्स फलवत्‌ परकरणको बलवान्‌ 
1६ हेते प्रकरण करक भरतिपाद् बरह्म हौ उपास्य हे जीव नहीं यह सिदध हवा । यदा 
१५१ भ जीवकी उपासना फल रै, भौर सिदधान्तमे ्रह्मकी उपासना फल है 
11 1 

इस वक्षमाण हेतुसे भी ब्रह्म ही उपस्थ दै । तदां सूत्रम्‌ - 


| 

(> = 

रं विवक्चितयुणोपपतते ॥ २ ॥ 
नि अथे १ विवद्नितगुणोपपनते, २ च । इष सूब्मं दो पद? । कहनेको दच्डाका विष्य 
{4 स्प ओ वत्ठ£ तिका नाम दिवित १ । अथात्‌ यान्त जो सय कामलव, य सकलपतवादिक 
रं तिना _नाम्‌ विवक्गित । इन विवज्ञित गुणों को परम उपपत्ति नेते बरह्म की दी 
उपापना कनी योग्य ह जीव को नहीं दति । 


| _ शृ | यद्यपि '्गाखरयोनित्यात्‌ इल सुतर करके ्रतिपाय ज 
#| शरणत्व है सो रमं है भो, तथापि पू पूं खट रवित्‌ चट स 
¢ चेदतो रना दो, धर वेदे स्वव द, दः वे भो 
४ | र | ध किया हे । तथा चेदम स्वतन्न वक्ताका अभाव होनैसे, । -ज 
461. समे पिवकित पदको कडा दै सो असङ्ग दै । 4 
¶ । %२° १-सजातीयञचारणसापित् उचारणविषयल ही वेदम अ 
/ ह च्यत्‌ शावास्यादि मन्तरोकी जैसी आलुपूर्वी इल समयम १ य 
{4 भोपत पतं च थी, मो तली मरि 
{॥ श्ये, ई ॥ तथा च सृष्टिक आदिमे पूवकरपीय आरि श त वस 
। (| भेदो रवत ह । भव ह वेद स्म ६ । पत 

ह है आवुपूरबाका बैचिभ्य यने नही 11 न 
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२७२ ब्रह्मसन्नम्‌ 








समाधान । यद्यपि वेदम वक्ताका अभाव होनेसे शच्छासप अ 
सकता है; तथापि उपादानरूप फर करके इच्छाका उपचार फर हेश 
वस्तुक बिवक्षाका फल है तिखका नाम उपादान है, सो अहण अथवा । 
ह। .ओंर जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्रत सत्यसंकलपारिकि एं 
अतः विवक्षाका उपचार वन सकता है । ॑ 

शंका । यह वस्तु ग्राह्य है तथा यह वस्तु त्याञ्य है इस प्रका! 
है, सो बेदमे विवक्षाफे अधीन किस प्रकार होगा, क्योकि वेदे वताम श 


समाभान । जैसे लोकमे जिस शाद्‌ करके अमिदित जो कत उ 
सो उपादेय वस्तु तिस ॒शष्दसे विबश्चित कहौ जाती है । भौर 
वस्तु है सो अविक्षित कही जाती है। तसे वेदम भी उपादेयस्प क$१| ॥ 
जो वस्तु हे, सो विवक्षित कही जाती है। ओर उपादेयसे भिन्न ओषु ‹ 
अविवक्षित कही जाती है । ओर स्तुका उपादान य अनुपादान जो है दोक 
तात्प तथा अतात्प करके निधित होता है। ओर ‹ | 
व शब्दम हे स नाम तात्पयं है । वेद्को शस तात + 
=° > करणम उक्ततात्पयवाे श्रुत जो सत्यसंकरपादिक शुण हे, तथा 9, 
उपादेयरूप करके निदि दे, सो ग्राह्य व विवक्षित कदे जाते ई । भोर वेष 
ही वन सकते हे जीर्मे नहीं । 


| | 
ओर ५य्‌ आत्भापहतपाप्पा" भ सत 
[4 | मन्त्रम भी “सत्यकाम 
आत्मा हे' पेलवा ष्टी त 


वाखा होनेसे 















= 


[ति क) ऋ ऋ ॐ नन ॥ 


चण होता है । भवः जगत्की खषटि स्थिति, संह 
(८ परमात्मामे ही सत्यसंकदपत्वादिक शु्णोकी उपपि | ¦ 
म आकाशाला" भाकागशवत्‌ है आत्मा किये स्वप न ` , 

॥ ं ~ -- ( । 

पय ) स्वरूप आनुपूर्वी यने नही । ह | 
माधान । ययि व्यापक वरणोकी आतु नदी, बन स" || 
व  चारपत आपूर व्यङ्य आयोप ण । 
“वन्यादिगत क्रमका ध्वन्यादिक व= 

अवश्य होगा | नि हः १ 
समाधान । वेदाभिव्यञ्जक ध्वन्यादितें भी वैचिष्यका स्व +त. 
( शव्दायपूव ्रयोजक ध्वनिम च उच्चारणे जो वैविज्य न \8 
६» उद्यारणमे च ध्वनिम दे, वेदकी नुपूर्वमिं बा 1 
ईक फ वेद्‌ उच्चारणे च तत्पयुक्त ध्वनिम वैचिश्य नी ` ` +; [ 
भधा सदा भविनि् धक रस रहती है । यह 

साधफ है | 


। स-१-१-२ माघ्यार्थभ्दौपिकासहितम्‌ । ५३३ 








जियो = भ न=9-= न क = विवि 
यि क @ का = [य ~= == =-= 1 





| तिसका नाम आकाशात्मा है । यां सर्यंगतत्वादिक धर्मां करके आकाशका साम्य 
| भी ब्रह्मम बन सकता है । = 

|  , शौर “ज्यायान्‌ पृथिव्याः" इत्यादिक मन्त्र भी इसी अथंको दिखाते हे । ओर 
५ आकाशात्मा यदां-“आकाश है आत्मा जिसका तिखका नाम आकाशात्मा हैः यदि 
१ पेता व्याख्यान करं तो भी खच जगत्का कारण सर्वादाःसप्ररुप ब्रहम भआकाशात्मत्व 
१ भी यन सकता दै । अतः (सवेकमां सवकामः" त्यादि :वरुप भीं चह कहा है । 
४ श्ष पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रफरणमे उपास्यरूप करे वियक्षित जो पूर्वोक्त गुण दँ सो 
रि बरहम ही वन सकते हे । 

| ओरपूरवपश्षीने जो कहा था कि-भनोपरयः प्राणशरीरः” यह जीवका लिङ्गं 
४ दै बरहमका नहीं सो भो वादौका कहना असङ्ग दै । क्योंकि द्रहमको सर्वात्मक होनेसे 
इ जीवसम्बन्धी जो मनोमयत्यादिकः धर्म॑ है, सो सवं ब्रह्म सम्बन्धी हो सक्ते हें । 


|  _ अवर बरहम सर्वात्मत्यको दिखते है- त्र स्री त्वं एुमानसिः स 
| अयात्‌ तुही ली है, तुहौ है, तदी कुमार है वही मारी है, अर 
41 जीणं हवा जो दण्ड इ करता रै सो भी तदी है, याटकूपसे 
५ क शी दी होवा है, विश्वमे सर्वत्र सुखवाला तुही है इत्यादि । इत्यादिक 
{ तर सवात्मक बरह्मही है" स अर्को कहती ह । 

। _ ,ओंर (सवः पाणिपादं तत्‌ इत्यादिक । सर्वत्र पाणी वथा पादवाला 
= तदी दै, ओर सर्वत्र अकि, शिर, स भी तदो है, तथा सत्र श्रोत्र 
¢ को भी तदी दै, तथा सर्वक खेट ब क कफे तुदी स्थित दै । श्यादि 
(4 इस सम्पृणे प्राणि्योके भरसिद्ध जो हरुतपादादिक है, सो सवं श्रहमकेीह 
„| ` "करार मतिपादन करती है, अतः व्रह्म सर्वात्मत्व सिद्ध हुवा इति । 

| नोय ओर अप्राणो हममनाः शुः" । यदह शति शुध श्रदविपयक है । ओर 

अतः 


9 | ' भाणशरीरः यह श्रुति सगुण ब्रह्मविषयकं है, यह विटश्छणता जाननी 1 
| सीव ह » इल सूच फर “पर्रम ही पास्यरप करके उपदि ह 
५ पे निश्चय होता है इति ॥ २॥ 








-\ शंका । जब जीवगत धर्माश ब्रह्मे योजना करते दो, तव 
नः वगत मनोमयत्वादिक धमाकी ब्रह्मम य।ज 2 
^ नि भमि जीं भी सत्यसंकपादिा रहे धमो की योजना करनी चादिये । 
^ ¢ पपात | 'समारोप्यस्य रूपेण बिषयो पमान्‌, भवेत्‌ । विषयस्य 
स६.तसभारोप्यं न रूपवत्‌ ॥› अथं -जेते रनडमे शमाोनय। कर करभ जो 
4 पवी ४३ भोषयत्वादिक जो घमं ट, तिन घ्मौवाल रन हो सकती ९, क्यङि सदा 
६ पे चका विथमान ई ! र र्द धर्म जो ्मिग्यत्वादिकह ठन धमो नाला स नह 
 { ~ कया रज्लुमे यथार्थं शामविषयत्यङप अभिगम्यत्य कालम पं नरी ई । 


॥ । ५“ 
द्ध 


॥ 
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२७४ प्रह्मसुन्रम्‌ 
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च वि 


सते षमारोप्य ज कलितत घाभाष इुद्धिरूप जीव रै, विख जीवफे मनोमक्ताङिषट। `: 
सद्‌ प्रह हो एकता ६। क्योकि जीवदशामे ्िष्टानरूप ब्रह्म विद्यमान १। भौर ए . 
परमात्माके घरमोवाला जीव नहीं हो सकता है । क्योंकि घवात्मत्वादि्विषयक बाद 
जीवका स्वरूप ही नहीं है । रतः परमात्माके धमकी योजना जीवम नीं यन प्रं 
दस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैः- 4 


अनुपपतेस्तु न शारीरः ॥३॥ 

अर्थ ९ श्ननपप्तः, २ तु, ३ न, ४ शरीरः । इस सूत्रम चार्‌ पद्‌ ६। 9 

धाला जो गरारीर जीव है सो उपाल्य नहीं है । क्योकि सत्यलंकटपादिकं रहम षः ५ 
सकते ई । (तु, का पर्थ रवधारण्‌ ३ रथात्‌ ब्रहम टौ उपास्य है दति । नि 

अय भाष्यकार स सूतरफे तात्पवं को दिखाते दे पू ९ | 

सत्यकामत्वादि शुणोकी उपपच्चि कही है 1 ओर धस < ५ 

विवक्षित शुर्णोक्धी अनुपपत्तिको कहते है । उक्त सर्वात्मत्व = + 
सत्यसंकपत्व मनोमयत्वादिक गुणबराला है जीव नहीं । त # 
णश इखी भ्रकरणमे “सत्यसंकल्प आकाशात्मा अवाक 1 
पृथिव्याः शत्यादिफ दिला है। इन पदों करे प्रतिपा ज 8 
त्वादिक परमामाके धर्म हे, तिन धर्मोकी जीवे टीक २ व 1 
ओर इस शरुतिमे जो 'भवाकी, तथा अनादरः” ये पद्‌ 1 
पेखा जानना--वाक्डन्दरियवाेका नाम॒ चाकी है, ओर 4. | 
करे शून्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । ह। # ( 
कहिये किसी पदा्थमें कामना जिसको तिसका नाम अनाद्र । 
कामवाला होनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । । 
शका | शरीरे रहनेसे यदि जीवको शारीर कठो ` 
भी शारीर होना चाहिये १ बयोकि ईश्वर भी शरीरम रहती ६ ४ ॥ 
समाधान । यद्यपि शरोरमे श्र है तथापि श्र ¢ अरि 
नही, किन्तु शरीरसे बाहर भी है। क्योकि “उ्यायान्‌ पृथिव्या" +| 
वेगश्च नित्यः श्यादि मन्भों करके बरहम व्यापित्वका ५ 
भर जीव तो शरीरम हौ रहता है 1 क्योकि जीवको भोगक ` ¢ 
शरीरसे अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं वन सकती है 1 व्य 
ओर भाष्यकार भगवानले जो कहा द किं (ल्त है 
मयत्वादिक गुणवाद रह्म है जीव नही” यहां ठेसी शंका ` रह 10 
जीवम यदि मनोमयत्वादिक गुणन होवेगे तो अधिष्ठान, . 91 


निर, 


धम नहीं यनेगे । अतः जीषमें दी म त्थ । 




















[*.- 
मनोमयत्वादिका ्‌ ॥ 
। व+ 

मानना चाहिये १ यद्यपि यद वार्वा सत्य दै तथापि ऽपः | 
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अ-२-२-३,४ माध्यार्थपरदीपिकासदितम्‌ । ` २७५ 
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क्वुनि 


| जो मनोमयत्वादिक धमं दै सो ्रहामे ही हं जीवमे नहीं हं । इख अभिप्ायसे 
। -आष्यकारने कहा है कि-मनोमयत्वादिक धमेवाखा ब्रह्म है जीव नहीं इति । शस 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें विवक्ित मनोमयत्वादिकोका अभाव सिद्ध हवा इति ॥ ३॥ 


जीवने मनोमयत्वादिक विवक्षित शुणोकि अभावमे सूत्रकार दैत्वन्तरको 
दिते हैः- 


जि क = नि 


कमकत स्यपदेशा्च ॥ ४॥ 


रं अर्थं --१ कर्मकतृ व्यपदेशात्‌ , २ च । इस सूत्रम दो द्‌ ६ । पव. सू्रसे नकारका 


| श्राकर्थण करना, 'व' कषिगे पुनः शशका कर्मत्वन जीवका कृत्वेन रतिम “्यपदशात्‌' किये 
ह शष होनेते मनोमयत्वाद्विक धर्मबाल जीच नदीं हो कता इति | 

५1 अव श्ुतिको दिखाते ई -“पतमितः भेत्याभिसंमवितास्मिः । इस मन्त्रम 
| एतत यह जो पद्‌ है सो शृते प्रा जो मनोमयत्वाद्विक शुणविशिष्ट उपास्य 
| ब्रह्म है, तिस ब्रह्मफो कर्मरूप करके अर्थात प्राप्यरूप करके कथन करता ह । 
मौर अभिसंभवितास्मि' यह जो वाक्य रसो शारीर जीघरूप उपास्कको 
करताूप करके अर्थात्‌ प्रापकरूप करे कथन करता है । 'ममिसंभवितास्मिं 
इसका अथं श्रा्तास्मि' ३ अर्थात्‌ मँ उपास्यको भ्रा होऊंगा । ईस मन्त्राक्त 

उपास्य उपासकका कपिपत भेद सिद्ध होता है । अतः 

॑ उपास्य ्रह्मके हौ बन सकते है' कतांरूप जीवक नहीं । 

। एका । मामहे जानामि' शस वाक्यम जैसे “मां' इस कका तथा "अ 
५ श क्ताका अभेद्‌ .दै, तैसे पूर्योक उपास्य उपासकका भी अमेद्‌ बन्‌ सकला है । 
क भोर जव अभेद्‌ ह्वा तव मनोमयत्यादिक धम उपासक जीवे भी हां सकत है, 

॥ "तः यहां जीच ही उपास्य ह । 

| _. समाधान । भरामदं जानामि, यहां गतिक अभाव दोनेसे कमं, तथा 
८ ध अभेद्‌ मान सकते है, किन्तु जहां गति ( व्यवस्था ) बन सकती है तदां 
(5 भेद द मानना चादिये । क्योकि "तमित बरत्यामिसंभषितास्मि' 
1 की भगवती श वम तथा कतक भेदको" कह रदी दै, अतः जीय उपास्य 
१ (दो सकता इति । भोर सत्रकारको अम्र जो कमं रवाका मद्‌ है तिक 
भकारान्तरसे दिखाते ह--“उपास्यउपासकमावोपि भेदाधिष्ठान 










॥ पती ५ . 
४ 0 ह भाष्यम्‌ । अं _ जो उपास्यउपाघकमाव्र है घो भी भेदका भ्रा्यणः सपक 
¶ = ६,अत इ विघयामे मनोमयत्वाद्िक गुणविशिष्टं जीव उपास्य नी ई इति ॥ ४ ॥ 


नोरी ती धै सकार हत्वन्तो दिते है 
६ ` शब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 


# क थे इष सुत्रमं पक ही पद ई 1 थण्द पिरेषरूप ददते भी अनोमयत्वादिक गणविगिट 


ध 
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` मनोमथत्दः दविकोका। सूञ्र निरे करे? यथपि यह पूर्वपक्ष 
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२७६ ध्सूज्म्‌ ` 





परमात्मा गपरोर जीवते भिन्न ही है क्योकि एक चिद्याविपयक खमान्‌ परक , 
ध्यया व्रोहिवो यत्रो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो बर 
पुरषो हिरण्यमयः! इ शतपधकी श्रतिमं जीवात्माक्रा योधन करनेवाला रात 


म्यन्त पदु है, यहा इकारका लोप छान्वस जानना, कयां कि सप्तमी विभक्यन्त्ा स 
रेषा हाता ह 1 ग्रर तष श्ात्मन्‌ शब्दार्थं जीचसे भिन्न मनोमयत्वाग्शिन 
बोधन करनेवाला प्रथमान्त पुरुपः शण्द्‌ `ह । श्रतः यष्ठां श्द्वि्ेष ( विभि" 
होनेते उपास्य उपाखकके भेदका निश्चय हाता हे इति] ५॥ 


हदयमे स्थित परमात्मामे जीवक भेदको स्छतिमें भी कहा ै। ७४६ 
मनोमय करये शृ्वश्का ही ग्रहण करना चादिये । स अर्थक अ ह 


दिखाते हैः - 


स्य॒तेश्च ॥ ६॥ 
अर्थं १ स्ते, २ च । इष सूत्रम दा पद । इश्वरः सवभूता ^ । 
तिष्टति । भराभ्यन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ % 9 ' + 
यन्म रद्‌ जोवों शो मनो माया करक नेयः योनियोमि मण्‌ कराता इब सु 
प्राणियोके हवुयमे स्थित ह" इत्यादिक स्ृति्योम भी जीव तथा परमात्मा» ५ 
अच इस सुजके तात्पर्यको दिखाते डः - तहां सूत्रकारने जीव वौ 1 
फाजोभेद्‌ कहा है सो मेद्‌ सत्य है १ यह्‌ जो शंका है । श्स शंकाका „६ 
नशब्द इस्त अधिकरणमे निरास कर आये दै । तथापि प क | 
उद्भावन करके निरास करते ह्‌- अजाद्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । त | 
कहता ह फि -परमात्मासे मिन्च फोन शारार आत्मा है १ जिसक - {| 
शारार इत्यादि सुतर करके निवेध करते दो । अर्थात्‌ यदि पणा ६0 
शारोर भामा सिद्ध दो छेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोका (त 
सो भेद्‌ सिद्ध हो सकता नहि, क्योंकि "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्य ५ 
धति परमाटसे भिन्न अन्य भआत्माका निषेध पराति 1 


चापि मां विद्धि स्वररेणु भारत इत्यादिक र्ति भो 
आट्माका निरे करतः ह्‌ । अथात्‌ परम्म 

















धरापि चद्दोसे प पूछता हं क्रि-वस्तुतः परमात्मासे (क प ॥ 
उपाधि कके भो परमात्मासे भिन्न जोव नहीं है ? तहां 0 ५ 
इ हे । भोर दवितोय प्श नदीं ! क्योकि जसे घट ॥ १।,॥ 
अपरिच्छिन्न. आकारां परिच्छिन्नत्वकौ अतीति परमाम १ 
वैद श्न्धिय मन वबुद्धिश्प उपाधि करके, अपरिच्छिन्न ५ 
पुखष परिच्छिक्नत्य्प जोवत्वका उपचार करते तेद ` 
इस वाक्य करके वतमाने पकत्यङ्के उपदेशको प्रदण = 


# 









।.॥ 
1 


| + ॥ द्र महाराज सम्पूणं बखुधाक अधिपति इये मी अ ० 
# प्मात्मा विथे देखा व्यवहार होता दे तैस इद्वा दैशको अपा कर्क सर्गं 


# ६: ३ 
1 4 
५ ॥. ` 






५ 


उपाधिको अपेश्षासे कमत्य तथा कठं त्वादिक मेद्‌ व्यवहार यन सकता है । 
ओर जव आत्मा एकल्यका निश्चय होता है, तव बन्ध मोक्ष व्यवहारकी समासि हो 
जाती है। अतः पूर्वोक्त रोतिसे ब्रह्मसे मिञ्ञ ओपाधिक शारीर आत्मा बन्‌ सकता 
है। वथा षस अतौपाधिक आत्मा विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका निेध भी यन 
सकता है । भौर परमात्माका तथा भौपाधिक आत्माका परस्पर कल्यिव मेद्‌ भी 
बन्‌ सकता है इति ॥ ६॥ | 


अव जीव सम्बन्धी जो अद्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रूप रिङ्गदवय कदे ह, 
तिनको सूत्रकार लण्डन करते हैः- 


अभक्ोकस्तात्तदवयपदेशाच नेति चेन्न निचाग्यलादेव 
व्योमपच ॥ ७॥ 


अर्थं _ १ प्र्भकौकस्त्यात्‌, २ तदरयपे्ात्‌, ३ च, ४ न, ४ इति, ६ चत्‌, ४ न, ९ निचा 
प्य्वात्‌, € णवं, १० व्योमवत, ११ च । इत सूत्रमं एकष्दय प्द्‌ ६ । अर्म 
शंका | अर्मक' किये अर्प १, शोकः, किये स्थान जिसका तिका = ४ 
६1 थात्‌ हद्यरूप रर स्थानवाला दोनेत्े जीव ही इष विद्याम्‌ ०1 ४. दोनशे 
म भ्रात्मान्तहदये'। मधं स्पट इ । श्यौर 'वद्वयष्देशात्‌ कषटिय भणीयस्त रीतिषे सूचीवः 
भो जोव हो ग्राह्य ई। तदं रुतिः-श्रीदेवां यवाद्वा" इत्याद्कि । दष र र र्वगत 
अप्र भाग तुल्य परिमएणवाला जीव ही द प्रकरण॒मं उषास्यरूप करकः 
परमात्मा नर्हा 1 ‡ 

ॐ + [त्मका ही उपास्य 

सप्राधान । षिद्धान्ती कहता है कि~-इण प्रकरणम्‌ त त न 
कै ग्रहण करना, क्यो कि-“निवाय्यत्वादेवं उ्योमव्रच'। क द स्थानमें द्धन 
भगा कषेः ररूप स्थानवाला तथः णीय का जाता ई 1 रार त सा प्रतः इष 

५ योरय होनेसे प्रगत बरहा भी अलप स्थानवाला तथा भ 


ठित 


तोत्ता हौ उपास्यरूप करके उपदिष्टे जीव नीं इति । . ये 

व इस सुक तात्प्यको भाष्यकार दिति दै--परिच्छिभ एतवा 

वाला जो जोव हे, तिले ब्रहमावकोः अपेक्षा कर्तं भी ५ क {विना 

र. थ स ना व रो उपास्य 
अक्तम्मव है । ओर यदि परिच्छेदक! त्य 

सिदध होगा । भौर जो वस्तु सर्गव हे ति वस्तुव देशम विमान व 


परिच्छि् देशवाटा ह" > किली कारणसे यन सकता द । खे 
सवलः 9 है" पेष! व्यवहार भी कितं (अयोध्याके अधिप- 


मा मी धमेकोकः, 'अणोयान्‌, शटयादि ज्यवहारका विषय श द 
राका । सवगत हवा भो परमेश्वर यदा हिखकरनते नको च 


भयाच कदां जाता ह 
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सप्राधान 1 जैसे जव शाटश्राममें विष्णुको निश्यय करती 
बृत्ति “शालग्रामो विष्णुः पेसी होती ह । अर्थात्‌ जव विष्णुषिपयक तर 
होती है । तब विष्णु भगवान्‌ भक्तोके उपर प्रसन्न होता है । तेपे 
परमात्मा भी हृदयमे उपास्यमान हुवा उपासकके उपर प्रसन्न होता १।१ 
"एष म॒आत्माऽन्तहं दये इत्यादिक श्युतिमे “अणीयस्त्वादि गणो ए 
परमेश्वर निचाय्य है अर्थात्‌ उपास्य दै” ओर निचाय्य होनेसे हौ भार 
इत्यादि कहा जाता दै। वस्तुतः नहीं । थ 


शंका | जसे भिन्न भिन्न स्थानवाले दोनेसे शकादिक परश 
सा्रयवत्व, अनित्यत्वादिक दोप देखनेमे आते द । तंसे श्र ॥ 
जो आयतन ( स्थान ) कहा ह सो ग्रति शरीरम भिन्न भिन्न है। जव ॥ 
आयतनवाला ब्रह्म वा तच ब्रह्मे भी अनेकलत्व, साचयवत्व, 9¶ ` 
दोषोकी प्राति होगी । 

समाधान । यह शंका भी पूर्योक्त आकाशके दर्टन्त कए 
जाननी । अथात्‌ जसे एक आकाशके घरकरकादिरूप अनेक ल 
स॒त्य भेदका अभाव्र दोनेसे अनेकत्वादिकोंका श्रसङ्करूप दोप १०१ 
तसे परमात्मामे भी जानना। आौर जो चादोने शुकादिकोंका नि) 


सो विषम दै। क्योकि शुकादिक सावयव व अनित्य है ब्रह निष | 
ह इति ॥७॥ 












४ ` यदि बरह्मको हादं मानोगे तो ग्रह्तरे आनिषट सुला ॥ 
भासिरूप दो होवेगा। ` अतः श्डा्वं जीव ही उपास्य है. ऋ ~ 
मकारे शंकाको दिखते हुये समाधानको सूत्रकार दिति है 


, संभोगप्रापिरितिचेन् वैशेष्यात्‌ ॥ ८ । > 

भथ--र संभोगप्रासिः, २ इति, ३ चत्‌, ४ न, ५ षेप्यात्‌। 8 -^76& 

स व्यान माभ जीवको तरह लीद म दोग? दभ र | 
` पनू्यत्व शुदत्वादिक विशेष द इति । ह| 

भव १ सलक तातपयको शंका समाधान पूवक विस्वा ` 











शक्रा । आकाशकी तरह ब्रह्मको स्य श्ाणियोकि न । | 
दः्वादिक भगार, जीवसे दल्य होनसे, हममे जीवमः व सि 30 





भतः भोचछृत्वरूप साध्य भो मानना चाहिये । इस अदुमान $ 
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\। अ-२-२-८ भाष्यार्थप्रदीपिकासदिवम्‌ । २७६ 





„| धर्मादिक है, तिन धर्मादिकों करके सम्बद्ध जीवमे हौ दुः्खादिक हो सकते द 
हमे नहीं । यद सिद्धान्तीका कहना असङ्गत दै 1. क्योंकि नान्योऽतोऽस्ति 
। विन्नाता' इत्यादिक शुतियोमं परमात्मासे भिन्न संसारी जीवाट्माके अभाषको 
| कहा है! अतः जीव व दरहमको क ही होनसे परह भी दःादिक होना 
ह॑ चाहिये इति । 1 ~ 2 
रै समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना भसङ्गत ह इस 
दिखाते दहैः- शन वशोष्यात्‌ । सम्पूणं भ्राणियोकि दयक खाथ सम्बन्ध दोनेषे . 
हमे अनिष्ट दुःखादिक भोगोकी प्राति नहीं हो सकती दे । स 
१ तथा परमात्मा विरोप है। अर्थात्‌ विश्चणता 2 । पक र 
धर्माधमंवान्‌ च खखदुःखादिमान्‌ है । ओर णक प्म | गुणव 
॥ इससे विपरीत है । अर्थात्‌- अकर्ता अभोक्ता तथा धमाधम यु 
£| अभावचाला ह! अत इस विदोपलासे पक जीवको भोग होता है । आर द र { 
,। तमाको भोग नहीं होता है । ओर यदि वादी वस्तुक त लिटि 
|८| स्वल सिधि मात्रे कार्ये सम्बन्धको अङ्गीकार चरे तो; वी 
$! भाकागादिकोमे भी दादादिक कायं होना चादिये पस्तु होता ता नह, ह 
| „ सि खदा दान दोप दा कि यल द ज 
| रखा दे, अतः जीवका भोग बरहम होना चाहिये । वैखे जिन 
& तथा अनेक आत्मा दै, तिनके मतम भी एक देहम क बको 
1 विमान दानेसे सर्वं आत्मावोमें खुखदुःखादिकोंका प्रसङ्गरूप दोष तं 
, पल्ली पेला कदे कि जिस आत्मा करके जो कामं ८ 1, 
^, (क । तिस आत्मान ही होता दै । अन्ये नहीं । अदः पू प 0 
(भ सिद्धान्ते भी जीव करके अभित यमका भाग जीवम धि 
होगा। अतः हमारे मतत भी दोप नहीं अर्थात्‌. शंका ० सति 
4 मतं तुल्य है । आौर वादीने जो प्रथम रह्म, मोच था 
#| चेनत्ात्‌, जीवत्‌, । इल अलुमान चरके ग्रहे भोचूतव सिद (या चा 
6; सो भौ असङकत है] व्योष यदं अनुमान खोपाथिक होनेखे इ ४ (4 
1 उपाधिको दिलाते दैः साध्या व्यापकं तथा सखाधनका स 
+ नाम उपाधि है। इस अचुमानमें धधर्माधर्मबस श र 
2३६ भस साध्य ट भौर धर्माधर्मवरव उपाधि है, व व वै 
| स म प त्वसि चेल च £ ९ 
+ अ ओर ? अतः साधनक्ा अव्या | २ 
| ॥ 3. जो चादीने कहा था कि-ब्रह्मको एक होनैसे रहम सि इस आत्मा 
| ऋ भमाव है, मतः शारीरे भोगस ग्रह भोगका प्रसङ्ग होगा १ अत्र बदामः- 
(6 प वदानां भियः ष्टव्यः त भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां हम कते दै कि 


भगाः 
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कतांभोक्ता 


ने 


(1 








२८० प्रहदुश्चम्‌ 


देवतारवोंका प्रिय जो पशुरुप वादी है सो पृनेको योग्य है- तुमने को! 
दुसरे आत्माका अभावको किस श्रकार निश्चय किया है १ यदि पूर्वपौ्।! ` 
मेने "तस्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि (नान्योतोऽस्ति विज्ञाता! श्य 
निश्चय किया है । तो सिद्धान्ती कहता है कि--शाखको उलंधन कही छ 
शाख्रका अथं जाननेको योग्य है । अर्धजरतीन्याय करफे नही । भ ए 
अरत्या बद्धायाः कामयते नाङ्ानीति' जसे जिस चद्धा स्ीके भुखसे शि । 
अङ्क जरजरीभूत हो गये हो, परन्तु मुख मात्र युवावस्थाके मुस्क षक ` 
हो, तिस बद्धा के सुख मात्रकी कामी पुरुप कामना करता है श्त श ` 
इसका नाम अर्धजरतीयन्याथ, है । तंसे शादे धक यचनको सा! 
अपनी इच्छाके अनुखार शाख्मके अर्थको सिद्ध करना,मौर दूसरे वचने भद, 
भथको नहीं मानना, इस अ्धजरतीयन्यायके अनुसार अंको नही मान षए९॥ 
ओर (तत्त्वमसि, “भपदतपाप्मा' इत्यादिक शाख जव भपप , 
विरेपणवाले ब्रह्मको शारीरका आत्मरूप करे उपदेश करता हवा % \ 
उपभोछत्वको वारण करता है । तव्‌ किस हेतुस्े शारीरके उपभोग % 
याला दोगा किन्तु नहीं होगा । ओर यदि शारीरा ब्रह्मके साथ व ^ ` 
है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरम उपभोग कहना होगा । वथाच ~ ^! 
करके तलमटिनतादिक धमिरि्टत्वेन विकरम्यमान जो आकाग है सप 
तखमदिनतादिक धमेविशिष्ट नदीं दो सकता । तैसे दी तिल मिष 
-साथ म परमाथस्वरप ब्रहमका संस्परं नहीं दो सकता है । ` ह, ( 
कहते हेः-“न वैशेष्यात्‌ शारीर तथा ब्रहमको पक हये भी शारीर ॐ 













। 
। 
4 





रहम उपमोगका प्रसङ्क नदी हो सकता हे । क्योकि मिथ्या कान 2५५ 

श विरक्षणता दै। अर्थात्‌ | मिथ्या श्षान करके कित ० 
सम्यक्‌ ज्ञान करे दृष्ट पकत्व है । १1 

, किञ्च मिथ्याज्ञान करके कल्पित जो उपभोग है, पिस उपमे { 

शान करके दष्ट यस्तु संस्परशंवाखी नहीं हो सकती है। अतः उपमो ४: 

भी ईश्वरम कटपना करनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ४18 

मनामयत्वादिक शणविशिष्ट परमात्मा ही उपास्य है जीव # 4 


| ४ 
५ 


हवा इति ॥ ८] 1. ॥ 
इति सर्वत्रपरसिद्धयधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । ५ 
ऋ 4 द: 


व य ` 
अर्थात्‌ कुक्कुटीका नषि कुक्कुख्यादेः शरीरमर्थं पच्यते 2 न न ५ 
~| 
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शद छर नि. 
10011 
॥ ५ 


भ-१-२-६ भाष्यार्थप्रदीपिफासदहितम्‌ । २८१ 





पै पर्ेपक्षी कहता है कि-पूर्वक् रीतिसे जव परमात्मामं भोचत्वका अमाव 
| हवा तय अचृत्व ( अद्नकठ्‌ त्व ) भी ब्रह्मम नदीं यन सकता है । भतः स्व ब्रह्म च 
। क्षत्रशचः इत्यादि शुतिमें अत्ता शब्द्‌ करके जीवका ही श्रहण करना चाहिये ? रेसी 


† = 


| शंका हये सूकार कहते हैः 
५ अत्ता चराचररहणत्‌ ॥ & ॥ 


¦ अथं-१ अत्ता, २ चराचरग्रहटणात्‌। इष सुब्रमे दो पद ई। त्ता दष शब्द्‌ करके 
परमात्माका ही हण करना जीवका नरी, क्योकि शरतिम चराचरका प्रण किया है1 ्र्थातु 
स्यादरजङ्गमरूप चराचरका भन्नणकक त्व परमेश्वरमे ही बन कता दै जीवमे नहीं इति | 
अब्र भाष्यकार इस सूत्री अधिकरणरनाको दिखाते हये तात्पयंको 

| दिलत देःकूव्वर्टीमं दिला है-यस्य बह्म च॒तत्र चोमे मवत ओदनः । 
४ पसेचनं क इत्या वेद्‌ यत्र सः" । यह घावय इ सूत्रका विषय 
५ है। अथ--जिष तमःपरथान मायोपाधिक परमेश्वरा माय तथा ग्र करके उपलच्लित चरा- 
| रपत्मड ऽम्पू जगत्‌. “रोदन, कषये भन्ञ करनेके योग्य भात है । भौर जिघका घर्वको संहार 
६ कला त्युरूप “उपसेचन कष्टये धूत दाल व शाक द । घों ईश्वर जिष शुद्ध स्वरूपर्मे स्थित 
# बर थद स्वरूप .आात्माको "इत्था" किये जिष प्रकार भँ धर्मराज जानता ह तिष श्रकार 
मिश्र दूसरा कौन जानता श अथात्‌ कोर नहीं जानता है इति । 
| [या ए बचन कर धमेराजने नचिकेता भ्रति आत्मशनानमें इखंमत्वको योधन 
| श्या हे । टूसरेको शान नहीं होता रेखा नदीं । अथवा तथा" किये ई्वरका 
(8 भषठानरप शुद्ध ब्रह्मको कौन जान सकता ह । अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
# म उपायसे विना कों भी नहीं जान सकता है। अर्थात्‌ जो ग्रह्मको 
0 सो भे स्वरूप दी ह सुमख मिन कोर भी प्रष्टा द नही । 
4 हो शंका । श्ुतिमें अत्ता पद्का रवण न होनेसे यह सूत्र श्रुतिके भयुसार 
६ द कषान । धयस्य घ्रह्म च क्षत्रं च, इल श्यति भोदनके उपसेचन करक 
11 यहां अत्ता प्रतीत होता 4 1 अतः यह सूत्र श्ुतिके अनुसार ही है 1 परन्तु 
1. अत्ता योधका भ्यस्यः शब्द्‌ करदे विरोपका अनयधारण होनेसे संशय होता 
\ 6 म क्या अश्नि अत्ता ह १ थवा जीव अत्ता है १ अथवा परमात्मा अत्ता है १ 
(अव भन्थमे तीनो दी शंका उपन्यास देलनेमे भाता है। 
| ६६ सरष्टा स त्वमग्न खग्यमध्येपि मृत्यो, भबरूहि'_ त्यादि । भर्यात्‌-- ` 
4 अग्नि सोकमसिद सिद्ध गत्य ! आप स्वगकी राधिका साधनरूप जिस 
4 पिष जानते दे तिस अश्निको हमारे परति उपदेश कर । यहं व 8 
36 शद प हं । ओर स प्रका यमराजत सा बोधकः ० भुवि है 
| स-व = तञ्वाच तस्म । या इष्टका यावतीवां यया वा ॒सत्यादिक । 

| ` एतौ भादि लोको शादि, कषये न वतत भिराद्रस्वङ्प जो अपन दै तिघ्को 
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नचिकेताके भ्रति यमराज कते मये । किञ्च जिन ईटा करके कुण्ड घनाया ग्र ए 
स्वरूपको व परिमाणको सथा श्योको षंख्याको तथा जिघ प्रकार अपन शृ 
विष सव प्रकारको कहते भये इति । | 


` ओर “यं भरेते विचिकित्सा मलुष्येऽस्तीत्येके नायमसीपि से। 
अ्थं-^मलुष्ये' किये प्राणियोके “प्रत कष्टे खत इगे नो ५. 
है कि-कोर भ्ास्तिक पुटप कहता ह-द्दिक संधा यह श्रता हा! 
स्यागकर देान्तरको प्रा होता है । मौर कोई नास्तिक पस्य कवा १ | 
दादि संघातते .न्यतिरिः है नहीं 1 शयतः श्राप ब्रहनिष्ट य कए „| 
घ भ धिष्य हं तो पै जिष प्रकारे श्यात्मवतत्वको जान षष्टं ति प्रकासते स १ 
यह नखिकेताका जीवविपयक परश्च हे 1 | 


ओर अन्यत्र धमादन्यन्नाधमोदन्यतासमात्छृताछतात्‌। च ० 
व्याच यत्ततश्यसि तद्द्‌ || अरथ--यागादिरूप धरमते जो वस्त अन्या १ 
हिषादिरूप श्रधर्मसे जो वस्तु भिन्न £, ष्मौर यस्मात छताद्तात्‌ः क ति 
जो कायकारण तिषसे जो वस्तु भिन्न दै, श्नौर भूतवर्तमएन, मविप्यत्‌, ति ४ 
गहनेवाते पदाथोते जो बस्तु भिरे यदि ते वस्तुको आप जानते तो छ ` । 
तत्त्व बलतुको मेर परति कथन क" इति । 4 


यह नचिकेताका ब्रह्मयिषयक मश्च है । 


॑ ) 
भ जप का सपय भो जरो 
हन्त त इदं भवच्यामि षं ब्रह्म सनातनम्‌ 1 यथा च १ 
















भवति गोतप् ॥ इत्यादि! अथं दे नचिकेतः ! प्रमी रत ॥ 


सनाठन तस्तव परह्मफो कहता ह । तथा जि प्रकार देष्टी मात्मा 
भ्रा होता ६, सिघको भी द वा 


त्‌ वण कर्‌ 1 अथात्‌ ष अन्मे ह पराणी २ श (1 
छवो ह । वथा जसी विशत तथा निषिड श्ञालसय दास | 
| (य तथा उपनायक श्मनुखार स्थावर वा जञ्जम योनिर्योको प्राह ^ वा 4, 
® उपराम हुये स्वप ्यवस्थामे यनेक सख्ीपुत्रादिक प्रपल्वक ° करक १ 
१ होता है सोर अर्थात्‌ स्वभाविका स गत {104 
| शद्ध व्यापक ब्रह्मरूप & ! तथा पूवो बरहम दी म ^ अरव 
इती ह इति । इस पूर्थो्त रीतिसे धर्मराजे नचिकेता १ ५६ । 
परभ्नोका उत्तर कहा | इस पूर्वाक्त ध 14. 
भत्ता अश्न है, अथवा जीय हेवा ब्रह्म है! इल शकार यद + ॥ ४, 
"यहां क्या आस हवा' पेखा जिज्ञासे हये-- ` ५ १1 6 
, ~... अय पूपन्तः। अग्नि भा है । क्योकि ब्निखाद 01 
श करके, तथा रोकप्रसिद्धि करके, अञ्को भक्षण 0 
9 २ (ममनिभकरणको अतल दोनेसे भमन मतता नदी हो सक 8 
हवेत जीव अन्ता ह । क्योकि तयोरन्यः पिप्पलं ¦ १ 4 


। (१ 
(2 ग 
$ क्व | 
00711. 4 
च =+ 
0. 
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0 भी कमंफलका अत्ता कहा है । परन्तु परमात्मा अचचा नदीं हो सकता है । क्योकि 
"| ्नरनन्नन्यो अभिचाकशीति | यह मन्त्र परमात्मामें भचृत्वको निषेध फरताहै। 
अथ सिद्धान्तपक्तः 1 भ्रसङ्खमे अत्ता शब्द्‌ करके परमात्मा हौ श्रहण 
ष्ट! कलेको योग्य ह । क्यों कि चराचरग्रहणात्‌" । शत्य है उपसेवन जिलका रेस 
ह| जो जङ्गमस्थावररूप भपञ्च दै तिख प्रपञ्चकी भद्षयरूप करके प्रतीति होती है । 
| ओर समप्ररूप करके प्रपञ्चका अत्ता परमात्मासे मिनन दूखरा कोई नदीं बन सकता 
ष है। भोर परमातमा तो सम्पूर्णं विकायोको उपसंहार करता हुवा “सवका भक्षण 
॥ करता है" पेसे व्यवहारका विपय चन सकता है । 

¦ शका । शरुविमं चराचरका ग्रहण नहीं देडनेम आता है, फिर सुत्रकारन 
५, किस प्रकार चराचरग्रहणको हेतुरूप करके कथन किया ह । 
॥ समाधान । यहां शरुतिमे प्राह्मण तथा क्षत्रिये दृति जो ओदन शब है तिस 
; 8 ओदन शब्द्‌ करके, ओर सृतयुरूप उपसेचनके खक्ञिधानसे आओदनगत चिनाश्यत्वर्प 
। गणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षर शब्दोपलक्षित यावत्‌ व रहण 
१५ क्ला। इस अर्थंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हः--नप दोपः इत्यादि! 
। वादौ करे उत जो दोप है सो नहीं वन सकता है 1 

1 खृत्युरूप उपसेचन करके भराणिखमूहकी ओदन रुपसे प्रतीति होती है । 
। भो श्रुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रफो ही कथन करती है सो ब्रहमकषत्रको प्रधान 
| हने भ्द्शंन मात्र है । अतः सुतम जो चराचरका ग्रहण है सो समीलीन 
प है। मोर जो वादीने का था कि-परमास्पामि १ नहीं यन सकता । 

५ -अनश्नज्नल्यो अभिचाकशीति "परमात्मा मोगोंको नहीं भोगता हवा 

1 घल भकार ही करता £, यहां भनर्न्‌ इस शुदे ईत गोकतवका निपेच 
[ पतीत्‌ होता है इति ? यह भी वादीका कहना असङ्गतं ह । क्योकि कर्म॑फलभोगका 
‰/| उषिधान दोनेसे यह घचन दशवसमे कर्मफले भोगको निपेध कटवा है । सम्पण 
1 संहारका निषेध नहीं करता है। क्योकि वेदान्ते 
#| जगदू्ी उष स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रह्म हौ प्रवद्ध दै। अतः यहां पर- 
1 ; ही अत्ता होनेको योग्य है, यह्‌ सिद्ध हुवा । यहां पूथपक्षमें जोवकी उपा. 
4 ना ऊ हे । भर सिद्धान्ते निविंेपग्रहाका शान फ दै इति ॥ ६॥ 


यहो परमातमा हौ अत्ता ह दल र्थे परमाणान्तरको दिखते देः 







. प्रकरणाच्च ॥१०॥ ` ध 
६ बो प्रकरणात्‌, २ च । इष सूत्रम षो पद्‌ रै। यष परमात्मा ही अला होने 
।। व ` ° प्रमात्माका ही यह प्रकरण ह इति । 


| भयात्‌ न जायते न्नियते या विपभ्ित्‌ त्यादि । 'विप्ित कषये जो 
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नित्य चेतन्यरूप आत्मा हे सो उत्पन्न नदीं दोता है तथा मरता भ कह ९ 
आदि तथा धन्तके विकाोका निषेध होनेसे, मध्यके विकायोका निपेधभीौ। . 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्रहत जो व्रह्म है तिस बऋयका ही ऋक ` 
ग्रहण करना योग्य है। क्योकि अभ्चिमें तथा जीचमें चराचरका संहय॑ब हं 
सकता है । ओर क इत्था वेद्‌ यत्न सः, यद वचन भी परमात्मा ही दुर 
लिङ्गको बोधन करता है जीचमें नही, क्योंकि जीव तो लोकपररद्।४ 
जीवम दुविक्लानत्व नदीं बन सकता हं दति ॥ १०॥ | 


इति अत्रधिकरणम्‌ | 



















ष्क 


अव्‌ धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः, यह जो अनतृवावय ई कि 
अनन्तर जो “तं पिबन्तो, यह घाक्य दै तिस वाक्यका भी शय 4 
समन्वयक दिखाते हैः- 


गहय परबिटवासानौ हि तदशनात्‌ ॥ ५॥ | 


अथं -? ग्ट, २ प्रविष्टौ, ३ ्ात्मानौ, 8 दि, ५ तदर्धनात्‌ । इ सुकर 
परम भ्रट हदयाकाशरूप स्थानम जो बुद्धिरूपी गा &: प्रग्‌ करे जीप 
ही दोनां स्थित ई त भ्रतिमें क व 
क्या ह | 
अव्र इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हये तात्प्ेको मष 
कार दिवात हैते पिबन्तो घृतस्य लोके शां भविष्टं 
यायातपा ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 4 
इस डा विपय हे | अर्थं - “घकृतस्यः किये स्वयं इष 
1111 
दं अरि १ देहम वर्दमान ई! श्रौर सते दमि" शद 9 


मोक्ता वहनम्‌ न्य नहीं टोता है । वैयेष्टी वतं ५ | 
1 १ इदे साथ वर्तमान परमातमाका भी पानक ४ ॥: 
तथा परमात्मा कंते ई कि-ग्राद्याकाशकी । श 


है, तिष हदय काशरूप स्थानम 
५ 1 
व परस्पर भोक्तृत्व 4. वम 
नामक शिक" २९१६ ॥ तथा कमी पप भी कते दै! तथा जिन्दा | 
पम्पादृन किवा दै घो भी इष प्रकार कहते ई इति । 1 (र 
स तिमे धु तथा जीवका परहण करना अथवा जीवा 
4 पेखा संशाय होवा है । लहां बुद्धि तथा जीवक 
जिसमे देला जो फावंकारणका संघात 
दोगा । यदा जीवे बदधिभाद्िकसे वैराण्य 


1 । 





| 
| 
भु 

१ 


४ | 
4 
(ठ 
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भ-१-२-११ भाष्यारथप्रदीपिकासदितम्‌। ९९१ 
¦ योग्य भी है । क्योकि नचिफेताने भी जीके स्वरुपको ध्मराजसे पूछा -“येयं भरेते 
 विचिकितपा मदुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति वेके । एतद्वियाभवुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष व्रस्तृतीयः।। इति । इस मर्का भर्थं समीप हौ कह भये है । 
यदि जीव तथा परमात्माका श्रहण करोगे तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
॥ ्रतिपाद्नका विषय दोगा ¡ यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 
५ । है । ब्योकि नचिकरेताने भी धममेराजसे पृछा है- अन्यत्र धमोदन्यत्राधमांदन्यत्रा- 
॥ सत्छृताछतात्‌ ।. अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ इति 
। श मनका भी अथं समीपमें दी कह आये है । 
(: | 
ध _ शङ्गा । बुद्धि तथा परमास्मामें भोक्ृत्वका माव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
/ नहीं बन सकते । अतः संशय भी नही बन सक्ता है। अत ण्व -शअनत्राह आकेपना 
चभाव्प्यता पक्ता न सम्वतः' इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने. 
॥ बला कहता है कि--शुद्धि तथा जीवक प्रण करना' अथवा (जीव तथा परमा- 
५ ५ रहण करना" यह जो पूवं दो पञ्च कटे है सो दोनों पश्च नहीं बन सकते दै । 
£| _ ` .> मधम पञमे तो चेतन क्षत्रे हो भो्ृत्व यन सकता दे, अचेतन बुदधिमे 
+^ 6 भ । मोर ऋते पिवन्तौ' यह्‌ श्रुति द्विवचन करके दोनोमिं कमंफलभोगको दिखती 
ई । चुरुतस्य छोके' (भदषजस्य देम) इस लिङ्गसे ऋतपान' करमंफलमोगका नाम 
॥., । अतः दूरा जीव तथा परमात्माका अ्रहण' पश्च भी नहीं बन सकता हे कंयोकि 
# तयो अभिचाकशीति" यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें मी कमंफलभोगको 
५ करता है इति । 


कि 





3! दोष समराषान ¦ नेष दोपः इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां संशयका अभावरूप 
४ | जसे नही बन खकता है । क्योकि प्रथम बुद्धि वथा जीवका ग्रहण पक्ष यन सकता है। 
(18 रासि पचन्ति" यह प्रयोग देखने भाता है । यहां यदपि पाकके रति 
9 वैते > करत॑त्य नही, तथापि कंत्यका उपचार होता ई 
, नेह त पिवन्तो" यहां यथपि युद्धि्मे पानका करणत्व है, कत्‌ त्व 
॥ ब पथापि कतेत्वका उपचार होनेसे युद्धि तथा जीवम यह प्रयोग बन 
ध कन ६। भं दुश्लरा “जीव तथा ` परमात्माका प्रदण पल्ष भी 
(^| प छरा दै । क्योकि असे त्निणो गच्छन्ति" यहां अजहत्‌ _क् णा 
8: ५ क छब्रदित अने छत्रिट्यका उपवार देखनमे आता है। तैसे 
६ ६। मरपात्‌ पान. कलेवाले एफ जोव करके धौ पिव्रन्तो' यह्‌ प्रयोग भी बन सकता 
ह| ठ्या प? ध्वपमं भो पानकतूत्वका उपचार बन सकता दै । अयत्र यहां जीव 
५ माष्यकर दिला , सुक्य स्वातनतरकप कठुंत्व भो वन सशता ह। श्व म 
` च्लते हैः जीवस्तावरत्‌ पिति, रस्त पाययति पाययन्‌ 
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पिबतीत्युच्यते' इत्यादि । जसे पाचकसे भिन्न पाचयितामें पक्त 
है । वैसे जीव कर्मफलको पान करता है, तथा ईश्वर पान कराता १।भ 
कराते हये ईश्वरम भी "पान करता रै" पेखा व्यवहार वन सकता है । शयो 
जीवम पानाजुक्षुट नियत पूवेमाधिरृतिमस्वरूप मुख्य कत्व है। तषे 
परमात्मामें भी पानासुद्कख नियत पूवभाचिरूतिमत्त्वरूप सुख्य कत्‌ ८६१ 
श्य; कारयति स करोत्येव" जो करानेव।खा है सो कतां है" यह न्याय 6 
प्रसिद्ध दै इति। इख पूर्वोक्त रीतिसे अध्यात्म भ्रसङ्गमे अन्य कोद 
करनेवाले नहीं वन सकते है। किन्तु शुद्धि तथा जीव' ओर जीव 
इन दोनों पक्षमिंसे ही कोई एकपश्च वन सकता ह । अतः यहां इन वृर 
कोन पश्च ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 
यहां क्या प्रात हुवा' एसी जिज्ञासाके इये-- 
अथ पूवेपत्तः । 'पिवन्वो" इस पदर करके वुद्धि तथा जीवातमा 
करना, क्योकि शुतिमें गुहां भविषटौ' यह्‌ विरोपण कडा द । यदि श्र 
रहण करे, अथवा हद्यरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी दि 
गुहाम भवि है' एेखा व्यवहार उपपन्न हो खकलता है। ओर जीवर ठय 
गुहाम प्रविष्ट नहीं वन सकते ह । कयोंफि अन्य सई 
सवेगत परमात्माकी हद्यादिरप विोषदेशमे स्थितिकी कट्पना नही १ 
ओर 'सुङतस्य लोके यह वचन कमेफखमे वतेमानत्वक्प द 
को बोधन करता है । ओर परमात्मा तो कर्मफल का गोचर ह ॥ 
तह ुतिः-नो कमेणा वर्धते नो कनीयान्‌! इत्यादिक । अथं ९५३ 
छायातपौ" यह बचन भी छाया तथा आतपदयरी तरह विलक्षण तहि! 
तथा भचेतन्‌ बुधि नि्ेशमे हौ उपपन्न हो सकता दै । अत | 
तथा जीवको ही रतं पिव्रस्तो' इस श्रुतिं ग्रहण करना चादि शि ॐ 
भथ सिद्धान्तपक्ः गुदं परविष्टाबाद्मानो' इस ५ 
क ही ग्रहण करना, क्योंकि यद्‌ दोनो समान स्व भह 
संख्याफे श्रवण हुये लोकम समान स्वमाववाोकी व 
६। जेखे भस्य गोदवितीयोऽनेएवयः, । अथस न 
नेको योगय ६ इति । यदा ग।(का सजातीय दुसरा गौ ही दाल (< 
हवी जातीय अश्व, पुरपादिक दूदनेको योग्य नही । क्योकि १ 
सद्ध हये दूसरे गोके ग्रहणम व्यक्ति मात्रका तैं १४५ 
विजातीयके मणम जाति तथा व्यकिकी कल्पना 04, 
पानरूप र कारके जोक निश्धिव हये शख जोवकः। लधन 
ही प्रतीति शा कहनेसे जोवके समान स्वभाववठे चेक, | | 
होतो हे। अतः यहां जोच तथा परमातमाका ह ` 
८ ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118 8/1 81811851 01661010. 14111260 0\ 68106 
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| शंका । शुदादितत्वफे द्शंन दोनैसे सर्वगत ॒परमात्माकी शरतीति नही 
# हो सकती ह फेला हम कह आये ह । 
1 समाधान 1 शदादितत्वके दशंनसे टी परमात्माका निश्चय होता है। 
॥ वयोकि परमात्मानं ही अनेकवार श॒हाितत्वको श्रुति र्ति प्रतिपादन करती 
1 दहै। तहां श्ुतिः- 
(1 (हाहं गहरं पुराणं” ( कट० )1 अर्थ- शादि रुषे शदधरुपी गामे 
ह॑ जो स्थित, शहर किये अनेक नरथा करये विशि्टजो देद दै तिप देहम जो स्थित ह, शुराणं" 
ए क्ष्ये जो नादि पुख्परूप ह, रसे ्मात्माको जानकर अधिकारी रप हष .शोकको त्याग 
६ कूए्ता है इति। . 
ओर भ्यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ( तं०)। अर्थं - परम भे 
हावाकाशमे स्थिव जो दद्धिरूपी गुहा रै, त्ष ॒ददिरूपौ गु्ठामं प्ररो जो पुर्व 
धा्ञात्कार करवा दै, घो पुरु सम्पूयां कामोंफो प्रास होता हे इति । | 
४ 'आत्मानमन्विच्डं गुहां प्रविष्टम्‌ । अं -बदिर्पी गृहा प्रविष्ट प्रात्माका 
1 विवार कर दति । इत्यादिक वाक्यो “सर्वगत परमात्माके साक्षात्कारे द्वि 
£ द्दयादिरूप देशविशेपका जो उपदेश किया है सो अविस्ड है" पेखा हम कह ही 
1 भये है' । अतः परमात्मानं गुदादितत्व बन सकता है इति। 
हव . ओर छचित्यकी तरह, पक जीवं वतमान जो सुर्तखोफयतित्य ` तथा 
# क्मफल्भोकत्व दै, सो भी जीव तथा परमात्मा उभयत "अपिच है ॥ ओर 
" यह्‌ यचन भी विद्ध है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरद संसारित्व 
तथा भसंसारित्व परस्पर विलक्षण ह । अर्थात्‌ अबिधाहृत संसारित्व दै । 
भोर प्रमाथंसे असंसारित्व ह । अतः गुदामें प्रविष्ट “जीवात्मा तथा परमात्माका 
मर करना यह सिद्ध हुवा ति । यां नचिकेता प्रति धमराजने तव्‌ 
7२ श्वं" पदार्थंका उपदेश किया चेखा जानना 1 यहा पूर्वपश्मे बुदधिसे विलक्षण 
जावा प्रतिपादन फल है, ओर सिद्धान्ते जीघसे विलक्षण परमात्माका ` 
फल है दति ॥ ११॥ 


4} प्रहण ओर किस देतुसे “ऋतं पिवन्तौ" इस शुतिमें जीवात्मा तथा परमात्माक्ा 
4 करते दो १ रेस शंकाके हुये सूत्रकार कहते हैः-- 
| विशेषणा ॥ १२॥ 


| र ८4 अ्थं-! विशेषण्‌ २ षसृथ्मंदो १ ह । जीव तथा परमात्मामं गन्तत्व 
„ 6 ------ पठ्‌ ॥ इ सू वो ~ --- ~ 
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स विशेषण ( लिङ्ग ) को विधमान होसे भी या जीव छ 
क अव इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हैः-- जसे किसी प्रामको 
। गतिके साधन रथादिक है । तंसे संघारको अ 
भ्रात होनेवाङा जो कमेफटका भोक्ता जीव ह तिस जीवक परति 
व द । . इस प्रकार रथरूपककत्पना करके शति रौ 


आसमान रथिनं विद्धि श॒रीरं रथमेव त॒ । अद्धि ठु एणी 
मनः रगरहमेव च || अर्थ धर्मराज नविकेताके भति कते ई मि~\ क 
८ कषय त्वं पदे अर्थ जीवको, "रथिनं कष्िमे रथ कके पंघा र 
। चयोर निश्चयरूप बुद्धिको ` शरीररूप रथका 
भोर संकरप विकर्परूप भनको रणनारूप प्रग्रह जानां इति | 


इनद्ियाणि इयानाहुविपया्तेषु गोचरान्‌ । 1 
ताहनीपिग ॥ अथं भौर च मादि जो याड इनि 
4 

स्पा 
करके युक्त भात्माको विवी पुरुष भोक्ता गते दति । | 
देहादिक ` विशपणोको काहनेसे “सोपाधिक ` आत्मा 
अन नही” यद सिद्ध हुवा । अतः पूर्वोक्त 
अभ्रिम आत्मानं इत्यादिक भन्त्रोसे रथस्था 
वि्ानातमा च पान करनेधाला भौर रथी संसार 3 
8 दै" इ अर्को धर्मराज प्रतिपादन करते है । 
प मनः भग्रहवान्नरः 

४ वन+पारमाप्नोति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

स ४ वप्रकवती युद्धिरूप सारथिवाला, तथा निगृहीत मव 


ष वेप्णवपद्‌ प्रको प्रास्त ्ोता १। सो$ स 
करता है ^ ति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तन 



















॥ 





= 1 


अथं देवे मत्वा धीरो हरप॑शोकौ जहाति ॥' „£ ॥ ¢ 
तषि ९ नचिकेतः! तु जि प्रात्माको जाननेकी इच्दा म +, 


। भात्माको, भ्रात्मामे 
ध्यान ट चित्तका छमाधानरूप अध गवि 
के लाभसे मद्वाग किये षा |\ 1 भ्वीरः 0 1 


ह = 11100 ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/818/185। (0166101. 14111260 0\ 6७8) 


अ-१-२-१२ भाप्याथप्रदीपिकासदहितम्‌ । २८६ 





--------- ग्तवा मलना स््म्प््् ऋः भानन्त क ऋः = कः क 





५ हरधोकूनो त्याग करता है । श्योर सो देय फता है फि-दरदगं' कहे भष॑यत चित्तवाते परप 
करके देखनेको प्रशक्य है । गृ" कषठिगे माया तत्कार्य करके श है । ्रनुप्र्ट 
कहिये प्रथपर जगतको उत्पन्न करके पश्चात्‌. ति जगतमं प्रविष्ट है । भ्रार॒शृषहाहितं" वुद्धिं 
५ उपल्म्यमान होनेसे युद्धिरूपी गृहाम स्थत है। स कषये रागद्रणद्िक श्रन्थ करके 
६ परिभरमका जनक जो दे्ाद्िरप कार्यकारणका संघात द तिष्टम स्थित ई । पुराम्‌ करिये 
| ६ नातन है इति ! | 
॥¶. तं पिबन्तौ, इस मन््रसे पूरे जो य मन्त्र द. सो भी जीव तथा परमा- 
॥ । त्म दही मन्तृत्वमन्तव्यभाधको वाधनं करता है। भौर परमात्माका ही यह 
प्रकरण भी दै। ओर श्रह्मपिदो वदन्तिः यह जो वचन वक्ताविशेषको बोधन 
॥ करता है सो भी परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है। भौर 
| शतं पिबन्तौ ' इस मन्त्रे “जीवका अनुवाद्‌ करफे जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदक 
| शेय अर्थं परमात्मा रै, सो वाकयार्थ॑श्ञानके दिये प्रतिपादन करनैको योग्य है 
इस अथेको भाष्यकार भगवान्‌ भी दिखातेदेः- (तस्मादिह जीवपरमालानावुच्ये- 
4 याताम्‌! | अथं भतः पूतोक्त फारणकलापसे श्तं पिचन्तो इस शरुविमे जीवका तथा 
„.1 परमात्माका ही कथन करना योग्य है इति । 


तै ओर कटकी यही रीति, रा सुपर्णा" तथा "समाने क्षे! इन सुण्डकके मन्त्रोमिं 
५। भौ जाननी । लहो शुति- द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं शतं परिषस्व- 
ह भाते । तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रत्यनरनमन्यो अभिवाकगीति ॥ =, .. 
५ दिवन अथं दवासे लेकर चारप छान्दस ६, क्योकि दौ, छपर्णो, युजो, शलायो, एस 
र भौ ध 1 होतेई। आर न उच्डेव्‌ हो जाता है तेते थरीरका 
8 च जाता है भरतः समानं" किये तुल्य इष शरं ‡ 
| नौ ्मात्मारूप दो पक्ञी ६ । पुनः यह दोनों पसे ई कि (सयुजो ' कषे घर्वदा संयुक्त 
6; मि ९ सखायो" कषये चेतनरू० करे समान स्वभाववाले 1 इन दोनोकिः मध्ये ईरसे 
ध कज जीचहिसो - भोक्छा्। श्रौर जीयते विलक्नण जो परमात्मा दे सो कर्मके 
क कंको नही भोगता ई केवल प्रकाश टी करता दै इति । 

| रवभ 1 यह मन्त्र तो भा सुपर्णाः दौ पश्िर्योको वणेन करता ह, जीव 
+ च *वरको नही । अतः करका न्याय मुण्डके नहीं लगता है! अः 
| इत , पाषान | _ (स ब्रह्मि सर्ववि्याप्रतिष्ठापथंवाय उये्ुज्ाय भाह।' 
#( २ शहवियाके अधिकारं दौकिक पश्र्योका घर्णन नही चत सकता है। अतः 
८ 8 भोर हका अथे-इस शरीररूप वृक्षम भदपकाल स्थायी पशये सदा जीव 
| = ( हिन > दनोद ९ ही हे 1 आर 'तयोरल्यः पिप्पट्धं स्वास्ति दस स्वादु अदनर्प लिङ्गुसे । 
{५ इष अनशृन मध्यम पक जी प्रतीत दता है 1 ओर क “अनश्रभन्योऽभिचाकमीति 


५ ॥ 


8 ओर च भरकाशन चिङ्कसे परमाटमा भ्रतीत होता है। | 
५ धीर दू अनन्तर पूवसुण्डकमें 'तद्िक्लानेन परिपश्यन्ति धीराः इस श्ुतिावयसे 
धेय खाधनसभ्पन्न जीर्घोको शरष्रुयसे भौर अविनाशी आनन्दरूप तत्‌ 


| ख  00-0 \/(11111|<511(1 81184811 \/2/8185| (01661100. [41260 0 €68010011 


















ध 
न्क 

1 
४ ॥ 


ज = भ चि ज जाक = = चनः आन 





किर्या यायिय [नः 


पदार्थं ईभ्वरफो अर्थात्‌ शुद्ध जञेयस्वरूपको प्र व्यरूपसे प्रतिपादन शि | 
अनन्तर उत्तर मन्त्रम भी प्रधदर्टव्यभाव करके जीव ओर ईशा ही | 


` शंका ! जीव ओर ईशं ्रष्ट्रटव्यभावका निर्देशक अतन्त। 
कोन रै? |: 


` समाधान । समाने शृक्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोषी _ 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमरीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ऋ 
कषे शके तुल्य शरीररूपी इन्नमे , कर्मफलका भोक्ता जो जीवस्प पुखर 9, 
^ देस्प म ह दरस प्रकार रटे पाथ छदात्म्य अभिमानं इवा हवा अ 
किये शइटको प्राप्तिमं तथा निके परिष्ठारमं म अषमर्थ ह" इष प्रकार दवि, 
करके घन्त होता है । शौर श्ुदामानः, कष्टिये श्चव्विक करके नाना ग । 
प्रा होता है । प्मौर गिल कालभे यह ध्रधिकारी पुस्य योगि क ७. 
नियन्वा, तथा दादिरूप उपधि करके परिष्ज्न जो जीव है {तएसे लि 
विन्मात्ररूप परमात्माको प्रत्यग प्राटमः रू करके जानता हे । ति कालम पमा 1 
भूत महिमाको प्रा होता है । रतः उन्ममरणादिरूप स्तारशोक करके ९६ प । 
इत्य होढा ६ इति ! इस पूरथोकत रोतिसे धा खुपर्णा इत्यादिक? 
तथा ईश्वरपरत्व बर्णनःकिया है ्‌ > 
( कोर देखा कहता है कि-्धा पर्णा? शत्यादिकं जो ॥ ४ 
गां प्रविष्टावात्मानौ इस अधिकरणसृद्रके सिद्धान्तको नहीं च 1 
जब तथा  ईश्वरको नहीं कहते है । वर्योकिं द्रहः 1 
?वे पद्‌का लक्ष्य कूरस्थपरट्व करके इन मन्त्रोका व्याद्यान्‌ ` 4 

तिस व्याख्यानको दिखाते हैः “तयोरन्यः पिप्य स्वा सवद? | 

स्वादु अदनका करतुम जो सत्व है तिखका पद कौ 





















भगिचाकशाति, इस मन्त्र करके कमेफाटको जो नही कता | 


मिन् है, केवट देखनेवाढा दै, तिख शषेतरक्षका नि 11 
यवि सत्व शब्द्‌ करके जीवका ग्रहण _ फर तु ४ 
परमात्माका ग्रहण करें तो गुहां प्रवि" इस अधिकरणके ॐ [11 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हे । परन्तु रेखा नहीं करं सकत ॥॥ 
पि अन्तरम्‌ तथा दोर शब्द्‌ शारीर 9 
ताह्मणमें भी इसी प्रकार कहा है । वदां न ( 
 - -देतत्सत्वं येन स्वप्नं परयत्यय योऽयं शारीर ९ + #4८1 
स्वाती स्ने अर्तो यह सत्व कय भन) | 















फर्‌ च #“ = छ हो 8 ॥ | 
क स्वप्न्‌ दखता ई, मोर जो यह जीव उषद्रणा कष्टिये देनेवाल! ध 1. 4 


। ~ करोगे | € ॥ । 
व 1 | 
र तो गुहाभधिकरणके पूवपष्ठका 


00-0. ॥॥५0१1५॥८5॥1५ 8118311 \/818789 006९५101. 00२०५ 0# ०8800 


1 


- अॐ-१-२-१२ ाप्याथप्रदपिक।सहितम्‌ 1 ३१ 








॥ समाधान । धा खुपर्णा' इत्यादिक जो वाक्य है सो शुदं भवि्ौ" इख 

प -अधिकरणके पर्वपक्षके अर्थको भी नदीं कहते है क्योकि ये वाक्य बुद्धिस मिन्न जो 

ल! कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धर्मो करफे विशिष्ट जीव है, तिस जीवको प्रतिपादन 
। नहीं करते ह' । किन्तु सवं संसारशधर्मों करके रहित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्यं 
। प्दका लक्ष्यां क्रटस्थको प्रतिपादन करते है । ओर "अनश्नन्नन्यो भभिवा- 
 कशीतीति' (अननन्नन्यो ऽभिपश्यति जः 'तरवमसि' क्षत्रननं चापि मां विदिः 
इत्यादिक शति स्ति करके भी पूर्वोक्त अथं ही युक्त है। ओर "इ सुपर्णा 
स॒ ऋवाका उक्त व्याख्यान करके जीवम ब्रह्त्वको सिद्ध हये दी 
तियामे्वैतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ यह ब्रह्मविद्याके उपसंहारका वरशंन भी 
यन सकता है । ओौर 'वुद्धिसे जीव भिन्न हैः रेते धरियेक मान्न करके 
विद्याका उपसंहार अयुक्त है । क्योंक्रि भेदश्ञान श्रानििर्प है, तथा 

 निष्फङ रै । अतः सत्त्व तथा क्षेत्रज्ञ शब्द्‌ करे बुद्धि तथा जग्वका ब्रहण 
नहीं करना, किन्तु युद्धि तथा कूरस्थको अहण करना । तहां शरुतिः - 


नह वा एवंबिदि कश्चन रज आध्व॑सतेः इस्यादि । व 
भढरप दूटस्यके सात्तात्कारव्राले पुश्यमे विद्ारूप जो रज द घो किञ्चित्‌ साग्र भी घम्बर 
नही कर पकता रै, क्योकि लानरूप श्रगिन करके स्वय श्रण्दा नष्ट हो चुकी द दति । 


शंका । जय सुपर्णा" यह वाक्य जवनं अहात्वको कता है तय शस 
` पमे "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वति" यह वचन भचेवन बुद्धिमें कर्मफटकां 
= भोक्दत्वको किस भरकार करेगा ? 


„ ~ समाधान । “अचेतन वुद्धिं भोक्तृत्वको हम कर रेखा विचार करके 
` तयोरन्यः” यह श्रुति भ्त नही हु दै, किन्तु शवेतनङप षवदे अमोगवुत्व दथा 
= स्वमावताको हम कटेः फेला विवार फरक यद शति प्दृत् हर है। अवः 
४: जीवमे ब्रह्मत्व बोधके रिये सखुखःवुखादरिङ्य विक्रियाच्ाटा युद्धिरूप उपाधि 
। श्रतीति रं | यदि वास्तवसे जीवम मोषस्य है तो जीवते जो मोकत्वक 
हेती है सो किस प्रकार होगी १ = 
(3 (4 समाषान 1 जोम जो वथा भोक्वृन्वादिक प्रतीत ४.१ 
च इटि तथा श्रये ध अविवेक करके कषयत व 
॥ ` ष. परमाथसे दोनोमिं नहीं यन सकते है' । कंयोफि स्वरूप 

| "वन है तया कषे्रकरूप कदस्य अविक्रिय है। = र 
| ६। र| पति निधि कसयत कुल्व न पत स 
&॥ ` वुदिखच्यमें कतुत्वमोक्त॒त्व चन सकता & । 

4। । सपराघान ्‌ | ख्पं॑अ्रममात्र दै । 
ति समाधान । जैसे रडुक! अविते शतात सप ५५ 
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२ हासम्‌ 








तसेही कुरस्थकी अविद्यासे प्रतीत वुच्छयादि जगत्‌ श्रममाब्र ह| ॥ 
बुद्छयादिक पदाथं हे नहीं । अतः वुद्धि सतत्वभे कतत्वभोक्द्ख छं 
चन सकता है | ~ 
. शस अथं शतिको भी दिखते है. यत्र वान्यदिव चाक 
.पर्येत्‌' इत्यादि । अथं-- जिस विद्याकालमं छाभाषरूप जगत्‌ नानार ब 
है, तिषि प्मविद्याफालमं ष्टा दश्यसं भिन्न होकर चजुरादिक करणां करके ध्रनमेःषट। 
 भाग्र करक भवम्‌ करता ह इत्यादि दति । ` यह श्चुति स्वप्न एए हि 
व्यवहारकी तरह आविद्यक कर्तृत्वभोक्वृत्व द्रत्वादिक व्यवहारा (स 
ओर भोर अनर लस सवमात्मैवा भूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ एव 
जि धाः इष ॒विद्वानका, सम्पूणां जगत्‌. ्मात्मास्वस्प ॥ 
, भह्यं कौन कतो फिर करण करके किष विपयको देखे इति । त॑ 
विद्वान करत्वादिक व्यवहारो नियेध करती ह इति ! | 
` इस पूर्वोक्त पैदङ्किरहस्यत्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे श्रा 4 
` सुण्डकके घाक्य शहा प्रविष्ठावात्मानौ दि वदशनात्‌ -शछ > | 
विषय नहं हो हो कः सिन्त तं पवनौ" त्यादि कठ वत ९१५ 
सिदध हवा इति¢ ॥ १२॥ 


` से तं पिवन्तौ, इख मन्त्रम प्रथम धुत जो ः ४ 
| ~ध समान स्थभाववाटा जीव तथा ५ दाधवेादिकोा छा, 
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अनुसार ही अन्त्रे श्चत नर ^ £ 
य त गदाम भी जीव त परमात्मा ही ग - 
अषि! 38 ही शव पपोऽक्षणि धुरो दशयतः श मल्क 


चश्च इन्व्ियजन्य श्ञानका विषय पुरूष है, 7 
अतिदिस्बक्‌ हौ व अ 1 ओर इसके अनुसार ही ना 
सम उपास्नाकेः 4 विम्ब करनी | 3 1 
हुये सूत्रकार कहते 9 प्रतिचिम्वत्नं कट्पना । 9 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ . 


अथ--\ अन्तरः, २ उपपत्तेः इ सूत्रम दो पद £ । मरि ५ + 


५५ 
ब्द , 


स सो परमातमा ही है। घायात्मारूप परतिविस्य नष । क्योकि यश 


र { 
॥ 
४) 
६. 
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. ६ र्वी 4. 
„ ~ _ एवमान घम्‌ £ तिन सर्वक परमे्रमे हौ उपपच्ति बन सकती ९१ _ ~ 4 


न~~ ---- ~~~ ज व क (1 
करा १ सो ब बुद्धि सलत्वमे नहीं बन सकता है 1 ` कंयार्डि 01 
रं = कठ्‌ नहीं । भत स पङ्गिरदसयब्याख्यानमें अविं ^ ` |, 
"प्व राह यह्‌ कहा] ` | क 
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अय दस सुत्रद्धी अधिकरणरचनाको दिखाते. हैः - छान्दोग्ये चतुरथा- 
क्। ध्याय जो उपकोखखविद्याका श्रसङ्क हे तिसमें छिलखा है कि-सत्यकाम नामक 
ज्ञावाख पिके आश्चममें अनेक ब्रह्मचारियोके साथ कमर ऋषिका पुत्र 
~| ` उपकोसर नाम करके एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । ओर उसने 
। भद्वापूर्वंफ गुखके ग्रहमं अग्निकी द्वादश वपं पयन्त सेवा करी । परन्तु गुने 
| पक उपकोखलसे विना दूसरे सम्पूणं ब्रह्मचारीयोको क्रमशः वेदाध्ययन काके 
समावर्तनको करा दिया । याद्‌ सर्वं स्नातका ब्रह्मचारी अपने अपने गहको चङे गये। 
विद्याहीन पक उपकोसख ही हां पर रह गया । पश्चात्‌ च स 
कोसलके अध्ययन घ समावतंनके टिथे जावा ऋपिसे अनुरोध किया । परन्तु पली- 
1४ क वचनको नहीं मानकर अपि दशार्तरको चे गये । पीछे उपकोखरने अनशन 
८ चत कर लिया । अग्नियोंकी से्ा करता रहा । तव भचायंजायाने ब्रह्मचारीसे 
भोजन करनेके दिय अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलन अन्न खानेसे इन्कार 
। कर दिया, ओर कहा कि-भनेक संसारो बासनावोसे मँ भरा हवा हे, जबतक 
6 मूखसदित चाखनावोंफी उच्छेदक विया नहीं मिरेगी तयतक अन्न नहीं खाडंगा । 
| तउतनन्तर स उपकोसलके निश्चयसे भरसन्न दोर अत्यन्त धद्धाठु ध तथा 
अपने म स सेवक उपकोखलके प्रति गाहेपत्य, अन्वाहार्यपचन, आहवनीयः 
4 ये तीनों अग्नि अपनी ९ विच्याका तथा आत्मविद्या (श्राणो ्र्म कं ब्रहम लं ब्रह्मेति) 
का उपदेश करते भये! अन्तम अग्नियोनि कहा कि--“दे सोस्य ! . यह हमने 
१ तमको अग्निवि्ाका ब आत्मविद्याका उपदेश क्षिया है । आर ईस. विद्यास 
५ ॥-- 4 होगी। भर ब्रह्म भ्राप्तिके द्यि कः मार्गको तेरा आचाय उपदेशं 
, कहकर तीनों अग्नि अन्तधान हो गये । । 
(^ टः < 
ह ध किसने आत्मविद्याका उपदेश व्या दै १ उपकोखल निैष ७ 
†॥ उपदेश तरह कष्टता भया कि- हे भगवन. ! आपके अयुग्र् कि रेखा 
0 कर ए ावारयकी यासे ही देवता मी उपदेश करत ॥ । ध 
६. ॥ अमन भर निर्देश करवा हवा कहता भया--हि भगवन्‌. “ प 
| दे भार पकारे थे भव भौर भकार (वेपमान } कह दे ६ । (भाजा 
1 अर्थात्‌ पयि इन्दोनि तुस क्या उपदेश क्रिया ह ? उपकोखन--शदमिति । 
1 भाय शिवी, भग, अस्‌, आादित्यको गार्हपत्ये उपदे किया है शारि 
80 तमो सोभ्य ! अन्न्योने तुते टोकोंका हौ यह उपदेश किया है । भव 
4 क." .उपुदरेश कदगाः- है सोम्य 1 अंसे पुष्कश्पटाशको जल स्यश्च नीं 









1. विशिष्ट श्रहमको मै तुम्हारे भ्रति कहता हैः-- | 
-{ प एषोऽततिणि पुरुषो श्यत एप आत्पेति होवाचतदरमृतमभयमतदत्र- 
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२६४ ्हसू्भ्‌ 


हिय 


हति तयद्प्यस्मिन्‌ सपिवोदकं वा सिश्चति वत्मैनी एव गच्छ 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका चिषय है! 
अर्थ- भग्नियों करके उक्त जा लाकाशरूप परमात्मा दै घो यह छ 

ही भरकम उपाघकों करके देखनेमं राता दै । श्मौर यह युरूप टौ सम्पू प्राणिवामन 
शोर बह पर्प केषा है फि-्श्तरूप है रथात्‌ विनाशी दै, श्नौर श्रमयस्परै 7 
हनेसे ब्रह्मरूप हे 1 शोर जैसे चुम डाला हुवा जो पत $ ्रथवा उक {शेष 
( पलक । भ ही भ्राजाता है चुके घाथ सम्बद्ध नीं होता है; तैसे पापकम भी शेश 
एर्पके साय सम्बद्ध नीं हो घकते द इति । | 
अव दशनम रोकिकत्व तथा शास्ीयत्व करके संशयको रिव 
4 यहां पुरुष शा्द्‌ करके, क्या किसी ४५. 
सन्मुख दूसरे पुरुपके अक्षमं स्थित जो पुरुपकी | 
दीखता है तिसका श्रदण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्दो * 
आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका अहण करना, फेला संशय होता ४ .। | 
यहा क्या प्राप्त हब ेखी जिन्लासाके हये- | 

अय पवतः । यहा पुर शब्द्‌ करके ायारूप भतिदिगकार | 
यक छायारप भतिद यत्व प्रसिद्ध हे ।_ ओर षते 
भसिद्धकी तरद उपदेश करती है। अौर छायात्मामे, कतिपय ९ ( 
ट भदतत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व ह, तथा पुरपाकारह + 


















चथा नेतके कनीनिकास्थानमे स्थत होनेसे आत्मत्व ह। वथा च 
शा मदत्वादिभ धर्माका योग होनेसे ब्रह्मत्व है । शस रंति । ॑ 
= क त्मा हौ उपास्य है इति - 

जीवात्माका सममाषमामान करे पूदेपक्षी कहता दै कि~-अथवा रतं £ ॑ 
भी बरहुण हो सकता दै । क्योकि जीवात्मा च सी 


ठ दशति य 





चह वन सकता, कयोप लव नो [८६ 
` ग सकता, क्यङि तिमे मक्षिसप स्थानविोपका निद । नि 









ध 





अथ ; । इशत श्ुतिमें अक्षिक अभ्यन्तर ए्१ 
| द किया है, कथोंकि । आटमत्वादिक नो धप तिमे कटै 6 ॥ 





इत्यादि थति» दी यन सकते हे छायादिकोमिं नहीं "घ भती ॥। 
- ॥ \। अष्छनटव अमयत्वाग्रिक धप हति ह, दक धरर * 
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|| श्रवण होता है। ओर अश्षिस्थान परमेश्वरे रहने योग्य भी है, करयोफि अपहत 
॥ पाप्मत्वादिके भवणसे जसे परमात्मा सवे दोपों करके अरि है; तैसे अश्चिस्थान- 
को भी सये लेय करके रदित उपदेश किया है । तदा शुत्ति-तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सर्पि 
वोद बा सिश्चति वत्मेनी एव गच्छति । शका अर्थं समीपे ही कद आये हे । 
६ ओर अश्च स्थत जो पुर है सो परमात्मारूप है, इस अर्थम शतिको 
%। दलति दे "एतं संयद्वाम इत्याचकतते एतं हि सबाणि वामान्यभिसंयन्ति 
इत्यादि । अर्थे--इघ तत्थ पुरुषको बरदमवित्‌ पर्य 'सयदधाम' कहते द, करयाफि इष पृष 
को भराभ्रयण करके ही कमोकि फल उत्पन्न होत £ र्था यह पुर्व कमपफलका दतु ई इति । 
शस पुरुपको प्वामनीः कहते रहै, क्योंकि यह पुख्प ही सम्पूणं कमकि 
४ शोको प्राणिरयोंको देता है । ओौर इस अक्षिस्थ पुरुपको ^मामनी' भी कहते हं । 
^॥ कर्योकि भामानि, कहिये “भानानि' अर्थात्‌ सबं टोकोको क्ञानदाता यही हे । तथा 
| संवे लोकमि आदित्यादिक रूप करक देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
॥ त्वादि गुणो परमेश्वरे ही उपपत्ति होगेखे परमेश्वर दी अषि उपास्य ह ! 
 छायादिक नदीं यह सिद्ध हवा ` । ओर छायादिकोमिं पूर्वोक्तं अशत्वाविकि 
निराकरण सत्तरहयां सूतम करेगे इति ॥*१३॥ 


शंका! आकाशकी तरह सर्वगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किंस प्रकार 
चन सकता है ? इस आक्षेपके हये सूत्रकार समाधान कहते हः-- 


स्थानादिग्यपदेशाच ॥ १४॥ . 
अथं - ९ स्थानादिग्यप्रेशाव , २ च। इष सुद्र दो पद ई । ्रह्मके स्थाचका छ 
नाम स्मा उपेय ध्याने सिये अन्य शसियोमि भी किया १, भतः णेऽ" इष तिय 
1 तवानकी उक्ति विद्ध नाही 2 । अतः ब्रह्मा ्मिस्थान घन घछकता £ इति । 
५ भब इस सूत्रफे तात्पर्यको दिखाते दः--यदि प्रह्मका एक चश्ुस्थान ही 
1 तपरं निदि होता तो अक्िस्थानकी अनवक्लति- अवतत कल्पना अर्थात्‌ 
८! भसि दोषे । परन्तु शति बरह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देलनेमे 
६ चते दै । तहां शरुतिः धयः पृथिव्यां तिष्ठन त्यादि । भर इल शथिषी 
+ ॥ भाविक स्थानोके मध्यमे चष्ट स्यानको भी कदा है- ध्थश्चपषि त्िष्टन्‌ = 
| तामहरका कवल पक स्थानफो हौ ति अनुचित गी गीः त 
= करके रहित बरहमका नाम पादिक भी अटुचित्‌ फदती है । त 
५} सवं तगत आदि" श्देका अर्थं है। तदां शति तस्योदिति नाम्‌ 1 
&॥ योषन पापो करे रहित हने, तिख परमात्मक नाम है । इल करके नामको 
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वाही मूक है", इस करके रूपको योधन किया । इत्यादि । अथात्‌ यथपि हि| = 
भी 2 । तथापि नाम तथा रूपगत शुणों करके सगुण ब्रह्मकी उपासने £ 
तहां २ भनक श्रुतियोमिं ब्रह्मका उपदेश है । यह भी पू फहं ही आये है 1६ । 
उपासनाके टये विष्ण॒का स्थान शाटग्राम कहा है, तैसे ही “यचि क्ष 3 
है, तथापि परमात्माकी उपटब्धिके टिये अशि हृदयादि स्थानषिगेष्च हि| : 
जो किया है सो अविश है” इस अर्थको प्रथम भी दम कह आये हं १।१। 1 
द 
। 


` भ्रकरणसे भी यां ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य दै, प्रतिवि द ॥ | 
देवता नहीं | इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हेः- 


युखविशि्भिधानादब च ॥ १५॥ 


अर्थं--\ उखविशिष्टाभिधानात्‌, २ एव, ६ च । इष सूत्रमे तीन ए # - 
प्रा जो खडगुणर्विि्ट प्रद है तिप प्रहमका ही भ्य एपोऽक्िणि रुषो इष्यत † 
भिधान हानेसे रथात्‌ कथन होनेसे. प्रक्जिके श्चन्तर स्थित पस्मात्मा (अ 
उल बरहम ह हा खल शुग्‌, विशेयण्‌ ) नही, तथापि यहां ध्याने "वसं 
५ उको ब्रह्का गुण कष्टा है 1 ्यर्थात्‌ खखरूप गुणविशिषट 
1 

















अब इख सूत्रके तात्पयको दिखाते अपिच ५. 
इत्यादि माप्यम्‌। यां पेखा विवाद्‌ नहीं करना फि 
दश्यते' यद वाक्य ब्रह्मरूप पुदपको प्रतिपादन करता है* या नहीं । £ 
वं बहा, इस शुतिमे सुखगुणविरिष्॒परहमका अभिधान किया ह ह 
अरह्मत्व सिद्ध हुषा। अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमे जो 

भाणो अहम कं बरहम सं ब्रहम इति, सोर वरहम्य पपोऽक्षिणि' शव बा 
भरत वाचक यः शब्द्‌ करके धसङ्धमे प्राप्त जो ब्रह + ू 

दी रहण करना उचित है, अन्यका नहीं „ £ 
शका । दश्यते इस दश्यत्व छिड़खे उपस्थित जो अदिः ' १ 
है खो छायात्मा ही है। छायात्मा 1 इस शाब्दका भयं ६ कि! 
क्योकि भरकरणसे रङ्ग यवान्‌ हं ? ४ 

समाधान । उपकोखलके अनशनवतके निश्चयसे भरसन्न 
दिक अग्नियोने दया करके उपकोखले' आति श्राणो शर | 
आात्मविच्याका तथा-रथिवी अग्नि जघ इत्यादि 9 
1 किया है छायात्माका नहीं । क्योकि उपदेश ककं त क 
फा &--दे उपकोसङ ! “आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता" अर्थात्‌ ( 
आत्मविद्याका जो दिरण्यगमं रोककी भरासिङूप फल रै, त्क 4 
चमार भवि देवल अधिरादि मागैरूप गतिक करगे । पेशी ^. 
तीनों अग्नि उपराम दो ` ` + 


ज । --१ "न. 
५ 4 
[} ह + => "4 
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पश्चात्‌ आचायं देशान्तरसे भाकर श्य पयोऽक्चिणि पुरषो ` दश्यते" 
| इत्यादिक उपदेश करके, आगे अविरादिक गतिको कहते भये । यां ेखा जानना 
१ चाहिये कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मधिच्यावाक्य है तिस वाक्यकी आचाय करके 
ह उक्त गतिवाक्यके साथ पकवाक्यता कहनी चाये । सो पकवाक्यता ध्य एषोऽ 
॥१। क्षिणि' इस मन्त्रमें पुरुप शब्द्‌ करके भक्षिमें स्थित श्रहृत परमात्माको प्रण करनेसे 
| ही यन सकती है । अत एकवाक्यता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यभमेद्का 
| जनक दश्यत्वरप टि से प्रवल है । क्योकि पएकवाक्यताके सस्मव हे वाक्यमेद्का 
॥ अयुक्त है । अतः प्रकरणप्रतिपाद्य सुखशुणविरिष्ठ परमात्माका ही ध 
॥ एषः इस मन्त्रम रहण करना इति । 


॥. शंका | उपक्रमवाक्यमे अग्नियोने खुखादिविशि् बरह्मको योधन किया है 
स एस अथको तुम कि श्रकार जानते दो ? 
४) समाधान । भ्राणो ब्रह्म. कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति । अर्थ-दे उपः 
| ध प्राण प्रह्मरूप है, दथा कं प्रह्यरूप ह, तथा खं ब्रह्मरूप दै इति । इस अग्नियोके 
'॥ उचनका रवण करफे उपकोसङ कहता भया-हे मगवन्‌ ! प्राण नाम्‌ सुतरात्माका | 
{1 हषो जगत्का जीवन है आौर वृहत्‌ होनसे बरह्मरुप है । इस अथंको मे जानता हं । 
१५ परन्तु क नाम विपयद्चुखका है, ओर "खं" नाम आकाशका है, एन वोरनोफो ब्रहमरप. 
न फरक जाननेको मँ असमर्थ हे । क्योकि विपयदन्द्ियजन्य अनित्य सुल ग्रहमरूप 
| ही हो सकता है पं जड़ भूताकाशा भी चेठन द्र्षरप नदीं दो सकता है। येसे 
६ वदेव लके घचनोको वणः करके अग्निने कहा किह सोभ्य ! यद्वाव कः 
# प्रौ क यदेव सं तदेव कसू” । अर्थं - जो “फ कटय उल ६, सो "खं" कहि विख! 
| # षिभुरूप षब" है, सोई छुखरूप्‌ श्छ , इति । 
ह ~~ तहां छोकमें खं शष्‌ भूताकाशं परसिद्ध है, यदि खं फा विशेणरूप करके, 
1; परीवत वाचक कं शब्देका ग्रहण नही करते, तो “वेय भूताकाशे ब्रह्म शण्ड 
४ ">" अभिप्राय करफे भयु है” पेसी तीति दोगी । > 
४ एका । प्रतीकके अमिमायसे ही यहां “तंह! का उपदेश कयो न हो! 
अ पमाधान । ्यपतीकारम्यनाद्चयतिः शस न्यायसे इस विचारे अचिराद 












|| । उपदेश अस्त हो जायेगा, अतः यद्‌ ्रतीकडपासना नहीं ह। अथात्‌ 
¢ ६४ मन्त्रत्ययस्याश्रयान्तरे शाब्जीयः ततप भरतीकः | अन्यविपयक धुका 


| 
४ 8 कोभ सप ॥ प्रयोग करते है शदमेव तदुब्रह्म सभा छो 
= ने क नाम हे, अर्थात्‌ नामकी ब्रह्मरूप करके उपासना 
ध ॥ न्वी +, भ्रयोग प्रतीकके अभिधाय करके है । तैसे लं शब्द्‌ भी । 
हि फरक भूताका्रम शरयुक्त ~ शमे तदुवरह्म यूता" 
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काशुपिति' सोई यह दह दै जो भूताकाश ई । अर्थात्‌ भूताकाशकी ह | | 
उपासना करनी । ओर जव शं का विरोपण रूप करके कं को कष 
करके खं शब्दके अरथमें भूताकाशत्वकी व्यावृत्ति हई इति । 


तथा साधनपारतन्ष्य, अनित्यत्वादिक दोपरूप आमय करे छ 
विषय इन्द्रियोंका संपवजन्य सुख है, तिस कः शव्द प्रसिद्ध ६ै। षध 
का विदोयण रूप करके खं को नहीं कहते तो लौकिक सुख ष्‌।। 
प्रतीति दोगी। अर्थात्‌ “ौकिक सुख ब्रह्मरूपं करके उपास्य है" ए 
होगा। परन्तु प्रसङ्में एेखा दै नीं । ओर जय कं का षिरोपण हष 
को कहा तव विभुत्वं करे विशोपित खुश जन्यत्वादिक दपर ५। 
गई 1 अर्थात्‌ परस्पर विशेषणो करके विशेषित जो कं वथा लं ६४ 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको वोधन करते दै श्ति। ॥ 


शंका । पक ब्रह्को हौ येय होसे रहम पद्का जो मक 
बृथा है । 


सम्राधान । यदि कं शव्दसे उन्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहो | 
ख ब्रहम पेला ही कहते, तो फं शव्द्‌ खं निष्ठ भूतटवकी व्यादि क 0५ 
हो जायगा, सुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं बोधन करेगा । अर्थात्‌ प धुं 
हो जायगा । ओर यहां गुणी व्रह्मकी तरह सुखरूप गुणे भी न 
अतः "कं ब्रह्म श ब्रह्म इस प्रकार एह्मशव्द्रिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह“ ^ 
दोनों के उत्तर कहा ै। क्योंकि अयिरादि मारके उपदैशसे यह ५ | 
ह। धस पूर्यत रीतिसे ब्रह पद्फा अभ्यास व्यथं नहीं दै। ८ | 
विशिष्ट ब्रहम ही निदिषट है यह्‌ सिद्ध हवा शति ॥ | 

ओर अग्नियोने आत्मविद्या पद्‌ करे उपसहार सि ४ 
भी यां 1 ही ग्रहण करनेको योग्य है। शख 8 
भगवान्‌ दिखाते ई-्येया च" इत्यादि । गादेपर्य अ दि 
भ्रति कहा कि-दे उपकोखल ! व अन्न अचर, गा {८ 
हमारी शरीररूप विभूति है । ओर आदिर्यगण्डलतं ज ५ 
ही हं। भोर यन्वादायेपचन अग्ने कहा किदे सोम्य! %{ &॥| 































चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति | आर ण्डटमे जो पुर + 
चासो आहवनोयने कहा कि-हे त आका 1 

भकार तीनों अम्नियोने अपनी अपनी विद्याकाः उपदेश करं ° 
व । यह तमको हमने अपनो पिद्या कही, भौ पूष ध. 
भ्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं रह्म श्स मन्त्र करके तुग्दारेको व । ही $ ह | 
त्या दै। १ भकार इपसदार करते हये भग देवव भू ¢ | 
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त | क्षिया है' यह स्पष्ट ्षापन करती द ! अतः ५ एषोऽक्षिणि पुल्यो दश्यते श्स मन्त्रे 
| भी पुरुष शब्द्‌ करके ब्रह्म ही निविष्ट है । 


1 शंका । “अग्नियोनि ब्रह्मका उपदेश किया द, भौर युल्ले अक्षिम छायात्मा. | 
रै, का उपदेश किया दहै" रेता मानना ही उचित दहै, क्योकि वक्ताके भेद होनेसे 
४ उपदेशे विपयका भी भेद दो सकता दै ? 


समाधान । 'आचायस्तु ते गति वक्ता! दस मन्त्र करके गतिमात्रके अमिधा- 
नकी जो प्रतिन्ञा दै, सो परमात्मासे भिन्न छायादिरूप अर्थान्तरकी विवक्चाको वारण 
;| क्ती है। अर्थात्‌ श्रतिक्ञायलसे पकवाक्यताके निश्चय हये वक्ताके भेद हये भी 
ष्ठ उपदेशके विपयरूप अ्थका भेद्‌ नहीं हो सकता है। ओर यथा ` पुष्करपलाश 
| आपो न श्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कम न श्चिष्यते' यद मन्त्र भी अकिस्य 
+ पुर्पको जाननेवाले पुखपमें पापकर्मंफे अघम्बन्धको कहता इवा, अक्षस्य पुख्पतरे . 
| य ति करता ह । अतः श्ररूत ब्रह्मे हो व अ 
| ्णोको कहकर “ठम अक्षिस्थ पुरुपको जाननेवाठे अलिरा- 
दिक गतिको करेगे" इस अमिप्रायसे आचावं उपक्रम करते हैः पयोऽश्चिगि 
| पुरषो ह्यते प्प आत्मेति द्योयाच' शति । इव पूर्यत रोतिले नेत्रम स्थित 
॥ र ब्रह है, छायादिक नदी, यह सिद्ध हुवा शति ॥ १५॥ 
भरकररणसे अक्षस्थ पुरपमे वरह्मत्वको कहकर) अव्र लिङ्गे भी मक्षिस्थ 
सरणं हत्वको सूत्रकार कदत दैः - 


,, शुोषनिपकगत्यमिषानाच ॥ १६॥ 


॥ 8 १ धुवोपनिपत्कगत्यमिथानात्‌ , २ च । इष सूत्र बो पद्‌ ६। इद्वत भी 
४ इ इष भतिं स्थित अदि रव परोधर हौ द। कर्योड ४ च 
नाम रतोष क किये रष्टस्य श्रत्‌ षगुण॒ ब्रह्मो उपाघना पि 

१186" पपत्क' ई । तष उपासक क्षे जो शति स्दतिधम पर श 
८¶ शरि्हो गतिक प्र निभ [ता उप्कोषलक्े प्रति भी 
¶ ॥ नवा कया ह। 1 ध भी परिम स्थित परमात्माका 
{६4 कते 1 ५1 त, इत गतिक भरभिघानङ्प लिङ्ग करके भ ध 
॥ ए सना, स्रि हाया व जीवक उपालकको उत्तराय मागं नी मिलता 8 इति । २ 
8, दया ° एव सत्क तातययेको दिते हैः--योत्तेण तपसा. ब्रह्मपर 
4 | तममे यवात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते एतद्र भाणानामायतनन्‌ 
रौ ` सरयणमेतस्मान्न पुनरावतेनत' इति (भ्म) 
हि रमन्विमय ~ देहपाते ्मनन्तर-स्वरमरूप लप, भाजय, अदधा, चादिं फर न 
8 साधु रषिम पातमा सोय वात ध्यान करके उट वमान म ग्रा दाक 
1 _ ` श्छ अदिश्यटरा हिरण्यगर्भस्य (ल प्रशन प्रत दात ६। प्रौर बड कायरूप 
द ` (>(>-0. ॥॥५1111॥|९511॥ 18/81 \/8181185। (0166100. 0911260 0 66810011 
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३०० ह्मम्‌ 


रह्म व्यष्टि कथा षम प्राणोंका श्रायतन ३! श्योर यष्ट वस्तुतः प्रस्व प्रभवारिति। ॥ 
निगुण ह । षर्वका भ्रधिष्टान है । भरतः कार्य बरह्मको प्राप्त होकर पुनेराृततिको न्प्र 
प्रथात॒ भ्मन्तमं तिषठ कार्यं प्रह्मकरे यथार्थं नि्गण स्वरूग्को ज(नकर मोहमालन 


होते दै इति । 









अग्निज्योतिरहः शुक्लः परमासा उत्तशयणम्‌। तत्र रग 
न्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ इस स्यरतिका अथं अग्रिम शुतिके भए 
सार हौ है। इत्यादिक शति स्सृतियोभिं सगुण ब्रह्मको जाननेवाले बरहममितए 
जो वेवयान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति भ्रतरं भी उपकोसलके 
करके कदी हरं दैखनेमे आती है । अतः अकम स्थित पुरप्‌ पो 


शकरा | आचायने उपकोसटके प्रति देवयान गतिका + । 
किया ह ? 


समाधान । श्रथ यदु चैवारिमञ्ंचयं वन्ति यदि चन 
सभवन्ति' इस प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा है- 


आदित्याचन्दरमस चनदरभसो विद्यतं तुपोऽानस 
गमयत्येष देषपथो बह्मपथ एतेन प्रतिपद्यप्राना ष मा म. 


अथं-दे्के पातते प्मानन्तर्य “भरथः शब्द्का मर्थं ३ । 
प्रतिम (० त षंयद्रामत्वादिक गुणविगिष्ट ब्रमरूप भे है” इष 
उपाषना 0 उपाक पुरपः त हुये, पत्रादिक शय्यं! कपे शव व 
» परन्तु उपाक पुरुप अर्चिषं, किये ्यप्निकी श्च (> 

र भ्ष्दिवताद्वारा दिव देवताको प्रा होते र 1 श्योर प 
अू्वमाण चुशठपत्तके असिमानी देवको प्रा होते र । रीर श्प 
अभिमानिनी उत्तरायणको देवताको प्राप्त दति 1 रौर उत्तरायणकी पि 

पराप्त करती है 1 भौर संवत्सरी देवता श्मादित्यको प्राप्त करतो द ! भोर 

पराप्त करता ई । शोर चन्द्र विदयत्को प्राप्त करता ६। पौर वियुतलोकमं ननो 

लिये मनुखधिमं होनेवाला प्ममानव पुख्ष ब्रह्यलोकपे प्राकर उपारम 
करता है! ग्रोर पूर्वोक्त श्मधिरादिक देवों फरयेः विशिष्ट दोनेसे ¦ 
६। ठथ्‌ गन्तन्य ब्रहका यग होसे ब्रहमप्य कते । शरोर इख देवपथ अद ई` | 
प्राप्त जो उपाघक ई, घो घरीयन्त्रकी ठर बारम्बार जन्ममरणादिरूप जो ‰ _ ॥ | 
ह इ भ्रावतक नी प्राप्त होत ई इति । 


: धन पूर्वोचः छान्दोग्य मन्त करके जो अदि स्थित स | 
कही है । इख प्रसिद्ध गति करदे अक्षिस्थ पुयपमे ब्रह्मत्वा ही 
अकषम स्थित धुर्य परमेश्वर ह है यद सिद्ध हवा इति ॥ १६॥ 


.. भथम वाष्टीने जो कहाथा कि भ्य एपोऽक्षिणि पुरो 
एियत पुर्पशष्द्‌ फयके भक स्थित छायात्माका अथव 
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8 देवतात्माका ग्रहण णक ^ १ सो यादीका कहना असंगत है । इख अथंको सूत्रकार 
| अनवस्थितेरसंभवाच् नेतरः ॥ १७॥ 


| अर्थ १ अनवस्थितेः, २ संभवात्‌, ३ च, ४ न, ४ तरः इख सूत्रम पांच पद ६। 
,.{ प्रमेशवरते इतर जो द्वायादिक ६. तिनकी '्यक्निम नियम करके स्थितिका भमाव होनेखे, तथा 
१ ५ असतत्वादिक गुणोंका ध्यंभव दोनेते, प्रङ्गमे छयादिक परहण्‌ करनेको अयोग्य 
| . 
भव इस सूत्रके तात्पय॑को दिखाते दैः-तद्ां प्रथमं छायाठप प्रतिमिम्बकी 
| निरन्तर चक्रमे स्थिति नहीं यन सकती है। क्योकि जिक्त कालम दु्षरा पुय 
६६ चशुके समीपमे प्रास्त होता है, तिस कालमें दी चक्रमे प्रतिविम्ब देखने भाता है। भौर 
„| जब्र बह पुर्य चखा ज्ञाता है, तव चश्चुमे प्रतिषिम्व नहीं देखनेमे भाता ै। अतः 
,.{ अनवस्थित वस्तुमे सद्‌ा उपास्यत्य नहीं बन सकता है । किञ्च थ प्योऽक्षिणि 
ए पुष्यो दृश्यते, इस श्ुतिमे आभ्यवधानसे अर्थात्‌ स्वचश्चको प्रथम उपस्थित दोनेसे, 
{ अगले च्म दरश्यमान पुश्प हो उपास्पर है देस। कहना होगा । ओर अपने चशे 
स्थित छायात्माका अपने चश करे भ्य्ष नदीं हो सकता ह । भतः छायासे 
विलक्षण पुख्य उपास्य है, इत अर्थ॑को हो स्ोकार करना चाहिये । 


शंका । यद्यपि अपने चुत स्थित छायात्मा अपने चु करके दश्यमानं 
नही हो सकता है तथापि समीपम सियत दुक्रे पुल करके दृश्यमान दो सकता है । 
भतः छायात्मा ही उपास्य है । 


समाधान । जो पर्य उपासना करता है, सो पुख्य ऽपाखना कारम दर 

ुर्यको अपने तात त करे उपासना करता है देखी कख्यना नही कर 
सकते . अतः यह्‌ शंका ही महीं यन सकती है । | 
५ ० छायारूप भतिविम्बमे यकि करके 9 व ह १ 
{ ह ११ । धु क हः- ५ न्थ न नश्यति अथं-द] 
ह निमिदजो 8 {तिस व राप होवा है इति । यह्‌ 
४ तमान भनवस्थितत्वको भी दिखातो है । इख कहने छायात्मामे अबधतत्या 
#| का भमाव मी सि हो जका क्योकि भिवाशी ब्म भयत्वादिशा जस 
1. 'भव 1 अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति । | 6 
^ , भव जीये निराखफो दिखाते हैः - (तया विज्ञानात्मन > 1 इत्य 
“~ क अथात्‌ जंसे छायात्मा उपास्यघ्व नहीं है वैसे जीवम भौ उपास्यत्य 
| पपाद थो ल सासा सम 

। हो जीव स्यत ह खा स द सते रचसे नेवारे इ 















18 भकार जीयो थमिबयकतरय नोता ह । सेह जन्मनो 
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भी अहम्‌ इख भकारका श्षान होता है । अतः '्चश्रु ही जीवका सा| 
कहना अयुक्त है 1 ओर यद्यपि सर्वगत परमात्माका भी सर्वके साथ सकं 
'वक्रमें ही परमात्मा स्थित है" यह भी नदीं कद सकते ह । तथापि प 
उपरुष्धिके लिये शरुतियोमिं परमात्माका हव्यादिक देशविशेपके ाषष्ं 
देखनेमे आता दै। अतः चश्चुरूप देशविशेषं भो सम्बन्ध बन सकता ६।१ 
जैसे छायात्मामे असतत्वादिक गुणों का अभाव है, तैसे षिल्ञानात्मामें ¶ ४ 
त्थादिक गुर्णोका अभाव तुल्य है । 


यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अभेद्‌ है, तथापि जीवं गविधारं 
कमे करके आरोपित मर्त्य॑त्व तथा भय विमान है अतः जीवम अपतत 
अमयत्व नहीं बन सकता रै । ओर जीवमें रेश्वर्थका अभाव होनेषे €। 
संयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं चन सकते ह, अतः अक्षिमें स्थित पुल 






















हो सकता है इति । 


` _ अव देता निरासको दिखाते हैः-^रिमिभिरेषोऽस्मिरविक 
ध १ यद्यपि 4 द्वारा चश्रुमें आदित्यैष धरतिषटित रैः ए 
1 &। तथापि आत्मिति होवाच" इस श्रुतिं करे 
तामे नहीं है। क्योंकि आत्मत्व ति होता है पराक नद। 
इ पराक ५ वाहय ) है । ओर आदित्यमें अशत 
चन सकते ह । क्योकि "चतो; सुरथो अजायत शुर्योऽसतमे 
आदित्यौ उत्पत्ति तथा -- श्रवण होता ह । देवव 
व कदे टं । सो भी चिरकाल अवस्थानकी अपेश्चासे 
दैवता्ोका पेयं ह, खो मी परमेभ्वरके अधीन है र 
9 ५४ दातः प्ते मीपोदेति सुः । मीषासादमिस | 
॥ यह्‌ तरि परतन्नताको 
६। भतः पूरो रोग लो वो | 


शका । श्वरे भी इश्यते, इल पद करके जो श्रतिड {| 
तरह इश्यत्वका अभिधान श्रुति करती है सो ५ द, क्योकि ई ष | 


नपान । इस ईश्वर पशमे परसिद्ध धटाविकोके लौकिक 41 
श्यतेः यह पद्‌ {वरे दरशंनको र करता ह । किन ९ | 
वदवानोके अनुमवकी अपक्षा करक ईभवरके द्शंनको बोधन ‰४। 1 

नाम्‌ दशन ह। तहां शाल्जीय दशनका करण शाल ~+ > {& | । 

भकानी पुर्यो मिदव एिथे पदन परति -शालञीय द्नवी ९ ॥ 
पद्‌ सिदध रोकिक दशनको तरह अचुवाद्‌ करता दै । श : 
सगुण ब्रह्मे हौ समन्धित हया, रेखा जानना इति 
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({ शंा | 'स्थानादिन्यपदेशाच्' ( सू १४ ) इस सुशं सर्वगत परमात्माके 
जो परथिवी आदिक स्थान करै ह सो असङ्गत दै । क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
ह| की तरह परमात्मा अवृत्ति ( आधाररदित ) है इस आक्षेपक हुये सूत्रकार 
| समाधान कहते ंः- ` 


॥. अन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्धमोपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ- ९ श्न्तर्मामी, २ प्रधिदैवादिषु, ३ दददरमोष्देणात्‌ । इ सूप्रमे तीन पद ह । 

| श्त न्दयांमी शस्द करे धिदवादरिफोमे स्थित परमात्मक ही प्रह करना देवादिरलोका 

त. नी, त परमात्माके जो धर्ुनियम्तृस्व, रशतरवाद्रिक धम ६ तिन धर्मक श्तिमिं कथन 

१ 

0 अव दस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैः । युददारण्यकके तृतीय 
अध्याये यद प्रसङ् ह कि- पक समय राजा जनकने अपने यक्षम दूर २. के 

1; पकत्रित करके सभा करी, ओर "इन विद्वानोमें विशेष विदान्‌ 

षा है" पेसी जिन्नासासे एक हजार गायोको मंगाया, दश २ पाद्‌ खुत्रण एकं ४ 

# गायके ङ्गम बधा था। कर्षका नाम पाद्‌ ( १६ मापा ) है। फिर राजा जनकने 
11 . हि दे सो शव 
| ६ सभाम उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान्‌ एदा 
1 धनको स्वीकार करे । तिस समय तिख धनको स्वीकार करम किलीका साहस 
„> नदी हया । . पीछे याक्ञवरक्यने विद्वत्‌ समाजके रहते २ “किसीको ह्व 
४. स्वीकार न करना” अनुचित सममकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आशा 
# फरी फि- सर्वं घनको ठे जायो । शिष्यके धन छे जाने पर प्राह्मण लोग क्रुध 
ॐ| शो गये । इसे पीछे जनकका होता अश्वल या्वतस्यसे बोला -हे याशरक्य । 
४, स्यात्‌ बरहषठ दे? यावसक्य कने ले ग्रि्को नमसकार करता 
4 गोकामनायाले हम है । इसके याद्‌ भश्वल, आतंभाग, भुञ्यु, उपसव कहोलः, 

\ शपि क्रमसे शाखां करे परास्त हो गये । पश्चादु जब गार्गो शा म हो । 
उ करने लगी तव याक्चयदक्य योटे-दे गार्गी! तु ति रको करना छोड व र 
वेय शिर गिर जायगा । पीछे गागीं उपराम हो गई । इसके पीछे अरण ऋषिक पुत्र 

क याक्ववरक्यसे वोडे- हे यावट्वय ! हम मगरे पतच ल क 
| पिके गृहमे य्गाख्रको अध्ययन करते थे, पठ्चर शा 
4 ` भाषिष्ट था, तिख गन्धको हमने पूछठा-्ुम कौन दो १ सो बोखा- स 
४8 ४ हं! पुनः गन््वं योला-दे पलश्चढ ! यह कोक तथा [त 
विसो भयित दै तिस सतरातमाफो लम कया जानते हो {पतभ - हे म 
| (षको नी जानता । गन््ं--हे पशचलः ! तिख अन्दर्ामीको तम्‌ जान ह 
ह+ ९ समं च लोकं प्रं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योज्तरो यमयति 
| क र इव लोको ता परलोको ठा भूम अन्तर विमान इ विमत 
| __ ` भते। पतञचल- दे भगवन्‌] मै नही जआनता। गन्थवे-दे परञचल । 
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जो तिस सुत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो ग्रहमपित्‌ है एत्वा! 
हम सवं शिष्योके सदित पतश्चक ऋपिको पाकर गन्धर्वने उपग छि 
सो मे तिस सुघरको तथा अन्तर्यांमीको जानता हं । सो है यावत 
यदि तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणो धनको देषा १६ 
शिर गिर जायगा । याज्ञवद्क्य- मै जानता हं । उदाटक- जानता ११९ 
हो, यदि जानते हो तो जसे जानते हो दैसे कहते क्यों नहीं १ तय या 
वायुरूप सुश्रके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने टगे- थः; पृथि 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमेक 
= न ४ ति वण होता है । अथं-दे - (च 
1 वर्तमान है । तथा जो पथिवीके न्तर ६ । तथा जिषढो पूर ४ ५ 
नहीं जानती ई । तथा जिका श्रथिवी शरीर दै । थात्‌ पृथिवी देवताते चो री 
सोई जिष् अन्तयांमीके करिपत शरीरादिकं ई दस्तुतः नरी । क्योकि “न तस्य शरं 
विद्ते यह मन्ग्र शरीररूप कायं तथा इन्द्रियादिक रूप करणोको निषेध का ९, । 
एते ्न्त्यामीकी सत्तामे को न्य प्रमाण है कि नष्टीं १ उत्तर-'भीषाऽस्माद्ाठः 
धा भन्ञरस्य प्रग्राषने गामि चावाप्रथिव्योः इस्यादि श्रतिप्रमा मी अन्ग 1 
विमान ह । इष प्रभिप्राय करके हते ईः ध्यः पृथिवीमन्तरो यबि ॐ , ^ 
५ मान इवा सुत्रात्मारूप षरथिवीकी अभिमानिनी देवताको अमयति शा 
द रै? करके प्रदत्त करता है। हो परमात्मा श्वी शरीराद्कि कारक 













| 
क । 
१1 













ह तरा भन्तयांमी रूप प्मात्मा है, ठथा सर्व संसारके घम कके रहित । 


ए भकरणमे अधिदैव (पथव्यादिफा देवता ) भोर (क 
अधिवेव्‌ ( सेद्‌ ) असि ( सवं ् , ( सू 
से करण ) इनो अन्तर स्थित हवा जो कोई इनोका । ध 
ह विसम पसा वण होता है। अव शरीरादिकों करके र | ्‌ 
अन्तर्यामी पन्दत्यका सर्भव तथा असस्भव करके ` संशयको दिका 0 
करना श्रद्‌ करके क्या धिदैवादिकोका अभिमानी पिःसी व १1 

» थवा पात्तमणिमादि पेश्वयंबाला जो योगी ुखय है विस च | 


त ला परमात्माका रहण फरना, अथवा किसी मातत 1 
कारण यष्ट अथात्‌ तीनांसे विडक्षण किसी अभ्य अर्थका ग्रहण व ५6 
„` यहा अन्तयामी इस अपूर्वं संज्ञाका दृशन ह। बयोकि हमको धा 

दोयं अन्तर यत 
होवे १ 


दिको र 

शस ह हवा प्रेरक दूसरा भी साय ४५ 

^ कारका यदा संशय ह ॥ त; यदं या प्रतीव ष | 

के दुये-- वस्तु 0 


| 





४. 
~ 
न 

+ 
(४, 


छ 
३. 
्ः 
: 
क †? 
|च, = 


श्‌ पूवपन्च 1 {मी ८ (सद 
अर्थान्तर प सौ अ ` -अन्तयाम दख संक्ञाको अग्र 
भतीत दोता है इति | तयामी बद्‌ करदे प्रण कनेक च" 
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हीनिसे न वि 
म (>> ^) रा ` +: 4 
न योग्य | { ८ | 1, 
५ - 3 
< ॥ श्र ४ ५ ॥ 


प्‌ कके की योगीका ही रहण करना योग्य ह इति । ओर यदि सिद्धान्ती पेखा 
शदे छि जिस परमात्माके अलुप्रदसे अनेक योगियोपरं नियमनादिक सामथ्यं होती दै 
ति परमात्माकी उपेशा क्यों कसते दो १ यष्ट सिदधान्तीका कहना असङ्गत है । 
योक योगी फायंफरणवाला है, यौर परमात्मा का॑करण करके रदित है। ओर 
जो फायकरणवाला होता ह उसी यमयिवृत्व दोता दै, जो कायकरण रदित होता 
उतम यमचितृत्व नहीं होता है। अतः कारय॑करण करे रदित परमात्मा मन्त- 
शब्द्‌ करफे ग्रहण करलेको अयोग्य है इति। । 


| श ४%। अधिदैवादिकोमे जिख अन्तर्यामीका अवण 
४ | ७३६ दसो परमात्मा ही दै देवतादिक नहीं, बर्योकि भसद्धं पर्माद्माके शी 
> वि सर्वक निदेश देखने. आता है । वहां परभात्माका असाधारण घम जो 
| श नियन्तृत्य दै तिखको दिखाति दैः-अधिदैवादिक भेव्‌ करके व 


| -म-१-२-१८ माप्या्थप्रदीपिंकासदितम्‌ । ३०५ 
॥ | (अथवा % नानिरूपित' श्व्यादि भाष्यम्‌ । अथवा निरूपणा अविषय 
~ । अर्थात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अथान्तरका स्वीकार नहीं यन्‌ सकता .टै । अतः 
1 यह अर्थान्तर पक्ष असिद्ध दै । ओर अन्तर्यामी शब्द्‌ जो है सो अन्तर नियमन 
त । योग करके प्रवृत्त हया है । अत अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। श्सल्विये पृथिवी 
आदिकोका अभिमानी कोई देव अन्तर्यामी शद्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है । तहां 
वह। शरतिः-“ृथिव्येव यसयायतनमग्निलोकरो मनो ल्योतिः' इत्यादि बू०। अथं- 
६ गष देवका थिवी “यायतन, कष्टे शरीर ४। भौर ग्नि लोक है । भयात्‌ 'लोक्यतेऽनेनेति 
९ ्षोकः इष व्युत्पत्ति करके चलुका नाम सोक ह । श्मौर छव छर्भका प्रकाशक मन्य ज्योति 
| १। भरात्‌ चनु जिसका प्रसाधारण करण `, मौर मनर ज्योति पाथारण करण हे इति । 
र शख कहनेसे यह सिद्ध हधा कि-पूथिवी देव अग्निरूप चश्च तथा मनरूप ज्योति 
शः करके सवं अथंको जानता है । इस पूर्वोक्त रतिसे शरीररूप काये तथा इन्दियरूप 
ए करणवाला दोनेसे पृथिवी आदिकोका अभिमानी कोई देव ही सर्वेफा अन्तर्यामी 
[6 मानना युक्त रै । अतः अन्तर्यामी शब्द्‌ करे देवतात्मा ही प्रण करनेको योग्य है । 
| । अव उपक्रमउपसंहार करके एक भन्तर्यामीके निश्चित हये अनेक देवतापक्ष 
+ ह ह व करके योगीपक्षको दिखाते है-“योगिनो वा न 
3 पदस्य सवाचुभवेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌ १ इति भाष्यम्‌ । अर्थ- षद जो 
| गोयौ द्वद तिष योगिर्म, सर्व षस्मुमे प्रवेश करके यमयिनृत्व बन सता है। भत अन्तर्यामी 








3 3222 


0 | | - "अ स न 
4  * भवस्व पूर्वपक्षी स पक्षम भरचिको दिखाता हवा प्ान्तरफो कहता है । 
(| छिदा पेषे देवतार्वोको अथवा योगी आदिक उपासना फर है, 
8 ` (लाक उपासना फठ ह । ` = 
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सो यह सवेका नियन्तुत्वरूप धमे परमात्मा ही यन्‌ सषता है | बयो 
ही सवे विकारके कारणत्वकी तथा सर्वधिषयक शक्ति की उपपति 
है। यहां भाष यह है कि--योगाभ्यासादिक साधने अधीन शरि 
श्रहणर्मे गोरव है । ओर नित्य सिद्ध शक्ति वाछे परमेश्वरे प्रहणे राच 
यहां परमेश्वर ही सवका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं रेता जा 


ओर “एष त आत्माऽन्तयाम्यगृतः इस मन्त्र करे र 
आत्मत्व तथा असतत्वरूप जो सो भी परमात्मामं ही कषत 
अन्यम नदीं । 

ओर “यं पृथिषी न वेद्‌" यह मस्त भो पृथिवीकी अभिमानी 

अन्तयांमीको कहता हवा देवतादमासे भिन्न ही अन्तर्यामो 
अथात्‌ जसे सर्व पराणिरयोको “अहं” इस प्रकारका क्ञान होता 
मह ज्ञान होता है तो "मैं पृथिवी हं" इस काप 


जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्या मौ वर्दमान दै 


जान सकती हे 


| ओर अदृषएटाऽशरुतः) इत्यादिक श तिमें जो अद्रण््वः 
कदे है;सोभी रूपादिकं करै रहित तन परमात्मामें ही दत 
शका । कायकरण करे रदित परमातमा नियन्वत्व र्षः 

प ध भुमानको दिते द्वरो, न निथन्ता, अश्रीरा 
नले षट्पदा अरीरतवरूप हतु ६, मौर निय्दतवका भग | 


रूप पभ भी पशरीरत्वर्य दतु है, यतः नियन्तृत्दका भादर 
शाश्वि इति । इस अचुमान फरक परमात्मा नियन्तत्वका <. 


यह्‌ दोप . नहीं हो सकता दै, क्योकि 
शरीरशन्यत्वरुप अशरीरत्व हेतु है १ अथा त 
ह न्धित्वरूप_अशरीरत्व हेतु है? तहां प्रथम पक्ष ता. बरिल 
। क्योकि स्वदे के नियन्ता जीवम नियभ्यस्वशररीरसे ! 
दन्यत्वरूप हेतु रह गया ओर नियन्तृत्वामावसूप व । 
हिर राध्ये अमाव रहनेवाखा यह हेतु ज्यमिा^तरमी ॥ 
नहीं चन सकता है। क्योकि ब्रहम > 4 
सवेषदारथके साथ स्वन्धको विद्यमान दनं 1 
क देत नदीं रहेगा । अतः पक्त्र देतुका ममा ¢ 
भमाव सिद्ध ठ ५५ चत्‌ शस दु्ट हेतु क | 


य 
ओर मब (परमेभ्वरकं शरीरादिक भी यन सकते धै! £ 
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„य ;- याभियच्चति तत्कारयकरणरेव तस्य कायेकरणवसषोपपतेः । 
1 (२५ जिन २ पूथिवो ्यादिक जीवोंफो प्रेरणा करता है, तिन २ जीवोकि शरीरादिकं 
५ करके हौ शरमं भी शरीरादिक बन कते ह इति । ॑ 
। भर “सशरीर हौ नियन्ता होता है श्स लोकद्र्टिके अनुसार यह का 
। है। बास्तचसे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड़ वस्तुका व्यापार हं तिखका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है 1“ ओर चिस नियमनकीौ जो परमातमा शक्ति है तिसखका 
५ नियत्तृत्व है । पेखा नियन्तृत्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाले 
। शरीरादिकोंसे विना भो वन खकता ह एेला जानना ईति । 


॥ शुक्रा । यदि वेदक नियन्ता जीवक! मो दूखरा कोई नियन्ता अङ्गीकारं 
> करोगे तो उलका भो कोई तिरा नियन्ता अङ्गोकार कण्ना होगा, इख रोति 
{ भनवर्था दोष होगा ? ' । । 
समाधान । वेद्‌ करके परतिपायय जो निरु सैका नियन्वृत्य है सो 
| केवख ईश्व हो धवण होता है! ओर यदि ईभ्वएका भो कोई दुखा नियन्ता मानोगे 
॥ ोशरतिका बाथ होवेगा। इखि श्रुति चाध मयस ईश्वरा नियन्ता दसय 
नही मान सकते । अतः अनवश्था दोप नदीं हो सक्ता है । अथवा 
धादीने कहा था फि स्पदेदका नियम्ता जो जीव है तिल जीवक नियन्ता यदि 
/ एषरको मानोगे तो शभ्यग्का भो नियन्ता को दूरा मानना पडेगा, शस रोविसे 
अनवस्था दोप दोगा १ सो भी घादोका कहना असङ्गत दै, क्योकि बरसे जीव 
/ म्न है, छ प्रकार भेदको कपना करके जोव नियन्वत्वको कदा है ! 
यदि सत्य भेद्‌ होता तो अनवस्था दोप होता, सो वास्तवं सत्य मेद्‌ रै 
‰ नही । भतः नान्योऽतोऽस्ति धिकञाता' शत्याद्िक ्ुतियांका मी अथं समीचीन 
@ बन्‌ सकता है 1 कवा 'स्वेस्येशानः' (स॒चस्येष्वर! इत्यादिक श्तियां वरये 
^| पतिपाद्य जो स्वका नियन्दुतय है, सो मो $्वप्ते भित्र ईवसफे नियन्वत्वका 
6.1 मायके गङ्गीकार पष ही वनेगा ॥ अन्यथा सरव, पदका सडूविव अथ मानना 
7 पा । परन्तु सकोच कोर प्रभाण है नदीं । अत एक ईश्वी स्वका नियन्ता 
8 4 :“ ` इससिये अनवस्था दोष नहीं हो सकता । इस पूर्यत रौतिसे परमात्मा 
+ ॥ . स अन्तर्यामी शब्द्‌ करे ग्रहण करनैको योग्य है यह लिदध हव। इति ॥ १८ ॥ 


। ८ 1॥ ` शका। सांख्य स्यति करे करिपत जँ भ्रघान ह, वि त पषा 
8 | त्यादिकं घम बन्‌ सकते है। कथोफि सांव्यव दिनि शय क 


4 > पव पथानको स्वीकार किया है। इस अर्थको दिखाते दैः अमृतक्यमवि- 
8 २१ मपुप्मिव सर्वतः) अरथा ६" दै किये मददादिरूप कर 
6 पान व सततः) अर्थात्‌ धान भतस, है किये मद नदी 


{4 इच १ श्यां प्रत्त अन्रूप 
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3 ्रह्मसूत्रम्‌ 








करके रहित होनेसे, चक्षुरादिकं करके रः है। ओर जड हत ॑ 
सवेश्रसवदा सोये हयेकी तरद है । इस रकार मनस्यति टिवा १। ४ 
विकार्योका कारण होनेसे प्रधाने सर्वका नियन्तृत्व भी वन समता {॥ 
पूर्वोक्त शुतिमें अन्तर्यामी शब्द्‌ करक प्रधानका ही ग्रहण करना १ देसी 
सूत्रकार समाधान कहते हेः- | 


न च स्मातेमतद्धमाभिलापात्‌ ॥ १६॥ 


अये > न, २२ स्मा्तम्‌, ४ तद्धमांभिलापात्‌। इष सूतम बा त्‌ 
त प्रतिपाद्य ज प्रधान है घो न्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रण॒ कभ द 
कयन ₹ इति किये प्रधाने भिन्न जो चेतन है ति चेतनके घमोका श 




















। 


शंका । &सतेरनाशब्दम्‌, इस सुतरमे प्रधानका खण्डन कट र 
४ ५ सुत्रके उत्थानका क्या तात्पयं टै ? 11 


॥ 


समापन । यद्यपि पूर्व ध्रधानका निराकरण कर भे ६६ 
सी माहा धर्मोका ५ 
हो सकता ध कहे इये अद्णत्वादिक ^ 





६ छ 

व° | इत्यादि वाक्यहोष करके प्रतिपाद्य जी रत्वा ४ 

तिनका प्रधाने व्यपदेश नहीं यन सकता रै क्योकि चानवि । 
ध माना ह । ओर प्रधानम प्र त आत्माऽन्तर्याम्यषुतः १६. 


प्च आतमत्वादिक घम भी नही बन सकते हे । अतः र 
सिद्ध हवा इति ॥ १६ ॥ ध ॥ 


शंका । ४ यद्यपि प्रधानं भात्मत्वादिक व व मु | 






स्त छ 
स देखने धमं भौ वन सकता है † क्योकि जीवं + 8 
मालो खनेम आता दै । ओर यदि जीवको अूतस्वम्य ` ओ 
छ तो शतहानि अङ्ताम्यागम दोष होवेगा › ओर मी 4 
~ र । क्योकि द्शंनादिरूप क्रियाकी जीवरूप ग ग ; 30 {6 
कटी ६ । मरथत्‌ ओले यं पुरुषो ग्रामं गच्यति" यहां गधन 


> ? 
“~ "~न 
*- =3 
न 





हो 







` १ 
नव ॥ १| फ 
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न = 








(- णम 2 यिय 


नैः पिप्य भ्रामरूप करम होता हे पुरुपरूप कतां नहीं । तसे ही दशेनादिङ्य क्रियाका 
॥ विषय जीवरूपं कतांसे भिन्न ही दूखरा कर्मरूप पदाथ होवेगा, कर्वाङप शारीर 
| ॥ ॥ नहीं। इष॒ अरयमे शरुतिप्रमाणको दिखते है-न ष्ारं पश्येः) अर्थ- 


| ओ हप्यल्प दष्ट है सो द्ष्टारूप शात्माको विषय नहीं कर सकती है इत्यादि इति। जीवका 


। शरोरादिरूप कायंकरणसंधातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वमाव भी 
॥ हे। कथोक्ि शारोर भोक्ता है। अतः पूर्ोक्त रौतिसे शारीर ही अन्तर्यामी 
१ ई! पेसी शंकाके हये सूत्रकार समाधान कहते देः 


{( 
द शारीरश्रोभयेऽपिं हि मदेनैनमधीयते ॥ २० ॥ 
अथं --१ शारीरः, २ च, २ उभये, ४ पि, ४ हि, ६ भेदेन, ७ नं,” भधीयते । इष 
६ सुब्रमं भाद! पू सूत्रते नकारकी भुदरतति करनी । शारीर भो जीव है घो भन्तयामी 
&॥| नरा शे परता । क्योकि त्यादि घमं यच पि जीवम बन कते ६, तथापि धदाकाशकी 
(| ग जीवो रौर उपाधि करके परिच्दिि होने प्रथिवी, भादि एवं पायन अनवर 
को तया सर्भको प्रेरणा करनेको जीव समर्थ नही हो घक्वा है। भौर कागव 
६ 4 तथा माध्यन्दिनि शाखावाले ये दोनो' परन्तरयामीसे भिन्न करफे जीवको कथन करते ई । 
¡४ शयन बी भादिकोंको तरह अन्तांमोका ्माभरयरूर कतके तथा नियम्यरूप करके जीवको 
(ह शग शते ई । चहं काव कते ई कि-“यो विज्ञा विष्ट, इत्यादि 1, माध्यन्दिि 
५ ६ कि-य श्त्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादि । यषां भरति जो "विज्ञान, श्रष्द दैषो 














अब्र इख सुत्रके तात्पर्यको दिलाते डः- 


शुका । पक ईश्वररूप अन्तर्यामो, दूसरा संधातका स्वामी शारीर 
षु ५ 0 किसर प्रकार रद्‌ स . 1 १ 
| 1 9 ्रष्टावोको रहनेमे क्या अनुपप 

हेग क्योकि नान्योऽतोऽस्ति र्ठ इत्यादि शरुतिकी असङ्गतिरूप अनुपपत्ति 

। यह्‌ शुति श्रत अन्तर्यामीषे भिन्न द्रष्ट, श्रोता, मन्ता, विहाता, 
| माश भती निषेध करती है 1 यदि लिद्धान्ती कदे कियद श्रुति श्रुत 
£ पिन ईभ्वर्े नियन्ताका च दण श्रोता *मन्ता विज्ञाता आत्माका 
| # है । जोक्प दरष्टासे भिन्न अन्त्यामीरूय द्रष्टा निषेध नहीं 
। यह भी क्िद्धाल्तीका कहना असङ्खत हे। क्योकि २ 
भ वरे निया करत निन्य शंका ही (न 
शेगा । ताफा निवेध मानोगे तो अप्रसकतका 

कवा भोति प्ते भिन्न नियम्ता ्रलकः है नहीं । ओर “अन्योऽतोऽस्ति 

` ग्ण इख -्रकार नियन्ताविन्ेयका की श्रुतित शरत्रण मी नद होता है । 


4 ।  (00-0. 1८101111॥६81101 8118481) \/३181189| @0॥|€नी०. 010२५ 0४ छवा 


^ 


{ (न~ 


४४ । 0 ~ ६.1 भणे ~| 1 २ 
ख. 2 #. ~ 9 ~“ ‰ चै 
+ केक ` + > ता ५ । ~ 1 दर ऋ) क 
{५ हु,“ य, „ न्वत ` व >, शि „क ० 3 ¬ क च म ६. ८ ची 
दर $ 1 
१ त 8 
| ®` 
- 


€. 
` 


2 
# 


॥. ` 1 


५ 
1 


> = 


6 


। ५ 
५ ५ 
^ 


\॥ 
५ 8 
- । य॑ 
ˆ {2 ^ 
५ 9 
रन र 






३१९० ्रहमलू्म्‌ 


अतः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादि श्रुति एक द्रएठासे भिन्न एरर एर 
सामान्यरूपसे ही निषेध ' करती हे दैश्वरके ही नियन्ताका नही । यर. 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्चतिका संकोचरूप वाध हेग । ॥ 
पूर्वोक्तं रीतिसे एक शरीरम एक दी द्रएा वन सकता है दो नही। ` 


समाधान 1 अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । जसे वराक 
शः, इक प्रकार घटादिरूप उपाधि करके निर्मोद्‌ आकाशम मेदग्यबहाः ए | 
तैसे दो अविय। कर्के जन्य शरोरादिरप कारय करण उपाधि करके ति्‌ 
रीर तथा अन्तर्यामौका यह भेदव्यवहार होता है ! पारमाथिक नही ६] भह ५ 
मेद्‌ युक्त एक शरोर शारीररूप तथा अन्त्यांमीरूप दो द्वन सक 
इखो अभिप्रायसे हौ जीवसे भिन्न नियस्ता अन्तर्यामीको कहा ह। ओर 




















भ्रत्यग्‌ मात्मारूप द्रा एक ही है दो नहीं । क्योंकि जो सहं ्रत्यवक + 
है सो ही प्रत्यग्‌ आतमा हे । यदि एक ही शरीरम दो भत्यग्‌ भाता ९ | 
बद्धिषिपयत्व दोनो मानना होगा । परन्तु गौरव दोष करक र्त देक | 
अहंबुद्धिविपयत्वका असम्भव दै। किन्तु लाघव करके प्क ही । ॥ 
अहंबुद्धिका विषय है । तिख प्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूण ५ | 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परस्पर सव्य भेद नही भा (41 
किन्तु उपाधि कल्पित है । ओर कल्पित मेद्के भङ्कार धा क 
भेदक भ्तिपाद्क श्रुति तथा परत्यक्षादिक . भमाण , ई ¢ 
अचुभव तथा विधिप्रतिपेधशाख्र यह स्वं यन सकते दे। इतं अ र| 
दिते दैः यत्र हि दवेतमिव मवति तदितर इतरं पश्यति , +| 
क सवै व्यवहारको दिखती है । ओर यत्र तवस्य ` _॥॥ 
क्‌ यह शति वियाकाखमे सर्वं व्यवदारको वारण 0. 
पूर्वोक्त रीतिसे ह लेय ब्रहम्रे समन्वित हवा पेता ज 
इति अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥ ` हि 1 
ण्डक उपनिषत खा भवण दोला ह लि--रीनस ॐ ६1 





। 


अङ्गिरा ऋषपिके पाख जाकर पूता भया कि - द भगवन्‌ । | 
करके निशित हय, सूं यद कायसमूह विेप करकः द 804 
अथात्‌. सर्वै विज्ञानका हेतु लिख पक चस्तुका क्वान है, ^“ ८94 
आप भेरेको उपदशा करेः १ इल धकार शौनक ऋषिक १४) { ४ | 
अपि ६ सो गोनक ऋषिं करके पृट्धी हुई जो एक वनी , की । 


(1 + ८ #, |. । 


त 0 
|` 











धरि {4 
परमात्मविपयक परलल्प परा विया ह। ओर च, ब । 
शनी दिका दतु जो "शिलादिक पङ सदिव = £ | 
एन ह" सो परा विद्यप्का उपकारक होनेसै साधनकङूप दू 


अप ^: 
1. 
म | 
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[ययु ययनिम 





,  . पेखा कहकर नः पि परा विद्याको कहते भये- अथ प्रा यया तदक्त- 
मधिगम्यते यत्तददरश्यमग्ाहमगो्मवृणोमचजुःभोने तदपाणिपादम्‌ नित्य 
। मिमं सवगतं सुधुदम तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।' 
ष अथं- जिस विदा करवेः सो वल््यमाण विरेषणविशि्ट भ्रनररूप ब्रह्य प्रा् होता दै घो 
| हका घाज्ञात्कार रूप एरा विद्या दै 1! सो ब्रहम केता दै-अद्रेश्य" ई किये पर्व ज्ञान इश््र्योका 
ह|| अविषय है । तथा “अप्राय है किये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको प्रयोग्य है । तथा “गोत्र 
ह्। ६ कष काग्यपादिर्प वंश करके रदित है । तथा “वर्थ, है फषिय बाहणत्वादिक ` 
११ जावि .करके रदित दै। तथा “अचलतुःोघ्र' ६ किये चच भोत्रादिक शान इन्द्र्यो करके 
1 गदित ६ । तथा प्ङृत ब्रह्म श्मपाणिपाद ह कषये पाणिपादादिक कम इन्दियों करे 
०. स्त्य दै। तया निल" है कषठिये नाश रदित ह । तथा शव, किये विविध प्राणि 
उ करके पवा होता है 1 तथा “सर्वगतः दै किये च्याएक ६ । तथा “सूतम हे 
रे स्यूलत्वके हेतु. शब्दादिक गुणों करके रदित रै । ठथा प्रहत ब्रह्न _भरव्यय' द 
¢ र्ये भरतय रित ६ै। तथा भूतोंका ध्ोनि' द किये स्थावरजङ्गपरूप भूरा कारण 
स ९। स्प करूप महो श्योर कये विकर इर, जित, सिवा करे (भरपन्वि 
१।। हम भरपने ्रात्माको जानते ई तिका नाम परा वयाहं इति । शस ॒मन्त्रफो 


भभ्रिम मधिकरणसुन्रका विषयवाक्य जानना । 


।  शंका। “अन्तर्यामीवाक्यमे अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका श्र्षण 
१ नही हो सकता है । क्योंकि प्रधाने अद्रटत्वादिक ध्मोंके सम्भव हये भी 
(१ एत्वाविक धर्मोका असम्भव दै” रेखा सिद्धान्ती कह भये है । परन्तु इस 
$ ॥ भूतयोनिं वायते द्रपूत्वादिकः धर्मका कथन न दोनेसे तथा शदश्यत्वादिक 
| - सा प्रधानम सम्भव दोनेसे (भूतयोनिः शब्द्‌ करक प्रधानका हौ रहण कला 
1 द्वे? रेसी परथानवाद्‌फी शंकाके हये सूत्रकार उततर कते दैः 


 अहृश्यतलादिशणको धर्मोक्तेः ॥ २१॥ 


॥: | ष दिष्ण- भद्ग्यतवा दयु शकः, २ घर्मोक्तः। इ सुह्मं दो पं । "अथ परा कया 
| क 8 श्वो ‹पवाक्यमे भमूतयोनि' शण्दु करके पएरमेशचरका ही ग्य करना प्रचानका नही । 
£ ६षो ष एवशः एवित, एस वावशे ओ ददने धरम सर्व हर्दविरवािक़ कद 
0 ` ्ञपरमेशवाभे ही बन सकते प्रधानम नं इति । 

3# बदभव इस सूत्ये तात्पयको दिलाते हैहा प्रेय तयादि वाक्ये, 
र 1 0 पादिक धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानम साधारण होनिसे संश्यको दिखति 
॥१ सना दभः नि शब्द्‌ करके कया अद्रश्यत्वादिष गुणवाले भ्रधानक्ता हण 
॥ हः मथवा शारीरफा ्रहण करना, अथवा परमात्माका शरहण करना यह्‌ 


| भ पूपः | वेतन जो प्रधान है सो६भूतयोनि ही युक दै क्योकि | 


~ = 
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जगत्‌के कारण भूतयोनिमें अचेतर्नोका ही दटान्तरूप करङे अह भा | 
रुति-यथोणेनाभिः सनते शृते च, यथा पृथिव्यामोपषयः सम 


सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि; तथाऽच्तरात्सम्भवतीह वि ४ भयं कए 
“उशनामि'कषिये घूताकीट (मकरी) स्वदेहसे ठन्तुवोको उरपन्न करता हे ठया प्रि 
$ लय कर लेत्ता दै । भोर जसे पृथिवीते व्रीहि गवापि 
६। भौर जैसे जीवित रसे केश लोमादिक उत्पन्न होते६। हैर ११ 
घम्पूं जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप दान्तो 

शब्द्‌ करके अचेतन प्रधानका ही अरहण करना चाये । 


शका । इस वाक्यतनँ चेतनरूप ऊर्णनाभि तथा पुर्यको गी ए । 1 
कथन क्रिया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनिं है भधान नरही। 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्ग दै, भि 
सुत्रयोनित्व तथा ऊेशरोमयोनित्व नीं बन सकता है । कि ॥ 
कहिये आभ्रित जो अचेतन ऊर्णनाभिका शरीर है सो वुल १ | 
अचेतन ही पुरुपफा शरीर केशखोमादिकोंका कारण है यह वातां (त | 
पूर्वो इष्टानां करके येतनसंयुक्त अचेतन श्रथान ही भूतय 
सिद्ध हुवा । | 
का । (प्रधानम अद्रत्वादिक धर्मक अभमिखापका समार 
अभिलापका असम्भव होनेसे प्रधान ब्रहण 


| ह सण्डन कर आये है । पुनः धानं मूतयोनित 


समाधान । यह भी सिद्धान्ती का कहना असङ्खत दै कः # 
शत शति फे प्रतिपादय भद्शयत्वादिक घमो का पराग सम 


प्रथानमे सम्भार हर्ध। { 





चत धर्मोका कथन दस श्रुति 
सम्भावना समीचीन ही है ।  # 
शंका ॥ य्‌ सवेत; सवेवित्‌' इस वादेव क ॥ | 
य से अचेतन प्रधानर्मे असस्यव है, # 6. 
ह प्रतिज्ञा फंसे कर सकते हो १ ^ 
समाधान । यद भी सिद्धान्तीका कहना 
गुणवाछे ' “यत्तदद्रश्यमू” यहां मक्ष 

| व भूतयोनिको वण काके पुन अगे 
अततरात्यरतः पर उपादान , 
छना गया है तथाच इस इ गद होगा 
निदि जो भूतयोनि दैसो प्रधान ही है शति 
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|| . शर यदि योनि शब्द निमित्तवाची मानोगे । तो शारीर जो जीव दै 
ए सो भी भूतयोनि हो सकता है । क्योकि धर्माधर्मरूप अद्वारा सम्पूर्णं भूतो 


भे प्रति जीव भी निमित्त कारण हे इति । 


| अथ सिद्धानतपन्त । वन्धे ॒ वाक्यशेषात्‌! भर्थात्‌ जिल अर्थत 
{क सन्देह होता है तिस अर्थका निय वाययशेयसे होता दै । इस न्याय 
पतै न जो अद्ृश्यत्वादिक गुणवाला भूतयोनि द सो परमेश्वर ही दै, श्रधाना- 
् नहीं । 


















शंफा। किस हेतुसे तुम फेला जानते हो १ 


समाधान । धर्माक्तिः । अर्थात्‌ धयत्तद्ेश्यं शस मन्त्रके वाक्यरोपरूप शरु तिया्मिं 
क पोभ्वरफे ही धर्म देखनेमे भाते दै । तदा शुति-“यः सवः सबेवित्‌' इत्यादि । 


< त 
कृ 
॥ [1१११ 
। 1 न 1 


| भवेतनङप शरधानमे, तथा अदिादिक उपाधि करके प्रिच्छि्च ` दथिवाले 

||| जीवने, सर््॑ञत्य तथा सर्वविततवादिकि धर्म॑ नदीं वन सक्ते है अतः परमेश्वर 
॥\ हे भूतयोनि है । | 

1 


| शंका | अक्षर श्द्‌ कर्के निर्दिष्ट जो भूतोका उपादान कारणरूप 
| भूतयोनि प्रधान है, तिस ॒भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही | 
४ सवेष तथा सरवपित्‌ होगा पेखा हम कद भाय दैः । अतः यः संहः सवित्‌ 

॥ यह वचन भूतयोनि प्रधानविपयक नदीं है किन्तु $्बरविषयक है। 

व | ` समाधान । यद यादीका फहना नहीं वन सकता है, वर्योकि- मुण्डके 
& व्यात्तरात्संभवतीह विश्वम्‌" इस वाक्य करके शोनक . ऋपिके प्ति अर्गिरा 
प्र षिते जायमान ्रपञ्चकी प्रतिरूप करे भूतयोनिको दिखाकर, अगे भी 
 ,( जायमान भ्रपञ्चकी श्ररृतिङ्प करके ही स्व॑श्च तथा स्वित्को दिलाया 
. 41 इदं तदा शुतिः- “य; सरव सर्ववि्स्य शञानमयं तपः। तस्मादेत नापर 


ह विश्वम्‌, यहां जैसे अकषररूप 
8 ` जगत्का उपादानत्यको कहा है । सखे ही “यः सर्व॑" इल मन्तं 
# निदि सवेकत्वादि विशिष्टम जगत्‌का उयादानत्वको कहा हि । भ 

| भाल श्दता सर्व परमात्मं `अक्षरूप भूतयोनि दै ! 


५8. (0 ॥४१५५७।५ 8118८811 \/218/1851 ©0न्न0. 01011260 0\/ 66710011 
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३१४ षह्मसुत्रम्‌ 




















भोर “अक्षरात्परतः परः यषां यादीने जो कषा था कि- भक्ते ए 
है तिखको श्यः सवेश्ञः यह शति कहती है, अक्षररूप भूहयोपिे 
यह भी वादीका कहना असङत है क्योकि “अक्षरात्परतः पर | 
भूतयोनिरूप अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नीं है जिसको ए 
धति घोधन करे । - | 


शंका । तुम किस हेतुसे पेखा जानते हो १ | 


समाधान । येनाक्तरं पुरुषं वेद सत्यं भोवाच तां तसे ऋरि 
अथं- शमादि घाधन सम्पन्न तथा विषिपूर्दक प्रवित्‌. भ्राचायंके एम श | 
चिप्य है तिषके प्रति प्राचार्य वेदान्राख् प्रहिपाच् रह्यविचाफो यथा ठ । 
प्रारमज्ञान करके भ्रैफालायाध्य स्वरूप जो प्मग्यत्वाक एव 1 

परपह्म है तिषठ श्र्ञर प्रहसूप पुस्वको शिष्य जाने इति । रेखा . उष 
वक्तव्य अक्षरो प्रतिक्ञापूवेक आगे कहा हैः ‡ 
त परः; इति । अतः इस मन्त्र करके च ह. 
मन ओद्‌ करफे रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा £ ^ 
ह पेखा निश्चय होता है। अर्थात्‌ ध्येनाक्चरः इख मन्त्रम 
कथन क्या है, यौर अप्राणो, इस मन्न अक्षरे परह स, ¶ 
फथन किया है। अतः “सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप जो मत 0 
श्ट श्रत अक्षारहप भूतयोनि है सोई अक्षराट्परतः परः ^ _ ` 
पर शब्दसे केके योग्य है” रेसा निश्चय दोता दै। 


शंका । यदि पूर्वोक्त अर्थं समीचीन है तो "अक्षरा ह 
घ्यवदार किख प्रकार होगा अथ ५अक्षर शब्दका अय ^ 
वा तो कया स होगा - त्‌ पञ्चरयन्त “अक्ष ३ 


र, 
समाषान्‌ । इस पञ्चम्यन्त "अश्चरः शब्दका अन्यात्‌ 


सुतम कगे इति । फिथ्च प्रथम्‌ जाननेकै योग्य परा विद्या ओर अ ४ ` 
भये ह । तहां प्रथम आगबेदादिरप अपरा वियाको ककर (अथ न र । 
सरमधिगम्यते' इस मन्म परा विद्याका विषयसूप 6 
ट व र 
१ तो यह परा विया न दोगी । ४.1 


त 
~ + । १ 
1 


०, 7 -*$ श 1 0 
प्रथानविपयिणी „ "°. . "+" 4 ॥ 8 
. `. ~. ~क ति। 
न *. 1 द 
"> 
न 4. भभ 4 
0 , {,"1 र 
0 || ` नः 
(6 २ क, 
(8 





॥ समाधान । यह भी वबादीका कहना असङ्कत है, क्योकि प्रधान 

हह विपविणी विद्या मोक्ष फलवाखी किसीने अङ्खीकार नहीं करी दै । ओर 

ह॑ यदि रेखा मानोगे तो तुम्हारे मतम तीन भकारकी धिच प्रतिज्ञात होगी - पक तो 

| अपरा विद्या, दूसरी ्रधान विपयिणी विद्या, तीसरी. अक्षरूप भूतयोनिसे 
॥ भ्न परमात्मविपयिणी पएरा विया। ओर श्यति दो ही भ्रकारकी 
५ विचा कही दै। क्योकि वस्तुतः यदा अक्षर रूप परमात्मा हौ भरतिपाद्न 
॥ करलेको योग्य है । 

९ किञ्च (कस्मिन्नु भगवो विक्ठाते सवेमिदं॒विह्ठातं भवति' । 

०५ यहां पएकके विज्ञान करफे जो सर्वविपयक विकशानको फहा है सो भौ सर्वात्म 










9। स्वरूप ब्रह्मी धिक्षके हये ही वन सकता दै । अचेतन मात्रका 

{ उपादान कारणरूप प्रधानक, अथवा जोवके विवक्षाके हये, नही अन 
8 । सकता ईै। क्योकि भरधानके क्षानसे भ्रधानके कायं मात्रका शान हये भी 
ध परथानके अकां जोर्वोका शान नहीं होगा । तथा जीवक श्षात इये भी 
१ ५ जावे अकायं भोग्य ॒पदार्थोका क्न नहं दोगा । शइ पूर्वक रीतिसे 
| हम ही ह यद सिद्ध हुषा । 


| € किञ्च श्रहमविदया शब्द्से भी भूतयोनि ब्रहम हो ह' शस अयं को द्लिति द 

ह स ब्रह्मविद्यां सवेबिदयामतिष्ठामथवांय उयष्टपत्राय राह ' इति । भय -- 

५1 1 ुत्र व ५ कर्प उपाघ्न(दिरूप स 
। जो ग्रह्मदि्या है तिषको उदेशं कता भषा। 

५ ^ व । क्योंकि सर्वविच्यारवोका तथा व =) 

५ रकार प्र धानरूपते ब्रह्मवियाका उपकरप्र करके अगि परय 

4 मपय विधाको कहकर अश्षरभयिगातिनो परा विधाको दिखाते हये परा 
„५ नेको ्हवियात्वको शति योधन करती हे । ओर ति ब्रहमविधा करके भ्रात 
8 माष य जो अक्षर € ति असरको ब्रह न मानोगे . ठो ह्यविद्या (यह 

(+ वि का ^ खहा) ाधित होगो । ओर पूर्त रोति बाधितं है त र 
५ ५ निकष अश्चट ब्र इष्वसूप 4 ए6। अव्र मानना हागा इ।त * 
$  शंका। धि र| तो पया बियाके भ्रकरणमें 

4 य॒ अश्र ही प्रतिपच है तो परा चधा 

हि परा विचाको क्यों कां ह ५ 

(¢ ५० समाधान । आगम कर्विचाको ओ पण॒ बिथाके 

» 1 दादिङ्प अपरा 

[48 "शमे कदा है सो व्र्विथादनो परया बस्ते कडा ह । | 

४ ६, भव वैराग्ये लिये करमफकौ तथा कर्म तांरो निन्दको दिखाते 

0. । तहां शरुतिः 

ऊ 0 ९ यष 6 र घौ 

1८ ज्वा देते अददा यद्रूपा अष्टदशोकपषरं येषु $१ । एत 
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३१६ ब्रह्मसूत्रम्‌ (१ । 















येऽभिनन्दन्ति मूढा जराशत्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ अथश भी 
प्रषिद्ध जो यज्ञरूप ई । यथात्‌ जिनोंका यद्ध करके निरूपण किया जाता {त्ति 
यज्ञरूप ३ 1 श्र्थात॒ यत्तके करनेवालोका नाम यज्ञस्य है 1 वह कते ६! श्र 
तुर्य ई जेते जद नदीके तरणे घास्ते वृण का्ादिकों करके निर्मित जो घाव रि 
है सो समुद पारको प्रा करनेमे षमर्थ है । तैसे यह जो यज्ञये कतां ई घो मौ 
मोक्ञरप जो पार दै तिलको कर्मदवारा परा्च करनेको समरथ ई । इष तमे षार 
जि कारणते यद्द्‌ ई किये स्वरुपविन्न करके प्रतिष्ठत हषे स्वर्गको. शी प्राह लर 
६। बह कितने द रेस शंकाफे हुयं कहत हं श्टादशः प्मठारह ई-१ होवा, २ 
४ उदुगाता, ५ प्रतिप्रत्याता, ६ ब्राह्मणच सि, ७ प्रस्तोता, २८ बराबर, ६९६ 
१० नेष्टा, ११ प्मारनीध्र, १२ प्रतिहता, १३ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, ‰५ 
छमह्मगय, यह धोडश श्युत्विज़् ई, तथा पल्ली तथा यजमान । एन ८4 
कहा इवा नित्य फलवाला कर्म रता रै । शरोर जो मूढ श्कानी परख इ र 
साघन.मानकर हर्षो प्रप्त होते दं। घो उक्त कमी पुरुप 

ह1कर पुनः जरा करके षदटित खत्युको प्रा्ठ होते ट । रथात्‌ वारंवार जन्त 
इति । इत्यादिक वचनोसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर 
प्रा विद्याम अधिकारको श्रुति दिखाती है । तदां ृतिः- 


परीच्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायमह्१ 
द्वहाना्थं स शरमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भतं 7 
( सु° ) अथं - कर्म करके सम्पादित स्वर्गादिक लोकोंको अनित्य निक 
रय “निवेद किये दैराग्यको प्राण्त ्ठोता है। श्योर “अक्तः जो मो 


करक प्राप्त नहीं होता ३। किन्तु ब्रह्मविद्या करके ही मोल्ञ टता है। 
प्तिके निमित्त समित्पाणि होकर शोभि घ्रह्मनिषठ गुरुके पाष # 
नियमविधि है। 


कर ओर वादनं जो पूवं कहा था षि न्पुथितीं आदिक स 
च हियेष्य किया है अतः दाराम्विक्मे मी अचेतन ही भूत हा 
4 यह भौ वादीका कहना असङ्खव है । क्यों दर्टान्त _. | 
व्‌ क साम्य होना चादिथे पेखा नियम नहीं दै । नद. 
। यहा परथिवी आदिक जो दृण्रान्त है यहि 1 
(४ तो परथिवी आदिक दरण्ान्त स्थूट (1 = र दतो ६, 
% देखो भौ स्थूल ही दोना चाहिये । परन्तु द ठ प 1, 
नहीं त दिक शुणवाखा उपा । 
सिद्धान्ते नि हवा । यहां पूवपक्षमे प्रधानादिकोकी डप | 
© मरह्मलान फट हे इति ॥ १ १ ४ 


भूतयोनि ब्रम है इ अर्थ हेवयन्तरको सूत्रकार दिखाति ६ प ५ | 


- ५ भ-१-२-२२ माष्याथेप्रदीपिकासदहिवम्‌। - ३१७ 





निनि विक क काक वाका 








8॥ ` विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥ 


11 अर्थं - १ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्‌, 2 च,३न, ४ इतरो। इष सूत्रम चार पद्‌ 
पिः। ह । इत देते भी परमेग्वर ही भूतयोनि ई, इतर शारीर वा प्रधान भूतयोनि नरी ई । 
६! याकि प्रहृत भूतयोनिको शारीरसे विलन्न शति कहती दै। पोर भूतयोनिके जो दिव्यत्या- 
| दकि विरेयण के ई; तिन विशेषणं करयेः विष्ट जीव नष्ट हो कता है । तथा 
की प्रधाने मी भूतयोनिको भिन्न कषा है। अतः प्रधान भी भूतयोनि नटी टो घकता है । फिन्तु 
॥| परमेश्वर ही भूतयोनि है इति । 
ए तहां प्रथम जीवपश्षके खण्डनको दिखाते ईैः“दिव्यो हूतं परप; सबाह्य 
छ। स्यन्तरो हजः । अप्राणो हममनाः शुभ्रः इत्यादि । इस शतिमे कहे इये दिव्य- 
॥ त्वादिक विशेषणो करके विशिष्ट भूतयो निरूप परमातमा ह है, जीव नहीं । क्यो 
| अविद्या करके रचित जो नामक्षात्मक शतेर है, तिस शरोर करके जो अ्पत्वरूप 
| प्च्छेद है, तिख परिच्छेदका अभिमानी, तथा शरीरके जाज्यमूर््वादिक धर्मोको 
कर्पना करनेवाला; जो जीव है तिस जीवम दिव्यत्य अभाणत्व 
भमनस्त्व शभ्रत्वादिक विरोपण नही बन सकते है'। अतः साक्ात्‌ उपनिषत्‌- 
भविपाच्चपुर्यङप परमात्मा ही भूतयोनि है । 


भोर अच प्रधानपक्षके ण्डनको दिखाते दे--अकषरात्परतः परः” यदं 
{ पर-सस्यमतमें (अक्षरः शब्द्‌ करक प्रतिपाद्य ज भ्रधान है ति प्रधानसे भी 
हत भूतयोनिको भि कहा हई । 


शंका । अक्षर शब्द्‌ करफे यदि भधानको कदोगे तो ` 4क्षेरनशब्दम्‌ 


ग जो चेद्‌. करफे भग्रतिप।यत्वरूप अशब्दूत्वको प्रधानम का 
रोगा १ 


समाधान । लिद्ध^न्तमे अक्षर शब्द्‌ करके अव्याङ्त( अविद्या ) का 
८ । अश्नोति व्याप्नोति स्वविक्षारजातमित्यक्षपम्‌' अपने व 
1. म. व्याप्त करे तिक्षका नाम अश्चर है । अर्थात्‌ इ 'अक्षरः शब्दका 

1 जगता नहीं समना । वह्‌ अक्स्डप अन्यारत कंसा है कि-नामरूप 
ॐ, संका जो वीजङूप ईश्वर हे ति दवरको शकतिरूप है । तया मूतोफि स्म 
(4 तस्पद्का सदां ॐव्याङृतमें तिसका नाम भूतद््म & ह। तथा 
0 दिस खह्याथं चिन्मात्र है आश्रय जिका तिका नाम ईश्वराय ६ ॥ 

>| चतमाशरफा-जो जीय, {वसः इव भकार मेद है ति मेदी उपापिरूप दै । 
ह ^| कहि हव वरारयम्‌, शूष्वर कहिये तत्पदा द्य दिनमाच दै (भारय 
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ष्दजो ना जिस अनव्याछतकूप अन्न(नक। विक्षका नम म ईश्वराच्रय ह । 


५ ह 1, 
४ 





च + 


ध । 

ध 1. 
। भाने ववा नानाजीबवादीका व्याव्यान्‌ हे सो भाष्यते बिमल है। भात्‌ 
।  भवषादौका यद्‌ लात्पयं है फ प्ररतिकय अतन एक नदीं कितु 
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नाना है । ओर अज्ञान उपाधिवाला जीव भी नाना है । भौर बह भां 
रहकर ब्रह्मको विपय करता है । अतः शभ्वरा्रयम्‌' यहां भग्र 
अथं विषय करना इति । यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नही £| | 
"एतस्मिन्‌. खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च भरतश्च" इस मन्त्रम अ 
मूलग्रृति अविद्याका अक्षररूप ब्रह्मम ओतप्रोतमावको कडा ६।. 
मूलप्रृतिरूप अविद्याका आश्रय चिदात्मा ही है] ओर आधय पम £ 
लक्षणा मानने कोर मूख है नदीं । अतः भूतयोनिरूप ब्रह ह ूचछः 
अन्यारूतका आश्रय है केवल विषय ही नहीं । यही अथं यहां माष 
सम्मत है । अन्यथा श्युतार्थका परित्यागरूप दोप होगा। भौरप्छ 
मवमे कोई प्रमाण दै नहीं । भतः मूटपरकृतिरूप अविधा पक ६ै। । 


शंका । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते यह श्रुतिं भरायामिः 8 
द अविदयामें ज्नानात्वको कहती है अतः अविचाके मेद ५ 
णरहै। 1 


समाधान । “अजामेकां लोदितशङ्गषृष्णार्‌ इत्यादिक | 
ण एकत्वको ६ 1 ओर एक माननेमें वः ब | 
"अजाम्‌? इत्या तियोके वलस न्न । ई 
युद्धिके भेव्‌ करके अविक मेदको अनुवषव्‌ करतो है। ~ | 
अनेकत्वको नहीं कहती है । इस अर्थ॑को सुरेश्चरावायंजीने भो 1 
-लतस्विधाभदोऽन मनागपि त विद्ते अर्य _ गहं 
व ह क इति। ओर सांख्य तथा य १. 
तहा = 11 1 ्ः 

ही कथन फते है । जो कर्ताहं सो भो षूः । 





शंका । यदि -मविधाको एक मानोगि तो एक मवग | 
र य पक ह होगा । ओर जव दा मानोगे तो पो व 
तथा न व ९ द यह जो वनथ मोचको व्यवस्था है ५ | 
होबेगा 7. जो भधरणादिक्ोत्रे दृचि दै वि | 

॥ ॑ {| 

सपान । जो भविच्य।को नाना मानते हैँ तिनको 7 ( ॥ 
होनेखे अवयवरूप अंशवाली अविद्या माननी पद्ेगी । क्योकि _ ¢ 
का ही परिणाम हाता दै, नि्वयवका नदीं । जव रेषा  %१॥ 


देदादिकं संघात दै, तिन २ देदादिक सं 

विये भ॑र ह. संधातरूप 
इत तिन २ अशो करै उपिव र 88 
भकार जरबोकौ मेद्व्यवस्था वन खङतो है । दथा 
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! अ-१-२-२२ माष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ३१९ 
करणम क्ञान उत्पन्न होगा तिखके अन्तःकरणादिका मूल परिणामी जो 
भविधयाभंश है तिसका नाशरूप मोक्ष दोगा अन्यका नहीं । इस ब्रकार 
४ एक अविद्या माननेसे भी अरेक अविद्याथंश प्रयुक्त दन्ध मोक्षकी व्यवस्था 
धन सफती है । इस पू्ोक्ति रीत्तिसे रोता पुर्पको स्वरूपानन्द्की प्राप्ि- 
१ का, तथा धवणादिकोमें परदृत्तिका, तथा विद्धानोके अयुमभवका, तथा जीव- 
९ त्मुक्तिके प्रतिपादक शासख्रादिकोका वाध भी नहीं होतादै। ओर यहां पेल 






















। जाननेको योग्य है कि- पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगवानूको नानाजीव- 
8| वाद्‌ सम्मत है असम्मत नही, किन्तु मूटधरछतिरूप अविदाम नानात्व 
| भसम्मत है। यह पकञविद्यावादका अभिप्राय है। 


पुनः अक्षररूप अव्याहत कसा है किं- सम्पूणं विकारे पर अधिकार 
स्परै। तिस अविकारसूप अक्षरसे भिन्नरूप करके यहां विवक्षित 
पमात्माको “अक्षरात्परतः परः, यह श्रुति दिखाती है इति ! 


शंका । यदि प्रथानसरे भिन्न ब्रह्मको मानोगे तो श्रहमनिष्ठ भेदका 
५ प्रतयोगि जो प्रधान है सो तुग्दारेको भी इष्ट है" रेखा हमारेको निश्चय 
१ होता है । क्योकि असत्‌ वस्तु मेदक प्रतियोगित्य नहीं होता है । 


; समाधान । यहां जिस वस्र मेदो शव कते ६. (सो. स्व 
५4 पस्तु स्वरूप को प्रधान है तिस सत्य श्रधानसे श्रषट्त भूतयोनि भिन्न है 

| पषा ह्म नहीं शंगीकार करते है| किन्तु यदि अं करके कर्पते जो 
मधान है तिसंको स्वीकार करना होवे तो शयुतिसे विरोध न करे परतन्त्र 
, &4 भव्यारत शष्दका याच्य अक्ञानसवरूप तथा भूतसु्मरूप ही स 
॥ चहिये यह हम फते है। यदि वादौ पेली कट्पता करे ता, यह्‌ 
¢ मी शङ्कार करते है । भौर इस उक्त अन्याृवरूप  अकानसे 
अशरात्यरतः पर इस श्ुतिने ब्रह्मम भेदको कथन किया टै। त भूतयो 
नरप पर्व हौ उक्त श्रुति य सुत्रमे ्रतिपा्य दै यह सिद्ध हवा । 


भोर यहां पेखा जानना कि “कार्यात्मना भधीयत इति मानम्‌ कारय 
` 3 परिणामको जो धातत होये विखका नाम श्रथान है । अथात्‌ अदान 
ण्ह धान है। तिस अकञानसे मिन भधानम फोईं रमाण नदी 1 
6 ¢ हि भङ्ान ही भूतयोनि है रेखा पूर्वपक्षफो दिखाकर खण्डन कया 


8८ । द भकञान हो मू्वोका योनि । किन्त अक्नानसे पर परमात्मा दी सृत 
+ 8 क इल धकार रि ५ सष्यकत्पित प्रधानका म 


4 ॐ 


6 | । पवय सिके ते सू्कारं फटे दै-- 
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रूपोपन्यासाच ॥ २३॥ | 


अथं--९ स्पोपन्याखात्‌, २ च । इष सूत्रम दो प्द्र। इष सृषयेठ | 
"नेतरो" इषका प्मलुपङ्ग करना । पूरं वाक्ये श्रत जो पद्‌ ई तिन पो स 
अनुकरण धर्ात्‌ लाके जड़ देना दै । इषका नाम ्मनुपन्ग है! जामा क 
परमेश्वरके रूपांका वाक्यगोपमें कथन होनेसे भूतयोनि शब्द्‌ करफे परधम र 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति । | 
अव्‌ प्रथम बृ्तिकारके मतसे सूत्रे अथं को दिखाते है भष 

दख मन्त्रसे अनन्तर एतस्प्ाज्नायते भाणो मनः सर्वेन्ियाणि ¶। ॥ 
ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन््रहै। यशं छ 
म करके पाठक्रमका वाध दोता है । क्योकि "गताः कलाः प | 
-भाणस्तेजसि' इत्यादि मन्त्रम भ्राणादिकोका भूतोमे यका भवथ १ | 
दिकं भातिकत्यका निश्चय होता ह । भतः आकाशादि भूरे ह 
भनन्तर प्राणादिर्कोकी उत्पत्ति कटनी चाहिये । इसदिये श मल । 
५ शार करना :--मायाप्रतिविभ्वित ब्रह्मसे शब्द्‌ गुणवाला आकर 4 
है । तया आकाश भावापन् ब्रह्मे शब्द्‌ स्पशं गुणवाला घायु उक्त ~ 
श्सी प्रकार आगे भी जान छेना ! तथा वायुसे शब्द स्पशं सूप 0 
अग्नि उत्पन्न होता है। तथा अग्निस शब्द्‌ स्प रूप रस शुणवाला 

। तथा जलसे शब्द्‌ स्पगौ रूप रस गन्ध गुणवाली तथा विश्वको धाए ~, 
श्थिवी उत्पच्च दोती है । अनन्तर मायामे च स्म भूमिं ४।६ 
उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा स्वं इन्दिय उत्पन्न को न 
फरके प्राणसे आदि केकर पृथिवी पर्यन्त तच्वोकी सृ 
भूतयोनिका ही सवं विकारातमक रूपको श्रुति दिखाती दै । तहा | 

ई अमगिनिमेधा ् 8 
{1 चश्चपी चन्दरसूयौ दिशः भते वागिति | 
श धलोकरूय श्चग्नि धिर है । 1 दौर य ग ॥ 
रके भत्र ह 1. त्या परथिद्ध ऋगादिक जो येद्‌ ६ सो वाणी ६। वरि 

श ई 1 तथा सव जगत्‌ इल अथात्‌ अन्तःकरण दै । कयि 
लिङ्गी वर अगतका य होता दै । जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमे भी 4 
‰1 रेख एह बार धाकर्‌ सवं जगत्‌ प्रतिष्टित होता है ! तथा थिभ ॐ &# | 
परयत उक्त प्रकारका शरीरवाला जो यह परमात्मा दै घो प्राणियो न | 
छव भूर्ोका द्रष्टा रोता मन्ता विक्ञावादै ति । ^£ 


अस्प थ रुप, सवं धिकार्योका कारण होनेसे परम. . ; $ 41 












जीवका नहीं तथा भरथानका भी नदी । हू १ 
0 असम्भव पयश्वर £ ` | 
तया प्रथा र म्भव है। इसलिये पर” ` = 
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शंका । किस प्रकार तुम जानते हो कि-भूतयो निके सुपका यद उपन्यास 

॥ कफदिये कथन है । 
छ समाधान! भ्रकरणात्‌" इति भाष्यम्‌। श्रकरणसे हम आनते है सो 
न॑ दिवाति जैसे उपाथ्यायको भरसङ्मे भाल करके “एतस्मादधीष्व एष बेदवे- 
षा दाङगपारगः' यह वचन उपाध्याय विपयक ह । तैसे अन्नमृधा' इसभुतिमे “पः 
। यह जो शब्द्‌ दै सो प्रसङकमे भर्त भूतयोनिका लुकेण करता है । भतः भूतयो- 














त निको भ्रसङ्गमे रा करके “पतस्माञजायते भाणः “धप स्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिफ 
| ‰ जो बचन है सो भी भूतयोमिविपयक ही हं इति । 

फ शका । अदरश्यत्वादिक शणवाके भूतयोनिका विप्रदबाला रूप किख भरकार 
फ प समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष अपना सर्वात्मत्वको भरकर करनेके 
| स्थि 'अहमन्नमहमन्नाद्‌ः' इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामं अन्नत्वादिक 
ह ४ धरमाकी विवक्षा कारके नहीं । क्योकि अश्नत्वादिकोंकी विवक्षा निष्फड है । वैसे 
इ भग्ना" इत्यादिक मन्त्र भी भूवयोनिरूप परमात्मामें सर्वात्मत्यकी विवक्षा करके 
८. ष रपको कहते है । विग्रदवस्वकी विवक्षा करके नहीं । अतः को 
सर, स्प नहीं | ६ 

|  , अव इस इृत्तिकारके व्याख्यानको खण्डन करते है- अन्ये पुनमन्यन्ते! 
ष६॥ त्यादि भाष्यम्‌ । सिद्धान्ती पेखा मानता है कि-भूतयोनिके रूपका यद उपन्यास 
[६॥ नरी वन सकता ह । क्योकि “एतस्माज्ायते भाणः इत्यादिक जो भयम मन्त्र है सो 
१ आदि लेके पृथिवी पर्यन्त तरवसमूहको जायमानरप करके कथन करता 


अतः अगे मन्त्रम जो “पप सवेभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है विसका 
तस्मास्जायते' इस शरुतिके साथ अन्वय करना । इख कदनेसे यह भयं सिदध 
इवा-दस भूतयोनिरुप ॒परमाटमासे सर्वभूतान्तरात्मा' फादिये क 

ध 4 उत्पश्च होता है । भौर आगे भी (तस्मादग्निः समिषो यस्य यः 
8 १। सव्गङूप चुलोक श्मग्निका सूर्य समित्‌" कषटिये काकी तरह काष्ट ष भवीषठिकर 
[4 ॥ शति चूलो श्यग्नि भी तित भूतयोनिरूप॒परमात्मासे ही उल्वन्न होता है 
84 दे शस्य मन्मसे ठेकर अतय सवां ओोषपयो रसभ! | भयं रष चछ 
नी पवन्त पम्शूणं परौषधि तथा ष्र्‌ प्रकारका रघ उत्पन्न होता ह इति । इस मर 
#0 कवते ओ घाक्य दै सो सर्व॑ वाक्य जायमान रप करके दी पदा्थाको निद 
भूवयोनिसे ५. । अर्थात्‌ "एतस्माञ्जायते प्राणः इत्यादिक जो यहं पूवं मनरदैसो 


के. ऋष => क्छ >, 9 


ध. दः 


४ & भी १९ सषटिको कता ह । तथा "तस्मादग्निः इत्यादिक १ उत्तर मन्त्र ह 
4 ॥ ४ भ ही सृष्टिको कदता है । ओर मध्यम जो (अन्निमूघा इत्यादिक 
| = - तभकसमा्‌ सिस भकार मूतयोनक पको देगा १ भराय फेय । 
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देर ्रहमुत्रम्‌ 4 ` 


अतः मध्य मन्त्र भी खृटिको ही केशा भूतयोनिके ङपको नह| ३ |॥ ॥ 
जो कहा था कि भूतयोनिभें सर्वात्मत्वको अग्निम, एत्यादिक प्रच । 
सो भी घादीका कहना असङ्कत है । क्योकि खष्टिको समाप करे भ | 
त्वको श्रुति कहेगी 1 तदा श्ुतिः- (पुरुप एवेदं विशं कमे तो र! : 
शृतम्‌ । एतयो वेद॒ निहितं गहायां सोऽवियाग्रन्थि विभ्ितौ? 


अथं- हे घोम्य ! दे  परमात्मारूप पुरषते उत्पन्न इवा जो यह धं | : 
ुश्यस्वरूप ही हे पुस्पते भिन्न नहीं । इष कहने ज शौनक श्वषिने मी ९ । 
पचा था--कस्मन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विद्वां भवतीति, इसका उक रोइ।+ 
कार्यको कारणषे अभिन्न होनेसे घर्दका कारण परमात्माके विज्ञात इये पव द। 
है। श्रांत ल्त घ साधनके सष्ित प्मग्निष्ोन्रादिरूप कर्म, तथा पत त । ! 
उपाषनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक धरेद्‌, य॒ पर्व स्वरूप जो दि {४ ० । 
किये भभूतरप पग्रह्मका कायं होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही है । भ्र एव॑ पर ॑ 
गामे स्थित जो सर्वात्मक प्रह है तिल ब्रह्मको जो यिकारी पद्य शरपत 
१, शो विद्वान्‌ 'अजोऽस्‌, इस प्रकारका जो श्रत्तानकेः षाथ 





# नाण करता है इति ! ह 1 

शका । दिरण्यगरभके जन्मका प्रतिपादन अन्यत्र षी #। {3 
नहीं । यहां किंस प्रकार करते हो ? १ 

समाधान । त्रैटोक्य शरीरवाछे प्रजापतिके जन्मा ५ 


पिपे देलनेमे आति है_ हिरिर्यगर्मः समवर्वताप्रे भूतस्य . श ४ | 
४ > श पृथिवीं यामां कस्मै देवाय 0 (॥ 

. स॒ प शरीरी मयम स वै पुरुप उच्यते । हि 
अद्याग्र समवतेत | अर्थं - खषटिके पमादिकालमे जो दिरणवयगमं न ॥. 











श रे भाद मूतघमृहका पठिर्प होता भया, तो सत्रा ने लि | 
एक देव क घम्प्ण्‌ स्थूल प्रपन्यको धारण करता भया । न 1 
इष ५ यष शति प्रमाण दै इति । भथवा ९ दुला ¢ 
भया तिप परमात्मा भं करना-जिष्च परमात्मासे प्रजा१५ शूर॑ ‰॥ 
के स्थानम "एकस्यै? भं हविष करके पर्यंको करटा है. । # वि 
नाम न होनेते कस्मै तना, एकारका ललोप हो गया ६ ह चि भ । + ® 
उत्पन्न नेते ५९१ स्प न बन सकेगा । तथा सो दिरण्यगन बदा अर्ध" { 
घो न्यं मूत यरी का लाला ह 1 तथा ॥ 6 
शंका । भादि कतां कहा जाता है इति 1 ४ 
श्स व्याख्याने हिरण्यगर्भे “प |: 
शतान्तसत्मत्व किख भकार चनेगा , ४ 
सप्राषान । पू 


`उत इ फरक मादि सम्पूणं भ्राणियोकि जो व्यधि | . 
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५ तिनि व्यापक एक सत्तरह तत्योका समष्टि छिङ्ग शरीर उत्प होता ह । तिस 
न समष्टि ठिङग शरीररूप सुन्रात्मामे सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही है। क्योकि सूत्रात्मा 
तः तत्र भौ अन्तर स्थिर रद कर सम्पूणं प्राणादिक व्यि सृष्टम शरीरोका अधि- 

| वाता है । ओर अधिष्ठाता समष्टि लिङ्क शरीरका तथा अधष्ठेय व्यष्टि लिङ्क 
9 शरीरका अभेद्‌ है इति । | 


ा 6 शंका । दिरप्यगमसे छेकरर सम्पूणं जगतकी खष्टिको ही पूर्वोक्त 

९, सवं मन्त्र जग भ्रतिपाद्न करते हं । तव॒ तुम्हारे मतसे ‰पोपन्यालाच्च' इस 

री सूत्रका क्या अथं दोगा १ । 

द| समाधान । हमारे पक्षे "पुरुप प्वेदं विश्वं कमं" इस मन्त्र करके 

१५ प्रतिपच जो परमे्वरके रूपका उपन्यास है; सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
4 दत्‌ ६ै। यतः भूतयोनिकूप क्ञेय ब्रहते ह पूर्वोक्तं वाक्यका समन्वय जानना 


र वि॥ २३॥ ` 
द इत्यद्रश्यत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


| पूरो रूपे उपन्धासके प्रसङ्गसे श्रैखोक्य शरोरवाला जो वैश्वानर है 
घो मो परमातमा ही है इस अथंको अव सूत्रकार दिखते हेः- 


४ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४.॥ 


+ 


। 4 _ . अर्थं वैश्वानरः, २ खाधारणगण्द॒विशे त्‌ । इष सूतं दो पद ६1 वानर 
[ ९ कके मी परमातमाका शी प्रण करना, जठर अग्नि '्ादिकोका नही । यथपि 
५ यह शब्द्‌ जाररार्न, भूवागिन व देवलाग्नम घाघारण द । तया पातमा य शद 
स्कति महम साधारण ३। सथापि इन घाधारण दोनों श्दोका ग्नमूधा' , इत्या" 
छ विये ६ । अर्यात्‌ आम्नमूथा इत्यादिक वियोषद क प्रत्य जो बरलो्य 
1 ५५५ वश्वानर र घो परमात्म ष्टी १1 जाटराग्न पमादिक नही । स्वो जादराग्नि 
। लोक्य शरीर नहीं बन शकता द इति । 


र भष्वायक अव इस सूत्री अधिकरणरवनाको दिखते रै -छान्दोग्यमे पञ्चम 


| र ¢ ष्यायके भग्यारवां खण्डते छेकर ठिला है क्वि -प्रावीनथाङ तथा सत्ययह 


॥ ए) 
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४ 1 १ क्रो 
| ° न ओप कः ब्रह्मेति! | अं मरि गोंडा भत्मा कौर ६1 भोर 
१ ( ६) अयात्‌ ब्रहते भिन्न प्रस्ग मात्मा कौन दै इति । जब्र परस्पर विचारः 


 ॥ पा निश्चय ही हवा वव सर्वं मिलकर अरण ऋपिके पु उद्‌(खक ऋषिक 
४ | अहः पात होते भये । परन्तु उदछक ऋषि भी यथाथ नह जानते थे ! 
1 बे राक अपि मने यिव।र करने लगे फि-ये पानो शपि बड़ी २ शाला 


९ १ ` 


1 
५ 


ति # ६ 


(| शरिद” ओर वदे २. विद्वान्‌ ह । शके पर्मोका यथावत्‌. उच्चर देना पी 
{ ^ कि बाहर ह । इससे इन सर्वो देकर मै भ्वरति राजक पस चदं । पेता 


"न के 
श्री 
+ 0 

दि ` 
१ + 3 
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विचार कर उदाटकने तिन ऋषियोसे कदा- हे भगवन्तः ! इस सा ए१ 

ककेय इस वैश्वानर आत्माको जानता है । इसटियि हम सर्वं मिटङर ए 
चले । इसके वाद्‌ उद्दालकके सदित सर्वं ऋषि मिलकर केकय एर ¦ 
जो ककेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाके पास गच। 

धायोग्य सवेकी पुजा कराई ओर भोजन विध्रामका सु्रवन्ध कर ति। १ 
कारम राजाने पिर्योके पास विनयपूरंक जाकर कुछ धन सष ए 
विचार प्रकटः किया । ऋपियोनि छेनेसे इन्कार किया । तव रात्रा 


न मे स्तेनो जनपदे न न मद्यपो इत्यादि 1 अर्थात्‌ मग ४ 
धन होनेपर भी अशुद्ध स । क्योकि मेरे राजये बोर नी 
पण भी नहीं हैः 1 मदय पीनेवाछे भी नहीं है' । पि 
करके हवन न करनेवाले मी नहीं हैः । ओर अविद्वान्‌ ी १ 
य व्यभिचारी मी नही है । ओर ध्यमिचारिणी सी करसे हेष । 
म यल करनेवाला हं जितना २ धन एक २ प उता र ; 

दुगा । आप खोग॒मेरे यहां खुखसे कर 
ह रजन्‌] निस पुरयको जिल अर्की इच्छा हो सो ही मयं दा" म 
देना चाये! हम धनार्थी नहीं है" 1 किन्तु हम वैश्वानर लं ^. 
निमिचच आपके पाल आये है । अतः आत्मविधा ही हमको 81 
आत्मानमेव समत्ध्येपि तमेव नो बहति । अर्थ दम 
ल्प भत्माको भ्नाप इए समय स्मरण करते ईं तिघको ही म लोग हिः हः 


जा ऋषियोसे चोटे-भरातवः मरतिवक्तास्म । 

स्छका उततर भं भापस कुगा इति | इसके दुसरे दिनि मभा 1 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुचे | चव तिन संव ॐ | 
संस्कारके चिना ही उपदेश फरनेके लिये अपने सन्पुल वटारकः क 
माचीनशालकी तरफ दरषटि करके राजा योे-हे भौपमन्यव | काइ 
उपाखना करे हो १ ओपमन्यव हे भगवन्‌ ] हे राजन! | 
करता हू | राजा-जिखकी तुम उपासना करते ह्यो शस ६1 1 
आत्माक्ा नाम सुतेजा है ] अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगणर्विए १. 
सतानर दै। धरसी कारणस त॒म्हारे वंशके यज्ञम स 6 
अथात्‌ तुम कलीन हो कर्मठ हो | ` उत्तम अक्को खाति ह 6 
्ो। जो स खुतेजस्त्वगुणविशिष्ट वैश्वानरी उपासना स #॥ 
अन्नको खाता है भोर ग्रियको देखता है । इसे वंशम १ नी 6 
| ध क यह्‌ द्युलोक वेश्वानरका मूर्धा दै प ४68 

` शिर गिर जाता | वैश्वानरो वैश्वा्रकषप करके चिः ह 
पसक याद्‌ सत्ययशकी तरफ देखकर शाजां बोढै-ह |. 
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उपासना करता हं । राजा-जिस्तकी तुम उपासना करते हो इस आदित्यङप वैश्वानर 

आत्माका नाम विश्वरूप ह । इसीसे तुम्दारे कमे भोगे साधन अश्वतरी (खबर) 
` रथ दाख दासी निष्क (हार) आदिक अनेक भ्रकारके हे । उत्तम अको खाते हो, 

पियको देखते हो! जो इत विश्वरूपत्वविशिषट वैश्वानरकी उपासना करता है 

सो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता दै | ओौर इसके कुलम प्रहमवचेस 
। होता £। परन्तु यद आदित्य वैश्वानर आत्माका चष है वैश्वानर नहीं । यदि 
तुम मेरे पास नहीं भते तो इस अपराधसे तुम अन्धे हो जाते । 


इसके वाद्‌ इ्द्रयम्नकी तरफ देखकर राजा बोढे-दे वेयाघ्रपय ! तुम 

किस आत्माकौ उपासना करते हो ? इन््रयुम्न-दे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ { वायुकौ उपा- 
खना कत्ता हं । राजा-जिसकी लुम उपासना करते हो इख वायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
। का नाम षृथग्वत्मं दै । इसीसे लुम्दारे लिय पृथक्‌ २ वलि (भेट) ब॒ रथभरेणी आती 
द । ओरउत्तम अज्ञको खाते हो, भियको देखते हो । जो इस पथगवत्मंत्व गुणविशिष्टं 
शी उपा्चना करता ट सो उन्तम अन्नको लाता है, प्रियको देखता है । 
हि| पएसके वंशते ब्रह्मव्च॑स होता है । . परन्तु यद वायु वैश्वानर आत्माका प्राण है 
ह ( नहीं । यदि लुम मेरे पाल नहीं भते तो इस अपराधे तुम्हारा श्राण 
जाता । 


इसके यार्‌ राज जनकी तरफ देखफर बोके-ह जन त॒म किस आत्मा- 
कौ उपासना करते हो ? जन-हे भगवन्‌ ] हे राजन्‌ | आक्षाशकी उपासना करता 
ह । राजा-जिसी तुम उपासना करते हो इस आकाशङ्प वैश्वानर आत्माका नाम 
५ क तुम प्रजा करके च धन करके ग 4 
६ . 1 जो श वहुरुत्वगुणविशिष 

सो उत्तम न्नको खाता है, ओर पियको दैखता हे । ओर धसक वंशम परहेज 
६० । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अथात्‌ देदका मध्य भाग 
> “त्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नी आते तो इस अपराधसे तम्हाय 
ं ॥ ध्य भाग इट जाता । ¦ 


इसके वाद्‌ राजा वुदिखकी चोड-दे वैयाघ्रपद्य ! तम किख 
१ 11 आत्मो ५ स [ हे राजन्‌ । आप ( जट )। की 
&} - ना करता हं । राजा- जिसकी तुम उपासना करते हो शस जलसूप वैश्वानर 
1 ` क खाते हो, प्रियको देदते हो । जो इख रयित्वगुणविशिष्ट त 
| ४ ` ट बहवस है सो उत्तम अज्ञको लावा है रीर प्रियको देखता है। | | 
म तै 1 क धा है । परन्तु यह्‌ जटः वश्वानर आत्माकी श व 
व. वि | ५ ~; 
वीणे हो जातो पदि तम मेरे पाल नहीं अति तो स 


{च ॥:0. (11111९51 ©118\/81 \/218185। (0601100. [10411260 0\ €७810011 


रदे प्रसूतम्‌ 





श्सके वाद्‌ राजा उदाटककी तरफ देखकर वोऊे-हे गौतम | + 
आत्माकी उपासना करते हो । उदालक-हे भगवन्‌ ! हि.ाजन्‌। ह 
उपासना करता हं । रजा-दे उद््‌एटक ! जिसकी तुम उपासत श ( 
पृथिवीरुप वैश्वानर आत्माका नाम भरतिष्! है । श्सीसे तुम पतिष्ठि 88 
पुत्रा करकं युक्त हो । उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देते ह| 

वंश्वानरकी उपासना करता रै सो उद 
लाता है, ओर प्रियको देलता है । ओौर इसके वंशे प्रहधरच॑स होता १।९ 
यद पूथिवी वैश्वानर आत्माका पाद्‌ है, वश्वानर नदीं । यदि त॒म १ 


भाति तो इल भपराधसे तुम्हारे पैर शिथिङ अर्थात्‌ शक्तिदीन हो अते। 
किया, भाप जो हमारे पास आये । ६ 


इसे वाद्‌ राज्ञा सवं ऋपिर्योको ट्य करके सरवकी तरपं दव 

९१८१ ।९५। स अर्थात्‌ सर्वात्मा कि 
1 पथकष्षी तरह उपासना 

करते दो । अर्थात्‌ आप लोगो काः अन्नमक्षण करना व्ययं है। ओ 
थः भन्धे-हस्तीको देनेमे उत्सुक हये पक २ कफे सपर £ 
किसान ५ । किक्तीने दाथीके कानको रशो कर सुपर सहश ६. 
खये पैरको रदो कर सतम्मके समान हाथी समभा । मम 

कए शुखलके सद्र समभा । इसी भकार तिस हि 
हो हीह 1 भापसमं कलह करने को । यदौ कथ। आप लोगो 

















४ भकार एक एक अङ्खकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा , ५ 
उपासनाडप का उपदेश करके, राजा स्वि 41 


वियाको कते मयेः-“यसतवेतमेवं आदेश 4 
ध ४ स सत्रेषु लोकषु सर्वेषु भूतेषु क 
ला र वैशानरस्य नध 

गतम ता संदेशे बहुलो स्तिरेव रथिः पृथिग्येव पदा 

श १६ दयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहा्यपवन आस्यमाहवनीयः 

€ प इस मधिकरण सूत्रा विषय है । 1 
विरिष्टं अथ अधिकारी “एतः किये सर्वात्मक | न्व किय | # | 

गौर तनी प्रादेश परिमाणवाका 1 च्य मूधा ३। 8 
न॒ जा मन्यवति परिमाण ३ तिका नाम त २ 

पादर्प पुथिवी पन्त प्रदेशा क र 

ता पिसका नाम अ ह । अथवा प्रादेशमात्र + १. 

एर्पम उपासकनो परतयकष होता ट । इसरि वैस्यानपसप 
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५ मात्र ३। अभिविमान किये अपरोश्र्प करके विश्वको जाननेवादय है । अथवा (अह इस 
५.५ प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करे जो जाना जावे तिरका नाम अभिदिमान दै। अथवा अभितः 
॥ सवतः सं स्पते चुरोकादि विदिः सुप करके जो जाना जावे तिद नाम अभिदिमान रै । 

'भआत्मानम्‌, किये प्रत्यग्‌ स्वरूप द । "वैश्वानरम्‌ › किये सर्वारमक होनेते विश्व सद्रङ्प नर 
 वैघ्रानर आत्माका नाम  । अथवा सर्दका कारण होनेस॒विश्चका नर्‌ वैश्वानर परमात्माकां 
० नाम १1 अथवा सर्दका शश्र हानेसे विश्च नियम्य है जिसका दसा जो नर तिसका नाम 
६/। | गश्ानरदै। ओर जो विश्वानर होरे तिसीका नाम वैश्वानर ६ै1 अथात्‌ को न आत्मा, कि 
। रहम इस उपक्रमके अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ्रकषरूप वैशवानरकी जो उपासना करता दै सो 
॥ उपासक सबात्ममावको प्रास हुवा यु आदिक सवं लोकमि उथा सवे भूतम कषटिये चराचररूप 
१ शरीरम तथा सव जीवम अ्नको भक्षण करता टै । अथात्‌ सवै स्मेकादिकेकि आभित जो फट दै 
ब्म तिस ठको प्रास होता  ! ओर तिस स वैश्वानर आत्माका जो सुतेजस्त्वगणवाला अर्थात्‌ 
ह॑ शर कान्तिवाा शलोक दै सो मूधा । तथा विशस्पत्वगुणवाला ओ सूयं ह सो नगर द । 
£ तया पृथगृवतमैतवगुणवार अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववाला जो वादु दै सो प्राण 
{| ६। ता गुरुत्वस्य व्यापित्वुगवारा जो आकाश है सो वह कषये दरीला मणय 

{ भाग ६ै। तथा रयित्वरूप धनत्व रुणवाडे जो आप ई सो मूत्रस्थानस्प बस्ति ई । तथा 
{६ प््दत्व शुणवारी जो पृथिवी १ सो वैश्रानरका पाद्‌ है । अम वैानरमं होमा 
।{ भाषातत्वको दिखाते ईः--उर ओ सो येदि ६1! तथा छोम जो ६सो बिं ई६। 
पि | वबा हृद्य ओ ६ सो गाेपत्य अमि दै । तथा सन जो ६ सो न्वाहायेपचन ( द्िगापि 
1 ६। चथा सुल जो १ सो आहवनीय अमि दै । इस प्रकार चिन्तन करे इति । " 

॥ भव यहां संशयको दिखाते देः-वैश्वानर शब्द करके क्या जाटर अभिका 
नरी अद करना । अथवा भूतान्निका रहण करना 1 अथवा देवता अश्निका प्रण 
{ 1 | कलना । अथवा शारीरका अहण करना । अथवा परमेभ्वरका श्रहण करना † 
941 यहां संशयका कारण क्या है रेसी जिक्षासाके हये-भव इख संशयके कारणको 
वि र हैः-विपयवाक्यमें वेभ्वानर शब्द्‌ दै वथा आत्मा स है। व 
\/, सीव जादरा्नि, भूताग्नि, दैवाश्च इन तीनोमें खाघारण है । तथा बात्मा ष्व्‌ 
8] चब भोर परमातमा ` साधारण ह । अतः कौन अरहण णारनेफो योगय है कोन 


| % वाग फरनेको योग्य है, इस भकारका यहां संशय होता है। 


॥ ओ = ५ ¢ 
त + 44 | = 
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वि 


4 से तिपा करः निवतो खदा ह 1. से 
4. बिपययाक्यङ 0) साधारण वैश्वानर शब्द्‌ है, दमं भी 
जादराग्निका प्रतिपादकः ह रेखाः निश्चय होवा दै । अतः वेभवानर 
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३२८ प्हखुल्म्‌ 


शब्द्‌ करफे जाखराग्निका ही अहण करना । क्योंकि वैश्वानर शब्दा श 
करके जाठराग्नि विषे कदी २ देखनेमे आता है । तहां वृह्दारणड ४ 
अयमन्नरवेधानरो योऽयमन्तः पुरुपे येनेदमन्ं पच्यत फ 
अथ-जो यह जाटररूप अक्षि है सो वेशानर दै। तथा बो यह श्छ 
पुर्पाकार देहके अन्तर जाठराग्निरूप ट 1 जिसते यह युप कतके भो पि! 
अन्न परिपक्व होता ६ इति। ओर अहं वैश्वानरो भूवा पाणिना दष 
भाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥! इल . गीरासधि| 
जाठन्निविपयक ही देभ्वानर शब्द देखनेमे आता है । इत्यादि। ` 
अव दूसरे पक्षको पूवंपक्षी कहता रैः _-(अभमिनिमत्रबा स्‌ 
माष्यम्‌ । अथे-भथवा वैदवानर शब्द्‌ करफे भूतान्निमात्रका ह रस ॥ 
स भी वैश्वानर इब्दूका सामान्यसे प्रयोग देखने ` आता ६ इति । त 
विशरस्मा अग्नि शुवनाय देवा वैश्वानरं कतमा स 
अथ --दिश्रूप सुवनकेः वासते देवता वैश्वानर अभनिस्वरूप दिवसक त्वा । 
भवे, क्योकि सूर्के उद्य हुये ही दिन व्यवहार होता ६ इति । , - + 
` “ : अव तीसरे पक्षको वादी कहता दैः-अथवा वश्वानर ˆ 
यादि सम्पन्न अग्नि देवताका ही ्रहण करना । तं 
म भी वैभ्वानर श्दका भ्रयोग दलनं आता दै । १, 

. म ~ निपिमिीः ५. 
एय मतां स्याम राना हि कं वन 11 

ध -- जिस वास्त वैश्वान रसुबनको वं, कषटिये सुख हाई ^ 
एल. कषे भरी प्रकारका रशयवाखा ररूप रै । अतः ¦ एति । ¢ 
भ्रतियोका < अथात्‌ तिस वैश्वानरी सुमतिकेः पात्र हम हा ह| 
र १ सुक देवता हौ सम्मव दै । कपी 
^ भव पूव तीनों पकम अरयिको दिखाते हये पक्षान्तर, 4 
क ए शन्दसामानाधिकरण्यात्‌' इत्यादि भाष्यम्‌ । म ५१ 
आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते, ` देखा कहा है । या 58 # ` 
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शब्दको परिणत करना चाहिये अर्थात्‌ जाटरादि अध्धियोश्चे अत्य अर्थका ` 
॥ बोधक वैश्वानर शब्दको स्यीकार करना चाहिये पेखा यद्यपि कह सकते दै । 
[षि तथापि यहां आत्माका भोकतृत्वरूप रफ ही वैश्वानरके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्म 
। शब्द्‌ करके जीवका ही रहण दोगा, परमात्माका नही । ओर विषयवाक्ये जो 
प्रादेशमात्म्‌ः यह विशोषण कहा हैसो भी उपाधि करके परि्छिन्न जीवा- 
तामे ही यन सकता है । अतः यैश्वानर ईश्वर नहीं है किन्तु जीव ही है इति । 
(अथ सिद्धान्तपक्तभ | इस पकार पूर्व॑पक्षके प्राप्त हये सिद्धान्ती कते 
ह वेश्वानरः परमात्मा मवि्तमहेतीति! इति भा्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य ह । यर्थात्‌ वैश्वानर शब्द्‌ करके परमात्माका ही 
प्रदण करना । क्योंकि “साधारणशब्द्‌विशेात्‌' यद्यपि आत्म शब्द्‌ तथा बेश्वानर 
श॒ ये दनां शब्द्‌ साधारण है" । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव वथा परमात्मा साधारण 
' तथा वैश्वानर शब्द्‌. जाठराश्नि, भूताभ्नि, व ॒देवताभ्निमे साधारण है । 
। कथापि घन दोनों शब्दोमे, "विशेषात्‌, किये विशेष दीखता दै !_ अर्थात्‌ 
क्यमें पथम श्रुत जो सुख्य शरैरोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग दै तिख लिङ्गं करके 
६ दोनों शब्दोको परमेश्वरपरत्व हौ अङ्गीकारं करना युक है। वदां शुतिः- 
वस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव घुतेजा' इत्यादिक । ओर विषय- 
न्तम श्चुतिकट्पित दोमाधारत्वरूप लिङ्क करके आत्मश्ब्द्‌ तथा कभ्वानरः 
जाठराश्निपरत्वको ङ्खीकार करना युक्त नहीं । 


शफा । निविशेष परभाटमामे किस प्रकार श्रैलोक्यादि बिशेष यनेगा १ 


समाधान । “अत्र हि" इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ धुमूधत्वादिको करके विशि 
ओ शर्ोकयस्प फरक ( है सों यहां उपासनाके लि 
 मत्यगात्मा प॒ करे उपन्यस्त दै जाटरादिक नी पेखा प्रतीत होता है। 
„ति 5 क सर्वैका कारण है। ओर कायंगत स 
- † - . कारणको अवस्थावाला होनेसे विश्वका उपादान < 
{८ । भाक ुोकादिसय अवयवि भ यन सकते है । ओर व सषु लो 
#/॥ पत्ादि छन्दोगय तिम जो कहा ह कि~शरत्यगात्मारप कफे वैश्वानरे सहिता 
ह #| उष्पफो सवलोक घ सर्वभूतादिकोकि आधित सम्पूणं फर्टोकी श्राति होती हैः सो 
क, ॥ कता भी परम कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीवीन दोगा । क्ानरको ओर ॐसे 
४ ४ प्य्‌ भित इयीकाकी रुई शीघ्र ही दग्ध हो जाती दै । तैसे ही शानत धे 
ह| केव्‌ त्प करदे जाननेवारे धुय भी समं पप व्च दो आट 
| हर वे्ाके यह जो सर्वपा्पोे प्रदाहका श्ववण दै सो मी ब्रहमके परदणसे 
ः (8 ९ सम होगा 1 भौर "को न आत्मा रि ब्रहम यहां मात्मा, वा 
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३३० । परह्मसुज्रम्‌ ब 


शब्द्‌ करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्र 
समञ्जसं होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यफे बोधक ज 
भी परमेभ्वरको ही योधन करते ह । अतः वैश्वानर शब्द्‌ करे पमेव 
करनेको योग्य है, जाटराञ्चि भादिक नहीं रति ॥ २४॥ | 


ओर स्यति करके भी शरुतिका रथं निर्णय कारतेको शक्य दै। श 
अव्‌ सूत्रकार दिलते है- | 


स्मयमाणएमचमानं स्यादिति ॥ २५॥ 


४ अर्थ स्मयेमाणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति । इस सूत्रम १॥ | 
हृत मा प्रसङ्गमं परमात्मा ही वैश्वानर ` । क्यों कि स्भृतिमें परमेश्वस्का ह अप्र ८ | । 
है ष द ्ैरोक्यात्मक रूपका स्मरण होता रै इति । तहा स्शृति-पृरा। 
यमेषा, ख नाभिधरणो चितिः । सूर्यशद्दिंशः भोतरेतसमै लोग" 
अथे स्प है । इत्यादिक स्मृतियों करक स्मर्यमाण जो परमेश्वरका इ ८ 
स्यृतियोणी मूलभूत शरुतिको योधन करता इवा श्ुतिस्थ वश्वानर शब्‌ | 
परत्वको योधन करता है । ओर सूत्रम जो “इति, श्‌ दै तिसका अ 
छते द्‌ वमान सिदध हवा -वेशानरः, परमात्मा भवितु ९१ । 
त्र्‌। यजनं तेवं यथा नाठरानन्यादिकप्‌ ॥ 
र स नि दृ्टन्तमं परमारमत्दसूप साच्य नहीं है । भवः न ॥ 
9 पतु भा नही, भौर वेद्वानररूप पक्षम स्मर्यमाण रसया , ~| 
४. परमात्मत्वरूप साध्य भो मानना चाष्टिये इति । इस स्मयमाण | | | 
१ तिरेक 4८ करके म परमात्मत्वकी ९1 ४1#. 
नरप हेत ह इति । । हे" शस अर्थे स्मर्यमाण जो विराद्‌.₹. ` | । । | 
£ 8 
धा । वसम लोकात्मने नम? यह्‌ जो स्तुति ह सो! 


नहीं करनी स है । अतः मुख श्रुतिकी अपेक्षा कया 
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यद्यपि यद स्तुति. है, तथापि वेदबाक्यते विना ८ | 
वा नि मचु्य मात्रसे न हो सकती दै। अ 4 
होने थ | भाव यह है किः सत्‌ रूप करक + 
लत्‌ रूपका आरोप नही चन॒ सकता ह एति । भव, ^ {६4 ` 
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ब; म-१-२-२५ माष्याथंप्रदौपिकासदितम्‌ । ३३१ 
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श्र च सोऽचिन्त्यात्मा स्॑भूतभणेता ॥। अर्थं --जिस वेषान्त च आादिकरूप मूषि 
ष कको गिप्र कहते £; सो अचिन्त्य आत्मा सबै भूतोका नियन्ता वैश्वानर हे 1 पर्दा अथं 
ब स्द६शति। अग्निमूधां च्ठुपी चन्द्रसूयो दिशः भोर बाजिडता वेदाः। 

। बायु; प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी हष सबेभूतान्तरात्मा ॥ 
एह।॑ यह मुण्डकश्रति भी वश्वानर स्वरूपको वणन करती है ॥ ६५ ॥ 


| अब वश्वानर शब्दादिकोंकी गतिको कहनेके टये रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
। भरकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते दै- 


¶। रब्दादिम्योऽन्तःमतिष्ठाना्च नेति चेन्न तथा दृष्टयुपदेशादः 
४ सम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 


। --१ शब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्टानात्‌, ३ च, ४ न, £ इति, १ त्‌, ७ न, 
सि २ तवा, ३. दद्युपदृशात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ पुख्पमर्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनम्‌ । 
ह| ९ गवते । दस सूम पसह पद्‌ रं । 'सलदादि दसि तबा न्तफतिितल दद 
६ वानर करक परमेश्वरका ग्रहण नहीं यन सकता र” रेखा आेप नहीं करना । क्योकि 
च जार्कका परित्याग न करके परमे रदटिका उपदेश ‡ । अथात्‌ जाठराप्नि परमेश्वरकी प्रतीक 
रत `! र क उपाधिक परमेश्वरका हो यह उप ६ 1 क्या जाग्मं युमूधेत्वाविकि 
¢ 1 ओर पुरुपरूपते भो इस भैरवानरको येदम कदा ६, पुरपत्व जारम्‌ 
५ | भना नह दति । पुरुपरूपसे भो इस भेस्वानरको पेद 
प शकष । वैश्वानर परमेश्वर हीं ह क्योकि वैश्वानर शब्दजाठर्‌- 
स श्वर होनेको योग्य नहीं है, श्व 
+ १८ द। भौर (ख पएोऽग्िैश्वानरः इस अम्िरदस्यकी वैशवानरविधाम शुत जो 
{1 { तव श्व है सो भी जाटरा्नि आदिक अर्थान्तरे रूढ होनेसे परमेश्वरमे नहीं यन 


। यचो । भोर (शब्दादिभ्य यहां 'आदि' शब्द्‌ करे इदयं गार्हपत्यः इत्यादिकः 
क | प्रोयद्र+ करके तिद अभ्निकी कटपना; तथा-^तद्यद्चक्त मयभमाग्छेत तद्धो- 
( पष्‌ + (छा०) मथ -भोजनकारम जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यदष्छाते आष तिसका 













` स 
॥। | उम्भ *ः-वै्वानरका उपासक अनेलो चुपादिमाद विरूप वैश्वानर 
| चा -मपने उरो वेदि समे, मोर रो छा हयक गतय 


स °उ 7 अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाप्न, ओर सुलको आहवनीय सम । 
# | र १ कार माबेना करता हुवा पराणाद्धिदोन्रको करे। | 
94 प्रथम २ उपासक श्ाणाय स्यादा" इस मन्त्रे रथम आहति दवे । भात्‌ 
च्ुरको मक्षण करे । तसे भाणकी वति हेती है । गणकी दिस 
युखोक तः 1है। चक्की दृप्िसे आदित्य तृत होता दै 1 आदित्यकी पिर 
`  क्लषोवाहै। युको तृपतिसे शु ओर आदित्यकरे आधित जीर्ोंफौ वति 
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३२२ ग्रहमसत्रम्‌ 





पराणामिमे हवन करना चाहिये इति । इत्यादिक वचनो करक वश्वानर 
भधिकरणताका संकीर्तन; इत्यादिक हैतुवों करके भी “जाठराश्च ही वैर 
जाननेको योग्य है । ओर अन्तःपरतिष्ठानका भी वण होता है.धुलयेऽत्नं 


म 
होती है 1. इन सर्वकी तृतिसे भोक्ता थजासे पशसे खा अग्गसे शरीर 
व ब्रह्मवचंससे तृप्त होता है न 


भोर ध्यानाय स्वाहा इख मन्तरसे दसरी आहति देवे। (एं 
तृष दोता है। व्यानकी ठृपतिसे श्रोत्र वप्त होवा है। भोत्रकी दृ 
होता है। चन्द्रमाकी दप्तिसे दिश्वा चप होती है। शिवाम 


शाोके ओर चन्द्रक आधित जोवोको ठृि ्टोती दै । श्न सव एषि 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । 


क 
अपानकी तृ वाक्‌ तृप्त होती है। ^ 
ध है। अग्निक दृतिखे पृथिवीको ठति होती है । थिव 


सश्चिके आधि सर्व क _ 
म ज धित जौर्वोको ठृि होती रै। इन 


` ` ओर सपरानाय स्वाहा, इस मन्त्रसे आहुति देवे। (4 
चल होता है। खमरानको तृ्िके मन तृत श ह । मश 
दस ८ पञेन्थकी दतिते ्रियुत्‌ वृ होता है ॥ बौर 
विदयुतके आधित रेतो है । छ 
भो भजादिषसे च य ५ जी्वोकी तृषि हद 


ति वषे 

, राह जनको व ट । सम ५1 
सौर ०५६ दृक्तिसे आकाश वृत्त होता है । ना की 
भादिकसे तत हो जी्वोकी तृति होती है। शन 


6 
जो इस अग्निहोत्रको त्यागकर केवछ याह्य अग्निहोत्की र अदि ७ 
त क त्यागकर भस्मे करता ध । अती ज्ञ पुष ग 41 
श उपासना करता है, जोर इस जमिदो्को कला द 
निने पक्षि ओर सरव आत्मावोमिं हवन किया हवा दीवा ६8 
स्वं पाप ञो तुरत भस्म हो जाता है। धै. ४; 
तो भी र जाते है । यह विद्वान्‌ यदि चाण्डा 
शवान दौ अर्पण होता है । जेते श्ुणा 
दोश्रकौ उपाखना र सी भकार -सबेभूल ज्व + 
((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/811 ५/०. तुवि पिज 6810011 4 
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| व = अ-१-२-२६ माष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ददैषे 
| अर्यात्‌ “पुरुप शरोर अन्तर स्थित वैश्चानरफो जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 


॥ भक्षण करता है" यह्‌ वचन भो शरीरके अन्तर जार अम्निमे हौ बन सकता है। 
॥ ओर सिद्धान्तीने जो श्रथम कदा था कि -शू्व तेजा इत्यादिक घचनों 
॥ करे प्रतिपाद्य युमूधादिरूप प कारणोसे परमात्मा ( 
। दिक नहीं । यहां हम कहते ह कि- जय परमात्माका य , तथा 
वानि श्न दोनों विशो्पोका ष ् तुल्य ध 
श्वरका ही आश्रयण करनेको योग्य रै, जाटरका 
अर्थात्‌ जाठरके विशोपका भी दशन होता है, अतः जाठरका भी ग्रहण करना चाहिये । 
णी ला क -श्यद्यपि प म 
1 धारत्व जाखरपक्षप वशो्ोका प्रति 
समान ईै। तथापि दोमाधारत्व जगदाधार परमेश्वरम बन सकता है। पन्त 
वी ओ युमूर्धत्वादिक विशेष है तिखका जाटर अग्निम अमाव है । ल 
यह्‌ वख्वान्‌ है! अतः वैश्वानर शब्द्‌ करके जाटरान्निका ग्रहण 
| षन सकता ति” तो यह सिद्धान्तीका कहना समीचीन ह । 
| यमूधंत्वादि विदोषका निर्देश नहीं बन सकता हं । र 
£ शहर सबेतन बिथमान पा इख शुमूरधत्यादिक विशेषका निर्देश थन सकता 
६1 क्योकि ( भूर्जो कादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्तरोसे प्रतीव होता है। 
| वं शुतिः-श्यो माञ्ुना पृथिवीं चाघतेमामाततान रोदसी _अन्तरिचषूः 
शति र्‌ । अथ-भधः यह.पुथिवो तथा ऊध्वं द॒रोकरूप्‌ रोदसोको तथा ईन वोन व 
अन्तरि ठाक्को जो भूताभ्नि सू्रूप करके व्यास किया ६ अथात्‌ जो ` वीं लोकम व्याष 
व ध्यान फरनेको योग्य द इति । इत्यादि । जड़ मात्र स्वरूप स 
५ चन्‌ सकता है, पेसी यदि अरुचि होवे तो अग्नि शरीरवाढठे दैवताका चश्वानर 
भने प्रह करना । अत एव (अथवा तच्छरीराया देवताया! इत्यादि माप्यम्‌। ˆ 
। शताप्नि है शरीर जिसका तिखका नाम यहां (तच्छरीरा क 
| को अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताके, क ॥ 
¢| पेश नं यव चन सक्ते हैः । भतः चेवरूप देवता द दश्वानर ५ 
{0 ` पाणान 1 इस प्रकारक शंकाके क) र 
1 # यच | जो प्रथम वादोने सुत्रमे, स्थित शद १" 
९] र के, भात्‌ ्रुतिमे जो येश्वानरादिक शब्द्‌ दै' तिन शब्दय शारो 
0 षट परमेश्वरका ` निराकरण कितया है सो युक्त नहीं दै स्यो 'तथा- 
(6 पणोश रत्‌, । (जाटराम्निको नही परित्याग करके _जाटप्ठय व 
| भसय प्रतीको 
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1 . ` "भका ब्रह्मरूप फरक उपाचना फर । तसे प्रतङ्खमं त्‌ 
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३३४ | प्रलसम्‌ 


इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- परमेश्चरदरष्टि करके उपास्य ओ 
प्रतीक है, तिसफे वाचक जो वैश्वानर शब्द तथा अग्नि शब्द्‌ दै, 
लक्ष्याथं युमूधंत्वादिमान्‌ ईश्वर है । 


अब भ्रकारान्तरसे 'तथाष्ट्युपदेशातः के भथंको कहते है शष 
इत्यादि भाष्यम्‌. । जैसे “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः” इत्यादिक मत्र 
उपाधिवाटा ब्रह्म द्रष्टव्य है । तैसे यदां जाठररूप वश्वानर है उपापि त 
परमेश्वर है सो द्रष्टभ्यरूय करके उपदेशका विषय है । लक्षणा श पर 
है! परन्तु इस पक्षमे श्रधानरूप करे ईश्यर॒ही उपास्य है। #। 
प्रतीक पक्षम गुणप करफे परमेश्वर उपास्य ह । 
ह कहा है । तहां खक्षणाका जाटराग्नियें दयुमूडेत्वादिरकका असम" । 
ते है --“यदिं च इत्यादि भाष्यम्‌ । प्रसङ्खम यदि. परशठर ५ 
होये मन्तु केवर जाठराग्नि ही विवित होवे तो शरुतिमें जो दुपूध॑तर्हि, 
कहे हं तिन विशेपोका अत्यन्त असम्भव होगा । क्योंकि जाट 
नही चन सकते है! अतः क्षणाृत्ति करके परमेश्वर ही विधि । 
देवता तथा आश्रयण करके भी जिस म ध 
उप्पाद्न नदीं कर सकते है" तिस ध्रकारको अग्रिम सूतम | 
हे ओर भरसङ्गमे वैश्वानरादिकः शब्दों करके यदि केव मापी ॥ 
अौर जाररमं पुरुपके अन्त परतिष्ठितत्वमान्न केवर रहेगा, पपत (1 
वाजसनेयो शाखाचाछे इख दंश्चानरको पुख्य भी ६। 
पपोऽिनर्शानरो यत्पुरुषः शत्यादिं । अथं--जा 


सा पुरूष हे, ओर जा प्राणी तथा पुरप्ष ५ 
जानता ९ णी इस अप्धिरूप यैर्वानरक्न पुरुपविध, 


फक भोगता ‡ इति । भौर परमेश्वरम वो पूणंल्यसप 
र पके अन्तर भविटिवलय दोनो यन सकतं £ । व १ 
सपो ति समजो 
आर जो कों 'पुख्पविधमपि चैनमधीयते, इ श्रकार 
2 तिनके मतम यह अथं है-वैश्वानर शब्द करके कंब6 । 
पुख्यविध नहो हो पुखपके अन्तर प्रतिष्ित तो जाठरा वासते ध 
इस वेश्चानरको क पमि जाठरान्नि जड़ ह ।-पय ति | ¢ 
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समाधान । यदहांपर परकरणके वटसे देहव्यापित्वरूप पुख्पविधत्वका ब्रहण 
{ नक हो सकता है । किन्तु श्ुमूधेत्यसे आदिं छेके पृथिषीपरतिष्ठितत्य पन्त विराड्‌ 
॥ देहाकारत्व रूप जो अधिदैव पुरुषविधत्व है तथा भ्रसिद्धमूरधंत्वसे आदि टेके 
उुवुकप्रतिष्ठितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुपविधत्व है, तिखका प्रहण करना | 
| रेसा पुरूपविधत्व जाठराग्निमें नहीं यन सकता है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे वैश्वानरादिं 
र| शब्दों करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना जाटरा्निका नहीं । इतनेसे जाठराश्रिका 
६ खण्डन हो चुका इति ॥ २६॥ ॑ 


ओर वादिने जो कहा था कि--्यो भुना पृथिवीं यामुतेमामावतान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌ इत्यादिक मन्त्रवणमें भूताश्चिका भी शुलोकादिकोंके साथ सम्बन्ध 
,। देलनेम आता है अतः भूताश्चिके भी दयुमूधांदिरूप अवयवोकी कल्पना कर सकते दे 
‰॥ अथवा भूताश्रिरूप शरीरवारी जो दैवता दै तिस देवताके, पेश्वयकं योगसे धुमूधा- 
दिप अवयर्वोकी कठ्पना हो सकेगी । अतः वैश्वानरादिं शब्दों करके भूताभ्निका 
$ भयवा देवतात्माका ही ग्रहण करना इति १ तिखका परिहार भी अवश्य करना 
५. ॥ चाहिये । अतः इख परिदारको सूत्रकार स्वयं दिखाते हैः- 


अत एव न देवता मूतं च ॥ २७॥  . 
कौ¶ अथं-\ अतः; २ एव, ३ न, दवता, ३ भूतं, ६च । इस सूत्रमं छषदुद ५ 
६, भत प्व कषये श्रुति स्ति कल्केः निर्वि ज युमूधैत्वादिकोका सम्बन्ध, तथा सः“ 
20 शाके भाभरित फटभागित्व, तथा सं पापका नाक्ञ, तथा आत्मा आर प्रद्य रान्दका उप 
ल ४ । ऋ, इन दतु्ोसे दवता रूप तथा भूताप्नि रूप, बैश्वानर नही हा सकता ई इति 1 ` 

त 4 
(५), विकास धत्वादिकोको कटपना नहीं हो सकती है । क्योकि जो वस्तु स्वय 
वि 


| प पमधदिरप वश्वात्मक विकार महीं हो सकता है। वथा देवम मी यवके 
3# विद मौ युूषंत्वादिक धमे नदी रह सकते | क्य देवता ुधूषादि स्वय 
¢} नह । ण कारण नहीं है । ओर येवं मी देवताका परमेश्वरे अथान द स्ववन् 
1{॥ देता रस कहनेसे यद सिद्ध हुवा कि--जो कारण दोता है सो कायं स्वरूप 
1 भो ह! भतः पमल कारण ह युदया धग, देवान 
0. विचमान व जदेराभ्नि आदिक तीनों पक्षोमिं आत्मशग्दका तथा ब्रह्मशब्दका असम्भव तो 
|| चमन ९ पचि । पथम हेते त्रिसमः करे धुव 

४! वादये । भ देते जो 'फटमागित्वः पदर है इसका अधं फलपरदाचृत्व करना 
„4 दार सं "९ तीसरे देतुमे जो (सर्वपापनाश' पद्‌ है वका अथं म | 
1 श्लो चोपका रेखा. अर्थं करना , येखा अथे कसते ये देतु परे 
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३३६ . श्रह्मद्नम्‌ 





शंका । भूताभ्रिके विमवका प्रतिपादको भरन ॥ 
द्यादटुतेमामाततान रोदसी अनतरित्तम्‌' श्ल मन्रकी फिर क्या ग 


सम्राधान । केवर ओष्ण्य प्रकाश रवरुप मृवाग्ि् | 
श्यो भाुना' इत्यादि मन्त्र नहीं कता है किन्तु ब्रह्मविकार हेन गर! 
भूताश्िकी स्तुति परक उक्त मन्त्र है ।॥ २७ ॥ ४ 


पूवं यह कह आये ह ्ि- अञ्चि शव्द, तथा वैश्वानर शष षः 

है। ओर ुस्पेऽन्तः्रतिष्ठतं येद इत्यादि श्ुतिके अयुरोधसे जाव 
प्रतीक है । गया जाटराम्नि उपदित ईश्वर ही वश्वानर उपास्य ह इति।% , 
ग्निरूप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान्‌ विरद पुर्ाशए `| 
रको अध्यात्म मूधांसे रेकर खुलुक पयन्त अपने अवयवोमि स्थापन + | 

` वैश्वानरी उपासना माननम भो अभ्नि शब्दादिकोका कोई विरोध ९। 


अधको सुच्कार दिखते । { 
साज्ञादप्यविरोधं जेमिनिः॥ २८॥ 


अथं--१ साक्षात्‌ , २ अपि, ३ अविरोधं, ४ जमिनिः। ईस रः | 
प्रतोक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात्‌ परमेश्वरकी उपासनाके अङ्गीकारं मौ 
द इस प्रकार वाये जैमिनि ऋपि कदते ६ इति । | श 


अब्‌ दस सूत्रके तात्पयेको दिखाते दे । . तदाः- 


शंका | यदि जाटरा्निका ग्रहण न करोगे तो शु 
थुति तथा शि मादिक शब्द्रप कारण विर होवे । 0 


. ~ समाधान । “अत्रोच्यत इत्यादि भाष्यम्‌ । $ "तः रि , 8 
 बचनका विरोध नहीं है क्योकि यहां 'ुख्यविधं १. दो 84 ` 
 करयोफि जाठराग्नि अप्रृत है “को न आत्मा कि बरह्म! यहं म) (4 दि 
वेभ्वानरादिक श्दोको ब्रहमपरक दोनेखे जाठर असंशग्दिव तवष 6 
किन्तु जसे कोई बृक्षमे शाखाको भरतिष्िव देखता दै । वीप 9 र 
शिला पर्यन्त मवय्योका समुद्ायसूप जो यद शारीर है इस द ५५; # 
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लेकर चुबुक पर्यन्त अवयव धतिित ह इन र ए 
उपाक देखता है । अतः पूर्योक्त वचन “अन्तःश् | 
कहता है। अर्थात्‌ जैसे शाखा स्थिव पक्षीको ' 


कहते द । तैसे मूर्थादिक भचययोमं स्थित वभ्वानरक) रः ध 
` कार भुखषेऽन्तःपरति्ठितं वेद" यदह वचन कहता दै । का 8 
(-0. 1 पुदयमिषत्ु वुन्‌ द, गे की लाते कपा ती 4 


(800 1:54 
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प्ते लेकर खुबुक पर्यन्त अवयर्वोमिं कल्पित जो अध्यात्म पुखपविंधत्व है तिख 
7 | पुरुपविधत्वकी अपेक्षा करे चैश्वानरके अभिप्रायसे ही कहा गया है इति। 


५ अव पक्षान्तरको दिखाते हैः अथवा! इत्यादि माप्यम्‌ । अथवा अध्यात्म 
# | तथा अधिददवतरूप जो पुरुपविधत्व दै तिस पुदपविधत्वरप उपाधिवाला जो 
सी ५ कोन आत्मा किं ब्रह्म यह श्रत प्रास्त परमात्मा है तिख परमात्माका उपाधि- 

॥ योंको त्याग करफै जो केयर शुद्ध साश्ची स्वरूप है तिसके अमिप्रायसे धुखुपषिधं 
ह| पुरुदेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' यह बचन कहा है । यहां पुखपविध शम्दका अथं पूर्योक्त 
ह शौ जानना । ओर अन्तःपतिष्टित' शब्दका अथं खक्षणादृत्ति करके साक्षी जानना। 
र॑ स्यो वस्तुतः साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित है । ओर पूोपरका आलोचन- 
कल £ षड करके परमाट्माका परि्रहके निश्चित हये वैश्वानर शष्द भी फिसी योग करके 
इतं # परमात्मा ही घर्तेगा । सो दिखाते दै-भविश्वश्धायं नरज्ध विश्वानरः अथवा विश्वेषां 
















वाऽयं नरः विश्वानरः “विश्वे चा नरा अस्येति विश्वानरः इति सर्घातम स्वरूप 

परमात्माका नाम॒ विश्वानर है । (नरे सं्ायाम्‌' श सूतसे पूष पदको 
दषे होता है । ओर जो विश्वानर है तिखीका नाम वैश्वानर है । यहां स 

त्यय जानना । जैसे "रक्च पव रासः तसे विश्वानर एत वैश्वानरः 
एमन भिन्न व्यु्यतिरयोा आ्थं॑ पूवं कद आये हे तदासे जान ेना । 
६ बप्णीत्वके योगका आधरयण करफे अग्नि शब्द्‌ मी परमात्माविपयक्त दी - 
सो दिते हे-नि, प्रत्यय है अन्तम जिखफे पेखा जो गत्यथंक अगिं भातु 
विखका रूप अन्न शब्द्‌ है-“अङ्गयति गमयत्यग्रं कमफल नगतो न 
+! ब्रापयतीत्यम्नरग्रणी र्तः । अर्थात्‌ जो अघर कमफलको “र 
(1 9 जगत्के जन्मको प्रात कराता है सो अग्रणी व ग्नि कहा जाता दै । ^ 
५ अथवा ` जगते जन्मको देने्राका तो परमात्मा ही ह। भदः भौर 
111 ध शब्द्‌ करके मी परमात्माका ही ग्रहण कण पधिकरणतवको भूताति भदको रो भी 
॥.. गापत्यादिक तीन अप्निकी कल्पना तथा ्राणाहुतयधिकरणलवभे त २८॥ 
८ त्ने पप्र दो सकता है, क्योकि परमात्मा स्वमस्य द य 1 
1 रोने पदि इ व करके चि परसवर्ण 
| शो तो नवनि मी १ यलो संते ह 
8 पमा शतक वयाठयानको करे वासते सूत्रकार भरमम करते ह~ 


1 
4 = उमिवय्तेरवारमस्यः ॥ २९॥ 
८ 


[> 


: 23 यम सीव पद ई । परादेरमात्र 
॥ मगदिड धौ भभिब्यकते, २ इति, ३ भाशमरण्यः 1 श सर तीन्‌ उसि 
१ कन्तो त्माको अभिन्यच्ि भवि तार्य यह रै कि-परि- 
0६. -मरायदय ' पर्त दे दम्‌ प्रकार ` ` इति । तात्पयं यद ६ 'क: 
४६  मायह्प च ए मकर जादमरण्य आचाय मनते श रिचि परमेश्वर र 
, ¦ = 4 परिच्छेद माजरा करके रदित जो व्यापक मषः ~ ` ` 

१. षं | ५१ ^= + त त 
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। ३३८ ब्रह्मसूत्रम्‌ 


त आ जोन जया वाः 





च [ ` 
भी याग्याकय 2 यायय 


[व्यये . ज 


तिस परमेश्वरम जो ओपाधिक शरादेशमाजत्व कहा है सो पराता ` 
निमित्त है। शख अर्थको स्पष्ट फरफे दिखाते हैः- प्रादेशमात्र परितं । 
देशम जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है सो उपासक ुरपोरे प 
स्यि ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करको अभिव्यक्त ( प्रर } | 
क्योकि परिच्छिन्न द्रष्टिवाछे उप।सकको अपरिच्छिन्न स्वरप्ो एं 
सामथ्यं है नहीं । इसलिये परमेश्रको पादेशमात्र शहा १। 8 
“अभिव्यज्यते फिल परादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः! श्ल म्पे ३^ 
शब्द्‌ है सो, अपनेमे जो स्वाभाविक अणिमादि रेश्वव है विनो ला 
चास्ते स्वयं परमात्मा उपासकोके प्रति दक्ष्म स्वरूप हो जाता ६ 6 | 
योधन करना दै |. 


अथवा उपटष्धिके स्थान जो हृद्यादिक प्रदेश है, तिन पेत | 
सुपसे प्रतीत होता है । इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा | । 
रीतिसे परमेश्वरे भी थभिव्यक्तिके निमित्त जो ध्रादेशमात्रकी शति ६७५ 
दी है यद्‌ सिद्ध हुवा इति ॥ २६ ॥ ॥। 


अव मतान्तरको दिखाते दैः- 


अनुस्पृतेवांदरिः ॥ ३०॥ 


3 अथं- अनुरख्तेः, - २ ब्राद्ररिः। शस सृब्रमं दा षद्‌ ई\। "१ | 
हबे जो यव सो यव भी श्रसथ क जातेषह। तेतेष्टी परारषमाण वेः 
मन दै तिस प्रादमात्र मन करके परमेदवरफी अनुरति हाती ४, अ ` | 
मात्र कडा जाता ६ इस प्रकार यद्रि आवार्य मानते ई इति ॥ 1 


लड €| 
शका । योम जो अपना परिमाण ह सो परिमाण ह (91 
व्यक्त होता है अतः यवांको प्रस्थमात्र कह सकते है, ओर (८. ¶ 

नही, अतः “ईश्वरम ज परिमाण है सो भ्रादेशमान्‌ अर ( 6 


त हे पेल ह क सकते, अलः पूरो न्त 4 

















| अ-१-२-३० म^ष्यायेपरदीपिकालहितम्‌। ३३६ 
| । जो कल्पित परिमाण है सोई मन आद्विकोके सम्बरधसे भ्यक्त होता ह। अतः 
व¢ पूर्वोक्त द्टान्त समीचीन ही ह इति । 


पित भव इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अरथ॑को कते हैः- 
| शका | जहां प्रादेशमात्र ब्रह्मकौ अभिव्यक्ति होती है, तहां ्रादेशमाग्रत्य 


ई | दस्तुतः स्मृतिर्मे है ब्रह्मे नहीं । अतः हदय व मनके द्वारा आरोपित जो स्यृतिगत 
५ परिमाण है तिका स्मर्यमाण ब्रह्मने आसयेप नहीं वन सकता है! क्योकि 


० बका जौर स्टतिका यिपयपिपयित्येन ओद्‌ निश्वित दै! 


-ह¶ _ समाधान । प्रादेशमात्र श्चुतिकी अथचत्ताके यिये भ्रादेशमात्र परिमाण करके 

५ रहित भी परमात्मा है तो भी प्रादेशमात्त्वेन दयम स्मरण करनेको योग्य है । 
ह अधात्‌ ्रह्मका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासक्रे विद्यमान हये अन्तःकरणके 
ए६ धमे स्मृति भादिकोंके साथ भौ व्रह्मका तादात्म्याध्यास भवियादशामें वन सकता है । 
तें शस पूर्वोक्त रीत्िसे परमेश्वरम जो धरादेशमात्र शति है सो अयुस्सृतिका निमित्त है 


| भकार याद्रि आचाय मानते द इति ॥ ३० ॥ 

यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्युतिकी गतिको कहकर अव साल्षात्‌ शति 
1 करे उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते हैः- | । 
स॒पततेरिति जेमिनिस्तथ। हि दशयति ॥ ३१॥ 


१1 अथ - संपत, २ इति, ३ मिनि, ४ तथा, ९ दि, ६ द्यति । इस सु 
१1 ६ । अथवा परमश्वसको जो. सूधारिक स्थानोमे स्थितिरुप संपतति दै तिल संपचचिरप 








य निया 
च 













1 बागसतेपि परमस्वर विपयक जो प्रादेशमान्र श्रुति है सो समी चीन ही द । ओर इती अका 
॥। बराह्मण भी दिस्ाता ‰ इस्‌ प्रकार जैमिनि भवाय मानते ई इति । ४ 

&} सल भव श सुज्के तात्पयंको दिखाते ह । अपने अध्यात्म मुधासे ठक उदन 
(4 4 दके भयव, शररोकयात्मस्वरप श्वान परमात्ाके -जो धुलोकरूप 
९ अ रयात्‌ छेकर पृथिवो पर्यन्त अवयव द विन अवयवोको सम्पादन कर्ती ८५. 
५ | प्रत प भभयाद अवयवो भवदव अवयो दृष्िको  कयती इ 
„¢ स्थितिष्य अध्यात्म मूर्धासि छेकर चुबुक पर्यन्त देश दै वि ध 
१. गये रप भादेगमात्र संपत्तिफो श््ादेशमान्र' शति कहती दै । कंयाक्गि छान्द ६ 
त वा्रषनेयि स्थित ख यैश्वानर विया श्रतिषाद्‌क प्रकरणके समान १ 
न 6 भरशमतरमिरप भी इस प्रकार दिखाता है! तदह र व 
4 देमि इ वे देवाः घछविदिता अमितपनः । श्ण ९ । 

|| साव जपरिच्डत जो परमातमा है तिलको मलेर व 
@6 ¦ भकरारसे सपादून करनेसे “परमात्मा भ्र दशमान्रक्ी वर दै बस्तः (लरको ही भा 
राते देवता सम्क्‌ जानते मये, भोर जानकर वि धस्त ह भात्‌ 


^. ॥ 
नि. 
| च 4 

ॐ # 

~ (8 
६) 
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३४० । प्रह्मघूजरम्‌ कः 
होते भये । इख हैतुसे तम्दारे लोगो प्रति “जिस श्रकार मप | 
अङ्गम प्रादेश परिमाणको नहीं उलङ्खन करके वैश्वानरको आप ढोग द 
विस ्रकारसे हम श्ुलोकादिक अवयवोंको करगे" इख प्रकार वैय एत 
शाखादिक य्‌ ऋपियोकि भरति परतिक्ञाको. कद करके; पुनः- पूषा 
वाच्‌ । एष वा अतिष्ठा वश्वानर इत्यादि । अर्थं क एं 
अङ्कुडि करके शपने मूको दिलाता हुवा कहता भया कि - भूरा लेभ स! 
उपर भागमं स्थित जो यह शधिदैव शयोक दै सो वैदवानरका मूधारूप अवक ॥॥ 
अर्थात्‌ भ्रसिद्ध अपने मुधांमे वैश्यानरका जो शुलोकठप मिध 
त्बगुणविशिष् मूरा है तिस मूर्ाकी अमेद्रूपसे द्रष्ट कतंन्य है । 
५ शब्द्‌ करके वेश्यानरके अङ्ग नेका महण करना । इक्षौ भ्रकाए ¦ 
खाता हवा कहता भया-“एष वे सुतेजा वेशानरः) । शेषन 9 |. 
सदित जो यह अधिदैव सूयं है सो वैश्चानरका चथ्रुहै । अर्थात्‌ पदिक ¶ 
आदित्यरूप जो वैश्वानरका छतेजस्त्व शुणवाला चथ ६६ 
इषि कतेन्य है । तथा अपने नासिकाको दिखाता हषा ॥१ 
व भकारकी गतिवाखा जो यदह अधिदैव वायु ह सो वैश्वानर श" । 
अद अपने नासिकोपलक्षित पराणमे वैश्वानरका जो अषिवव ५ 
ग हे ति प्राणतो दृष्टि कतंन्य है। वण क | 
शरूप आकाश है तिखको दिखाते हये राजा ई 
जो यद माकाश है सो वैश्वानर शरारका मध्य भाग दै। ५ | 
अन्द्र भाकाशमें वैश्वानरके शरीरका -मध्य # 1 
स जतवयुभवाल। माकाश है तिल आकाशग दि कव्य ६ | 
सरि जठ है तिस जटक्ो दिखाति इवे राजा कते भये १ 6 
बर सादिक जट है सो वैश्वानरा रयि है । 
रहनेषाखा क ५ अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने सुखमें १ 
ज्‌। रयत्व गुणविशिषएट जङ है तिस + 1 
ह विषा अपने खुवुकको अङ्गि करके दिलाते हये कत १ , | । 
् # है सो वैश्वानरा पादरूप प्रतिष्ठा हे। प 9 वि 
पानरत एथिव्रौरूप जो प्रतिष्ठा है वि प्रतिष्टाकौ तया इ 
सुला निचा माग जो अथर है जिल ष्ठ मी कहते दै ठ 
के ह इब 
अध्यात्म 












नाम चुलुक ह । इ पूर्वो तिले यद उन € 
मध स अपेया जही स्थिव त | 
मिज म 
यणबारा कहा है। भौर छान्दोग्ये यौको छिन ` | 
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॥ -म-!-२-३१ माच्यायप्रदीपिकासदहितम्‌ । -३४१ 





ह, भौर भआदित्यको चिश्वरूपत्व शुणवाला का ६ । इस प्रकार गुणा मेद्‌ करके 
विदाका मेद्‌ हानेसे छान्दोग्य तथा वाजसनेयक इन दोनेमिं एक धिधयाकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । तथा वाजसनेयक श्युतिके अनुसार छान्दोग्ये प्रादेशमात्र ्रुतिका 
व्याख्यान भी नहीं कर सकते ह । तथापि छान्दोग्य तथा वाजसनेयकक्ते बहुत 
स्थखोमिं समान अर्थको भ्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अमेद्‌ है सो पूर्वोक्त श्तने 
भद्प भेद करफे निचत्त नहीं हो सकता ई । अतः "परस्पर गुणों का उपसंहार करना 
अथवा (गाला मेद्से व्यवस्था करनी, परन्तु विद्याभेद नदीं बन सकता हं । क्योकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोमिं समान दै। “तथा शाखाके मेद्‌ हुये भी सवे शाखावोमिं भ्रती- 
यमान वेश्वानरादिकोंकी उपासना एक ह” इस न्यायको ठतीय अध्याये गुणोप- 
संहारे अधिकारमें दिखार्वेगे । अतः अति्ठात्व गुणका छान्दोग्ये ओर विश्वङ्पत्व 
। गुणका वाजसनेयके उपसंहार करना योग्य ह । इस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त 
, सप्तति है निमित जसको पेसी जो प्रादेशमात्र शति है सो युक्ततर हो है । इल 
प्रकार जंमिनि आचाय मानते है इति ॥ ३१॥ | 


अब परमात्मानिष्ठ धादेशमात्रत्वम ओ सम्पत्तप्रयु्तत्व का ह विसमे 
जाबा शतिके संबाद्को सूत्रकार दिखते है:- 









१ ~ त +. = 2. 4 ~= 2. 3.52. ॥ 


वनमसिरं 
ग आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ २२॥ 

र| भ्यं-। आमनन्ल, २ च, ३ एनम्‌, ४ भस्मन्‌ इस सूम र पद ६। जाथ 
ञ | लाड भी मूधा खुदुककेः अन्तराखमं हस परमश्वर्को कथन करते ६ इति । जावालः शरुतिः 
ति ॥ प एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं मिजानीयामिति' "सोऽतिघुक्त 


॥ परिषि इति । सोऽबिभुक्तः कस्मिन्पतिष्टित इति । वरणायां नासां च 
+ शिव इति । काये वरणा काच नासीति! शत्यादि। ५५२ ष 
| भत, १९द्‌ परमातमा अनन्तः हे फहिये अपरिच्छि् ई अथात्‌ त्निबिध परिच्छव्‌ यन्य ६ । 
ह 6 हे ति लस करे धनमित्यक्त होगे श 9 
| १ ९ पान्न गा? द ¢ 
[8 द त कहत दं-जो यह अनन्त अग्यक्त आत्मा द सो 'अब्सुक्ते किये स 
£ ` रिषि परिच्िन्न तथा कमांदिकों करके यद्व संसारी जीबास्मामं भदक निम 
[84 अवि ९ भान्‌ उपास ह 1 नः अब्र कपि पूते ई कि--गीकहप भण्ड 

। 6] गा ६१ पाङवलकय उच्चर कते सगा तथा नासि मणम रिषि ६५ पष 
[80 { ला कतो कते ६ ? तथा "नासी" किमो कते ६ ? उ्-समपर इण्रियडत कापा जा 
६ भ्ल दे अतः भरु-को बरणा कते £ । तथा इन्धि समदं दीपको ना कत 
{हदा भर नासिका नाम नासी इति । यहां येता जानना किं शुरूप । चर! 
6 = गेिकारूप नाली इन दोनोमि, नियम्य जीवे शथिष्ठानत्य दर नियन्ता 
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३४२ ब्रह्मसूत्रम्‌ १ 
परमेश्वरके अधिष्ठानत्वको विद्यमान ` होनेसे उपासना द्वारा वरणा तष हं 
सवे पापादिक दोरषपोका वारकत्वादिक ह । 


तहां प्रथम इस भ्रु खदित नासिकारप जीवके स्थानका सामान्य ए 
नासीरूपसे निवंवनको कहा । अव विरोपरूप करफे अत्रि अपि पू! 
कतमचास्य स्थानं भवतीति भ्रुवोघ्राणस्य च यः सन्धिः स एष 
प्रस्य च सन्धिभेवतीति' | अर्थ- जीवक स्थाम कौन ई ? याल 
किं-भू तथा घ्राणको जो सन्धि र सो यह स्वगेरोकः तथा ब्रह्मलोककी सन्धि क 
करनको योग्य ६ । अर्थात्‌ रकी तथा प्राणकी जो सन्धि है सो जीवक्म स्द।। 
स्वगलोफ तथा ब्रह्माककी सन्धिरृष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवक स्थानम प्त 
परमात्मा उपास्य ह अतः परमश्चरमं प्रादेशमात्र श्रति समीचीन हा है यह षि ५ 


अव वैश्वानरका जो ५अभिविमानम्‌ यह विशेषणान्तर दै विस ॥ 
रते दे-अभिषिमानशरुतिः परत्यगात्मत्वाभिप्राया" इति माष््‌। 
जो अभिविमानश्रुति दै सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वे अभिप्राय कतके ही कही द ए६। 
भत्यग्रूप करके खयं राणी जिसको जाने तिखका नाम समि 
भाभिमुख्य करक प ब्रह्म हं" इस प्रकार बरह्मको अपना भरत्यग्‌ १ 
जो "विमीयते, कदिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अमिविषा ` 1 
त्य्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमाटमा "अभिगतः दै का 
४ परमात्मा "विमान" कटय परिमाण रहित है तिस परमात्माक्षा ५८ 
। अथवा परमात्माको सम्पूणं जगत्‌का कारण होनेसे 
बी { 
व अभिविमिमीतेः कहि निर्माण करता द तिस हिद 
2 । इस पूर्वोक्त रीतिसे परमारभा हो वैश्वानर है जारि धिई१॥ 
अत यानराक्य है सो उपास्य ब्रह्मम समन्वित हरवा 
यहां अधिदेय युमूर्थादिकोंको अध्याट्म अपने मर्घाह्किि 
भवयबोके अमेद्‌ दोनेसे अवयवीका मेद्‌ अवश्य होता है £ ॥8 
भात्मरुपसे ध्यान करना यह भरथम पश्च है । 9 | 
मर नर दोनो अप मूषे कर नड 
सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर ध्येय है यह द्वितीय पश्च दै , 


र्षि । 
भोर चुभूवादिडिपटन्षित अनन्त अब्यक्त विदात्माको चि ` ~" 


¢ [= : 
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| अ-१-२-३२ माप्याथग्रदीपिकासखहितम्‌ । ३४३ 





ष त्थितिको सम्पादन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भे मध्यमे सम्पादन 
। करे । अर्थात्‌ नासिकाका मूलस्थान दो शरवोके मध्यमे स्थित जीप चिदाभासे 


पिम्बरूपसे साक्षी व॒ अधिषठानरूपसे स्थित चिदात्मा षिष्वेश्वररूप वैश्वानरको 
प्रत्यग्‌ धात्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पक्ष है ॥२३२॥ 


॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरिग्राजकाचा्यश्रीचिद्धनानन्द गिरिपूज्यपादशिष्य- 
गोविन्दानन्दगिरिविरचितायां सूत्रभाष्यार्थप्रदीपिकायां प्रथमा 
ध्यायस्यास्पष्शतिसमन्वयाख्यो द्वितोयरादः ॥ २॥ 
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। कैच 


प्रथमाध्याये ततीयः पादः। | 


ओं भीगणेशायनमः! ओं श्रीगुरवे नमः। ओं भीशंकरावाग्येो ९) 1 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य भूव सुतेजाशवधषितप।‹ 
दिक सविशेष वस्तुके भरतिपाद्क वाक्योंका ब्रहम समन्वयको 1 
दिला आये ह । अव निर्विशेष वस्तुके भतिपादक वाक्या शा ८। 
कहेके छिये ततीय पाद्का आरम्भ करते है । तां पूवं व्रा । 
तीन खोकस्वरूप” जो वैश्वानर है सो ब्रह्मप परमात्मा ही रपव | | 
हे । अतः तीनों रोकोंका आयतन ब्रहमसे भिन्न प्रधानादिकं दी स 
पेसी शंकाके हुये व्यास भगवान्‌ कहते हैः- । 


युभ्वा्यायतनं खशब्दात्‌ ॥ १॥ _ | 


अथं -, युम्बायायतनम्‌, २ स्वराब्दाव्‌ 1 इस सूत्रम ग ॥ 
स्वर्गे राक तथा भू" किये पुथिवीखेक “आदिद करफे अन्तरिक नभिः + 
आयतन किये स्थान अथात्‌ शभिष्टान परह्य ही ह प्रधानादिकं ४ | | 
कषये (यस्मिन्‌ चोः इस श्रुतिमं -आत्मदाब्दरका प्रयोग देखनेमं आवा १ ->। 
भौर जो पूर्वं अधिफरणमे का था कि -पुरोकाि त) । 
श॒ अथात्‌ रोकध्रयस्वङप वस्वानररूप परमात्मा ही य+ उपा 6 
ठस केका तात्प यह है पिः--निविंेय परमात्मा द 
लोकचयस्वरूप करके स्थिव दै । अर्थात्‌ रोकत्रयस्वरप वै| 
त्मारूप करके उपासना करे! ओर परमात्मा लोक्य 
प बन सकता दै। 1 
ओर इस अधिकरणं बरह्मका साक्षः + अरि | 
निषत्ते थि निविशेष = मर्व री 
कथयन क्या है। अतः पूर्वोक्त शंका असंगत दै । वश्वानर ॥ 
पात्‌ इस द्वितीय पादस्थ सुत्रके विषयवाक्यं स्थित जो 0 
यद्यपि जाठराग्नि, भूतापनि, देवताग्नि, इन तीनोमिं दा न 6 
मरतिपाद्क वाक्यशे करके वैश्वानर १ धि 
भावे ै। तैस स्मि चौ" इस मनतं स्थित जगद 
वा, घायु च जीव साथारण है, तथापि भयृतस्वव खेद अहं 4041 
खलु शति फरक एस सतरके पियययाक्यको ब्रह्मपरत्व हौ १ 4 
2-0. 4/0 रणशच्विशेषात्‌ 8118८80 इष सूत माध्भ्गद्ापतुनं ८२ €0@0 | 
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अ-१-३-१ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ३४य्‌ 
सङ्गति जाननी । अव श्ल अधिकरणसूञ्रके मुण्डक उपनिपत्फा घाक्यकषप 
| । ` विषयको दिखाते है- इदं भूयते' इति भाष्यम्‌। खुण्डकमे पेला रवण होता है- 
पिन्‌ यौः थिवी चान्तरिक्तमोतं मनः, सह भाष सरवः। तमेवैकं 
भानय आत्मानमन्या वाचो विघ्ुश्चथापरतस्यप सेतु; ॥ अथं-स्वगे, पृथिवी, 
अन्तरिकरूप जो रोकग्रयस्वरूप चिराद्‌; तथा वागादिक सम्पू इरयो करके सहित मनरूप 
सत्रात्मा; तथा शवुतिस्थ चकार करके अव्याछतरूप कारण; जिसमं "ओतं, कृषिये समर्पित 
अथात्‌ कल्पित ह । तिन करिपत पदारथोका अपवाद करके साजात्यादविकं भेद्रित तिस 
अबिषटानरूप केव प्रहको ही ्रवणाद्रिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । ओर आत्मासे 
अतिरि पदार्थोक प्रतिपादक जो अपरा विद्यारूप बाणी द तिसको विगेष करके त्यागो । ओर 
 गणीन्न स्यागपूक जो आत्माका साक्षास्कार दै सो गही अदत स्वरूप मोक्षा सतु ६ । 
। भात्‌ जते छोकगरसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापकं होता दै तेते ही आत्मसाश्ात्कार भी असार 
अपार दुर्वार संसाररूप समुद्रके पर तीर रूप मोक्षका प्रापक दै इति। माताकी तरद 
सु्वो$ परति उपदेश करनेवाली यह श्रुति इल अधिकरणसुत्रका विषय है । 
स तिम यस्मिन्‌ ओतं" इस वचन करके युप्रूतिका कोर आयतन श्रतीत 
. शता दै। भोर आयतनत्वरूप धर्मं ्रथानादिकोमे साधारण है । अतः “यहां क्या 
(यतन शाद्‌ करके पर्रह्मका प्रहण करना अथवा ब्रहमसे भिन्न प्रथानादिरकोफा 
ण करना" यह्‌ संशय होता है । व 
| । “अगतस्य एय सेतुः यहां ^अदधतस्य' इस यष्टी 
भसृतरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करे सेतुका वण होता है । अत “ष शाब्द 
„ . पराखुषट युप्रशृतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित दै। ओर लोके 
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है (1 ति ' पधानसे भिन्न करके पुखपका निश्चय न ग र 4 डस 
` ६्ति। १ 1 
५ 4 ४ य । | , 
` भादरं पदि सिद्धान्ती पे _ अतिरूप अमाणसिंदध वस्तुको दी जगत्का 
४८ {` गन उचित टै! शि तिप माणसे सिदध है वापि 
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ति करके सिट नहीं है । अतः प्रधान जगतूका मायतन नही कण| 
देसी शंकाके हये पूर्ववादी पक्न्तरको कदता है -्रुतिपरसिद्धो ठ 
इति भाष्यम्‌ | अथं --अथवा ्ुति करक प्रसिद्ध जो वायु हे सो जगता जक स 
इति। तहा शति-“स होवाच वायु गौतम तत्सूत्रं वायुना ब ५८ | 
णायं च लोकः परथ लोकः सवांणि च भूतानि सत्ट्नाग१ 
इति ( बृहद्‌!० ) 1 अर्थ--या्तवरक्य उदालकके प्रति कहते ई गौ ; । 
गन्धव करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु है! ओर जसे सूत्र कके मणि ग 
, £६। तेते समष्टि रिङ्गात्मक वायुरूप सुत्र करके यदह रोक तथा पर हं 
रप प्रथित हे इति । इस श्युति करके वायुम भी जगत्का व | 
है 1 अतः सूत्ात्मारूप वायुका ही आयतनं पद्‌ करके ग्रहण । गता 
. अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोमें शयुतिमें स्थित छा 1 
पपतति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है शा 1 
भाष्यम्‌ | अथवा युप्रमृतिका आयतन जीवात्मा यन सकता £ 
भोक्ता होनेसखे मोग्यङप प्रपञ्चे भ्रति जीव आश्य है । अर्यात्‌ १ । 
भोम्यता निरूपित भोकृत्वरूप सम्बन्ध करके जीवे रदता ह ू 
. भय सिद्धान्तपक्त । 'दुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।, 
युवो, इस भकार हन्द समासे अनन्तर शयुयुवावादी यसव ह। 
विला म शादि ह, ए प्रा नि मात ओ 
का अथं निखिल जगत्‌ हे । “यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी? इस वषं # #1 
अन्तरि ओर मन व सम्पूर्णं भ्राणः इत्यादिक निलन जात 
तरह ओत प्रोत भावसे निर्दिष्ट रै तिखका ` आयतन किये सा ॥ 
दोनेको योग्य ह । क्योकि (स्वशब्दात्‌' अर्थात्‌ दयुथिवं भा १ 
दे ओर युथिवी आदिकका जो आयतन द न 9 ++ 
भरयोग "यस्मिन्‌ चौ? इल श्तिमे किया दै- (तमेवेक {6 
थाच इस ्रुतिभे जो _आत्मशबद्‌ है सो परमाल्माक 
















१ पतनत्वका अवण भी होता दै । तहा शूति--सन्मूलाः समव 
-पपपतनाः सला? धति ~? 


लिय # दि०-यहां पूप प्रधानादि उपासना 


५ ब्रह्मका ज्ञान फलहे | ` स ` 0 
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, अर्थ--३ प्रियदर्तंन ध्येतकेतो ! इस सम्पूणं प्रजाकी उत्पत्तिमं॑सत्‌ बस्तु ही मूढ ` 

| तथा स्थिति सत्‌ वस्तु ही आयतन तथा खम सत्‌ बस्तु ह प्रतिष्ठ ई इति 1 इस सुत्र- 

र स्थित सस्व" शब्द्‌ जो है सो (आत्म शब्द्‌ तथा “सत्‌, शब्द्‌ तथा शुख्षं शब्द्‌ 

प तथा ्रह्मादिक' शव्दोंका सूचक दै । इसखिये भाष्यकार भगवानले कहा है- 
‰. शवश््देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं शरूयते इति । 


, ओर इस सूत्रका, जो दवितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मल्त्र “यस्मिन्‌ 
| चोः इत्यादिक विषयवाक्य है; तिस वाक्यसे पूव॑वाक्य प्रथम खण्डक दशम मन 
(रष एवेदं कमं तपो ब्रह्म प्रापरतम्‌। एतयो येद निहित शायां सोऽव 

% ॥ बग्रन्थि विकिरतीह सोम्य" | अर्थं -परपते “उतपश्र इबा जो सम् विश दै सो 
॥ एपरूप पएरमात्माका स्वरूप ही ह । आर यह्‌ विश्च केसा है-सफक अश्रिष्ोत्रादिकरूप कमे, 
| च्या सक उपासनारूप तप, तथा क्मेतपका प्रकाशकं बेद्‌, ये तीन स्वरूप हे! तया प 
ग सो बह्म है तिसका काय होनेसे परय स्वरूप हो वि हे । द शोऩ | सवे 





ष ॥ प्रागिपेके ढदयरूपी गुदा स्थित शो सर्ातमस्वरुप ब्रहम टै तिस ब्रह्मो जो अधिकारी इदप 
रि रपा आत्मास्प कतके जानता है सो विद्वान्‌. "अज्ञोऽहम्‌, इस प्रतीतिकी विषय जो अञानके 
एं 4 घप तनक तादातम्यरूप प्रन्यिहै ! तिषको इस जीवित शरीरके हये दौ नाया कतवा हे 

। एति। ओर उततर वाक दवितीय खण्डक्षा अग्यारमा मन -श्रहवेदृभत पुर 
| सादर पथादत्हम द्िणतवधोचरेण । अशोष्य च प्र बरवे पिष 
(५ बटर ॥ अर्थं पू दिशं बतेमान जो वह्तुधूह दै सो नाशदहित ब्रह्म 
ष | ह्पहयरै। तथा पश्चिम दिश वतेमान जो वस्त॒ ई सभी मरक स्वल्प ह ई । 
४ {| भा दृष दाम तया उतर दिशम वतमान ज ल्द ६॑सो भो सवं ब्रह 
 , म षो ई। शौर अधोरेशमे तथा उथ्ददेश्मे प्रह ही ग्या 1 . बुव क्वा 
| पाप सम्पण जगत्‌ वाथसामानाभिङ्य करत ्मवरूप ही दै 1 भौर ह बह 
| म१। इन पूवं भोर उच्तर वाक्त ओ शु न्द वथा र शन 
8 इ श्‌ मौ बरहा हौ संकीरतन करते है! सतः ये दोनो मन हापरक द| ¢ 
| णेह ¶ उन्‌ इस मन्यके पूव च उत्तरे मन्त्र ब्रहमको ही अतिपाद्न 





(४ शका । जसे शाशा, स्कन्ध, मूर व मेदसे ध्र अतिकारः 4 ८ 
1/1 खहप , ।भायतन्‌ स्फन्ध है तथा स्कन्धा भायतन भु 1 ही भात्मा 
8८|| भेत ६ । देही यक रखते मि मने विनि सवि आ 


नः ` ४. 14 


{` 1 क्योकि आयतनायतनवतत्यका धवण होता हं । तथा | 

॥ 11 

= 01 ऋ हे ॥ इस रीततिसे ्रहमहिरण्यगर्मका अआयतनाथतनव तथा खाप्रानाधिक्रप्य 
£ ; > 8 सद्छत्‌ ¶ ॐ हिरप्यगमं ही आहमा 

1, 11 अतः, अनेकात्भक, भनेर िरप्यगर £ यह (५ द 
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= ------------~--~-~_--~-~-~-_ 


समाधान । यस्मिन्‌ योः परथि यह श्रति शां प्र | | 

आत्मा जाननेको योग्य है, ठेखा नहीं बोधन करती है। किन्तु भगः 
तथा अविदयाको विद्या करके विलापन करते हये समरस 
जायतनरूप एकरसं आत्माको जानो - इसर अर्थको वोधन करती १ ।१ 
ससम इस मन्त्रे उत्तराधेगत ्तमेवेकं जानथ आत्मानं एव शुषि ए 
क एक! शब्द्‌ व्यथं हो जायेगा । अर्थात्‌ जसे किखीने कहा ~ 
वेषदत्त स्थित दै उसको छे आवो इस वचनको सुनकर पुखय भाप 
है, वेषदत्तको नहीं । तसे ही यद्‌ श्रुति दयु पृथिवी अन्तरिक्ष भार 8 
भध्ष्ठान पकर आतमाको विकेयरुप करक डपदेश करती भत 
. ` इस पूर्वोक्त रोतिसे शरुतिस्थ एवकार तथा एक शब्द इं ¢ 
जहम हीकेय है, पेखा कहकर अव द्रे देतुको दिलाते ह- विकारा । 
पवादः भयते शति माष्यम्‌ । अरय - शरीरि स्किल सतं (| 
अभिसन्धि . सभिमान है जिस पुरुपको तिसका नाम | 
६ अनका भागी होनेते श्रुति निन्दा करतो ३ इतिं । तथां ९ ^¦ 
स गरुमानोति य इह नानेव परयति मर्य ग न 
स्प भवृको तरह देलता है सो जन्ममरण धाराको प्रा हेता १ १ 
सत्य ईटस्थरूप एकरस ब्रह्म ही ज्ञेय है अनेक रस नहीं यह सि ह| 

शका । यदि वरहो अनेकाटपक न मानोग लो सव ८ | 
धिकरप्यकी उपपत्ति फिख प्रकार होमो | | ॥ ॥ 
जो समापान | जते भ्रमविषय जो चोर है सो क & 
द इन जगत्‌ है सो ब्रह्मरूप ह । इल प्रकार , ज्ञ 
करता ह ५ सवे जगत्‌को उदेश करे हत्व 11 
हम अनेकाल्व जो व्रह्म है सो सर्वं जगवुरूप री 
भो “सवे ब्रह्म शस सामानाधिकरण्यकी उपपि | 


इस ११ नन्तरे 6 
नो दिखाते हे “स यथा सेँषवधनोऽ | 


















4 
॥ 
॥ 


् गा, अरऽ्यमातमाऽनन्तरो भाः भ कता १ | 
म्रेयि ] यह सम्पूणं य क व क ल्य 


र बाहर विभागशूर चेतल्य एक 
प्रकार प कव्रख पृथिवी र 
भात्माम एक ह दो श्रवणदहोता है। अलः ४१ 


| गनध । त धुम्बादिका आयतन ब्रह्मको मानोगे वो नौ ४ ^ ; 
र ¶स शतिर जो आये (सदतस सेतु {ः यदह खेर | 
. [1411126 
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| अ-१-३-१ माष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ३४४ 


जिया 
= 


युय 








ता नन नतन णन 


| सो विरुद दोगा । क्योंकि जो सेतु है सो पारवान्‌. ही उपपृञ् हो सकता र ब्रह्म 
द| पारित है । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारवान्‌ श्रधानादिक दी यु पृथिवी भआदिणोका 


मू ® भायतन मानना चादिये । र 
समाधान । “अत्रोच्यते इत्यादि भाप्यम्‌। जैसा लोकम साययवत्व, 


४ पारवत्वादिक मुख्य धर्मों करके विशिष्ट सृत्तिकाद्‌ार्मयं सेतु देखा है; तैसा पूर्वोक्त 
-्ि\ सवं ध्मा करके विशिष्ट खुत्तिकादाख्मय दी सेतु परशृतमें नहीं रहण कर सकते है । 













| चित्तु गोण जलादिकोंका वन्धनरूप विधारणवान्‌ ही ्रङृतमें सेतु शब्दका अर्थं है। 
क्योकि बन्धनार्थेक पिज धातुका सेतु शब्द्‌ वनता हे । तथा च प्रसङ्कमँ सेतुधति 
करके गौण विधारण मात्र हौ षिवद्धित है पारवतत्वादिक नहीं । अतः खावयवत्व 
॥ पारवतत्वादिक रहित ब्रह्मे भी जगतका विधारकत्व रूप सेतुत्व बन सकता है । भौर 
,>/ भरत्येष सेतुः" यहां (असतः पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है । अर्थात्‌ भते 
त | शृष्का अथं अत्व जानना । तथाच इल पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हवा कि- जो. 
तिः १ पृथिवी आदिक जगतूका आयतन है सो घ्रह्म अरतत्वका विधारक सेतुरूप 
॥ 1 
अथवा दयुरोकादिकोंका आधार जो ब्रहम है खो सेत शब्दका अयं नहीं 
ध मन्तु यहां बरह्मसाक्षाटकार खेतु शब्दका अर्थं दै। अव इख अथको दिलाते हैः- 
ह प्र्‌ आहः इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं -कोर कदते ई कि--तमेवैकं जान आत्मानम्‌ 
,॥ ह पूषैवचन्‌ आत्मक्ञानको संकीर्तन करता दै ! अर "अन्या वाचो वियुबथं यह अभ्य- 
६४ दव पे बवन बते भित्र अर्थे प्रतिपादक शजम स्यागकनो संकीतन करता ह । अत्‌, 
। ^ अनत्सपग्राय प्रतिपादक वाणीका त्यागपूरवक आत्मन्ञान जो दै सो ही यहां अशृतत्वरूप 
|| मोकषका साधन होनेते 'अदधतस्मैष सेतुः? इस सेतुशुति करके संकीतेन किमा ६1 अर्थाव्‌ 


ति 
त 
(| 1 
इ 
। #। 
न) 
ए 


1 ॥/ सतरके पर पाररूप मोका प्रापक शगत्मसाक्षात्कार यहां सेतु शानदका अये द। 
8 "॥ १ सु आ्रिका आयतन सेतु शब्दका अये नहीं है । भतः पूवेकषीने जो कहा था कि-- 


र 9 ११ति त बहिहपथानादिको ही युलोकादिकोका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 
५ ` `व। अथात्‌ भ्रधानादिकोमें भयतनत्वका खण्डन कर आये है' इति ॥ १॥ 
+  ह। प्व इस भधिकरणसूतरमे दु पृथिवी आदिक प्रपञ्चका आयतन ब्रह्मको कहा 
` एव मथ्मेहेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते हैः .. 

॥ ` सुक्तीपसृष्यग्यपदंशात्‌ ॥ २॥ 

01. अथ -इस सृत्रमं एक ही षद द । इस हतस भी यहां पर्‌ ब्रह्य ही युभ्वादिका 
४ ` ध । क्योकि सविधादिकः दोपो करके रदित जो सुत परप दै ठि इर करके 
+ . तेपे वदशत किये कथन द इति । 


| भव इस सूचके तातपयफो भाष्यकार दिखाते दनो अविधयादिक वन्धकी 


५६६ 





अ+ 


(४ | (त ~ टः 
¢ .0&-0. ५111८511 ©118\/81 \/३/8088| 06100. 01011260 0 6७800011 





((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ €0689 


३५९ स 
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न 1 ते 


निदरत्ति है सोई मुक्ति है । अय सुक्तिके प्रतियोगी बन्धको दिति । ‰॥ 
अनात्म वस्तुमे जो अहमस्मि, शस प्रकार आत्मवुद्धि है तिसका वाश्च 
ओर इस अविद्यासे दी देदादिकोके पूजनादिकोम राग, तथा देहादि 
तिरस्कारे द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदक द्शंनसे भय तथा, विपाद्र्प गोः 
अनेक ्रकारका निरन्तर वतमान अन्थ॑समूह होता दै। इख अविच क 
सो हमारे सव भ्राणिर्योको भरत्यक्च सिद्ध ई । ओर इस बन्धकी निवृ 
है सो सम्यग्‌ ञान करे साध्य है । इस कहनेसे यह सिद्ध हवा तप 
करके निदत्त अधिद्या रागदधेणादिक दोपवाछे मुक्त पुरुषों .करे यह रं | 
शंका । मुक्तो करफे उपप प्रहमका व्यपदेशक बह वाप 
समाधान । इस अथंको दुखोकादिकांका भायतनरप बहो 
करके मुण्डके मागे कहा है-भियते हदयग्रन्यिरिवयन्ते ससश । ५ 
चास्य कमांणि तसमन्द्टे परावरे ॥ अर्थं भरकर कदि प्र 
उभगररूप अथच्‌ सबतमस्वरूप ब्रहमके “दष्टे किये रहेवाहमस्मि' इष ` 
इये । अथवा सवै देवता्ोसि “पर किये उत्छृ्ट जो हिरण्यगमे ६ 
निकट दै भिस बरसे तिस अह्यका प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके साक्ात्ासे इ ध | 
भतन तथा अहेकारका तादात्म्याथ्यासरूप हद्थकी ग्रन्थि विदरणं टो वाती ५ ॑ 
विषयक सव संशय च्छन्न हो जाते । तथा सरि व आगामि सः " 
९ इति] , इस मन्त्को कहकर पुनः आगे लिखा दै-यया नधः +| 
स्ुद्र्त गच्छन्ति नाभरूपे विहाय । तथा दिदरान्‌ | 
त्यर्‌ पुरुषेति दिष्य" ॥ अथं ते गमन की इ "| 
दी ६ खो भपे नाम तथा पको त्याग करके समुर प्रात दोक पड ६८ 
पत्म सुरुप भी सुप्य देदतादिक नाम तथा रूप स्वरूप षश _ {01 














4...) 








उत्छट स्वयं॑न्योति आनन्दरुप पूणं पररह प्रा९ शट 4 

ध्न 2 रहम सुकत पुरयां करके उपखप्यत्व अथात्‌ प (6 १ 
वाक्यको हम सुकतोपसुप्यत्व शाखे प्रसिद्ध है। अर <. भतः ६ 
त्योऽएवो ५ -यदा स्वे प्धुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि #. 4 
प कालं दस "^~ + वत (6 

स्थित, इस लोकके ब्रह्म समश्चुते ॥ अथं -जिस काकम ४ ॥ 


तया परलोके विपयोमे इन्दियंकी प्रृतियोके दठ सल £ | 
६॥ तिस कारमं मरण धरमेबाडा भी मनुष्यकं ° ` . 
द्भ शरारमं हौ स्थित हवा गहरूप होता दै इति । तो छ 
गोरह ष्म युखोकादरिकोका भायतनरूप हिं = ईई 
“न्या वाचो विघरुऽचय, इल वचन्‌ करे 'भन्थ 1) 0 | 


च 
। $ ८4 


हसो अन्य बृहदारण्यक थुति भी पर ब्रहते देखा गया ै। द 


ओ क (; १। 
, , = 


निद्त् हो नाते ४ 
अर्थात्‌ | 
षा 


4 14 

[ ~| | 
() [ (0 

भिः 
= = क, ~ + 
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न 














५ | धीरो विङाय भर्ञां कुवीत आहमणः। नाजुध्यायादुबहन्डन्दान्वाचो विग्लापनं 


ः हित || अ्थं--वियेकी पुरुष पर्वाक्त अद्वितीय आत्माको भविज्ञाय, कषटिमे शोधितं 
हह पदे छयायेको जानकर जञा कदिये मोक्षको संपाश्न करनेवाला महावाक्या्ानको 
दाहं सम्पादन क । ओौर अनात्म पदायै प्रतिपादकः बहुत दा्दोको न्‌ करके चिन्तन तथा 
त | वाणो कके कथन न करे । क्योंकि यह मन बाणीके परिभ्रमको देनेवाठ ई इति । इत्यादिक 
क पवो भुतियोमिं जसे ब्रहम सु्तोपखप्यत्व भ्रसिद्ध है तैसे भ्रधानादिकोभिं कही 
क| प्रषिद ह नहीं । अतः युरोकादिकोका आयतनरूप करके प्रजहय ही परहण करनेको 
| । योग्य है प्रधानादिक नहीं इति ॥ २॥ 


यस्मिन्‌ दयौः, इत्यादि सुण्डकमें ब्रह्म ही चु भू आदिका आयतन हे क्योकि जैसे 










५ . | ग्रहे साधक आत्मशब्दाद्रिफ हेतुविदोष शरुतिमे कदे हैः तैसे भ्रधानादिकोंके 
1१ घरक हेलुविशेष प्रसिद्ध नदीं दै। यहां अचुमानका आकार पेला जानना-- 


५ 'ुनायायतनं, ब्रह्म भवितुमहेति, आत्मराब्दरतिपायतवात्‌ एवं क्तोपटप्यः 

१ {| तात्‌यन्नव तन्नैवं यथा घटादिः? श्यादि । अर्थं - सते घरादिक दृ्टान्तरम ब्रह्मत्वरूप 

4 ष्य नहा रै; तते आत्मदण्दुपरतिपायत्व तथा सुक्तोपरप्यत्वरूप हेत भी नर्हा ई। 

हषा भौर एम्वा्ायतनल्प पक्षम आत्माम्दप्रतिपात्वादिक़ देत ४ अतः _ ह्वर 

£ समब भी मानना चाये इति । इस व्यतिरेकि अुमानादिकछो करके सिदान्तको 
„^ शकर भब प्रथानपश्षको सूत्रकार खण्डन करते हैः- 


१ 
ती 


ल ` नायमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३॥ 


1 अथ--१ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छब्दात । इल सूर्म तीन पदु 1 
न+ भश्च स्ति करके परिकल्पित जो अनुमान अर्थाव्‌ प्रधान दै सो 

६ ४ वन सकता ह । क्योंकि “अतच्छब्दात्‌! अचेतन. प्रधानका वाचक नः 
|| चमु ९७ न्द । शौर वद शदे भि चेठगराचछ प्या 
र | श ` 1. पमी विमत्त देलौ वाचक दै । अर्त्‌ प्रहत ण्डक इवि अ 
| 91 -- सुभ नीं दै, जिस प्रधानवाचकर दाम्द्‌ करके प्रधानको जगता कारण 

[६ १४ भागने । जोर अयेन प्रधाने मित्र चेतन वाचक आत्म श स्‌ शन 
| २ सम दः सदेहः स इ शुम सथ दा इतदि सद रिग 
` ८1 भरषानका वायु भी यहां युखोकादिकोका आयतन नद बन सक्ता ई इति । अथा त 








६.५ 
0 
+^ प्राणभच ॥ ४ ॥ 

1 £ । < प्राणदत्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद्‌ ई। इम सुषम व पूवं 
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का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । ययोंफि जीव अविदधयारूप उपपि क| ` 
परिच्छिन्न -कानवारा अल्पन्ञ है । तथा सर्वपद्समानाधिकरण जो आतम्‌ १ 
शब्द्‌ दै 1 यद्यपि जीवम आत्मत्व तथा चेतनत्व १ तथापि सकता! 
नही हं । अतः भतत्‌ शब्दरूप आत्मराण्द्‌ करके प्रतिपाद न होनेसे दुखेन! 
रूप करके जीवक ग्रहण करना योग्य नहीं टे श्ति। ५ 


शंका । भोग्यको भोक्ता जीका शेष होनेसे जीवं भेष । 
आयतनत्व बन सकता है इस अ्थ॑को हम पूर्वं कह आये है । 


समाधान । अद्णटदवारा जीवम यलोका दिका निगिरत [ 


















साक्षात्‌ युलोकादिकोंका विवर्तािष्टानट्वरुप आयतनत्व नही ै। 
करे जीय परिच्छिकन छएानत्वरूप आयतनत्व नहीं है| सग 


। अतः याघञ्जगत्का अधिष्ठान के नघ। | 


शंका । जव इख प वो ष 
. सुत्रं अतच्छब्दका अनुकषेण किया ॥ १, 
माने, अतच्छब्दात्‌' ध्राणमृच्चं ९. 
क्यों किया ६१ जा पवी र ना व 4 
समराषान | भेदव्यपदेशात्‌ इत्यादिकं अग्रिम पुत्र कं का । 

' पेष करते है, प्रधानका नहीं । इस ज्ञानके दिये ध्थग्‌ व्र नि ^ 
पकी सत्र फते तो पूर्वोक्तं निःसम्देद ज्ञान नहीं होता इति॥४॥ | 


भोर किल युभ्वादिकोका आयतन ^ | 
त ९ नुति ॥। 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


इस सूम ही एक पद्‌ ६ । तमेवैकं जानथ आत्मानब्‌ ¶ मल त ॥ 
शेते श \ हे 
इस प्रकार जात्‌ ज्ञ कषा दै । ओौर परिशेषे आत्मरब्द करकं ® ‰#1 


नि 
३. 


~ 1 





माद कते भद्यव्ारको दने नेव ही ए १ | 
दै जीव न्ह इति ॥५॥ { - 


। _ शका | “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌ । इस शतिक द| । 
किस्ातमानेव जानथ अपने आत्माको दी जानो, इख बचनसे „ 11 


ध शत्व सिद्ध नहीं होता है किन्तु आत्मामं ही ध (9 | | 


शकाके हुये सूत्रकार कते ह _ = 
र प्करणात्‌॥ ६॥ 44 
हो चु ^ -इससूत्र ॑ ससुत म॑ भी ण्कदही पद्‌ र | पूवो््ति कले त ॥ ॥ | | 


भयतनमानना चाहिये क्योकि भ 
((-0. (1111९511 ©118/811 \/2/8085) 1 1110114 6680001 
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गिन गमि 













१११ ` ` तहां सुण्डक श्चुति- फसिमिन्नं भगवो वित्नाते सवेमिदं विश्ातं भवति! । 
बहि इस शति एकके विज्ञान करके सये विज्षानकी अपेक्षा व जिद्ञासा कदी दै 1 
पिर॑ तथाच स्ाटमका ब्रह्मे धिज्ञात हये ही सवं जगत्‌का ज्ञान यन सकता है। केधख 
' { जीवे षिकात हुये स्वंका शान नदीं यन सकता है । अतः जिश्ञासाशान्तिके दिये 
| यूरोकादि्कोका आयतन ब्रह्म री यां प्रतिपादय है जीव नहीं इति ॥ ६॥ 


ओर किस हेतुसे दयुभ्वादिकोका आयतनरूप करके ्राणत्‌ रहण करनेको 
= योग्य नहीं है १ पेसी शंकाफे हये सूज्रकार कहते दैः- 


स, - स्थित्यदनाभ्यां च॥ ७॥ 


| अथं-१ स्थित्यद्नाभ्याम्‌, ₹ च ! इस सूभ्रमं ो पद ई 1 धुरोकाविकिकि आयतनको 
॥ प्रसं प्रात करके आगे वा सुपर्णा इस मन्त्रम स्थिति भौर अदनको कहा है । तहां “तयोरन्यः 
| श्िड स्वदररिं इस वचन कतके कफलके अशनको कहा । तथा 'अनदन्नन्पोऽभिचाकरीतिं इस 
क ५ चन्‌ करके उदरासीनरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा ३! तिस अदन तथा स्थिति करके 
५ पवत्‌ तया {शरक ग्रहृण होता हे। तहां यद्वि ध्कोकादि्कोका आयतनरूप करक शवर 
ह ॥/ शि होगा तो आे-य्रलका बोधक वदने थग्‌ जो “अनदन्‌ इत्यादिक प्रहत दई्रका 
५ प्रद वचन दै सो समीचीन होगा; यदि देखा न माने तो यट ईश्वर प्रतिपादक वचन 
(14 व ब असमीचीन हो जायगा इति । 
1 | यदि आयतनरूप करके जीवको विवक्षित न मानोगे तो तम्दारे 
| शाव भौ हरते वोणक वचने मिल जीवक योय योय यदि 
कर्मिक ब असमीचीन ही होगा । 








| १, समापान । जीवो विवक्ति न नले यह ओता नही यन सकती 
९.१. ५ शोभि शेवश्च जो है सो कतां भोक्ारूप करके शरीर शरीरके भति वद्धि , 
॥ भायतनरूप विवक्षित वाद्य 
> 1 म भसिद्ध है नहीं अत स त ह लस्य शरोणक 
| ॥ ६ षिन ८९ ४ ग अलुवाद्‌ करे 
१५1 । वस्तुतः रा ¢ तथा 
| म्रा बोधक नं हो सफला है । ` ` 
सपराधान इस अधिकरणसून्रके । 
षितो ५ नौ 8 यह अथं दिला 


श्यङपौ तमा सिया दै । 
00-0 ॥/। + "गह (नीब त 1011 0 


¢ 
| 
| 
{ 
॥ 
| 
॥ 


| 





ऋ हष्कुन्क्ू 


६ णां सखाया, इस वाक्यभे भी जीव व 
हया हत 4 ङी उपनिपत्याख्यानम , युद्धि व ४२८ 
| अरण द्विया है, तौ भी इस सूरी कोर असंगति नहीं ₹। अव इस 

आच्यकार भगवान्‌ आक्षेप पूवक दिखाते है-।कथम्‌' इत्यादि ।. मा 
मटादिरूप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश भिन्न भित्न है, तैसे इदि ८ 
उपाधिका अभिमानीरूप करफे शरीर शारीरके भ्रति भिज्ञ भिन्न गृह्यमाण स 
है सो य॒भ्वादिकोंफा आयतन नहीं बन सकता है। श्स रीतिसे पैङगीब्राह्मण ग 
करता है । ओर जैसे घटादिक उपाधि करके उपलद्धित अर्थात्‌ घटादिकं १ 
ज्ञो घराकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नदीं है। तसे टी सच आरीरोतनं बुद्धि अ 
उपायि करे उपटक्षि्त अर्थात्‌ रदित जो शुद्ध कूटस्थरूप प्राणभृत है 
मत्माङूप ही है, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नीं हो सकता ई । अतः व 
साक्षीका निषेध नदीं यन सकता है । अथात्‌ अद्नवाक्यसे सामास र्‌ 
भत्वेन अलुवाद्‌ करके, स्थिति धाक्यसे वुद्धि आदिकोसे विरक्षण १ 
अमिन ब्रहमरप हेव साक्षीको या सुपर्णा यह मन्त र न ध 
को कंहनेवादा जो वा सुपणा" यदह सन्त्र ठ 
क रह्म ही उच्छ होता है । ओर उपाधि विशिष्ट जीव भरिषो 
अतः पैङ्ो पराह्णका कोर विरोध नहीं दै । ओर ध्यस्मिन्‌ यौ, शस म 
रह्म प्राह है बुद्धियिरिएट जीव नही अतः बुद्धि आदिक "मा व 
जीवे युटोकादिकोके आयतनरचका निपेध द्विया है । दस ूर्वोफ 
युभ्वादिकोका आयतन है यह सिद्ध हया । 
० शंका 1 पूर्वा “धद्रश्यत्वादिंशुणको मेदकः, इस अधिकरण करथो व 
दिक घाकयतेब्रह्मपरत्व सिद्ध हो चका है । क्योकि “अथ परा यया तद 
भ्यते, । अर्थ कमविद्ाके फथनका आनन्तयं “अथः राण्दरका अथं दे। ~ ङ 
` करे निगुण प्रहकी प्रापि होती द तिरका नाम परा विद्या दै इति 1 ेखा उ =: 
द्यत्वादि गुणों फरफे रहित भूर्तोका कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादक 
मन्त्रो मथ्य ही "यस्मिन्‌ चौ, इस मन्त्रा पन मिया है, पुनः पुपर 
स्वाण्दात्‌, इछ अधिकरणसूञ् करके "यस्मिन्‌ यौः, इस श्रुतिवाक 
पा्नेसे पुनरुक्तिः दोप हवा १ कलि 
समाधान । पशा तु पुनरपन्यस्तम्‌, इति भाष्यम्‌, । , 5 भूतयोनि 
हर प्रत्यग्‌ आटमस्वर्पत्वफो स्पष्ट केके छे सुद्रकारने छुम्वायायचन स्वर ग 
सूक्का उपल्याम्‌ किया दै; अतः पुनरि दोय नही । इम पूर्वोक्त रीतिसे मुण्डकोपनिषद्‌ निष्ठ 
समत्बित हरं यह सिद हुवा इति ॥ 9 ॥ इ 


ययिं 
वयन क 
----- = चक कः = कक = का 


` ` छान्दोग्यके „`  अध्यायतं यद प्रसङ्ग छित्वा है किं-भनात्म 1 
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अपनेको शोच्य मानता हुवा देवऋपि जो नारद्‌ है सो ब्रह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
सिद्ध सनत्छुमारजीके पास आकर कहा - अधीहि भगव इति" हे भगवन्‌ ! आप 
मेरेको आत्माका उपदेश करे" ? इस वचनो थवणकर सनत्कुमारने कहा फि~ 
तुम आत्मके विपयभें जो छ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तुम्हारे करे हये 
विषयको जानकर पश्चात्‌ में उपदेश करठंगा । शस घचनको अवणकर नारद्ने 
कहा कि-हे भगवन्‌ ¡ मेने ॐ्वेदको अध्ययन सिया दै, ओर यजुर्वेद, सामवेद्‌, 
चोथा अथवंवेद्‌, पञ्चम वेद अर्थात्‌ सम्पूणं इतिदाखपुराण, व्याकरण, धाद्धकख्य, 
गणित, उत्पाद्धि्या, महाकालादि निधिशाल, वाफोवाक्य-तकशाङ, एकायन 
नीतिशास्, देवविदया- निस, ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदविद्या शिक्षा कर्प छन्दादिक, 
भूतविया, स्षत्रविधा-धलुर्विया, ज्योतिष्‌, सरपविद्या-गार्ड्‌, देवजनविया- 
न त्य गीत, वाद्य, श्िल्पादिक विक्षान, श्न सवं विद्या्योको, हे भगवन्‌ ! 


इतने पिद्धान्‌ जत्र आप ह तव ऋगादिकमिं हौ भात्मविद्या दै तिसो भी 
भप जानते हो होगे-पेखो शंकाे परिदारके बस्ते नारद पुनः कदते है-सो मेँ है 
भगवन्‌ # मन््रषिदु अथात्‌ केवल शब्दाथं विक्लानवाटा हौ हं भात्मवित्‌ नहीं हं । 
स्यो तं हेव मे मगबदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति ` सोऽहं भगवः 
मि तं मा मगवाज्ञोकस्य पारं तारयतिति" इति (छा) । अयं - 
४ सदश महानुभावेति मैने श्रवण किया है कि-भारमवित्युरूप शाको तर जाता र 1 ओर 
> दद आत्मवित्‌ नदी, अतः शोकको प्राप्त हो रहा टं । हे भगवन्‌ | आप पा कके 
मल्क शोकोपरुक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारक प्राप्त फर इति । 


शस बचनको श्रवण करके सनत्कुमारने का फि-दै नारद ! ज तमने 

(0 दिक विद्याका अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है । (नामोपास्स्व इस नामको 

^ ` बह्मरुप फरफे उपासना करो इत्यादिक कह फर आगे भूमाका उपदेश किया है- 
धूमा त्वेव विणिह्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विभिङ्गास इति । यत्र 
गन्तरि नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्य- 

3 ुोन्यदिनानाति तदल्पम्‌ यो ब भूमा तदम” ॥ शत्यादि। स्थं -हे नारद ! 

प्र भ स्प ह अदः निति सयौ पो समा हो विवा कले थगय दे । इस 

कवा +, सनल्मारे कदा तव नारदे का गन्‌ ] मेँ धमा जाननी इण्या 

| भ नो कते मे । दन 
: न जिस भूमा भिपे भूमासे भिन्न ब्भ्य वस्तुको, अन्य करण क, अन्व ब्र, 
हे भ्य ट तथा अन्य पदा्थौको नही अवण करता £, तथा अन्य पदरायाका नदी जाक्र 

र ः माह सम ई। अथात्‌ 7 सांसार्कि श्यबहारामाव करके उपलद्ित जा वस्तु हंसा 
` साई। इस 


ह र 


कसि दै द तन छः के त 2 


[8 ८ । = + स 


न र्नो 1 0 


वचन करके सनलकमारे भमा अदितीभत्यरप षण योधन किया द 1 श 
भवान्मम अनय र अन्य कन कते अनय यल लता दै लया भवण करवा ६ 
ह (-(). ॥\॥11111011651101 6118\//811 \/8/8185] (01661100. [1011260 0 60879011 
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सो खम्पूणं पदां स्वप्न पदाथौकी तरह अविदयाके , समकारूमावि परिच्छ 
६\ ता ५८५ सौ विनाची ई ' भौर जा सुखरूप भूमा हं सो अधतरूप ह अर्यात्‌ 
अविना्ी ३ इति । यह भूमावाक्य भ्भूमा संपरसादादध्युपदेशात्‌' इस अधिकरणसुत्रका 
विषयवाक्य दै 1 
अय संशयको दिखाते ह-इस श्युतिभें स्थित भूमा शब्द करके कया प्राण 
ग्रहण कनेक योग्य है भथवा परमात्मा अहण करनेके योग्य है । यह यहां संशाय 
होता है. इति। 


५. 


ल खंशयके कारणको दिखाते है “भूमा! नाम  बहुत्वका है 
नयक दोप भू च वहोः इस पाणिनिसुत्रसे “वहु शब्दके स्थानम भू 
आदेश हवो है 1 ओर “बह, शब्दसे उत्तर पृथ्वादिभ्य श्मनिज्वा' इस सूत्रसे ्मनिच्‌ ४ 
त्यय होता है । इमनिच्‌ परत्ययका अथं माव द । ख प्रकार भाव भत्ययान्त 
शब्द्‌ सिद्ध होता रै । पूर्वोक्त यहुत्व किं स्वरूप है' पेसी विशेष आकाकषाफे ष 
भ्राणो बा आशाया भूयान्‌) इति। इस मन्त्रको भूमा त्वेव पिन 
इख विपयवाक्यक्े समीपम दोनेसे शाण जो है सो भूमा टै पे 
है। ओर स सप्तम अथ्यायके आदिमे लिला है--श्रुतं हेव मे मगवदृशचेभ्यस्तरति 
श्रोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ द्ोकस्य भ 
तारयत्विति, । शस शुतिका अथं समीपम ही कह आये ह । इख प्रकार 4 
प्रकरणका उत्थान होनेसे "परमात्मा ही भूमा दै पेखा प्रतीत होता है। न 
सन्निहित तथा व्यवहित प्रकरणरूप कारणोखे तहां किंखका उपादान 
है, भौर किसका हान न्याय्य रैः यद संशय होता है इति । „याद 
 * यहां रेखा जाननेको योग्य दै कि--भूमा नाम छाकमे हुत्वा! ह) 
दयापक्रत्वका है । दससे यह संशय होता दै कि-बहुत्यरूप भूमा पथा र 
अथवा परमात्मा धर्मी है! ओर शरुतिमें च माप्यमे जो श्राण ण लय 
मात्माको भूमा कदा है, सो भूमारूप धमेके साथ भ्राण अथवा परमाः जा, यह 
की अमेद्‌ विवक्षा करके कहा है! अतः प्राणो भूमा, परस्मात्मा श्व 
सामानाधिकरण्य बन सकता है ॥ प्रसङ्गं क्या प्राप्त इवा देखी काशक 8 ˆ 


अथ पुरवप् । राणो भूमेति" इति माप्यम्‌॥ भूमा त्वेव व 
सितन्य? इख भिपयवाक्यमने स्थित जो भूमा शब्द्‌ दै ति = 


ख भ्मूमा शद्‌, 
प्राणका ही प्रहण करना परमाटमाका नहीं । क्योकि“ मरि | 
अदशेनात्‌) अधं बुल प्रोतः अनन्तर जय सनत्कुमार प्रागकल 


परति छया ६ तदनन्तर भारदने महचर विपयक् पुनः प्रदन नदी नि < 

। जना जमद किन हो निरिति स महचर मादेत । = की 
अर्यात्‌ (नापोपास्स्व' ‹ त, एव उपासककी ` ` ` ` 

| क । (भृषास्स्व नामको उपासना कय ४ ष 


„= 
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जितनी गति ह उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । शस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद वोले-असिति भगवो नाम्नो भूयः” इति । अथं -द भगवन्‌ ! 
` नामते यडा कोन है जिसको बह्मरूप करके उपासना करं इति । इख प्रकार नारदके प्रभ 
इये सनत्छमार कते दैः--'वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी" । भर्थ-दे नाद्‌ ! नमते 
बही वाक्‌ हे कयो वाक्‌ इन्द्रिय जिह्वामूलादिक अष्ट स्थानम रहनेसे व्णरूप नामका कारण 
६ै। ओर जो कारण दोता ट सो कायते अधिकतर होता १ । ओर वाक्‌ इन्दरियके 
विमान हुये ही ऋग्‌ वेदादिकोका अध्ययन तथा वेदादिकोफे अर्था शान ` होता १ । 
भोर षाह इन्वियके अभाव हुये येदादिकोंका अध्ययन तथा येदराद्िकोके अर्थोका शान 
हता नहा । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिदध 
ह्येता है । तिस चाक्‌ इन्द्रियको ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति । इस उपासकः 
वाणीको जितनी गति है उतनेमे अध्रतिहत गति होती है । नारद्‌ 
अस्ति भगवो बाचो भूयः” इति । अर्थं - हे भगवन्‌ ! वाक्‌ इ न्धरियते अधिकतर 
कौन है जिसको मह्यरूप करके उपासना करं इति । सनत्कु मार-- मनो वाव वाचो 
यूथः) ति । अथं- हे नारद ! वाक्‌ इन्परियते बडा *विवक्षावुद्धिरूप अन्तःकरणकी 
भ मन दै । क्योकि वक्तव्य वस्तुविपयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है । 
से अुष्टिके अन्तर्गत दो आमलक यद्र फल व विभीतक फल मुष्टि करके 
. भ्या होते है; ससे वाक्‌ तथा नाम मन करके ज्यास है' अर्थात्‌ मने अन्तगत 
‹ अतः वाक्से वड़ा मन है । 
नारद्‌ -हं भगवन्‌] मनसे बड़ा कौन दै १ 
परमे सनत्छृमार-सङ्कखप मनसे वड्‌। है । कंतेव्याफतंव्य विवेकका नाम 
सङ्करुप है । सर्वं भरपञ्च सङकरूपमय दै । सङ्पकी उपासना करो -इ्स 
गास्ककी सङ्करपकी जितनी गति ह उतनेमे प्रतिहत गति दोती है । 
नारद्‌ हे भगवन्‌ ¡ सङ्कल्पे महत्तर शष्ठ कोन दै १ । 
सनत्कुमार - चित्त सङ्करपसे वड़ा है । कतंव्याकतंग्य निरूपणसामथ्यंक। 
प्राम प्रकृते चिच्च है । विवेकक्रा यह चित्त फारण रै 1 चित्तके अधीनष्ी 


गति है उतने धरपञ्च है । चित्तकी उपासना करो -स उपालककी वित्तकी जितनी 
फल अप्रतिहत गति होती है। इसी प्रकार ध्यानादिकोकी उपाक्तनाका 
भागे मी जानना । 











¢: नारद्‌-हे ] 9६ 

॑ = (षव कन £ = 
2.1 रण करनेको योग्य ह तथा यह करनेको योर 
~: नो जो अन्तःकरणकी दृच्तिविदोष रै तिक्तक नाम विवदाबुद्धि है। 
 - `. प्डुष्डस्े अनन्तर मन्तरकषा उद्यरण तथा काको पुय करता है । 
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सनत्कुमार - ध्यान चिच्तसे बड़ा है। प्काम्रतारूप ध्यान उक्तं सामध्यङ्प 
{वचिच्तका कारण है, अतः महत्तर है । 

नारद्‌-हे भगवन] ध्यानसे वड़ा कोन रै? 0 क 

सनत्कुमार-- विष्ठान ध्यानसे बड़ा है । शास्नाथेनिश्चयका नाम विषान 
-है । ` यही एकाम्रवारूप ध्यानका कारण है । 

नारद्‌ - हे भगवन [ वि्ञानसे यड़ा कोन है १ व 

सनत्कुमार विक्ानसे बड़ बल द 1 शाखां भतिभानसामथ्यका 
प्रृतमें बर है । जब यह पुखय यली होता है तव उठता हे । उठकर गुरुकी सेवा 
करता दै। शुधुपासे गरक अन्तरङ्गं होता टै । अन्तर दोनेसे ही य 
होता 2 । र छापा होता है । अथ शरोता मन्ता होता है । तदनन्तर 
ग्रतिमानङूप विहानवाखा द्योता है 1 पुनः शास्नाथं कता अर्थात्‌ अलुषठाता 
है। जग अनुष्ठाता द्योता है तव स्वरूपानम्दका विक्ञावा अथाव अनुमिता 
दोतारे। ` 
.. नारद-है भगवन्‌ बसे वड़ा कोन रै? 
¦ सनत्कुमार--अन्न यसे बड़ा है, क्योंकि लका कारण है । 

नारद्‌ -हे भगवन्‌! भन्नसे बडा फोन है १ 

सनत्कुमार - जट अन्नसे यड़ा है । 

नारद्‌-हे भगवन्‌ ! जरसे बड़ा कोन है 

सनत्कुमार तेज जल्से श्रे है । 

नारद्‌ - हे भगवन ! तेजसे यड़ए कौन ह ! 

व है1 ८ 

नारद्‌- दै भगवन्‌ ! आकाशसे बड़ा कोन है १ | 

जय माके सदा समर (स्दस.) द । कोन स्ख = 
आकाशादिक सवे भरपन्च है । 

नारद्‌-है भगवन्‌! स्मरसे यड़ा कौन है ? न 
` सनत्कुमार स्मरसे बड़ी आशा द। क्योकि आशारूप वृष्णा हो 
रूपं भ्रपञ्चकी कारण हि । 

नारद्‌ - हे भगवन्‌ । आशासे यडा कोन है ! श वकम ` 

-श्राणो वावाऽऽशाया भूयानः बदा पराण = बस्ती । 

 आशादिक सं जगत्‌ प्राणरूप ही है । प्राणफे चिना आशादिक कि ५. | 
विद्धि होती नही, अतः प्राण वड़ा है। 0 

_ ध न म 
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का प्रवाह देखनेभे आता है । तैसे भ्राणसे अनन्तर (अस्ति भगवः प्राण 1दुभूयः' इति । 
अदो वाव प्राणादुभूयः, इति । हे भगवन्‌ ! भराणसे यडा कौन है" १ श्राणसे 
बड़ा अमुक है, इत्यादिक परश्च तथा भरतिवचन दैखनेभं नदीं ति ई । इसलिये प्राण 
ही भूमा है इति। 


शंका । इसी भकरणमे आगे शतिं कहा है - “एष तु बा अतिवदति" 
शति । इस श्रुतिं जो तु शब्द्‌ ह तिस तु शब्द्‌ करके भराणक्त प्रकरणका विच्छेद 
हो गया दै अतः प्राण भूमारूप नी है । 


समाधान । यह लिदधान्तीका कहना असद्घत है क्योकि श्राणमेव तु? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथात्‌- नामसे लेकर वस्तुकी आकांक्षारूप आशा पर्यन्त 
जो स्तु के दे तिने अधिकतर प्राण दी है" इस अरथंको विस्तार पूर्वक 
्राणो वाव आशाया भूयान, इत्यादि पूवं धाक्योसे कहकर प्राणवित्‌ पुर 
सनत्कुमारने अतिवादित्यको कहा द-एवं विजानन्नतिवादी भवति, इति । 
नामस छेकर आशा पयंन्त उपास्य वस्तुको उल॑घन करके जो पुरष , नामादि 
` आशान्त जगत्का विधारक भराणको हौ शरेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणदूर्शी 
पुखुषका नाम अतिवाद है । ओर तिस प्राणचित्‌ पुरक प्रति जव को छे फि- | 
तू अतिवादौ है? तव वह कहे फि- हम अतिघादी ह। भ्नँ अतिवादी नहीं ` 
 ।पेसा निषेध न करे। इस भकार भाणवितमं अतिबादित्यको स्वीकार करके 
नः आगे सनत्कुमार कते है "पय तु घा अतिवदति यः सत्येनातिवदति 
ही पुदप अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कदा है 
इति । इस मन्त्रम जो “पयः शब्द्‌ है तिस पप शब्दस भाणभि्‌ पुदपका 
परामशं फरक, ओर अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके व्रतको आकरयेण फरक, तथा 
भाणको त्याग न करके, सनत्कुमारजीने अपन (सोऽहं भगवः सत्येनातिबदानि, 
वो सत्यके यसे अतिवादित्वको श्रगर किया है । गौर सत्यको विरोष 
म वतखाया है । पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते है-- 
नारद्‌ - सुत्यं विनिज्गाते" | म सत्यकी विजि 
सा श मगवो विजिङ्गासे दे भगवन 
बन्छमार-सत्यविशञानकी तुमको विजिकासा करनी चाहिये, कयाकिं 
6 दी सत्यवक्ता होता ई खत्यवि्लानके बिना सत्यवक्ता नहीं 
; विज्ञानी जिासा करो । ४. 
\ वारद्‌--हे भगवन्‌ ! सत्यवि्रानकी मै जहासा करताहं। = ` _ ` 
नह त मनन सत्यविक्षानका दतु £। मनन के विना सत्यविक्षान 
हु ` ` नाप्द्‌- हे भगवन्‌ [ मननकी जिन्नासा करता ह । 


ॐ $ = 
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्रहमसुत्रम्‌ . ल-१-द६-८ 
१० = नष 
` सतत्कुमार- धद्धासे मलन होता है । धद्धाफे चिना दधे नहीं, भतः धदधाकी 
( शद्धाकी जिष्ठासा करता हं । 
| कास्‌ । ५“: 
ग अर्थात्‌ सत्यविश्ञानके लिय गुरशुधूषामें त क 
श्रद्धाकी हेतु है! निष्टाके विना द्धा होवे नहीं, अतः निष्टाकी जिक्नासां कर । 
_- हे भगवन्‌ ! निष्टाकी जिक्ञासा करता ह । ष 
स कृति अर्थात्‌ इन्द्रियांका संयम व व में 
हेतु है। तिके विना निष्ठा होवे न्दी, अतः छृतिकी जिक्ञाखा करो 1 
= । छृतिकी जिज्ञासा करता हं । . 
त) ` विजिज्ञासा करो । क्योंकि खलकी प 
करता है। सुलकी ` शच्छाके चिना कुछ नहीं कर सकता है, | 
विजिशाखा करो । ५ | 3 
नारद्‌--हे भगवन्‌ ! सुखकी जिक्लासा करता हं । 
खनल्छृमार-- धो बै भूमा तत्युखे नान्ये छखमस्ति भूमैव ध 
तेव विजिङ्ासितम्य इति । भथं-जो भूमा दै सो सुखरूप ह । अरप बस्तुम चड 
` नहं, भूमा दी सुखरूप रे 1 भूमाकी दी जिलासा करनी 18 4 
| _ हे भगवन्‌ ! ` भूमाकी विजिकासा कण्ता हं । _. 
~+ करे अनन्तर खनटकुमारजीने नार्दफे भरति ध 
किया है! अतः प्राणके भ्रकरणका ति ४ 
ह रकरण ह । अतः प्राणग्रकरणकरे विच्छेद्‌ न होनेसे प्राणको नत्कुमार 
भूसा मानते है" यद निश्चय होता द । + 
` ` शंका । सत्यकी धिजिक्षासा द्वा सत्य, विशन, मनन , णप नरी 
कृति व सुखी परम्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा ( # " 
हो सकता है । अतः प्राणप्रकरणका विच्छेद अवश्य मानन) 


- भी स्यता 
समाधान । प्राणो वै खत्य? इत्यादि शरुतियोमिं भराणमं भ्लकला है। 








प्रसिद्ध है । अतः ह व त विच्छेद नदीं बन = 
अतः प्राण ही भूमा है यष्ट एल हवा ॑ नान्यतयति 
डा । प्रमि णय मूला करो ल नस प्रि 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' यद जो भूमा 9 
वयत्‌ है, तिखका प्राणम समन्वय फिख धकार होगा? न व डीन ह्वे 
समाधान । घुषि भवस्याने चशवयदिक इन्द्रिय ° को इनाम: 
| वषु पुय न देखता दै "न धवण करता है' शख भक त्ादिक दषणं रणी & 
श्यवहारका भमाव दनम आता दै । क. (नान्यत्पश्यति इत 2 
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धट सकता ई । तहां भरनोप० शरुतिः - नन शृणोति न पश्यतिः इत्यादिकं 
वचनोंसे सवं करणो व्यापारफा विखयरूप सुपुत्ति अवस्थाको कहकर श्राणाग्नय 


एवेतसिमनधुर जाग्रति “तिस ति अव दृत्तिषाला 
जागता है” इस भ्रकारसे व क त म 


प्रथानताको दिखाती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शुतिने भ जो सर्वव्य- 


वहाराभाव करकं उपलक्षित अद्धितीयत्व लक्षण ह सो योधन किया ह इति। 


अव भूमामें जो खुखरूपत्व भवण होता है- श्यो व॑ं भूमा ॥ 
सो भौ श्राणमें यन सकता है । इस भथंको पूवंपक्षी मपा श 
सा शतिः--अनपो देवः स्वप्ना प्श्यत्ययैतस्मिन्बरीर एतत्सुखं भवति। 
न अवस्थां अदादि उपाधिवाला जीव अिद्योपहित व्दपतेज करके अभिभूत 
व पदप इस सुप्ति अबेस्थःमरं यह जीवरूप देव; स्वप्नर्ूप देच, मनुष्य, पञ, पक्षी अगि 
ध । १ ६ $ तिस अवस्या् जो सुल होता १ सो हस कारण शरीरम होता 
भाणकादहीरै, क्योंकि 
१९ सुपि भाण ही भ्रधान है इति। । | व व 


शा । भूमामे असतत्वका अवण होतार श्यो षै वदतम्‌ अतः 
0 लो कहना चाहिये । क्योकि राण ज र 
भाणः भूमा नहीं हो खता १ "^ १ . (२ 


समाधान । सो कहना भी वते नहीं क्योकि श्राणो धा अ ¦ कौयीतकिं 
ुतिप्रमाणसे शतम्‌ इस । 
भाणमें भी अख्ुतत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःपराण भूमारप है इति । 


¶॥ जो श्राणको य 
वित्‌ जो भूमा माननेवाके ह उनके मर्म "तरति शोकमात्म 
६ जो भात्माको जाननेकी इच्छा करके ्रकरणका उत्थान हुवा दै । सो 
प्रकार उपपन्न होगा १ + ४ 
समाधान । सो कडना भ) य 
र दै". देखा दम कते है । तहां शति-श्राणो इ पिता भाणो 
आचा द भाता इत्यादि । अयं ण द पिल दै, दथा मायः जठ, सव, 
मात्मा ` भाण यह सव प्राणरूप हो ई इति । यह्‌ श्रुति भ्राणको ही वि 
हे > $, स्वीकार कती है । ओौर यया वा अरा नामौ समपिवा परमा 


शि | शन ष समम | अयं -ते नाभिं अय स्मित हे शाणे समे जगद्‌ 
ः तु क | नाम नाभि ट इति -; ति भाणे ही सर्व जगत्‌के अधिष्ठान- 


+ 


हियामं जो देदे २ फाण्ट ई तिना नाम अर रै, वीचर्मे ज स्थूख तथा 
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# ह । स पूर्त रीतिसे सां 
व प्राणन भी दन सकती है । भतः प्राण ही भूमारूप है शति। 


अथ सिद्धान्तपक्षः 1 भसङ्गमे भूमा शष्द फरके (परमात्माका ही प्रहण 
करना योग्य है प्राणका नही! इख अर्थ॑को व्यास भगवान्‌ दिखाते हैः- 


भूमा संपसादादध्युपदेशात्‌ ॥ = ॥ . + 

अर्थ--3 भमा, २३ संप्रसादात्‌, ३ अथ्युपदेश्लात्‌ । इस सघ्रमं तीन पद्‌ ९ 
इस भूमविदयाम भूमा पररह ही दोनेको योग्य £; व्यो डिस अवस्थामें ष प्रक 
्रसन्नवाको अर्थात्‌ आनन्दफो स॑सारी जीय प्राप्त दोव तिस्का श सप्रसाद्‌ 1. 
निर्वचनसे, ओर ब्रृहदारण्यकमं सूदप्न व॒ जागरण वस्थाः साय पाठ 9 यषा १ 
शब्दा याथ्य अये सुप्ति स्थान रै । ओर तिस सुपुप्ति स्थानम प्राण जागता ९ । ४ 
जागनेवाडा प्राण यहां रक्षणाव्रत्तिते सम्प्रसाद्‌ शभिष्रेत श! तथाच प्राणरूप संपत 
आगे भूमाका उष्देश होनेसे भमा परमात्मास्वरूप ही द प्राणस्वरूप नर्ही ४ ॥ 

अव शख सुध्रके तात्पर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है = स प 
चेद्धमा स्यात्‌" इत्यादि । यदि पूर्वपक्षी कदे कि श्राण ह भा है ध 
त्कुमारे नारदकै प्रति श्राणसे आगे प्राणका दही उपदेश क्रिया हैः पेखा 1 
सो अत्यन्त शसङ्कत है । वर्योफि नामस आगे नामका उपदेश नहीं किया ६। < 
नामसे भिच्च वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया है। इसी रकार चाक्‌ इन्द्रिय श 
देकर प्राण पय॑न्त घाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २ अथकाही ठह" ~ ॐ १ 
देश किया है । जव प्रत्येक प्रश्च च प्रतिवचनमें भिन्न ही र्थको कहा ब 
भणसे आगे उपदिश्यमान भृमाको भी प्राणसे भिन्न परमाटमास्वरूप ही 
होगा इति। | 

शंका 1 “भस्ति भगवः भ्राणादुभूयः इति । हे भगवन्‌ ¦ श य 
फोन है1 श्राणाददो बावः भूयोऽस्त' इति। प्राणसे यडा अमुक 
भकारका जव यहां प्राण उपदेशे आगे प्रश्च तथा प्रतिवचन देखनेमे नी 
है तव किल प्रकार भ्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश यन सकता है { £ 
बन सकता है। ओर प्राणे उपदेशसे उत्तर भागमें श्राण ही शष्ट री 


भ्रकारका कथनरूप जो भ्राण विपयक अतिवादित्य है तिसका र व 


देखनेमे आता है- “णप तु वा भतिवदति यः सत्येनातिवदति । अतः 
लो पः शष्‌ दै तिल एय ग्द करक भ्राणदित्का हौ पराम दोता दै । ५ पस्य 
श्राणसे भागे प्राणसे भिच्च भूमाका. उपदेश नहीं है किन्तु प्राण दीम 
हे इति। | खल्थेनािव- 
समाधान । य तु वा अतिवदविः यहां "एप, शब्द्‌ जो है सो “यः है 
द्ति' इस मन्त्रम स्थित भ्यत्‌, शब्दके परतन्त्र दोनेसे सत्यवादीको ही भानव 
भ्राणवित्को नहीं, भतः नामादिष प्रकरणब्छौ तरह प्राणके 
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ˆ भ्राण भूमा नहीं है । दस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार वि दिखते टै 
र दिखाते ६ 
पादि भाग्यम्‌ । यहा "एषः शब्च्‌ करके प्राणवित्‌का व भतिचदति, शाभ्द्‌ स 
सि भवुकपेणको नहीं कह सकते है" । वयोकि श्यः सत्येनाति. 
दतिः “जो सत्य करके कहता है सो अतिवाद ह" इस विशेयवादृको दोनेसे 
सत्यवक्ता ही यहां अतिवादौ है भ्राणवित्‌ नही । 


शुका । “प्व तु वा अतिवदति, इस्त मन्ध प्राणवित्‌ 

करके धयः सत्येनातिवदति" यह मन्त्र प्राणवित्‌ पुरुपमें सत्य क 
करता है । अतः राणक प्रकरणका विच्छेद नहीं वन सकता ह । इस अर्थ॑को अव 
एानतपूधेक वादी कहता है-सत्यवदनरप विशेषा भो प्राणविपयक हो यन सकता 
ह । क्थाक्ि जैसे किीने कहा क्रि “जो पुरय सत्य कथन कता हे सो अनिदोत्रौ 
ल । यहा पुल्यमे सत्य मापण करे अक्निशोतित्वको विद्धिनही होती ह। किन्तु अन्नि- 
ब करके हो भस्िदोतरित्वको विद्धि होतो है। ओौर सत्य भषण अश्रिहोश्रीका 
विशेर कहा जाता है । वते हो प्रुत सत्यवदन करके पुरम 
अतिघादित्व नहीं तिद्ध होता हे। किन्तु परकृत प्राणविषयक धेठत्वविज्ञान करे ही 

व ५ लिद्ध होता दै। ओर सत्यथव्न जो र सो कथ प्राणवरित्‌ पुरपका 
क (ता है ! इस पूर्वोक्त रोतिसे प्राणरकर्णका पिच्छ्‌ न होनेसे प्राणः 


पा 1 यह पुवेप्षोका कना अलङ्गत है कथोकि देषा माननेषे 

(° त *भधका परित्थाग होगा । इस अर्थक दिलत हेत्या छत्रश्व्यादि माष्यम्‌। 

। प्पतु वा अतिषदति यः सत्येनातिवदति" श्व शुतिखे सत्यवद्न करके ही 
भतिवादित्वरूपः जो शरुतिकरा अथं यहां रतव होता दे सो त्यक्त दो जावेगा । अर्थात्‌ 
उपात्तकाको अपेक्षासे प्राणते एवं पश्येतेथं मन्धान एथ विजान- 
षा भवति तं चेइश्युरतिश्रायलोत्यतिषाथ मीति बरयाश्रापह्‌ बतेति" । यह 
^ तेवादित्यको स्व्यं स्वीकार करती ह । परस्तु निरेक भतिवादित्व तो सत्य- 
६. मि दी होता ह भराणविशञान कफे नदीं इल भयको योधक “दप तु वा 
हिम यह श्ुति द| , आर “थः सत्येनातिषदति, इस धाक श्राणविषयकः 
्। यदि संकोतन भी नदीं हे। अतः प्राणितं अतिवाररित्य नदी बन सकता 
अनुकरण करणस भ्राणवित्‌मे अतिव्रादित्वक्ने दये प्राणपिपयक यिना 
| फरोगे तो श्ुतयर्थफा स्याग दोनेते श्रुतिः भी त्याग करनेको योग्य हो 
वादितय ह बादीकेमतमें दोष होगा । ओर ब्रह्मि नकरणक शरुतिसिद्ध जो भति 
(= का रकरण करके वाध नदीं हो सकता; किन्तु सत्येन, शस तृतीया 
हग जतपरूप्णजा वार ही युक्त है। ओर असङ्गे, प्राणपररणकी व्यावृत्त 
। भौ पाणम्मकारण पसा ओ "यप तु वा अतिवदति, शत शतिर शुग दै खो 
`` क्के स्वीकार करेते सभीचोन नदीं दोगा । भतः तु शब्द्‌ कर 
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त्वो कहती ह ¦ इस पूर्मा रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनामिके द्टान्तसे विस्त्‌- 
तत्व रूप भूमस्यरूपता प्रणमे भी दन सकती है । अतः प्राण ही भूमारूप है इति । 





सिनिय 


अथ सिद्धान्तपक्षः 1 प्रसङ्गं भूमा शब्द फरक “परमात्माका ही रहण 
करना योग्य है प्राणका नही" शस अर्थको व्यास भगवान्‌ दिखाते हेः- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--3 भमा, २ संप्रसादात्‌, ३ अ्युपदृात्‌। इस सूत्रम तीन पदु ्। 
इस भूमविचयामे भूमा परह्य ही होनेो योग्य £; वर्योकि डसि अवस्थां भरी प्रकार 
भरसन्नताको अर्थात्‌ आनन्दो संसारी जीव प्राप्त हयं तिरका नाम संप्रसाद द 1 इस 
निर्वचनते, ओर बृहदारण्यकं स्द्रपन च जागरण अबस्थाके साथ पाट हानेसे, यष्टा संप्रसाद्‌ 
शब्दा वाच्य अर्थ सुयुप्ति स्थान रै । भौर विस सुयुप्ति स्थानम प्राण जागता हे । अतः 
जागनेवाखा प्राण यहां रक्षणादृत्तिते सम्प्रसाद्‌ अभिप्रेत दै। तथा च प्राणरूप संप्रसाद 


शागे भूमाका उपदेश दानेसे भूमा परमारमास्वख्प ही द प्राणस्वरूप नहीं एति । 

अव दस सृश्रके तात्पर्य को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- भाण एव 
वेद्धमा स्यात्‌' इत्यादि । यदि पूर्वपक्षी कहे कि-श््राण दी भूमा है तो सन- 
त्कुमारने नारदे प्रति श्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है" पेखा कहना होगा 
सो अत्यन्त असङ्कत है । षयोकि नामसे भगे नामका उपदेश नहीं किया है । किन्तु 
नामसे भिन्न वाक्‌ शृन्द्ियका उपदेश फिया है। इसी धकार चाक्‌ इन्दरियसे 
देकर व्राण पयन्त वाक्‌ इद्दियादिकोसे भिन्न २ अर्थकादी तहां २ आगे उप- 
देश किया है । जव प्रत्येक परश्च व प्रतिवचनमें भिन्न २ ही र्थको कहा हैतव 
श्राणसे आगे उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कहना 
होगा इति । | । 

शका । अस्ति भगवः प्राणाहुभूयः इति । हे भगवन्‌ ! प्राणसरे बड़ा 
कोन है। श्राणाद्दो घाव ` भूयोऽस्ति' इति। प्राणसे यडा अमुक है। इस 
भ्रकारका जव यदा भ्राण उपदेशके आगे प्रश्च तथा ्रतिचचन देखनेमें नहीं आता 
है तव किस प्रकार प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश यन सकता ६१ अर्थात्‌ नदीं 
का है। भर आ उत्तर भागते श्राण दीष दै त 

श 1 कथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अनुकरण 

वेखनेमे आता हेय तु वा अतिघदति यः सत्येनातिवदति" भौर इस मन्त्रम 
जो “पप! शब्द्‌ है तिस णप श्द्‌ करे प्राणवित्का हौ परामश होता है । अतः 
न आगे भ्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश नही £ किन्तु प्राण ही भूमास्वरूप 
है इति। । 

समाधान । *एष तु चा अतिवदति, यदयं पप, शब्द्‌ जो है सो यः सत्येनातिव- 
द्ति' धस मन्भमे स्थित “यत्‌ शद परतन्त्र होनेसे ध ही योधन करता दै 





प्राणवित्‌फो नदी, अतः नामादिके प्रकरणको तरह प्राणद रकरपाका चिच्छेद हनेसे ` 
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प्राण भूमा नहीं है! इस अर्थंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते रै शत्रोच्यते' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां “एय शब्द्‌ करके प्राणचितच्ा च अतिवदति शभ्द्‌ करके प्राण- 
विषयक अतिवादित्वका अदुकपेणको नदीं कह सकते दै । क्योकि श्यः सत्येनाति. 
चद्तिः “जो सत्य करके कहता है सो अतिवादी दै इख विशोपव्ाद्को दोनेसे 
सत्यवक्ता ही यहां अतिघ्रादी है प्राणवित्‌ नदीं । 


शंका । “य तु वा अतिबद्ति' इल मन्त्रसे भ्राणवित्‌ पुख्पका अदुवाद 
करके भयः सत्येनातिवदति यह मन्त्र भ्राणवित्‌ पुख्पमे सख्य यद्नरूप घमंको विधान 
करता है । अवः प्राणङञे प्रकरणका चिच्छेद नदीं बन सकता है । इस अथंको अब 
दृ्टन्तपूधैक वादी कहता है-खत्यवद्नरप विशेषवद्‌ भो प्राणविययक हौ बन सकता 
है । क्योकि जैसे किक्तीने कहा कि ~“जो पुश्य सत्य कथन क्ता हे सो अग्निहोत्री 
है'। यहां पु्पमे खस्य मापण करके अप्निशोतरित्वको कषिद्धि नदी दोतोहै। किन्तु अञि. 
होत्र करके हो अञ्चिदोत्रित्वको सिद्धि होतो है। ओर सत्य भाषण अद्निदोत्रीका 
केवर धर्मधिशोप कहा जाता है । तषे हो श्रुतम खत्यवदन करे पुरे 
अतिवादित्व नदीं विदध दोला है । किन्तु प्ररत पराणव्रिरयक शरे्त्वविज्ञान करके हौ 
अतिवादित्व सिद्ध होता है । ओर सत्यवद्न जो है सो केव भ्राणवित्‌ पुदयका 
विलेयधमे विवक्षित ६ । दत पूर्वोक्त रतिसे प्राण्रकर्णका विच्छेद न होनेसे प्राण 
ही भूमा है इति । 


समाधान । यद पुवपस्लोक्ा कदना असङ्ग दै क्योकि पेता माननेसे 

तिके भरथका परित्याग दोगा । इस अर्को दिखते है ~ स्या शत्र इत्यादि माष्यम्‌। 
^एष छ बा अतिवदति यः सत्येनातिबदति' द शरुतिसे “छ्पवदन करके हौ 
भतिवादित्वरूप' जो शतिक अथं यहां प्रतीत होता हे सो त्थकत हो जावेगा । अथात्‌ 
नामादिक उपातकोको अवेश्षाते प्राणवरादरोमें (दवं पश्येनेवं मन्वान णवं विजान- 
क्नतिवरादो मरति तं चेडुवरयुरतिप्रायतोव्यतिषाधष्परोति बरूयाश्नापहु वीतेति! । यह 
श्रति अतिवादिव्यको स्त्य स्वोकार करती है । परस्तु निखेश्ञ भर्िवादित्व तो सत्य- 
वितान करके ही होता है श्राणविश्चान कफे नहीं -इसल अथको योधक “पय तु वा 
अतिवदति" यह श्रुति दह । आर "यः सत्येनातिवदति! इस वाक्यम भराणविषयक 

` विद्वानका संकीतन भी नहीं है। अतः प्रागत्रितूमं भतिवाद्रित्य नहीं वन सकता 
1 यदि प्रकरणसे भ्राणवित्‌मरं अतित्रादित्यके दिये प्राणत्रिषयक विह्ञानक्ना 
अनुकपैण करोगे तो श्ुत्य्थ॑का त्याग दोनेसे श्युविः भौ त्याग करनेको योग्य हो 
जायेगी यह भी वादके मततं दोष दोगा । ओर ब्रहमव्रिानकरणक शरुतिसिद्ध जो मति- 
चादित्य द विका प्रकरण करके वाध नदीं दा सकता, र 'सत्येन' इस तृतीया 
रति करे भ्रकरणका चाध ही युक्त दै । आर भ्रसङ्गम, पराणग्रकरणकी व्यातति 

ह अर्थं जि्तका रेखा जो "पय तु वा अतिवदति इल धुति् तु" श्य्‌ है सो 
मी प्राणग्रकरणके स्वीकार करनेते सभोचोन नहीं दोगा । भतः तु शब्द्‌ करके 
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भी प्राणप्रकरणका बाध होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिश्न भूमा है यदह 
सिद्ध हवा इति । 

अव्‌ जिलासारूप लिङ्क करके भी भ्राणसे भिन्न परमात्मा स्वरूप दी भूमा 
है इख अथंको दिखाते दै-सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌! । अथं -दे नारद ! 
भ्राणवितसं जो अतिवादित्व दै सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके दै निरक्ुश अतिवादित्व नही 
है1 सर्वातिकरान्त भूमास्य परमाथसत्यवाद्रीमे टी मिरङकुश अतिवादित्व । अतः सत्य ही 
जिासा करनेको योग्य द॑ इति। जसे एक वेद्वित्की प्रशंसा प्रकरणमें "य तु 
महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते इति यहां एक वेदवित्स भिज्ञ चतुर्चेद्‌- 
वित्की प्रशंसा है, तैसे प्रसङ्गे यह जिक्षासा भी भराणसे भिन्न भूमाकी दी है । पेखा 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविपयक जिक्षासा, ओर जिक्ञाखामें कतेव्यता- 
योधालुकूल सनत्कुमारका भ्रयज्ञ व्यथं होगा! क्योकि प्राणवोधाचुकरर भ्रयत्न 
प्रथम हो चुका है। अतः यह जो पुनः प्रयज्ञ है सो प्राणसे भिन्न परम उत्छृष्ट 
सत्य स्वरूप परमेभबर्दी विवक्षाको सून करता है । 


शंका । प्रश्नके मेदस अर्का मेद्‌ होता ६ क्योकि नामादिके उप- 


दैशमे प्रश्नके भेदसे अर्थ॑का भद्‌ देखा गया दै । ओर प्राणके उपदेशसे. आगे . 


रशन ह नहीं, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकी षिव्ला करके उपदेश नहीं बन सकता । 


, समाधान । यह वादीका कहना असङ्ग ई । क्योकि “अर्थक भेदका प्रयोजक 
्रललका भेद्‌ हौ होना चाहिये, यह नियम नदीं रै किन्तु प्रुत अर्थंके सम्बन्धका 
ब्‌ विवक्षाका प्रयोजक है । जैसे मैभेयीभादिकोनि एक आत्मरूप 
स है । 1 अ था | 
तैसे दौ पथ्नसे विना भो भर्व जद ० ¦ 


प्राणरूप भर्थके साथ "एष तु इत्यादि ग्रन्थका 
सम्बन्धक सम्भव होनेसे प्राणसे मिच्च भूमा ही यहां उपदिष्ट ह श्वि । 


र । नाणृष कस्यचिदुघ्रयात्‌, इत्यादि स्यतिसे भरने बिना उपदेश 

समाधान । “भनधिकारोको उपदेश नहीं करना दख अर्थक बोधक यदं 
ति दै । परन्तु “जिङञाु शिष्य तो श्न न मी कर सके तौ भी गुख्को उपदेणव्य 
है" धस भथंकी सूचक प तु वा अतिवदति, यह श्रुति है । क्योकि तहां खनस्कुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको वण करके तुष्णीमावको प्राप्त जो नारद्‌ है 
त सनत्कुमार स्वयं च्युत्यन्न कते है "प तु वा अविवदति यः खल्येनाति- 
वदति इति। अर्यात्‌ नारके श्रवि सनत्कुमार फह। कि -हे नारद्‌ ! विकार 
ह धा जो श्राण है ति प्राणवियक विततान कफे जो अतिवादित्व 

भनतिवावित्वरूप ही ६। किन्तु जो सत्थवरिप्य्न (न क्के अतिश्रा दिल्व 
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है, तिका नाम ही अतिबादित्व है इतति । प्रसङमँ सत्य शाय्दका अथं परमाथंरूय 
होनेसे परब्रह्म ही है राण नदीं । क्योकि सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि शुत्यन्तरसे 
सत्यरूप परब्रह्म ही प्रसिद्ध दै । ओर इस उपदे ल॒ करे व्युत्पन्न जो नारद्‌ है । 
अर्थात्‌ सत्यविधयक ज्ञान करके कथन करनेकी इच्छावाा जिशासु हवा पुनः 
भ्रवणके लिये प्रवृत्त जो नारद्‌ है । तिसके थति निदिष्याखनर्प विक्चान तथा 
मनन चय द्धा आदिक साधनपरम्पराका विधान करते हये सनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश क्रिया है । तहां प्राणसरे आगे सत्यं त्वेव विजिक्षासितव्यभ्‌' 
इस प्रतिज्ञाका विषय जो वक्तव्य सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है णेस 
निश्चय होता है! अतः प्राणसे भगे भूमाका उपदेश धिद्यमान दहै। इसलिये श्राणसे 
भिन्न परमात्मा ही भूमा दोनेको योग्य है इति । 


किञ्च “सन्निहितादपि ज्यवदहितं साकाङनतं बलीयः ।' अर्थः--निराकह 
अज्यवदितते भी आकाद्चावाला जो ग्यवहित ६ सो बलवान्‌ होता ई दति । इस न्याय 
करके यदपि भूमायाक्यके समीपम पराण है तथापि निराकाक्ष भ्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममे स्थित जो आतम शब्द्‌ है सो भपनेको भ्रतिपादन करनेके लिये 
भूमावाक्यकी अपेशावाला है भतः लवान्‌ हे । इस रौतिसे प्रसङ्खमे आत्माकी 
विबिदिषा करके जो भ्रकरणका उत्थान हवा है सो भी खमीचीन दोवेगा । ओर 
जो वादने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आतमा विवरित है । सो मी वादका 
कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योकि परिच्छिन्न प्राणम सुख्य दृचि करके व्याप- 
कल्वरप आत्मत्व नहीं रह सकता है सदये प्राण आत्मा नहीं हे । किञ भरत्य्‌ 
अभिन्न परमातमा क्ञानसे विना शोकखी निदृत्ति भी नहीं यन सकती हे । क्योकि 
(नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? यह अन्य श्रुति शोकको निदरचिरूप मोषे खयि 
कानसे भिन्न अन्य उपार्योको निषेध कश्तो हे । ओर “तं मा भगवान्बकस्य पार 
तारय" रेखा उपक्रम करॐे “तस्मे सृदितकपायाय तमसः पार 
भगवान्पनत्कुमारः रेला उपसंहार किया है। यहां "तम नाम भवियाका है । 
ओर जन्म मरणादिरूप शोकका मूल कारण अविधारूप तमके नाश यिना शोकका 
रणा शक्य हे नहीं । अतः तिस तमकां निवतंक कञानगम्यत्वरूप लिङ्गे मात्मा 
्रह्रुप ही है प्राणरूप नहीं । ओौर आत्मतः प्राणः “भाटमासे प्राणादिक सवं 
उत्पन्न हवा ह इत्यादिक जो प्राह्मणभाग है सो श्राणादिक सव प्रपञ्च आत्माके 
अधीन है शख अर्थको बोधन करता है, भ्राण हौ यदि इ प्रकरणम अचु- 
शासखनका विषय होता तो प्राणमं अन्य ( आमा ) भधोनता नहीं कहते । अतः 
भ्राण भूमा नदी | 


. शंका ! अकरणङ अन्तम परत्मामाकी विवक्षा रद । इसते प्रथम उच 
जो भूमादैसोश्राणदहीदे? 9 
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समाघान । यह भी धादीकफा कहना असङ्ग है क्योकि- स भगवः कस्मि 
न्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति। अथं- नारद्‌ पूता ईै-हे भगवन्‌ ! “स, पूोक्त 
भूमा किसमे स्थित  » सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपभूत अपनी मदिमामं स्थित दै । 
इत्यादिक मन्द्र करफे प्रथमसे टेकर प्रकरणकी समासि पन्त भूमाका ही अनुकरण द 1 
अौर सवं जगत्कं फारण परमात्मामं ष्टा निरयक्ष विस्वृतत्वरूप भूमरूपता यन 
सफती ६ परिखिन्न प्राणमं नहीं । अतः परमात्मा ही भूमा द प्राण नदीं यह सिद्ध हुवा 
ध । यहां पूरव॑पक्षमे भ्राणको उपासना फठ है, ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फल 

इति॥ ८ ॥ 


पुनः भूमा प्रह्त्वके बोधक लिङ्खान्तरको सुत्रकार दिखाते हैः- 
धर्मोपपततशच ॥ ६ ॥ 


अथं--१ धर्मोपपत्तेः, २ च । इस सूत्रम दा पद ई । सत्यत्व, स्वमहिमप्रति्टितत्व, 
सचेगतत्व, सवात्मत्वादिक जो भूमाम भ्रूयमाण धर्म ई सो परमात्मा ही यन सकते ई॑अन्यरमे 
नर्हा, अतः भूमा परमात्मा स्वस्य ही ई यह सिद्ध हवा इति । 


अव दस सूत्रे तात्प्यंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते दै- 
“यत्न नान्यत्पश्यति नान्यच्डणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इत्यादिक 


तिने जो भूमाम दर्शनादिक व्यवहारामायको बोधन ˆ` क्या है सो 
द्शंनादिक व्यवहारामावङ्प धमे परमात्मामे निश्चित है । ओर बृददा- 
रण्यकमे भो टिला ट -"यश्र स्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ ।' 
अ्थं- जिस अवल्थानें दम्‌ विडनका संपूे ` जगत्‌ आत्मा दही टा गया तिस अबस्धामं 
कित करम करके किम बिपयफो देते इति । भोर जो सुपुपि अस्था दंनादिक 
न्यवहारामावको श्रुतिने कहा द खो भो आत्मा दी भलङ्गत्थकी भिवक्षा करे कह 
है, प्राणके स्वभावकी विषक्षा करके नहीं । कषयोकि परमात्माका ही यह 
रकरण दै । अर्थात्‌ बुद्धि भदिक उपाथिङके धियभान हये आतमामे ्रधुतवाविक 
घमं है । ओर चुपुिमें युद्धि आदिक उपाधिके अमाय हये द्रधृत्थादिक धरमोका 
न सा व कानके चिये प्रश्मोपनिषहूमे न आत्माको 
भ्रसङ्गमं प्राप्त न ५ न पश्यतिः इत्यादिक मन्त्रो दशेनादिक 

ब्यवदारके अभावङप ध्मंको कदा है| 


गौर जो सुपुति अवरस्थामे सुख कहा है सोभी आत्मा ही सुल स्वरूप- 
त्वक विवक्षा करके कदा है । तहां वृदारण्यक शरतिः-एषोऽस्य प्रम 
आनन्द्‌ पतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा्ुपजनीबन्ति ॥› अर्थं - इस सुपु 


उरुपका ह स्वरूपालुमवरप जो आनन्द रै सो (परम! कष्िये साधन करके शसाध्य है, निरतिदाय 
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दै । ओर इस पर्टानन्दकी ही मात्रा फदिये ठेदारूप कटाफो भाद्‌ इन्द्रिय ओर विषयक सम्थन्ध 
कारमं प्रतीयमान युको ब्रह्मते हेफर स्तम्य पन्त प्राणी भोगते ई इति । सौर यहां 
छान्दोग्ये भी कहा दै--यो वे भूमा तत्छुखे नान्पे सुखमस्ति भूमैव घुलमू' 
यह मन्त्र भी नाशादिक दोषरूप ६ करके सहित जो अ 
सामय सना निराकरण प्क श्रह्म ही सुखरूप भूमा है रस अर्थको दिलाता 
हे। ओर श्यो वे भूमा तदमृतम्‌" इस मन्त्रम धूयमाण जो नित्यत्वङप अमृतत्व 
हे सो भी परम कारणः ब्रह दी वन सकता है अन्ये नह । अलः अमृतत्व 
भी परम कारणका ही योधक है बयोफि प्राणादिक विकारो जो अषतल्य 
दै सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादने पूरं कदाथाकि-श्राणो 
वा अगतम्‌" इख श्राह्मणमाग करके प्राणम अश्तत्व सिद्ध है; सो सापेक्चिक अन 
तत्व ह इसलिये विरोध नहीं । तथा शशरतोऽनयदर्तमू" यद श्रुति भौ आत्मासे 
मिन नश्वरत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे (सत्यं त्वेव बिनिश्गा- 
सितव्यम्‌ इख मन्त्रम श्रूयमाण जो सत्यत्व दहै, वथा (त भगवः 
कस्मिन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि” इस मन्त्रम श्रूयमाण जो स्वमहिमपति्ि- 
तत्व है, तथा शस एवाधस्तात्‌ स उपरिषात्‌' इल मन्त्रे श्रूयमाण जो सवं- 
गतत्व है, तथा “स॒ एवेदं सवम्‌” अहमेवेदं सर्वभ्‌' "आत्मैवेदं सर्वम्‌ श्न मन्त्रि 
श्रुयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूणं धमं परमात्मानं दी बन सफते है, पर- 
मात्मासे भिन्न प्राणादिकोमें नहीं । अतः भूमाध्याय निगुण ब्रह्मे समन्वित 
इवा पेसा जानना इति ॥ ६॥ 


इति भूमाधिकरणं समाम्‌ । | 


भूमा श्चुत जो सत्यत्वादिक धमं ह तिन धर्मोकी परमात्मार्मे ही उपपत्ति 
दोनेसे भूमा ब्रह्मरूप है" पेखा पूवं अधिकरणे कहा है । इसी न्यायसे भक्षमें 
श्रुत जो जगत्‌का विधारण है तिसको भी परमात्मा ही उपपन्न दानेसे अक्षार ` 
परब्रह्म ही है। इल अथंफो व्यास भगवान. अब दिखाते है- 


अत्षरमम्बरान्तधतेः ॥ १० ॥ 


अ्थं--१ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्वथ्तेः। इस सृम्रमं दो पद्‌ ई। "पुतत्मिच 
खर्वक्ष गार्याकादा ओतश्च प्रातश्च इस श्रुतिमे एथिीते ककर अव्याङृतरूप आका पयन्त 
जगतक्ते धारणका अक्षरम वण नेसे यष्टा क्षरं शब्द रके परमात्मात्र ही प्रण करनावणेका 
नहीं । क्योकि बणंरूप अक्षरम जगत्ता पिधारकत्व नहीं थन सक्ता दै इति । अब इस सूत्री 
भधिकरणरवनाको -दिखाति ट ~ बृहदारण्यकके तृतीय ध्याये लिखा दै कि- 
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जनककी सभाम उदाटक पिके शासख्राथंसे उपरत दोनेके अनन्तर याक्वस्क्यके 
वचनरूपी शाप करके शिर ॒गिरनेके रसे भयभीत हई गार्गी याक्ञवस्क्यसे 
पुनः प्रश्च करनेकी इरा करे व्राह्मणोकी अनुमति लेनेके लिये सभामें कहने खगी- 
हे भगवन्त ! में श्स यात्तवर्व्यसे दो प्रश्च पछना चाहती हं 1 इन दो प्रशनोके 
उत्तरको यदि याक्ृवरक्य दै देगा तो आप खोगोमसे रस ब्रह्मवादीको कोरे भी 
नहीं जीत सकेगा । 


प्राह्मण-~ पृच्छ गामि ! 


शस प्रकार प्राह्मणोकी अनुमतिको खेकर ` गार्गी याज्ञवस्वय ऋषिसे कहने 
रखगी- हे ` याक्ञवट्क्य ! जिख प्रकार काशीराज अथवा वदे धनुपके उपर दो 
भयङ्कर बाणोको चदूाकर शश्चुके सन्मुख खड़ा दोषे, श्सी प्रकार मैं भी दो प्रशन- 
रूपी याणोंसे तुमको परास्त करनेके खिये खड़ी हुई हं । न मेरे शरश्षोका उत्तर दो । 


याक्षवस्क्य-- पृच्छ गाग ! 


~ तव गारगनि याश्वल्क्यसे शरश्च किया-हे याशवल्क्य ! द्युखोकसे उपर २ 
जो कु बस्तु ह, ओर पृथिवीलोकसे नीचे २ जो इछ है, भौर पृथिवी व स्वगेके 
यीव अन्तरिषछमें जो छ है, भौर स्वगं व पृथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वतमान 
जो कुछ प्रपञ्च है, यह सवं किसँ ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आधित है ? 


या्वल्क्य--हे गाग ! यह जो तुमने शुखोकसे उपर इत्यादि जो इछ 
जगत्‌ कहा है सो सवे स्थूल सृक््म विरा हिरण्यगर्मरूप जगत्‌; जैसे यद 
पथयो, उत्पत्ति स्थिति खय तीनों फां जलमे आओतप्रोत है इसी भ्रकार, आकाश 
( साभाख माया में भओतप्रोत है । । र 


गार्गी - दे याशवर्क्य ! तुम्हारेको भै नमस्कार करती हं । क्योकि 
आपने मेरे इस प्रश्षका उत्तर ठीक दिया ह। अव यै दूसरा भ्र्र करती हं खो 
तुम दद्‌ टो जावो । | । 


याज्वस्क्य-पृच्छ गानि! ` 


गार्गी - हे याञवरक्य ! चुखोकसे उपर जो कुछ हे भौर पृथिवी लोकसे नीचे 
जो कुछ है, यह पूर्वोक्त सम्पूणं जगत्‌ किसे -ओतभोत है । इख श्रश्चका उत्तर जो 
तुमने सम्पूणं जगतका आधार भआाकाशको कटा है । क्या ऊेवल आकाश ही इस 
स्थूल सृष््म जगतूका आधार है अथवा ओर भी ` कोई आधार है १ यद पुनः 
भश्च उक्त अर्के अवधारणके लिये है, गौर कुछ अपूर्वं अथं इस प्रशमं नही है । 


_ याशवत्क्य-दे गामि ! सम्पूणं स्थूल सक्षम आकाश 
हौ ६, माणसे दूसरा नदी है । सके अनन्तर. भामिने म यारचस्य युनि 
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रति पूछा है किदे खने ! स्मि सन्वाकाश ओतश्च भभोतश्चेति' १ स 
होवाचेतदरं तदक्षरं गाग ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमनणु) (३०) इत्यादिक भवण 
होता है। यद मन्त्र इस अधिकरणकःा विपयवाक्य दै । अथं -परह्माण्डका उपरस्म कटादर्प 
जो स्वगंराक दै तिसते उपर जो खोक र, तथा ब्र्माण्डका निचा कटाहरूप जो यह पृथिवी हं 
इसके अधोभागे जो खोक ई, तथा स्वगं ओर पुथिवी तथा दोनोकि अन्तर जो रोक ई । 
तथा भृत, वर्तमान, भविप्यत्‌ अर्थात्‌. हिरण्यगम पयन्त कायैभात्र सम्पूणं जगत्‌ जिस 
अभ्या्तरूप आकाशम अर्थात्‌. मायादाबर ईश्वरम शत्रो ६ सो ` अग्याहृतरूप 
आकाश्च किस ओतप्रोत १ ? इस गार्गीके द्वितीय प्रश्नको वण करके थाहवल्वयते 
कहा कि- दे गामि ! यष्ट अब्याङ्ृतस्प आका अक्षरम ओतप्रोत र इस प्रकार बरह्मनिषट 
पुरस्य कहते ६ । अथवा येद कहता द । भौर यह अक्षर केसा ६-स्थूरसे भिन्न अस्थू है । 
तथा अणुते भिन्न अनणु 1 ओर न हस्व दै। न दीं द! न रोषित ६। न स्नेह ।.न छाया र। 
न तम ड! न वायु 1 न आकाश । ओीर न सङ्ग सम्बन्ध दै। अर्थाव्‌ संसरगरित टै । न रस द। 
न्‌ गन्ध । अीर न्‌ चश्च है। न श्रोत्र दै। न वार्‌ 1 नमन दै {न तेज दै । न प्राण है। न यल ६। 
न इस्तपादादिरूप १ । ओर मात्रारूप परिच्छेद गन्य ह 1 ओर चरित दै अर्थात्‌ अन्तर 
रदित द ! ओर बादारदित द । ओर सो अक्षर किसीको भक्षण नी करता 4 । न इस अक्षरको 
कोर भक्षण करता ६ । भोुल्व भोग्यत्व रदित दै । शर्थाव्‌ इस सन्तरसे अक्रमं स्धूत्व अणुत्व 
हस्वत्व दोधत्वादिक उक्तं अनुक्त सवै जगतके अत्यन्तामावको श्रुति बोधन करतौ द । ओर 
सम्पूणं वस्तुवोके ध्वंसका व प्रागभावका न्पिथ मी अयसे सिदध होता है । तथा च जिम 
आकाश भोतप्रोत १ सो अक्षर स्पूं भावामावविनिमु्ः ई यष्ट सिद्ध हुवा। णवं च इस 
अकषसकी वेदजन्य प्रतिपच्चिको विद्यमान नेसे अप्रसिपत्ति नहीं दै । . ओर पर्रम वाच्ृत्वके 
अस्वीकारते, ओर रश्षणावृत्ति करके व उपटश्षणन्याय कफे परपरम उपनिपतप्रतिपा्यत्वरूप 
ओपनिषनूत्वक स्वीकारे विप्रतिपत्ति नामक निगरहस्थान मी नी बन सकता द इति। 


इस विपयवाकयमें स्थत जो 'भश्चर' शब्द्‌ दै तिसका वणम तथा परमात्मामे 
प्रयोग होनेसे भ्यां अक्षर शब्द्‌ करके वणका. ग्रहण फरना अथवा परमात्माका 


ग्रहण करना" रेखा संशयं होता दै इति । ४ 

अथ ५५ | जैसे पूर्वं अधिकरणमें सत्य" शब्दको ब्रम रु ` दोनेसे, 
श्रम भूमारूप हैः पेखा कहा भ ही भक्षर शब्द्‌ भी वर्णम रूढ दै; अतः “अक्षर 
शब्द्‌ करके वणका ही रहण करना । . ` हः 
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ॐ# अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 


अविषय सममकर यदि याश्नवस्क्य चुप हो जायेगा तो प्रतिपत्ति गाः निग्रह- 
स्थान करके निगृहीत होवेगा। ओर यदि अवाच्यको भी करेगा तो विप्रतिपत्ति 
नामक निगरहस्थान दोगा । क्योकि अवाच्या वचन विरुद टे । अतः य प्रन 
दुर्वच है यद यहां गार्गीका अभिमान है । ६ 
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शंका । "न क्षरतीति अक्षरम्‌, जो नाशको प्राप्त न दोघे तिसखका नाम अक्षर 
है । इस आयिनाशित्वके योगसे ब्रह्मे मी क्षर शच्द्‌ सुख्य है । अतः अक्षर शब्द्‌ 
करके प्रह्मफा हौ ्रहण करना चाहिये । 

समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना भखङ्गत है । बयोकि (तक्राक्षरसमा- 
स्नाय! इति 1 यहां अक्षर शव्दको वणम प्रसिद्ध होनेसे प्रसिद्धिका व्यतिक्रम अयुक्त 
ह। अर्थात्‌ ^रद्िर्योगमपदरति, ईस न्याय करके वणम जो अक्षर शब्दकी रुढि- 


बृत्ति है सो "न क्षरतीति अक्षरम्‌, शस योगदत्तिको हरण कर छेती है । अतः अष्षर 
शब्द्‌ फरक वणंका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं । 


शंका । वर्णम आकाशान्त जगतका विधारण नहीं चन सफता है । भौर 
सर्वात्मभाव भी नहीं बन सफता है1 अतः अक्षर शब्द्‌ करके वर्णका अरहण नहीं 
छारना वित्तु पूर्वोक्तं अविनाशी प्रहमका ही रहण करना १ 

समाधान 1 सो सिद्ान्तीका कहना असङ्खत है, क्योकि जसे “ॐकार 
एवेद सवम्‌! इत्यादिक अन्य श्रुतिमे ङकारका ध्यानके च्य ङ्कारमे सर्वा- 
त्मत्वका अवधारण किया हे, तथा छभ्कारसे दी सम्पूणं जगत्क्ती उत्पत्तिका वणन 
किया है, चसे यहां उ्कार्े स्ांधयत्व भी वन सकता हे । ओर वस्तुतः पृथिवी 
आदिक आकाश पय्येन्त सम्पूण अथे, पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूणं नामों 
आओतपोत है'। ओर सम्पुणं नाम ^तद्यथा शङ्कुना स्ांणि पर्णानि सत्तृप्णान्ये- 
वमोङ्कारेण स्या वाक्‌ सन्तुप्णेति' इत्यादिक शति भ्रमाणसे भोकारमें ओतप्रोत 


है । अतः ओंकारे भी अम्यरान्तधृति यन सफती है ! इसलिये अक्षर शब्द्‌ करके 
उपास्य ठभ्कार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति। 


. अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रसङ्गमे भ्न व भरतिवचन करके अग्याष्टतरूप आफागा 
पयन्त जगतके आधारम ही तात्पर्यंका निश्चय हदोनेसे यहां ध्यानका विधान नदीं 


है। क रुढिदृत्तिको याध करके योगवृत्ति ही ग्राह्य है स अर्थंको दिखाते ह~ 
उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । अक्षर शब्द्‌ करके परमात्मा ही म्रहण करनेको योग्य 
है । क्योकि अम्बरान्तपतेः पृथिवीसे छेकर आकाश पयंन्त विक्ारका धारणसूप 
अम्ब्रान्तध्रति परमात्मामे दी यन खकती है। गौर तहां श्स अक्षरके प्रकरणम 
तीनां कामि बिमकत पृथिवीसे लेकर सम्पूणं विकाररूप जगत्की ।आकागश 
एव तदोतं च प्रोतं चः इस घचन करके आकाशम प्रतिष्ठाको जय यावत्क्यने 
कहा तव॒ गार्गनि पूषा है फि- यद अन्याृतरूप आकाश किखमें ओतप्रोत दै १ 
धल भरश्न करके इस अक्षरका परसङ्मे याश्चवद्क्यने अवतरण किया है । ओर 
आगे भी या्वस्क्यने “एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतथ भोतश्चेति 
ल वचन करफे आकाशके आधारङ्पसे टौ भक्षरफा उपसंहार क्रिया टै । 
तथाच यह जो भव्याृतरूप माकाश परयन्तका धारण कहा दै सो ब्रह्मसे भिचने नहीं 
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यन सकता है । अतः अ्चर शब्द्‌ करके ब्रह्मका ह ्रहण करना ओर “ओंकार 
एवेदं सवेम्‌' इस मन्त्रम जो सम्पूणं जगत्को ओंकारङूप का ह, ओर (तद्यथा 
शङ्कुना शस शयुतिसे जो ओंकारं सये धरपञ्चको ओतप्रोत कहा है, सो मी ओंकारकी 
उपासना प्रह्म्ञानका साधन है, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्त है । दस पूर्वोक्त 
रीतिसे यह सिद्ध हुवा फि-न क्षरतीत्यक्षरम्‌ “अश्चुत इत्यक्षरम्‌' 1 शस योगब्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरूपधमं करके परबरह्मरूप दी अश्चर है घणंरूप नहीं इति ॥ १० ॥ 


अव प्रधानवादी श्युतिमें स्थित भाकाश शब्दसे भूताकाशको समरभकर शंका 
करता है- यदि आकाशान्तकायेको कारणे अधीन हदोनेसे अक्षर शब्द्‌ करके 
परमात्माका अहण करोगे तो प्रधानवादीके मतम भी आकाश पयंन्त कायंको 
भधानके अधीन होनेसे सस्पूणं कार्यरूप जगत्का विधारकत्व भधानम भौ वन सकता 
द । तथा च अम्बरान्वधृतिसे व्रह्मकी ही प्रतिपत्ति कंसे हो सकती है अतः अक्षर 
शब्दसे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं १ 


रेसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधानको कते है - 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ--१ सा, २ च, ३ प्रशासनात्‌ । इस सूत्रम तीन पद ई । प्रकत सकाशम 
भूताकारत्वका निषेध ५्च, का अथं है । आकाश एव तदोतं च प्रोतं च इत श्रुतम काश 
पर्मन्तका जो धारणरूप क्म रै सो परमात्माका ही £, क्य कि “प्ररस्रनात्‌ प्रशारनका यहां 
श्रवण होता २ श्ति। एतस्य बाक्षरस्य प्रशासने मागि सूयाचन्रमपौ विशत 
तिष्ठत । इत्यादि । अर्थं -द गागि ] इस अक्ष्की प्रशासन किये रिक्षा भीर 
विषटतिमे सुर्यं बन््रमा विपयरूप करफे स्थित ई इति । इस सूत्र करके यहां सूत्रकारे 
यह योधन किया है कि --ग्रशासन परमेभ्वप्का टौ कमं टै । क्ोकि जंसे अचेतन 
स्पकायं घटादिक विषयक प्रशासन नदीं यन सकता है । तसे अचेतन 
प्रधानम मो स्परकार्यं जगत्‌विययक श्रशाक्तन नहीं वन सक्तादै। किन्तु चेतनङप्‌ 
परमात्मा्मे हो यन सकता है। अतः अक्षर शब्द फण्के चेतनरूप व्रा दी 
प्रहण करना धरधानका नहीं | किच गा त होनैसे 
भूताकाशमे, धुत 7 कायंका आश्चथत्य भो यन सकता है। अतः 
अव्यार्त ध जो न ह सो यहां “आकाश, शष्दका अथं है । तिस 
प्रधानका भआधयत्व अक्षरम श्रवण होता हे । भतः अक्षर शब्द्‌सा अयं ्रधान 
नहीं हो सकता है किन्तु ध्रह्म हौ दै इति ॥ ११॥ 
अक्षर शम्दूसे ओकारादििकोा निदे कर्के जो व्रहमजना श्रहण है तिस 
दूसरे देत॒को सूत्रकार दिखाते हैः 


अन्यभावव्या्रतेश्च ॥ १२ ॥ 


भर्थ-, अन्यमावनयाह तः, ३ च्‌। एस सूं दो प्र द। पुमः भरव्रमाक्की 
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व्याशृततिरूय हतुसे भी प्रकतमें “अक्षर, शाब्दु करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना 1 तिस ब्रहम ही 
जगद्श्यासाधिष्ठानत्वरूप अम्बरान्तथटति बन सकती १, अन्य किसीरमे नहा थन सकती ह इति । 


शका 1 अन्यमावग्यादृत्ति' शब्द्का क्या अर्थं है १ 


समाधान । अन्यका जो भाव ॒तिसखसे वा तिसकी व्यारत्ति; “अन्य- 
भावृच्यादृत्ति' शब्दका भथं है । यहां यह अथं उक्त होता है-भ्रकरणकी 
पयांखोचना करफे अक्षरम प्रतीयमान जो परधानादिकोंसे भिन्नत्वरूप 
व्यादृत्ति है तिस ज्यादृत्तिरूप देतुसे, अस्बरान्तके विधारक भक्षरफो जो पुरूष 
अन्य वणरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरूप करके शंका करते 

है, तिन वादिर्ोका माव किये अभिप्राय व शंकाको श्रुति व्यादृत्त करती 
है। मथवा असषरको. अन्यमाव किये आचेतनत्वसे श्रुति व्याच करती 
दै। रथात्‌ अक्षरम यणंत्व घ भ्रथानत्व व॒ जीवत्वके अत्यन्तामावको श्युति बोधन 
करती ह । अथवा प्रथानादिकोंखे भि्ररूप करके अक्षरको श्रुति योधन करती है । 
भयवा अन्य भाव व्यादृत्तिरप अमेवको श्रुति बोधन करती दै। अतः "पतदरैत- 
वषर या यहां अर शब्दस प्हमका ही मरदण करना । तहां बुदारण्यक 
तिः तद्रा एतदक्षरं शाम्य दरष्टथुतं श्रोमतं मन्रविह्नातं विज्ञातृ" 
५ भयं दे गामि | 'अस्यूलमनशु ` इत्यायिक मन्त्र करके निभ्ित जो यह 
हनत सा प्रतयक्ृततरूप दषटका अविपय होनेसे किसी करके इ नह है । भौर दशिस्वरूप 
शत नह ६.६ 1 भोर न्द्‌ इति शतिक अविषय होने किसी कर 
पदपि धानं ति स्वरूप होनेसे स्वयं भत्‌ । इसी प्रकार आगे भी जान ठेना इति । 
छन्कारङय वे ‹अदव्टत्वादिक धमे बन सक्ते है' तथापि अचेतन होनेते परथानमे घ 


व (५ धमं नहीं यन खकते हैः । अतः श्रधान ब घर्णसे भिन्न 


भव दस सुत्रसे जीवक निपेधको दिखाते दै-तथा) 


अन्यमावल्याृततेच' अन्यभाव कहिये अन्यत्व इत्यादि भाष्यम्‌ । 
करिये निय, तिससे। अथा शससे यह सिदध व व 


का निपेष होनेसे अक्षर पश्रह्म स्वरूप दीह 

प ह ह इति । तहां बृहदारण्यक श्रतिः ^नान्य- 
दतोऽस्ि मुन्दो ठ्‌ त्यादि । भ -गत म रे 
नही टै इति । इस श्रुति करफे ध ६ ५ ४ £ ६ ध 
सण शा नानात्वको विद्यमान होनेसे भक्षर शश्दका व यनं 
म 1 मरमम 
भतर शद्‌ करर जीवका ग्रहण नही कतना । न 
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शंका । उपाधि रदित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर के 
रहण करनेको योग्य है परब्रह्म नहीं । 


समाधान । जो निरुपाधिक चेतन है बह शारीर व जीव नहीं फा जाता 
हे । क्योकि निरुपाधिक चेतने जीवत्व ही नीं हे । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षर 
परब्रहमरूप ही दै । इसलिये निगुण अक्षरे ही गारगघ्राह्मण समन्वित हवा पेखा 
जानना इति ॥ १२॥ 


इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


ॐकार जो है सो पर पुसपरूप करके ध्यान करने योग्य है अय इत अंको 
व्यास भगवान्‌ दिलाते दै- 


ई्षतिकमभ्यपदेशात्‌ सः॥ १३॥ 


अर्थं -१ क्षतिकमष्यपदेशात्‌, २ सः। इस सूम्रमं दो पद ई इति 1 इस सूत्रम 
जो “सः यह दण्द ६ सो पर्रह्मका चोधक दै । ओर “भं परहरूप र" इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
ब्ह्मके साक्षात्कारस्य दर्मनका नाम यष्टा क्षति ६ । तिस {क्षतिका विपयरूप जो कमे दे तिसका ` 
नाम ईश्षतिकमं ह 1 तिस ॒रशतिकरमरूप पर्द्यका “परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते इस बाद्यमेषर्मे 
“व्यपदेशात्‌ किये कथन हानेसे यष्टा ओंकारते अभिरूप करके परश ही ध्यान करनेको योग्य 
द अपख्हम नहीं इति। 
अय इस सूत्री अधिकरणरचनाको दिखाते है । प्रश्मोपनिषत्‌के पञ्चम प्रश्नं 
दिखा कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके भ्रति पृषता भया-हे भगवन्‌ ! 
मलुष्योके मध्यमे जो श्रैवणिक पुरुप अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध है बह यवि 
मरण पर्यन्त अर्थात्‌ यावतजीवन द्धा भक्ति पूर्वक ओंकारफे ध्यानको फरे तो 
सो ध्याता पुख्य तिस भं कारके ध्यान करके उपासनाका फलटरप किस लोकको 
प्रा्ठ होवा द? । 
पिष्पलाद्‌ ऋषि कहते भये - एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यद्‌ 
कारः । तस्परद्रानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । प्र्च०॥ अथे -द सत्यकाम ! निरतिशय 
युलाद्रि क्षण जो पश्य ६; तथा का्ात्मक हिरण्यगर्भरूपं जो अपस्य षै तथा भुिर्मे 
स्थित दो चकारां करके पर अपर ब्रह्मसे भिन्नरूप करके गृहात जो जगत्‌ दः सा सम्प स्वरूप 
चारो वेदो प्रसिद ओंकार ही । अतः पर अपर परह्मरूप फरके प्रणवकी जाननेषखा जो 
विद्वान्‌ ६ सो पर अपर ब्र्मकी प्रा्ठिका साधनरूप ओकररका ध्यान करके पर मर्टका उपासक 
पर्न प्राप्त होता दै, चथा अपरहमका उपासक अपर ग्रहयो प्राप्त रोता दै इति । इख 
अथंको भसङ्खम भा्तकररे आगे पिष्यलाक््षपिने कहा किदे सत्यकाम ! जो 
वुक्य आओंकारको सक मात्रा विभाग घ सवं मात्रा अथं को नहीं मो जनि तो 
उत्तम गतिको ही प्रात दता है। कितो माब्रह्के 
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अर्थान वैगुण्यसे कर्महान उभय भ्रष्ट हवा भी ओंकारंकशरण पुरुप दुगंतिको 
नहीं प्राप्त दोता ह । किन्तु ओंकारफी एक मात्राके अर्थादिविषयक श्ञानवान्‌ इवा 
एकमान्राविशिट आंकारका भी यदि ब्रह्मरूप करके ध्यान करे तो भौ तिसी 
ध्याने प्रभावसे शस ओंकारके उपासकको आगवेद्के मन्त्र मनुष्यलोक प्राप्त 
करते ह 1 गौर मनुष्यरोकमें श्रीमान्‌ द्विजोत्तम होकर; तप ब्रह्मचयं श्रद्धादि साधन 
सम्पन्न हवा; मनुष्यखोककी विभूतिरयौका अनुमव करता है । ओर तप आदिके 
प्रभावसे जन्मान्तरमे भी सद्रतिको ही प्राप्त्ोता है, दगंतिको कभी नहीं 
प्राप्त होता है । 


ओर यदि देमात्रावोके अर्थादिक क्ञान करके युक्त हवा वोमात्राों करके 
विशिष्ट मोंकारको ब्रह्मरुप करके मने चिन्तन अधिकारी पुखय करे लो; तिसको 
यजुर्वेवके मन्त्र सोमखोकको प्रास्त करते है" । ओर सोमखोकमें प्राप्त होकर तदांके 
रेष्वयंको अनुभव कफे सो पुरुप पुनः मनुष्यलोके आता है । पूववत्‌ दुगेतिको 
नहीं प्रात होता है । 


ओर “यः पुनरेतं तिमात्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
इति । परभण । अर्थं “परं चापरं च व्रह्म यदोंकारः इस उपक्रमवाक्यमे भोंकारका ओर ध्येय ब्र- 
हका अभेदको श्वत ोनेसे त्रिमात्रेण, ओमित्येतेन,उग्षरेण, य तीनां स्थानम जो तृतीया विभक्ति 
ह सो द्वितिया ३ पेखा जानना । आधाय पिप्यछाद्‌ कहते ६“ सत्यकाम { जो ध्यान 
करनेवाला अधिकारीगुणो करके प्रसिद्ध पुरुप मात्राविमाग सित तत्ततमात्राके अ्थविपयक 
शषान सित ऋपि आदिक ज्ञानविरिष्ट होकर "पर कद्टिये सूर्यके अन्तर्गत जो परिपूणं 
पुरुप हे पिसके साथ अभेद करके त्रिमाग्रक तथा ‹भों' इत्याकारकः तथा वर्णात्मक ओंकारका 
चिन्तन करता हे सो पुरुप ध्याने प्रभावसे सू्लोकको प्राप्त हाता है 1 सू्यको सम्पत्ति- 
माग्रते हौ जसे सपे अनायाससे अपनी त्वचाको त्यागता रै इसी प्रकार सवं पापे विनि- 
सुक होकर सामके अधि्टतुरेवतानां करके वह्मलोकको प्राम्त होता रै । तदा जाकर इस 
जदघनते पर जो पुरिशय अन्तर्यामी पुरुप दे तिखको आत्मरूपते देखत है” इति । यह्‌ मन्त्र 
इस मधिकरणसुत्रका विषयवाक्य है । 


भव संरायको दिखाते दै -“एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति अर्थ -ष्यावा घु- 
श्प इस आकारस्य आरम्बन करके टी पर ब्रह्म तया अपर प्रषठमेसे फिसी कनो प्रास होता रै 
इति। इस शतिको भ्रसङ्गमे रुत होनेसे, “यः पुनरेतं इस थाक्यमे सत्यकाम 
रति पिप्यलाद्‌ ऋपि ध्यान्‌ करके योग्य पर ब्रह्मज्ञा ह उपदेश करते है' अथवा 
भप्रह्मका उपदेश कते है रेषा यहां संशय होता दै इति । 


'मक्षरमम्बरान्तधृतेः शख पूव अधिकरणे ययपि जो अक्षर शब्द्‌ है सो 
वरणे ५ है तथापि मकाशादिक जगत्का. आधारत्वरूप लिङ्ग करके शन 
८८ त्यक्षएम्‌ , इत यागदृत्तिका आध्रयण किया है अर्थात्‌ चिङ्घके बसे "अक्षरः 
णन्‌ करर जैसे बा प्रण किया है। तैखे दो प्रवह मो परिच्छिन्न फटका 
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= 

(व) श्रवणरूप ~ 

णरूय लङ्गको विद्यमान होनेसे आपेक्षिक परत्वपिशिष हिर ण्यगर्मङूप 

५ अपुर ब्रह्मका परः शब्द्‌ करके ग्रहण करना चाहिये षस रणान्तसङ्कति करके पूर्वपक्षो 
पूवंपपक्षको दिखाता है- क 


अय पूवेप्ञ | (^त्ापरमिदं ब्रहेति भाप" इति माचयम्‌ । अर्थं _ 
तषां ्ः पुनरेतं, इस वाक्यम अपर व्रह्म ही उपास्यरूप ५ ९8 करनेको योग्य १ | ष 
(स तेजसि सूये सम्पन्न “स सामभिरत्रीयते ब्रह्मलोक" । अभोव्‌ “सो उपासक पुरुप तेजकां मण्डल- 
रूप सा प्रा होता हे “यश्ात्‌ सो उपासक पुख्प गीतिप्रधान सामवेदूफे अभिमानो 
देवता करके ब्रह्मरोकको प्रा होता है" इति । यह मन्त्र भरत ब्रह्मवित्‌ उपासक 
पुरुपको देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मखोकरूप फटकी भ्रा्तिको कथन करता है । 
ओर परह्मको सर्वगत होनेसे, परहापित्‌ उपाखक पुख्य, परिच्छिन्न फलको 
नहीं प्रात्त हो सकता द । किन्तु मपरिच्छिन्न नित्य ग्रह्म ुलरूप मोक्ष फरको टी 
भर्त होता है । अतः यहां अपर बरह्म ही ध्येय ह । 
६ शका । यदि प्रसङ्कमे अपर ग्रह्मका प्रहण फरोगे तो “पर यष्ट विरोषण 
व्यथं होवेगा । 
समाधान । यद सिद्धान्तीका कहना असङ्ग है क्योफि स्थूल विराटूकी 
अपेक्षासे दिरण्यगभरूप अपर ब्रह्मे परत्व यन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अपर 
रह्म हौ यहां ऊकाररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं श्ति। | 


पेसे पूवपङ्षके भ्रा हये लिद्धान्ती कहते है; - 


भय सिद्धान्तपक्ष । (परमेव ब्रह्महाभिध्यातव्य्चुपदिश्यते! इति भाष्यम्‌ । 
अर्थ-“यः पुनत इत्यादि इस विपयवाक्य्मे ्काररूप करके ध्यान करनेको योग्य पर्‌ श्रह्म ही 
उपदिष्ट दे, अपर बह्म नहं इति । क्योकि वाक्यदोषे ध्यातव्य पुरुषको ही ईकषतिरूप 
द्शेनका विपयरूप करके कथन फिया है! तहां वाक्यशेषधुतिः-^स॒पएतस्मा- 
ज्ीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुपपरी्षते । आर्थ -परमलोकको प्रास जो त्िमाप्रक 
ओंकारका ध्यान करनेवाखा उपासक है; सो तषां सवं शरीरम अनुप्रवि्ट॒परिपूणं परमात्माका 
साक्षात्कार करता रै; तथा ब्रद्यलमेकमे उत्यत्न ब्रह्मसाश्चात्कारवारा उपारक पुरुप विदेहकैवर्यको 
प्राच होता हे । बह उपास्य पर्प सा है- सत्यलोक निवासी तथा सम्पूणं जीरवोका एक 
पिण्डरूप घन तथा स्थावरजङ्गमे “परावः किये उत्छृ्ट ओ दिरण्यगमे दै तिस दिरण्यगभेसे 
"पर्‌" किये उत्कृष्ट है इति । 
शंका । ्षणङ्प दुश॑नका विपय अपर ब्रह्मी रहो । भौर यदि 
अपर ब्रह्मको ही वृशेनफा विषय मानोगे तो भपर ब्रह्म ही उपास्य सिड दोवेगा । ` 
` समाधान । श^वत्राभिष्यायतेरतथामूतसपि बस्तु कमं भवति, शति 
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ब्याकि मनोरथ कल्पि यस्त मी ध्यानका कम॑त्व देने आता दे। ओर $श्षणरूप दशैनका 
विषय लो सत्य हौ होता है असत्‌ नहा रेस लोकम देखनेम आता ह । स यथा 
दू्ैनका विषय प्रमात्मा री यषां १्षतिका कमैरूप करके उपद्विट है रेसा जिश्यय होता 
हे इति । । 


| ण, विपयनिष्ट॒ सस्यत्वकी अपेक्षा करता 4 
4 इ रहो ! तथापि ध्यान तो विपयनिष्ठ 
ससत अपेश्चा करता नही, अतः असत्य अपर ब्रह ही ध्यानका विषय 
क्यो न दोघे 


न । “स एव इत्यादि भाप्यम्‌। अर्थात्‌ “परं पुरिियं पुर - 
स ज्ञो ¶श्षणका विषय परमाटमा है, विख परमात्माकी ही 
ध्वातव्यङ्प करके विषयवाक्ये स्थित "परः तथा शुष शब्दसे ्त्यमिज्ञ होती ` 
है, अवः यहां परमात्मा ही ध्येय है । 


। ध्यानतने पर पुखयको कथन किया हैः ओर ईक्षणमे परसे पर 
- कियादे इस कले न्ध्यानका विषय पर पुखपसे, ईश्षणका विषय 
परस पर पुरुप भिश्च दै” पेखा निश्चय दोता है। जब ईश्नणका विषय भिन्न हुवा ष 
ईक्षणे विषय तर पुदपकी विपयवाक्यमें ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहीं 
सकती है, क्योकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यमिक्षा दोती दै । 


समाधान 1 दोनों वाक्यपिं पर शण्द्‌ तथा पुदय शब्दको साधारण दोनेसे 
परमात्माकी प्रत्यमिक्षा यन सकती दै । 


रं करमेके 
, शंका 1 "पएतस्माज्ञीवधनात्परात्‌ः न पदों करके शररत ध्यान -, न 
ज्ञा हिरपयगमै ह लिखा पराम ह, र "परं पुरिशयं पुदयमीक्षत “ 
~ दिरप्यगभेसे भिज्ञ ञ्ञ ई्षणका विषय पर पुष परमात्मा 


है तिसका परामशं हे, अतः ध्येय विपयवाबयमं परमात्माकी प्रत्यभि नदी दो 
सफती है । | 





¦ रम्य 

सम्राषान । "जीवधन शब्द्‌ करके प्रसङ्धमे प्राप्त ध्यान्‌ कणनेके य 
हिरण्यगमेकप पर पुखयका परामश नहीं दो सकता है जिस पराम फरक पषा | 
ञ्ञ ईश्षणीय पुय है सो भरत थ्येयसे भिन्न हेव । वरयोकि ध्याने 
ध्यानका फट दशनरूप रक्षणक समानविपयक हेनेसे, य द 
वा्योकी पक वाक्यताके धरसे जा ध्येय है ` सेई ईतेणीय दै। ५ 
दनका विषय जञा पर प्रष्म दै सोई यहां ध्यातल्य है अर्थात्‌ ध्यानका विषय 
यष्ट सिदध हुवा। | 

भका । 'जीवधन' फिसकेा कहते है । 


.  सप्राघान \ "धन नाम मूतिका ह जीव स्वरूप ज्ञे घनं तिखका' 
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४ ऋ = = ऋर्कान्कू क ऋतः चक्रः चके ऋ क नि 


जीवघन है । अथात्‌ खबणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न जा परमा- 
त्माका जीवर स्वरूप है तथा विषय इन्द्ियादिकोंसे ज पर है सेई यदं जीवघन दै । 
यद्यपि सम्टिजीवाभिमानी हिरण्यगभेका नाम जीवघन है । ओर यह जीषधनरूप 
अपर ब्रह्म पक एक मात्रक ओंकारे अथवा द्विमात्रक ओंकारमें उपास्य भी है 
अत एव “पतद्धे सत्यकाम परं चापरं च प्रह्म यवोंकारः, इस पर अप्र विषयक 
उपक्रमवाक्यतं अपरषिषयक उपक्रमक्री भी सङ्गति हाती है। तथापि त्रिमात्रक 
ऊश्कारमें "परं पुर्पममिध्यायीत' इत्यादिक श्रुतिके वटसे पर ब्रह्म ही ध्येय 
दिरण्यगभे नहीं इति। =. । 

अव “लक्षणाचृत्ति करके जीवघन शब्दसे ब्रह्मलाकका परामश हेता है” यह 
जञा किंसीका मत है सो दिलाते है-अपर आह” इत्यादि भा०॥। अथं- 
'ततल्माजीवघनावः दस वाक्यशेषते प्रथम तथा “यः पुनरत" इस ॒विपयवाक्यते अनन्तर 
जो “स सामभिस्न्ीयते प्रहयलोकम्‌ः, यह वाक्य है तिस वाक्य करके कथन्‌ किया हुवा जो 
म्रह्मखोक है सो यहां जीवघन शब्दका अथे ह । यपि व्यष्टि करणोकि अभिमानी जो जीव 
र॑ तिन जीबोंका सधातरूप णकीमाव प्रहमलोकनिवासी समष्िकर्ोंका गभिमानी हिरण्यम 
दो सकता ह; अतः हिरण्यगमेका नाम जीवधन रै, परन्तु प्रस्लेरूका नाम जीवधन नदीं शे सक्ता 
है , तथापि हिरण्यगरमको प्रहमलोकका स्वामी होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप रकषणादतति 
करके महाकोक भी जीवघन कहा जावा रे इतिं । मौर जीवधनरूप जे ब्रह्लाक देस 
"परात्‌" किये छोकान्वरसे पर भी है । तिस ्रहमलकसे पर जे सवंलोाकातीत 


` तथा दक्षणका कमेरूप शुद्ध परमात्मा है साईं परमात्मा यहां ध्यानका विषयरूप 


कम है । पेखा निश्चय होता हे । 
भौर "परपुखप, शब्दके परमात्मा सख्य हेनेखे मी परमात्मा दी यदं ध्येय ३। 
अब इल र्थो माण्यकार दिखाते है--“प्रं पुरुप" इत्यादि । अर्थात्‌ रपुख' यद्‌ 
जो विशोषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका व श ही थी 
होता ह। क्योकि जिखसखे पर किञ्चित्‌ अन्य बस्तु न होवे साई वस्तु | 
हो सकता है । पेखा परमात्मा ही दै । यद्यपि स्थूल विराट्की यपेक्षासे दिरण्यगमं 
मौ पर ह, तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्ासे पर नहीं किन्तु सपर दै । अतः सख्य 
पर नहीं दै। इ अर्थे शरुत्यन्तरको दिखाते द-पुरपानन पर किचित्‌ साक्ष 
सा परा गतिः । अर्थ-युरपते प्र क नदा दै किन्त सोर दध परमाटमा सनका 
अवधिरूप ‡, सोर पय ति! कष्िये मोक्षरूप ६ इति । च 
किञ्च “परं चापरं च रहम यदोंकारः इल मन्व्रमे पर ग्रह्म तथा अपर बरहा वे- 
आग दिला करके आगे का है कि-'ओमित्यतेनेवा्रेण प्र पुरुषमभिध्यायीतः 
यह मन्त्र ङकार करके पर पुरम ध्यानके पिषयत्वफो फदता हुवा "परपुरुष शब्द्‌ 
करके पर श्रह्मको ही बोधन फरता दै भपर ब्रह्मको नहीं इति । 
ओर निदृत्तिङप फडसे मी निश्चय होता है फि-ध्यानफा विषय 
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३७८ ष्रह्मसृन्रम्‌ अ-१-३-१३ 


यो 


"न्व ऋक 
य त व्या 9-भ्वन्स्ट-द- 


- परमात्मा दी है । तहां श्ुति-'स तेजसि सूये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिगुष्यत एवं ह वै स पाप्मना बिनिर््तः, | अरथ-सो उपासक धु तजक 
मण्डलसूप सूयेरोकमे प्रास होता हे, ओर तदा प्रासं हुवा जो उपासक पुरुप १ सो जसे "पादोदर 
जो सपं दै सो जीणेक्तुक करके युक्त होता ह ठते ही उदधिरूप पाप करके युक्त होला है 
इति । यह्‌ पापकी निे्तिरप फलका कथन करेवाला जो वचन हसो भी 
भरसङ्गसे परमात्माको हौ यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है । 


शंका । प्ट त्रिमात्रक डंश्कारफे उपासक परयो 

पुख्यको जो देश करके परि- 
च्छिन्न बरह्मलोककी भ्राततिप फल होता है, सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 
पुरपको नहीं वन सकता है । 


समाधान । यह जो वादीने कहा है सो असंगत है, क्योकि निमात्रक 
छश्कारङूप करफे परमात्माका ध्यान करनेवाछे उपासकको अ प्रा्तिरप 
फड होता है; पश्चात्‌ ब्रह्मलोके भन ब्रह्मरुप हं इस प्रकारका उत्पन्न 
कलासार हुवा व पुरुष वदेदकषचल्यरूप मोक्षको भरा होता है। 
अतः सस षा सामभिरुन्नीयते ब्रह्मखोकम्‌ यह जो वचन देशपरिच्छिन्न 
ब्रह्मरोकरूप फेटको कहता ह सो यवन कऋमसुक्तिके. अभिप्रायसे है । भ कोई दोय 
न्दी यह सिद्ध हवा इति । ओर इल अधिकरणे पूर्वपक्षी रीतितते त्रिमात्रक 
मी अपः ब्रह्मकी उपासना फार है, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फट है 


इति ॥ १३॥ 
इति इ्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ 


परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते दस मन्त्र कर तं अधिकरणमें उपास्य 
निर्णये पूव अ 

परपुरुष निणंयके ५ पुरिशयं" इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शरीररूप पुरे 

साथ सम्बन्ध कहा है, तेसे ही. अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे, इस वश्च्यमाण मन्त्रम मी 


दृदराकाशका शरीररूप पुरे साथ सम्बन्ध 
ही है । इल अर्थको यः 8 सः दाका परह स्वप 


दह्र उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


अथं- १ द्रः, ड उत्तरेभ्यः | दसं ५ ७ 
# । सुभ्रमं वो षद्‌ ई । अल्प परिमाणवाटेका नाम 
५ दै1 शौर भक्प प्रिमाणवाखा दयकमखरूप उपाधि फरके अवच्छिन्न जो आक्र 
ह वा जीब ध स थ त 
साच पलोह उस्रभ्यः किये "थ आत्माऽपदतयाप्माः इत्यादिक 





अव इल सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिलाते द - छान्दोप्यके भषएमर अध्या- 
, भक भम शण्डे भ यदिद्मसिन ब्रह्मे दहरं डरीक वेम दहरोऽ 
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अ-१-३-२४ माष्याथम्रदोपिफासहितम्‌ । २७६ 
स्मिमन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वषटव्यं तद्रा विजिह्वासितव्यमू' शत्या- 
दिक मन्त्र है" । अ्थं-'अथ, किमे भूमयि्याके अनन्तर दृहरविद्याका प्रारम्भ करते ई ॥ 
“अस्मिन्‌ प्रहरे, प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह दारीर दै सो बरहठको उपरुभ्धिका देत्‌ नेत सद्रूप 
्रह्मका पुर है अर्थात्‌ पुरकी तरह पुर १ । तिस बश्च पुररूपर शरीरमं "यदिदम्‌, यह जो प्रसि 
(दहरं अल्प पुण्डरीक" कमरके सष्टदा द्यस्य ध्वेरम' स्थानी तरह स्थान दे 1 “अस्मिनन्तः? 
इस हद्यरूप स्थानके मध्यमं "आकादाः, जा सूम्मरूप दहराकाश द । "तस्मिन्‌ः तिस द्राः 
कादारूप ब्रह्मे “यदन्तः मध्यमं जो स्वगं एयिवी आदिक ई ' तदन्वेष्टव्यं, द्टराकाररूप 
आश्रय सहित सो स्वगं प्रथिवी आदिक शास्रादिक उपाय करके अन्वेषण ८ रवण मनन्‌ ) 


. करनेको योग्य ई 1 आर "तद्वाव, सार द्राकाश्च सहित स्वगे पूथित्री आधिक *विजितासितन्यम्‌? 


साक्षात्कार करनेको यारय दै । वस्तुतः द्यावा थिवी आदिकं करके उपहित परमात्मा टी यहाँ 
अन्रे्टव्य व विजि्तामितम्य ई इति । इत्यादिक मन्त्र शस अधिकरणसूत्रके विषय है । 

परसङ्मे “दहराकाश ` जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
वस्तु है सो जि्ञास्य है" पेखा यहां संशय होता है। । 

` ओर यदि आकाश जिज्ञास्य रै तो तां ददरङ्प हदय पुण्डरोक्मे श्रुत 
जो दहरकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा विज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 
परमाटमा है रेखा संशयं होता है। 

शंका | इख प्रकारका संशय क्यो होता ह ? 

समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शब्दस दोता दै । क्योकि आकाश 
शष्ट भूताकागका वाचक दै, ओर ब्रहम शब्द्‌ जोष तथा परमात्माका योधक ह इति 1 

तथा च भौर दो कारका संशय है-तहां प्रथम संशय यह दै कि -भाकाशं 
शब्दका भ्रयोग भूताकाशमे तथा प्रह षिपे देखनेमे आता है, अतः क्या 
भूताकाशका नाम दहराकाश ह अथवा परब्रह्मका भाम वहराकाश है इति । तथा ` 
खरा संशय यह दै फि-श्रहमपुरम्‌' इस मन्त्रम क्या जोवका नाम ब्रहम है अथवा 
कज हो नामे बरह्म है। तहां द्वितीय रथम पशमे इख शरोररूप पुरका स्वामी 
जीव कहा जावेगा । तथा द्वितीय द्वितीय पश्चमे इस शरीरशप पुरा स्वामी 
रह्म कहा जाधेगा इति। वां दहराकाश शब्द्‌ कफे जोषक्ता रहण करना मथवा 
परघ्रह्मका ग्रहण फरला इति । 

इ श्रकारका संशयफे हुये जसे पुरय शष्दको श्रमे मुख्य दोनेसे ब्रहम 


` ध्येय है, रेता पूर्वं मधिकरणमें कह ये ह । तेसे माकाश शब्दको मूताकाग 


ङ होनेसे भूताकाा हो ध्येय है । इ दृ्टान्तसङ्गतिसे पूर्वपक्षी प्रथम पूरवेपक्षको ` 

दिखाता है | दर) | 

अथ पवेपत्त | शत्र त्यादि भा०। वदां आकाश गरच्द्‌ करके भूता. 
¦ फरना परमात्माश्ना नदी, कथोकि आकाश शद्‌ मुताकाश्े 


कारका दी 
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~ 
ष्ट इति 1 सिद्धान्ती यदि फेला कहे कि~व्यापक भूताकाशे अल्पत्वरूप 
ची पक हय आकाशमं उपमानडपमेयभावः, तथा स्व पृथिवी अग्नि वायु 
प पद्ाथाका अल्प क्हएकागरुप हद्यपुण्डरीकावदछिक् मताकाभामें आधारत्व, 
„ "ल मकार चनगा इति । इन तीना भश्रोका उत्तर क्रमसे वादी देता है । यद्यपि 
मूताका् व्यापक है तथापि अर्प हृद्यकमटरप स्थानकी अपेक्षासे भूताकागमे 
श सा । तथा यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽनतंहद्याकाश' 
स 1 प्रिमाणवरारा यादा आकारा १, उतना परिमाणवाा ही इस 
श श ६ इति। इस श्युविसे याहा अभ्यन्तर भाव करके कटि्पित 
ण उपमानउपमेयमाव भी वन सकता है । तथा वास्तवे 
व र आकाशको एक होनेसे द्दराकागप भूताकाशमें स्वगं पृथिवी 
देक पद्‌ आधारत्व भो बन सकता है इति । 


` शक्रा। दृहराकाशकर 9 न 


समाधान । अथवा इख अरुचिसे करके जीवक्षा 
दहराकाश शब्द्‌ "करके 

८4 आवे आत्मशब्दका रयोग यन सकता ह । किच रुर 
त ह शब्दस भी जीवका ही प्रहण करना चाहिये, क्योकि जीवका 
फे पाजि व ट कदा जाता है । किञ्च इस शरीरको जीवका कमं 
यन खकता ह | ` तथ ० का १ शरोररप पुरके साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध भी 
जीवम यन सकता ब्रह्म शब्द्का ` वाच्यत्वं भी 
पररह्मका नहीं इति | ल (स 


3 शका | ब्रह्म शब्द्का 5 

भ्ण करना चाहिये, गौण पवय ते मरहम है तिस ब्रह्मका ही प्रह्य शब्रसे 

य स्वस्वाममावप सना नही यन र ह 
थं ह रहम नहीं इति ! सकता है, अतः जीव ही 


भकाश है सो ब्रहमर्य ह इति | स्वामी जीव रहो, कितु हृदयम स्थित जो 
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स-१-३-१४ भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । .2८१ 








जीवकी उपमा अरके अग्र भागसे करी है, अतः जीवम ही दृदरत्वकी कल्पना 
कर खकते है ब्रहम नहीं इति। यदि सिद्धान्ती कदे कि- जीवको आकाशकी 
सट्रश भी ५ अतः जीवम वहरत्व नहीं यन सकता है इति । यह कहना 
असङ्गत है क्योकि जीवको जो आकाशके सदश कदा ह सो जीवका प्रहमके साथ 
अभेदको विवक्षा करके का है अतः कोई दोष नहीं । 


शंका । जो जीव है सो आकाश पद्का अर्थं नहीं हो सकता ह, क्योकि 
आकाश शय्द्‌ भूताकाश मात्रमे रूढ है । इसलिये दहराकाश शब्द्‌ करफे जीवा 
रहण नहीं बन सकता रै १ ‡ 


समाधान । अथवा मन्त्रमें स्थित "दहराकाशः शब्द्‌ करके भूताकाशका 
ही प्रहण करना चादि; भौर ` मूताकाशके अन्तर स्थित जो किञ्चित्‌ स्वगं पूथिवी 
आदिक वस्तु है" सोई ध्येय है, अव एव (न चात्न दहरस्य काशस्यान्वेष्यत्वम्‌' . 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं -“अथ यद्विदमस्मिन्‌ प्रहु, इस मन्प्रते दुहाराकाशषका अन्वेषणीयत्व- 
रूप करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, भवण नहीं होता दै । किन्तु तस्मिन्‌ 
यदन्तः इति ! इस अन्तरम दहराकारा्मे स्थित जो बस्तु ई तिन बल्तु्वोंका विगेषणरूप करके 
अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकारका रवण होता ६! अतः भताकाशविशिष्ट चावाप्रथिवी 
आदिक ही उपास्य ह इति । 
अथ सिद्धान्तपक्च । (परमेश्वर एव दहराकाशो भवितुमहेति? ध््यादि 
भा०। अर्थ--परमेश्वर ही गरहराकार होनेका योग्य टै, भूताकाश अथवा ० नहीं इति । 
अर्थात्‌ जो दहराकाश दै सो परमेश्वर हौ दै, क्योकि वाक्यशे परम ही 
पापरहितत्व, शोकरदितत्वादरिक धमेरूप हेतुवोंफा कथन किया है । अव द अरथको 
स्पष्ट करे दिखाते है;- श्रुति भगवती कहती दै कि-ददराकाशविपयक उपदेश 
करनेवाठे आचार्यक प्रति शिष्य यदि प कि-हे भगवन्‌ ! अल्प जो हदयकमट है 
तिखन भी अतिभत्प जो हृदयमें रहनेवाला आकाश है तिस आकाशे कया वस्तु 
है जो अन्धेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है १ अर्थात्‌ अत्यन्त 
अल्प हदयाकाशमे कछ भी नदीं है । यदि यद्रमात्र कुछ दवे तो भी तिखके 
अन्वेपणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फकी सिद्धि होगी ? अतः द्हराकागाका 
अन्वेषण निरथंक है इति । 
इस श्रकार श्रुत अन्वेएव्य व ॒विजिन्नासितन्य दरदराकगात्रिययक भआ्षेष 
करनेवराछे रिष्यके भ्रति शल श्रूयात्‌! भावाय समाधानवचनको कटे कि-- 


. यावान्वा अयमाशाशस्ताषानेषोऽन्तहंदय आकाश उमे अस्मिन्‌ चावाप 


 पिषी अन्तरेव समाहिते" त्यादि ( छा०) 1 क | जिवना परिमाणवाखा 
यष यादा आकारा रै; उतना परिमाणबाखा ही यट अन्तर हदयं आकाश्च 1 ओर इती 


हदयाकाशरूप दहराकाश अन्दर स्वं शरयित्री आदिकं सम्पूण जगद्‌ स्थित ई इति । 
"यावान्‌ घा इस वचन करके आचाय, शत्य हृद्य करक प्राप्त जे! ददा रारे 
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ब ___ ~ 
1 है, तिख भस्पत्वको प्रसिद्ध॒ भूताकागकी उपमा करकं निचत्त करते 
# दहयकाशमे 1 मी निच करते हैः । फेला निश्चय होत 
` इख कटनंसे . यह सिद्ध हवा क्ि-- दहराकाश करकं परमात्मा ही 
अन्वेषण करलेकोा योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । यद्यपि भका 
ध म र्द हे; तथापि तिसी ` भूताकाश करके तिस भूताकागशकी 
4 बन सकती ह । क्योकि उपमानउपमेयमाव भिन्न पदार्थोका होता है । 
शूताकागा हा दहराकाश हे यह शंका भी निवर्त हो गर । 
शका। एक आकाशका भो बाह्यत्व तथा ` 
1 ध था आन्तरत्वरूप धमं करके 
श - ॥ तिस भेद्‌ करके उपमानउपमेयमाव वन सकता ह रेखा हम 
समाधान | यह्‌ पूवेपक्चीका कहना नहीं बन सकता; क्योकि काल्पनिक 


नाध्रयण करके उपमानडउपमेयभावकोा ति ञे 
| ग ड क्रनाजादहे सो 
गति हे।. किञ्च मेदकी कर्पना करके क वणन 1 





म 
वी हत! समान परिमाणका अभाव हेनेसे उपमान- 


शंका | ५ 
ज परणक ाात ( तपथनक्ता मन्त्र परेभ्वरमे भौ माकाशसे 
साथ उपमानउपमेयभाव उपपन्न नहीं हे सकेगा । रदकागरका भौ आकाशके 


11 1 
किन्तु हद्य पुण्डरीकरूप इ यायानाकाशात्‌ इस शुतिका विरोध न 
सो ति) दसम भलय् ह, ि श 
शका । < बाक्यका तात्पय हैः भतः पूरवो देष नह है तिप 
अताकाशरूप दा्दाकाशमे जो उपाधिष्टव भत्पत्व है हिली 
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निवृत्तिमें तथा स्वभावसे आकाशे समान परिमाणवस्यमें साटृश्यमें 
'यावान्‌ वा इस मन्त्रका तात्पर्यं क्यों न होवे ? शा 5 


सम्राधान । यदि यह वाक्य उभय अ्थंको श्रतिपादन करेगा तो 
वाक्यमेदरूप दोय होधेगा । क्योकि जहां एफ वाक्यका दो अर्थे साथ 
अन्वय होता है, तदां वाक्यभेद दोप फठा जाता है । किच कर्पित 
भेदबाला वथां हृद्य पुण्डरीक करे -येष्ित जो आकाशका पक देश ह 
तिस यावाप्रथिवी आदिकोंका आश्रयत्व भी नदीं वन सकता है। ओर यह 
आत्मा पाप, जरा, खृत्यु, शोक, श्चुधा, पिपासा करके रहित £, तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्रपवाला है; स प्रकार आत्मत्व, तथा अपदतपाप्मत्वादिक 
गुण भी भूताकाश्मे नहीं बन सकते है! अतः दहराकाश शब्द्‌ करके भूताफाशक्ता 
अदण नहीं हो सकता है इति। 


यद्यपि जीवने . आत्मशब्द यन सकता है; तथापि सत्यसङ्कर्पादिक 
गुणका अभाव होनेसे वदराकाश शब्द्‌ करके जीवका ग्रहण भी नदीं यन 
खकलता है। किच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
जीव है, तिस जीवमें हदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अरपत्वरूप 
ददरत्व ई, सो भी श्यायानाकाशात्‌ः इत्यादि श्युतिसे मिघृत्त करनेको 
अशक्य है । क्योकि जीव आकाशसे वड़ा है नदीं । यदि षादी कटै कि प्रह्मके 
साथ अमेदकी विवक्षा करके जीवम ज्यायस्त्वरूप सर्वंगतत्व यन सकता है, तो 
जिख ब्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षा करके जीवम सर्घंगतत्व मानते हो तिख ब्रह्मने 
ही साक्षात्‌ स्वंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर स प्रकरण करके ध्र 
मानना उचित है जीवक प्रतिपाद्य मानना उचित नदीं है। भौर पूवंवादीने जो 
कहा था कि-असे पुरका रवामी जो राजा दै सो पुरके एक वेशम र्ता है, तैसे 
हो शरीररूप पुरको जीव करके उपाजित होनेसे जीव दी हद्‌यरूप पुरके पक दशमे 
रहता है, अतः जीव ही दहराकाश शब्द्‌ करके प्राह है ब्रह्म नहीं इति। सो 
भी बादीका कहना असङ्ग है, क्योकि बरहम दी ब्रह्म शध्द्को सुख्य ोनेसे पर- 
ब्रह्मा ही यद शरीररूप पुर दुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है । मतः द्दराकाश शाष्द 
करके ब्रह्म ही राह्म है जीव नहीं है । 

शंका | ग्रह्मको असंग होनेसे शरीरफे साथ प्रह्मफा सम्बन्ध नहीं यनं 
सक्वाहै१ ` | 

समाधान । इख शरीरको ब्रह्मसाक्षात्कारका अधिष्ठान ( देतु ) दोनेखे 
इछ शरीररूप पुरक साथ प्रहमका कत्पित सम्बन्ध भी चन सकता है । अब ्रहमका 


शरीरके साथ जो श्रह्योपलग्धिस्थानत्बरप सम्बन्ध है तिख सम्बन्धं शरुति- 
प्रमाणको दिखाते दै-"स पतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरयमीक्षते'। श्र्च० । 


इल विस्तारसे कद आये दै । “स षा अयं पुरुष 


त मन्नका अधिकरणर्मे चि 
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बात = जाः ऋक चः च मिं 

= 
ता = जि ~ 

कि जनाः मिक 


¦ | ( व° २-४-१८ )1 अथं- सम्पू _इरीरह्प पुरम 
स ष (8 करनेवाला जो पूणरूप यह युरप ह सोर दषटराकादारूप 
परमात्मा & इति । इत्यादि मन्त्र प्रह्मका शरीररूप पुर सा सम्थन्धका 
कहते है । | र 
. अथवा शसेर जीवका ही पुर रहो । प्वृहयति इदमिति ब्रहम दे | 

ञो कर तिलका नाम ब्रह्म है । अथात्‌ भ्ररृतमे जीवका नाम ब्रहम हे। ॐ 
शालग्रामे. विष्णु सघ्रि्ित ्ोता दै, तैसे जीवके इख शरीररूप पुरम श्र 

सन्निहित है । अतः उपास्य विप्णुकी तरह उपास्य ब्रह्म ही दहराकाश है। 

किच असे राजाके पुरम मैत्रका भी गह होता दै; तसे जीवक शरीररूप पुरम 


्रह्का हद्यरूप रहनेका स्थान दे । गतः हृद्यरूप पुण्डरीकं परमात्मा द ध्येय 
है जीव नही इति 1 | 


किच ‹त्ययेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवात एुण्यनितो रोकः 
सीयते  अ्थं- ञते स्वामीकी आजानुवतति प्राणियोंका सेवाद्विक कमे करके सम्पादित 
जो भोगरूप रोक, सो नटष्ोजाता 1 तेते ही अग्निदोत्रादिक ुण्यकमे कवेः 
सम्पाद्वित ओ स्वर्गादिक खोक दै सो मी नष हो जाते दे इति । इस प्रकार कमेजन्य 
` अन्तवत्‌ कह कर आरो कहा है विः-'अथ य इदात्मानमनुवि्य व्रजन्त्येताष 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ अर्थं -जो इस द्राकार 
रूप आत्माको तथा तदाभित कामको न जान करके शरीर त्याग करता दै; तिसका 
कामचार नरह होता 1 अौर “भथ कमफटविपयक वैराग्यसे अनन्तर जीवत्‌ शशाम हा दहरस्प 
आत्मको तथा आत्माकेः आधित सत्यकाम सत्यसङ्करप आदिक गुर्णोको क्षाख् व 
आवा्यके उपदा अनन्तर स्वयं भनुभव करके इस देहका त्यागपू्क जो मलुप्य पररोकको 
जाते ई सो सावभौम राजाकी तरह स्ैषठोकभं कामचार होते ई । अर्थाव्‌ जिस शोकम 
जनेकी इच्छा करते ई उस शोकं जा सक्ते र । तथा जिन पदार्थौकी प्रापिकी इच्छा 
करते : तिन पदा्थोको प्राप्त होते ई इति । यद मन्त्र सङमे भ्रात दृहराकाशके 
विष्ठानका अनन्त फटको कहता हुवा दहराकाश परमात्मत्वको सूचन करता दै । 


ओर वादीनि जो पूवे कहा था कि-व्हराकारामें अन्येट्यत्व लथा विजिकषा- 


सितन्यत्वका रवण नहीं होता रै । अन्वेण्व्य तथा विजिल्लासिवन्य 
जो यावाएथिवी आदिक दै ५ करव माथारप कर 


 दहराकाशक्ता रवण होता है, अतः ददराकाश उपास्य नहीं है इति। सो भी 
वादका कहना भसङ्गत है । क्योकि यदि द्हयकाश गन्वेषटव्य न होवे तो “यावान्‌ 
बा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तदेदय आकाशः । इत्यादिक मन्त्र करके जो ` 
आक्ाशकत स्वरूपका प्रदर्शन किया है तिसका उपयेग न द सकेगा । | 
शका । यह्‌ ज आाशके स्यरूपका प्रदर्शन दै सो भी आकाशके अन्तर 
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स-१-३- भाष्यार्थप्रदौपिकासदितम्‌ । ३८५ 


स्थित यावापृथिवी आदिक उपास्य वस्तुके सद्रावको दिखानेके च््यि ही दहै । 
क्योकि श्युतिने स्वयं ही नतं चेदुवूयुयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे द्दरं पुण्डरीकं वेध्म 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वे्टव्यम्‌ इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके, 
द्दराकाशके अन्तर ध्थित॒वस्तुविपयक आक्षेपक दिखाकर, परिहारके अवसम 
ध्यावान्या' इत्यादि भन््रसे आकाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे “उमे अस्मिन्‌? 
दस मन्त्रसे द्यावाप्रथिवी आदिकका ददराकाशके अन्तर सद्वावको दिलाया है । 
अतः आकाशके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहराकाश नदीं । 
समाधान । यदह भी वादीका कहना असङ्गत दहै; क्योकि यदि आकाशके 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रदशेनके लिये ही "यावान्‌ बा इत्यादिक 
मन्तरको मानेगे ता “जो यावाप्रथिवी आदिक ददराकाशके अन्दर समाहित 
। है सोई अन्वे्टव्य व चिजिज्ञालितव्य ह” ह अथं उक्त होवेगा । परन्तु पेला माननेसे 
| >  वाक्यशञेयकी उपपत्ति न हागी। शस अर्का दिलाते दै -“अस्मिन्‌ कामाः 
ˆ समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा । अथं - इस द्राकासरूप अपने आत्मामें सम 
१ ऊौर यह आत्मा पापाद्िक रदित ई इति । यदा (अस्मिन्‌ तथा 
"एय शब्दसे ररत चावापृथिवी आदिककी स्थितिका आधारभूत द्हराकाशका 
आकर्ण करके--अथ य इहात्मानमलुषिद्य व्रजन्त्येतां सत्यान्‌ कामान्‌, । 
इस मन्त्रम स्थित समुष्यय अथंका बोध च" शब्द्‌ करके; कामादिफोका आाधाररूप 
आत्माको तथा आत्मके आधित कामादिक श्णोफो विशेषरूप करके वितेय 
यह पूर्वोक्त धाक्यदेष दिखाता है । अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरहितत्व, सत्यकामादिक 
गुणविशिष्ट दृहराकाशको ध्येयङ्प करके जो यह वाक्यदोष कहता है सो यहं 
. दाक्यरोष स्वगादिकोको दी उपास्य माननेसे अजुपपन्न दोगा । इस अनुपपचिको 
दूर करजेके लिये--अथ यदिदमस्मिन्‌“ इत्यादि वाक्योपक्रमर्मे भी शवयपुण्डरीक चै 
आधार जिसका पेला जो अन्तर्यामी ब्रह्मरुप व्दराकाश है सो द्रहराकाश ही स्वगे, 
पृथिवी, आदिके ब सत्यकामादिष गणो सदित धिक्तेय कहा दै। पेखा निश्चय 
होता है। अर्थात्‌ (तस्मिन्‌ यदन्तः, यां पर जो "तत्‌, शय्द्‌ दै सो 'यायान्वा' इत्यादिक 
ाक्यरोपयलसे अन्यवदहित आकाशको उलद्न फरके व्यवहित हत्पुण्डरीकका 
बोधकः है। अथवा ॥दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' यहां पर आकाश शब्द्‌ भूताकाशका 
ही चाचका है । श्ठस्मिन्‌ यदन्तः यह तत्‌ शब्द्‌ अन्यवदित भूताकाशकता हौ 
परामरशैक है। परन्तु श्वस्मिन्‌ यवन्तः' ्स “अन्तः, शब्द्‌ करके भूताकाशके अन्तर 
विद्यमान अन्तर्यामी चिदाकाशका प्रण करना । यद चिदाकाश दौ मुख्य अन्येष्टव्य 
घ विजिक्षासितव्य है। अत पव इसी विदाकाशका यावान्वा अयमाकाशस्तावा- 
नयोऽन्त्दयाकाशः यदा पर हद्याकाश शष्द्‌ कफे परामश है । इन पूर्वोक्त 
| . कारणोसे दहराकाश परमेश्वर दै यद सिद्ध हवा श्वि । यहां पपकं मूता- 
4“ कारो उपासना फट है1 सिद्धान्ते खगुण ग्रह्मकी उपासना करणे निगुण 
| ` ब्रह्मा साक्ात्कार फलदहैश्ति॥१४॥ | 
् ~(-0. 11010 ७॥५ ए118५/811 \/2/888। (01661100. [10111266 © ©8/10011 
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उत्तर वाक्य शोपगत हेतुवोसे दहराकाश परमेश्वर है इस अथंका कह आये 
है । तिन हैतुवोको दी भव विस्तारसे दिखति है: 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङं च ॥ ६५॥ 


अर्थ--१ गतिद्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ टम्‌, १ टि मू,६च। इस सूत्रम छ 
पद्‌ ई । इस दतुसे मी दर्टराकाश दाव्द्‌ फफ परमेश्वरका ही हण करना क्योंकि वाक्यशेषे 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा दव्द्रप १तु ई । "तथा दि" ससे ही देदमं आर लोकम -"दषटम्‌, 
देखा दै। ओर इस अथैका बोधक छिद भो र इति । 


इल अधमे शतिको दिलाते है- (इमाः सर्वाः भना अहरहगंच्छन्त्य पतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" । अथं -$ते किसीके चरमं रथिवीसे दकी इं नि होमे तो षर 
परुष उसके उपर उपर चरते द 1 परन्तु अश्ञानवरा निधिको प्रास होते नहा । इसी प्रकार यह 
सम्पूणं प्रनारूप ज जीव द सो हदये स्थिव व्रह्म स्वरूप रोकको सुधि अवस्थां प्रतिदिन 
भ्रा हप भा अथात्‌ वृहरस्वरूप ब्रहमात्मरूप करकः स्थित हुये भी अज्ञान करके आदृत होनेते 
इस प्रहमरूप स्मरकको नीं जानते £ इति । 


इस शरुतिमे जो दरहःलोक शद्‌ है तिस ब्रह्मलोक शस्दसे भसमं शरा . 
व्राफाश्का अभिधान करके, भजा शस्दृके वाच्य जो जीव ईह; तिन जीवोकी 
प्रतिदिन तिख ब्रह्मस्वरूप रोकचिपयक जो गचिका अभिधान है सो दहराका्मे 
्रह्रूपताको योधन करता द। दथा कहिये तिसी प्रकार श्रुत्यन्तरे भी 
जोर्वोकी, खपुपि अवस्था प्रतिदिन ब्रह्मविषयक गति देखनमे आती है । वदा शतिः- 
सता सोम्य तदा संपन्नो मवति? | अर्थ ्रियदृक्॑न ध्यैतकेतो ! - "तदा 


किये 1 न (4 (9 [ छ ~ 
सुपि दाम "सता संपन्नो भवतिः किये रूदृष ब्रद्फेः राथ यह जीव अभेदभादको 


ण येता दे इति1. (स्वमपीतो मवति अपने स्व 
¦ < पको प्राप्त दाता है 
9 स खोकमें मी गाद सुपुप्त जोवको कहते है' कि हयीभूतो, ब्रह्मता 


१ श्य पूर्वोक्त रीतिसे गतिहप िङ्गको कह करे अथ साते 
9 द्हराकाश्मे प्रयुज्यमान जो श्रह्मलोकः त 
(जच तथा भूताकाश विषयफ शंका है तिखको निचृत्त करता हुवा द्हरा- 


मं कधि 
५ (व योधन करता है | , क्यार जीव च भूताकागमे ब्रह्मलोक शाद 


शका । ब्रह्मलोक शबद ज है सो प्रह स्वर लोको 
स्वष्प ट 
श्योंकि प्रायशः ब्रह्मलोकः शब्द्‌ कमखासन जा घ्रहमा ह विस ह सा 
करता है! अतः ददरमे प्रह्मलोक शब्द्‌ फरक बोध 
| | द्‌ करकं ब्रहमत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती द। 
समाषरान | यदि श्रह्मणः लोको ब्रह्मलोकः शस प्रकार षष्टी समासका 
((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 66810011 








भ-१-द-१५ माष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । १८३ 
आश्रयण करं तो ब्रह्मलोक शब्द्‌ कमटासनके खोकका बोधन करे। परन्तु 
यहां षष्ठौ समासका आश्चयण नहीं करना । क्योकि “निपादस्थपतिं याजयेत्‌ 
इस न्याय करके पष्ठी समाससरे कर्मधारय समास वख्वान्‌ है । यदह वार्ता तो यथपि 
शाखे थसिद्ध हौ है । तथापि भ्रसङ्गमे पष्ठी खमासका खण्डन करके कमधारय 
समासके स्थापन करनेकं लिये सुत्रमे सुत्रकारने अधिक .“छि्गं च' इस भ्रकार 
लिद्गको भी कहा ६। तहां खोक तथा वेदम प्रसिद्ध जे सखुपुति अवस्था 
प्रतिदिन ब्रह्मखोककी प्रातिरूप गति है यही गति घरह्मलोक शब्दौ सामानाधिकरण्य 
इृत्तिके स्वीकारं लिङ्क है। अथवा श्स गतिकके अमिधानका नाम यहां लिङ्क है । 
ओर यह जा लिङ्क है सो प्रतिदिन कमलासनके रोकको प्रापिक। असम्भव नेसे 
षष्ठी समासकी शंकाको निच्त्त करता हया ब्रह्मलोक शष्द्‌ करके ब्रह्मरूप दहराका- 
शको ही बोधन करता है । वथा च यहां दहराकाश ब्रह्मना खोक नदीं है किन्तु 
दहराकाश ब्रह्म ही दै ¡ अतः श्रह्य चासौ खोकश्वेति ब्रह्मरोकः' श्रह्म स्वरूप ही खोक 
है इल भ्रकार कर्मधारय समास ही सिद्ध हुवा इति । ओर भगवान्‌ भाष्यकार भी 
कते ₹' ि-श्रह्मैव लोकः ब्रह्मो कः श्रह्मरूप ही जे लोक है तिसका नाम यहां प्रहम- 
खोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य छृत्ति ( कमधारय ) करके व्युत्पा्य्रान जो 
ब्रह्मलोक शब्द्‌ है सो पर्मेश्वस्फो टौ बोधन करता । क्थोकिं “यह जीव 
प्रतिदिन कार्यब्रह्मोकरूप सत्थरोकको प्राप्त होता है" खो कट्पना नीं कर 
सकते है । अतः गति तथा शब्द्‌ * रुप हेतुसे हषधयकपरखकप सुधानर्मे स्थित जो 
दहराकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हया इति ॥ १५॥ । 


` ओर अव °सवे जगत्‌का धारणरूप चिङ्गसे मी ददणकाश्च परमात्मा हौ है" | 
इस भर्थको दिखाते है-- प. 


धृतेश्च मदिम्नोऽस्यासिन्यपलब्धेः ॥ १६.॥ 
अरथ--१ धतेः, २ च, ६ महिम्नः, ४ अस्य, ₹ अवमन्‌, ६ उपर्य । इस सुप्र 
छ पद्‌ ई । “ति, किये सवं जगत्य धारणात्मक म्टिमारूप 'हतुसे भी परमेश्वर ही ददरा- 
कारा १ क्योकि यह एविरूप महिमा अन्य श्रुतिरयामिं परमेक्वरमे ही प्रसि ६ इति । 
शंका । भय य भात्मा स सेतु" इव वकषषमाण श्रुतित ज भथ शब्द्‌ है 
दिस अथ शब्द्‌ करे दृहराकाशके प्रफरणका पिच्छ्‌ हे जानेते दस श्ुतिमें श्रुत 
जा धृति द सा द्हराकाशकी योधक चङ्ग नहं द सकती ह । | 
समाधान । इख 'अथ' ब्दूसे धकरणका धिच्छेद्‌ नदी र 
भतिन (दहरोऽस्मिमन्तराकाशः) दल मन्त्र कके वराक! भ‹ र पराप्त 
कर, तथा आकाशी उपमा पूरक तिख व्दराकाम सवं जगत्‌क[ आ | 
प्रथम कहा हे । इसके अनन्तर भूताकाशयिययक शकक निदृत्िके लिये तिस ददा 
्‌ प्रयोग किया ६ । वदनन्तर जौयविपयकः शंकाकी निदृत्तिके 


फाशमे ही | ०. | 
((-0. 1/1111(4/5511॥1 8118८81 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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~~ 
रिय भपहतपाप्मत्वादिक गुणोकि सम्यन्धका उपदेश करके, पुनः नहीं विच्छिन्न 
हुबा है प्रकरण जिख दहराकाशका तिख प्रकृत व्हराकापशको ही श्रुति दिखाती है- 


तहां छान्दोग्य श्वतिः- भय य॒ आत्मा स सेतुिटतिरेषां लोकानाम 
सम्भेदाय' 1 अर्थ-प्रकारान्तर करके ददराकाशकी स्त॒तिका प्रारम्भायेक 'अथ' शाब्द 
१। ओर “आत्मा वितः, इस प्रकार आत्मरब्द्का विति दाब्दके साथ सामानाधिकरण्यके 
होनेते यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कतां "विषति, दान्द्का अथ है 1 इस शरुतिमे विति 
शब्द्‌ कताका वाचक होनेसे क्तिजन्त ३! परन्तु इस सुप्र ति इन्द महिमाके समाना- 
धिकरण होनेसे छिनन्त र! ओर जेते रोकमे , शत्र सम्पदाके *असंभेदाय किये अर्सकर 
( अविनाश ) के रिग जरूकैः समूहफो धारण करनेवाखा जो घुर दै सो सेतुः कदा जाता द। 
सपे टी अध्यात्मादिक मेद्‌ करके विभिन्न जो स्वर्गादिक रोक ई; तथा वर्णाश्रमादिक द 
तिने “असंभेदाय' किये अविनादाफे सिये यह आत्मा स्वके विधारणका कर्ता ई च सेतु 
दै1 यं अम॑करका हतु सेतु इढद्रका अथं ह । ओर स्थितिका देतु वि्टति शाब्द्का अयं 
दै। अतः पुनरक्ति भी नर्हा होती इति । यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इस प्ररत 
वहराकाशमं हौ विधारण ( नियमन ) रुप महिमाको दिलाता है । 
ओर यह नियमनरूप महिमा श्रुत्यन्तर भी परमेश्वर विपे दी दलम | 
आती है 1 तहां बृहदारण्यक शुतिः- “एतस्य बा अक्षरस्य भरशासने गागं 
युथांबन्रमपौ विता तिष्ठतः । अथं - दे गामि । इख अक्षररूप परमात्माके 
भ्रसासनसूप नियमनं हौ सयच्द्रमा विपयरूप करके धारण किये हये स्थित ई इति । 
तथा अन्यत्र भी निशित परमेश्वर्वाकयतर विधृतिका वण होता है। “एषं 
सर्वे्र एप भूताधिपतिरेष भूता एष सेतुविधरण एषां रोकानाम- 
१ ॥। बु० )। अथं यष्ट परमात्मा सवका शश्र दै तथा भूतो का अधिपति 
६५ ५ पारक दे तथा ोकेकि असम्गेदके रिग वरिभारयिता चेतु १ इति । इख 
सम्दूण जगत्का विधारणकूप महिमा परमेश्वरी ही कही द । अतः 
उत धिप हेतु यह द्दररूप आकाश परेभ्य हौ है यद सिद्ध हवा इति ॥ १६॥ 
पक परत ६ शव म्यह दिह, _ 


प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥ 


अथं १ प्रसदः, २च,1 इस सूत्रम दो पद्‌ ‡ हेतवे 
क £ र 9 व्र पदर ना 
श ष्टा दृ्राकमशच दै, कर्याङि आकारा एर्द्‌ परमेश्वरम ही न 1 न 
आकाशो वं नाम नापररूपयोनिवदिवाः । (सवांणि इ वा इमानि भूता- 
का सप 1 अथ नामरूप जगतक्ञा निवह कलेवाटा आचम्‌ ` 
| व ६। तथा भाकराशादिकं सम्पूणं भूत धिदाकाशते हं हेते ६ 
इति। इत्यादि मन्बोभं नामङूपका धं १ 


1 निर्वाहक तथा मताागूविकोका 
((-0. 1\॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 ०४/ 0 1 १ 
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परमात्मामें हो आकाश शब्द्का प्रयोग देखने आता ह। अवः आकाश शब्द्‌ 
करके परमात्माका ही प्रण करना जीव तथा भूताकाशगा नहीं । क्योकि कहीं भी 
जीवमें आकाश शब्दका प्रयोग दैखनेमे नदीं आता है । ओर यद्यपि भूताकाशे 
आकाश २्द्‌ भ्रलिद्ध है; तथापि उपमानउपमेयभावका असम्भय होनेसे भूताकाश 
मी राह्म नहीं ह यह पूवे कह आये हैँ इति ॥ १७॥ 


यदि पष आत्मापहतपाप्मा इत्यादिक परमेश्वरयिपयकं याक्यरोषके 
वङस द्हराकाश परमात्मा है तो “अथ य ए संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌? इत्यादि 
जौवविपयक वाक्यशोपके वलसे जीव भी दहराकाश दोना चाहिये ? रेखी शंका 
करके समाधानको सूत्रकार दिखाते धः- 


इतरपरामशात्‌ स इति वे्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 


अथं--१ इतरपरामात्‌, २ सः, ३ इति, 9 चत्‌, ₹ न, ६ असम्भवात्‌ । इस 
सूय्म छ पद ई। “इतर, किये बह्मसे भिन्न जीवका “अथ य एष संप्रसादः, इस वाक्य- 
शेषम परामदौ होनेसे "सः" कष्ठिये सो जीव ही दहराकाश है” एेसी शंकाके हये सूत्रकार 
कते ई न, अलम्भवाव, परमात्मक ध्मोका जीवम /' असम्भव होनेते जीव दृ्राकाश नर्ही 
हयो सकता है इति । 

अव इस सूत्रके शंकासमाधानके स्प करके दिखाते हैः- 


शंका । “अय य एष सप्रसादोऽस्माच्रीरात्‌ सथयुत्थाय परं श्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच । इख मन्त्रम 
जो (संप्रसाद! शब्द्‌ है सो सुपुप्तिका वाचक दै। क्योकि सुपति जीव जे दै सो 
विषय इन्द्ियके संयोग करके जन्य मेगङ्य कालुष्यको त्याग कश्ता हुवा सम्यक्‌ 
आनस्दको प्राप दता द। अतः जीवकी ही अवस्थाधिरोष संपरसाद्‌ है ब्रह्मकी नहीं | 
तथा संप्रसादे रत्वा चरित्वा" ख वृहदारप्यक श्ुतिमे भी, सं्रसाद्‌ शब्द्‌ सुषुप्ति 
अवस्था विपे हो देखने आता है । अवः यहां "संप्रसाद! शब्द्‌ संप्रसादरूप खपु 
अवस्थावाछे जीवक ही वोधन करेगा अन्यक नदीं । क्योकि असङ्ग पर- 
मेभ्वरका सुपुसि आदिकसे सम्बन्ध यने नहीं । ओर “भस्माच्छरीरात्समुत्थाय 
इल शरीरसे समुत्थानरप लिङ्ग करके भी ध्रुत श्हराकाश' शष्द्से जीव दी 
प्रतीव हाता है। क्योकि जैसे आकाशके आधित वायु भदिकोका आकाशसे 
उत्थान हाता है, वैसे शरीरै आधित जीवक्रा दी शरीरसे उत्थान हेबेगा; 
शरीरके अनाधरित अह्यका नहीं । इस पूर्योक्तं रोतिसे बाक्यदोषगत संप्रसाद 


` ` यदपि जीवे घर्माका भी परष्वसमरं असम्भव तत्य ही है, तथापि ` 


अन्तःकरणविशिष्ठ आभासङप जीवको मिथ्या देनेसे सर्वशत्वादिको अधिष्ठानता 


नदीं वन खफती है। ओर चिप परमेश्वत्को सत्थ हानेसे छुयुकि भादिकी 
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तथा समुत्थानरूप धर्म करके जीव ही दहराकाश है । यदि सिद्धान्ती करे फि- 
कहीं भी जीवम आकाश शष्द्‌ देखनेमे नहीं आता है १ यद कना असङ्गत है। 
क्योकि सुपुपि अवस्था तथा समुत्थानरूप लिङ्गं करके जीवमें आकाश शब्द्‌की 
कर्पना कर सकते 1 जसे रोके परमेभ्वरविपयक आकाश शब्द्‌ नहीं मी 
देखा है, तथापि वाक्यशेपमें परमेश्वरे अपदतपाप्मत्वादिक धर्मोका प्रतिपादन 
होनसे 'भाकाशो चै नाम॒ नामरूपयोनिवंहिताः इत्यादिक स्थरमें परमेभ्वरविपयक 
आकाशा शब्दको अज्गीकार किया है। तैसे (अथ य पप सम्प्रसादो' इत्यादि 
वाक्यशो गत लिङ्खंसे जीवविपयक भी आकाश शव्द दो जावेगा 1 अतः 
तं्रसाद्‌, तथा उत्थानरूप छिद करके ब्रह्मे इतर जीयका परामग - दोनेसे 
(द्हरोऽस्मिन्न्तराकाशः, यहां पर जिखका शरीरस समुत्थान हो सकता हं 
तवि जोवफा ही "दहराकाश, शब्द्‌ करफे ग्रहण करना प्रह्मका नहीं इति । 
समाधान । यह वादीका यद कहना असंगत दै क्योकि बुद्धथादिं उपाधि 
करणे परिच्छिक्नत्वामिमानी जो जोव है तिखको ध्यावान्वा अयमाकाश यह 
आकारा करके उपमाका असम्भव होगा । ओरं उपाधिके धमरे पुण्यपाप व अल्पक्ल- 
त्वादिकोको अपनेमे माननेवा जीवम भपदतपाप्मत्व सत्यसङ्कटपादिक जो. दहरा- 
, कामें श्रुत धम द तिन धर्मोका भी अलस्भव होगा ! अतः जीव ददराकाश 
५५ तौ दै। ओर इस अयशो पूवे ( चू १४ ) भौ विस्तारसे कह 
। 





` शंका । जव पूवे भी इख अर्थ॑का निरूपण कर आये हो ओर अथी भी 
निरूपण फते हो, तब पुनरक्ति दोप प्रात हुवा १ 


समाषान्‌ । ददरत्वरूप मर्त्य शरुतिसे द्दराकाशमे जीवत्व शंकाकी 
निबृत्तिके चे भपहतपाप्मत्यादिके च "ददर उत्तरेभ्यः दस पष 
सुषम कहा । ओर सम्प्रताव्‌ य समुत्थानशूप रिङ्गको जीवका परामशेक देतनेसे 
पुनः द्दकाशमें जीबत्वशंकाकी निदत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिदे 
“इतरपरामशोत्‌ स' इख सत्रे कहा ह । अतः, अतिर्कि शंकापरिदाररूप फला 
न्तरकी विधमान देसे पुनरुक्ति दोप नदीं हे सकता है । “शब्दार्थयोः पुनवंचनं 
शनश्कगन्यन्रायुषादात्‌” यह गोतमसुतर है। अयं -अलुवादते भिन्न स्थर न ` 
सक्ति हाती दं सो दो प्रकारकी प्क शाण्दकी पुनरक्ति, दसरो अ्थकी युनरक्ति-समानानु- 
ूरवीबालि निप्फर पुनमोपगका नाम दा्दुपुनरक्ति ६ । समानार्थ भित्रालुपू्वीबाठ इन्दका 
भिप्फङ युनरमिधानका नाम अरथषुनरक्ति द इति। तथा च सफल पुनरमिधानका 


नाम पुनरकति नहीं है, अतः प्ररृततर अतिरि शं वियमान 
हनेसे एनरुकति दोय नहीं यन सकता दै । त 


शकरा । “भय य एप संप्रलादो' इख मन्त्रम स्थित सं श्यौ ` 
करणे जा जीवका परामशं है तिसकी फिर क्या गति 1 भा | 
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समाधान । अन्यार्थश्च परामशः । इस वतीय पादे यीखयें से 
स्रकार स्वयं इस परामशेकी गतिको करेगे । अर्थात्‌ सम्परसाद्‌ मन्त्र जीव परक 
नहीं ह किन्तु जीवके स्वापका आधाररूप जो ब्रह्म है तिल ब्रह्मे शाने लिये 
दी धस मन्त्रम जीवकरा परामशं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रहम ही दहराकाश हे 
जीव नदीं यह सिद्ध हुवा इति । 


- शक्रा । "अथ य पय संप्रसादो" यह मन्त्र यदि जीव परक नहीं हे तो शच 
पूर्वक श्युतिका फिर क्या अथंहै। ` 
समाषान । सिद्धान्ते अनुसार 'अथ य एषः' दत्यादि मन्त्रफा अर्थं -'अथः 
द्टराकादाकी उक्तिसे अनन्तर युक्त पुर्यो करके प्राप्य शद्ध व्रहमफो कहत ई । "य एष संपरसाद्‌ः” 
जो सम्यक्‌ प्रसच्न विद्वान्‌ विवेकी जीव दे सो “भस्माच्छरीराव्‌, कार्यष्यरणरूप सदुयतसे “समुत्था 
यः आत्माको धथग्‌ करके अर्थात्‌ तीनां शरीरांमं आत्मत्वाभिमानको त्याग करफे “परं ज्योतिः? 
दारीरसे थग्‌ निश्चय किया हुवा जो स्वयज्योतिरूप पर ब्रह्म दै तिरुको "उपसम्पय' स्वात्मरूपते 
साक्ात्कार करके 'स्वेन रूपेण अभिनिप्पयते' प्रत्यग्‌ अभिन्न परव्रष्ठरूप जो स्वस्वरूप द तिसको 
परा ्टोता ३ । “एप आत्मेति होवाच आचार्यं शिप्यके प्रति कहते ई किदे शिण्य यं स्वत 
अपरोक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप प्रह तुम्हारा त्मा ै इति ॥ १८॥ 


"असंभवात्‌, इल पूर्वोक्त हेठकी असिदिकी शंका करफे समाधानको 
सूत्रकार दिखाते हैः- 


उत्तरच्चेदाविभेतस्वस्पस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ--, उत्तराव, २ चेत्‌, 3. आविृतस्वस्पः, ® तु । इस सूर्म चार पद ई । 

प्रन-सिद्वान्तीने ज जीवविपयक उत्पन्न हृ शंकाका ^अम॑मबात्‌, इस देतुसे निरा- 
करण किया ह, विस शंकाको ञॐते खत प्राणीका अद्ूत सि्नसे जीवन होता हे । तैस “उत्तरात्‌ 
प्रजापति ब्रह्माके वाक्यरूप अशते पुन उत्थानको हम करते ई । इस कनेसे य सिद्ध हवा 
कि-जीवमे भी अपदवपाप्मत्वादिक गुणांक सम्भव होनेसे "असम्भवात्‌, यह हतु अविद्ध है । 
अतः जीव टी द्टराकादा दै ्रह्य नदी । इस सुरे च्‌, दान्द्‌ दका का चोतक दै । 

उत्तर--यह धादरीका कहना असङ्गत १ क्योकि “आविमूृतस्वरपस्तु, प्रजापतिके 
` वाक्यम, अविचयादविक उपाधिशून्य महावाक्यजन्य दृति करके अभिग्यक्त अर्थात्‌ आविमावको 
भ्रा र स्वरूप जिसका रेखा शुद्ध म्ह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वस्य र तिमका प्रण किया 
हे सोपाधिक जीवक हीं । अतः म्र द दाका है जीव नं इति । 

अब श्ख सूत्रके शंका व॒ समाधानको विस्तारसे दिखाते दै- 


शंका । श्रजापतिके बाक्यसे जीव ही दहराकाश रूप करफे ग्रहण कर. 
नेको योग्य है प्रह्म नदी, क्योंकि छान्दोग्ये अएमाध्यायरभे ददराकाशका वणेन 


शते) ये 4 वगशाण द करण 1.1.11, दकि, © (आहू अप 


म-१-३-१३ 
ध ______ ~ ३९२ प्रहासत्म्‌ 
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पाप्मा विजरो विपृतयुरविशोको (सोऽनष्टव्यः (स सरवीश्च लोकानाप्नोति 


सौरव कामान्‌ यस्तमातमानमचुविधच विजानातीति द भनापतिरबाच | 
अथ “जो आत्मा सवे पापादि दोषों करके रित १ सो अन्वेषण त 

„ तथा विशेपरूपते तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये 1 “जो । < 
ख ब गुरते जानकर स्वयं अनुभव करता ड; सो सरव लोको ब स कामको 
य प्रजापति फहते भये ! अर्थान्‌ यह वेदकी ब प्रजापतिकी प्रतिना दै" इति । 


क्ि- 
को देवता च असुर यण करके आपसे विचार करने खगे 
“तिसु ध हम लोग अन्वेषण करे जिस भआात्माका अन्वेषण क 
लोको घ सव कामोंको यद जीव प्रात हाता ह" इस प्रकार आपसमे षचारः 
, करके देवताव्भिसे प्रधान देवराज इन्दर आत्मखाक्चात्कारके लिये स रोकोकी 
, शाज्यटक्ष्मीको त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश केनैके लिय चे । आर असुरोभिंसे 
वितेचन चले ! मागमे दैवयोगसे दोनोका संयोग हो गया । यद्यपि चन 
आपसे नकुखसपेकी तरह शरुता धी तथापि दैवासुर संप्रामके छिड्‌ व 
 ्रह्मविचारूप प्रकत उदेशकी अखिद्धिके यसे शत्चुताको त्यागकर परस्पर च 
` ह प्रजापतिके पास आये \ आकर प्रजापतिकी सेवा तत्पर होकर प्रहचय 


खो । य्तीस घपैके चाद्‌ दरह्याजीने इनसे पूा कि-भाप लोग किस कामके लिये 
` यहोपर बाल फर रहे है १ 


इद्र च विरोचन- "य आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि आपके वयनको 
श्रवण करै तिख आत्माको जाननेफी श्च्छासे हम आपकी संवामें तत्पर है । 


जापति श्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष श्रात्मा' । भ 
'अक्षिणि) नेश्म द्रणरूप पुय सोगिर्योको दैखनेमे आता ह यौ सवै पापादि रदित स 
दै इसके विनते हो सदे लोकोो व करमो प्रि होती ह यहो अदत भौर अभग च 
्रहरूप इति 1 उक्त आत्माके अन्वेषण व ॒विजिसाला की भरा 

` ध्य पणो, दस घाक्यको कहते हुये प्रजापति यहां अक्षे स्थित व्रणा जीवातमा | 
निर्देश कते है । अथात्‌ शख मन्त्रम सर्व इन्द्रियमिं प्रधान नेत्नका ग्रहण द 
इन्द्रियजन्य दशेनङूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रा आत्मा है 
योध होता  । इस प्रजापतिके वचनको श्रवण फरके मट्िन चित्त दोनेसे < - ` 


भौर विरोचन छायपुरपको आत्मा समते भये! छायापुदपको निश्चय करट 
पूछने खगेः-- 





इन्दर व विरोचन-दे मगवन्‌ ] जे पुरुप जरम दीखता है सा आत्मा है! ` 
मचत व न्‌ द 
अलादिकमिं छायापुरप है' सो सवं हौ आतमा है! भथवा इनोमेसे कारं पक म 4 
है १ इस प्रश्नकोा धवण करणे व्रह्माजी विचार करने सखो कि - भभदो यडा य ५ 


यह लोग तो _ अत्यन्त भ्रान्त दं 1 _ क्योकि हमने गिर सुव ४. 
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भ~ १-३-१३ भाष्यायंग्रदौपिकासदितम्‌ । 2६३ 
न= 
किया हे; यह लोग छायापुद्पफो आत्मा निश्चय करिये ह । यदि मैं इनको सहसा 
कहं कि “यह छायापुख्य आत्मा नहीं है आपलोग श्रान्त है” तो ये अपनेको 
पण्डित माननेवाठे मेरे वचनको यथावत्‌ श्रहण नही करेगे । अतः नके 
आशयके अनुसार ही इनको तत्त्वोपदैश करना चाहिये” । इस अभिप्राये 
प्रजापति कहने लगे-“एप उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते! इति। अर्थ यदी 
आत्मा इन सवेमे प्रतीत होता दै; यह अशत अभय ब्रढरूप ३ इति । उदशराव 
अपने आत्माको देखा फिर दस विधये जो आपके समभे नदीं आवे सो 
पूना । 


इसके अनन्तर इन्द्र ओर विरोचन उद्शरावमें देखकर उदशरावगत छाया- 
पुखषको आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुष्ट हो गये, शरजापतिसे कुछ भी श्रष्न 
नहीं किये । र 
इसके अनन्तर “थे विपरीतग्रादी न होवे ” शस अमिप्रायसे श्रजापति स्वयं 


इन्द्र॒ च चिरोचनको पूछने लगे-किं पश्यथ शति, क्या देखते हे ? ` | 


इन्द्र व विरोचन - हे भगवन्‌ | जिस प्रकार दी नख छोमादिमान्‌ यह शरीर 
है श्सीके स दरश दीं नख छोमाविमान्‌ उदशरावग्त आत्माको हम देखते है"1 ` ` 


ब्रह्माजी इस धनको भवण करके &नका छायायुख्पमे भात्मविश्मको बुर 
करनेकी दच्छासे “जैसे कुडयादिका प्रतिविम्ब आत्मा नदीं है; तैसे ही देदके 
अटङ्कारसे अलक्त ओर -देदके अटत न॒होनेसे अनंत ओर उत्पतति 
नागादिमान्‌ विकारी छायापुरुष भी अविकारित्वादि आत्मलक्षणदीन देनेसे 
आत्मा नदीं है । ओौर छाया करनेवाले आगमापायी नल कोम व वल 
जञेसे आत्मा नही है । तसे ही यहं देह भी आत्मा नहीं है 
किन्तु देदादिसे भिन्न आत्मा है । इस भ्रकार अन्वयव्यतिरेक करफे ये 
छोग आत्माको निश्चय कर” इस अभिप्रायसे इन्द्र॒ य ॒विरोचनके .रति बेटे 
(सा्वलंषतौ खवसनौ ` परिष्कृत भूत्वोदथराबेभे्ेयाभिति'  । 
अर्थं क्षौर शिया करके नलखोमादि रित सुन्दर अलंत दाकर अच्छ वरखोको धारण करके 
परिणत होकर उवारावमे देखो इति । 
जब प्रजापतिने श्स ध्रकार स घ विरोचन सुन्दर वस्मोको धारण 
करे ओर साध्वखृत व परिष्छृत होकर उद्शरावर्मे देखते भये । परन्तु छायापुखषमे 
आत्मवुद्धि नट न हई । | 
अग इख श्रकार यदोष मिथ्या विघ्रमका नाशक साघु भटङ्कारादि द््टन्तसे 
भी शन्द्रविरोवनका छायापुरपमें आत्मटवनिश्चय न गया - उत्पत्ति विनागादिं 
विकार देख करके भी कुछ भी शफा नदीं हर, किन्तु पूववत्‌ छायाम आत्मवुदि 
द ही रही, ओर छायापुख्यमें हृद्‌ भात्मनिश्चयक्े बटसे सन्तु दी रहे, कु भी 
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जिष्ठासा इनको नहं हर, तव छया प्रजापति स्वयं इन्द्र ब धिरोचनसे पुनः पूते 
भये-ङि पर्यय इति । ¦ 
इन्द्र व विरोचन-हे भगवन्‌ ! जिस भफारसे साधु भरत सखुवसन हम है 
एसी प्रकारसे साधु अटत सुबसन यह छायापुररूप आत्मा भी है । 
 : , एल उत्तरो वण करके जापति मनवे विचार करने लगे "अहो बडे 
आश्वयंकी वातां दै, क्योकि नका स शान्त नदीं हुवा है । बरैखोक्याधि- 





साध्वलङ्कारका दर्टान्त 
" कटा, तथापि इनका छायापुखपमे आत्मत्वनिश्चय ज्यका त्यों द्‌ यना 


हषा है । इससे यह निश्चय होता हे फि- शनकै विवेकविक्ञानकी सामर्थ्यका 
त कः जबरदस्त पाप है जिसके सययसे शनकों आत्माक। विवेक नहीं 


नः मे इनको आत्मतत्वफा उपदेश कर, सम्भव मेर 
उपदेशको वण करयो आत्माके लक्षणकी स न 
छायापुरुषविपयक आत्मत्वविभ्रमकी शान्ति दो जावे” रेवा विचार करकं 


भजापति योले- "एप आ्मेति “पत 
पूर्वोक्त 





य-१-३-१६ माष्यायंप्रदोपिकाखदितम्‌ । ३६५ 
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्र्टारूप आत्माकी प्रतिपादक “य एषोऽक्षिणि इत्यादिक शरुतिके भवणसे, उद्श 
रावादिक द्र्टान्तरूय उपपत्तिसे संस्छृत तो ये दोनों हे हौ गये है । यदि ये मेरे 
वचनको पुनः २ स्मरण करेगे, तो प्रतिधन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनको 
आत्मविपयक विवेक हो जावेगा । ओर यदि ये आत्मक्ञानके योग्य गि ततो 
स्वयं पुनः जिन्ञाछु होकर मेर पाख आर्येगे। भौर यदि मै इ्तव्त धनको प्रहमचयेपूवेका 
सेवाका उपदेश करंगा तो इनको कष्ट होगा । जि्ठासाके विना ब्रह्मचयां विक 
साधन भो ये न कर सरकेगे इत्यादि विचार करके ताथंमानी इन्द्र॒ व दिरोवनको 
जो प्रजापतिने उपेक्षा करी है सो उचित ही है । 

परन्तु यह दोनों सघ्राद्‌ कदाचित्‌ भेगोमिं आसक्त दै! जाबेगे ते उक्त 
उपदेशका विस्मरण हे जावेगा। इस्र अमिप्रायसे छपा पूवक पुनः जापति 
तिनको जाते दैलकर बेके--“यथाथं आत्माका साक्षात्कार न॒ करकं छायापुख्य 
विषयक वि्याको ॐेकर ये इन्द्र भौर विरोचन जा रहे ह । शस विधयाको इन्मेसे 
कोई भी (देव हा वा अख्ुरं है ) यदि ग्रहण करेगे तो परामवका प्राप्त 
हे्वेगे" इति । 

परन्तु श्स॒ उयदैशने भी इन्द्र व विरोचनकं हद्यके स्पशं नहीं किया । 
तिन वैनो्िंसे विरोखनने यदह निश्चय किया कि-“देदालुपाती हेनेसे छायापुख्व 
आत्मा नही हे सकता है किन्तु छायाका मूल ज देह है यही आत्मा ह । 
अहा! अव हमको ्रजापतिका आशय ठीक मात्दूम हवा । शस भकार 
देदात्मनिश्चयसे सन्तुष्ट देकर भसुरोके पाल आकर वेहात्मवादकरा उपदेश 
करता भया । 

भौर देवेन्द्र जा र सो किञ्चिद्‌ पिर कट्मय होनेसे मागम ही छायापुख्पमे 
देदायुविधायित्व व धविकारित्थादि दोघांको देखता हुवा, छायात्मा भोग्य 
अर्थात्‌ पुरयार्थको न देखकर, समित्पाणि होकर श्रजापतिके पाल पुनः बापिस 
आया । प्रजापतिके पुनरागमनका कारणको पूनेपर मागमे जो विकारित्वादि 
दोष छायातमामें देखे थे तिनको कता भया । 

भ्रजापति योके-दे इद्र ! तेरा कदमप अभी क्षोण नहीं हवा है पुनः बत्तसख 
वर पर्यन्त बरह्मचर्यं कर, “एतं त्वेव ते भूयोऽचुग्याख्यास्यामिः इसी आत्माका ही 

तुमको मै पुनः करंगा । 

इस वचनको धवण करे वत्तौ वप पयेन्त पुनः प्रजापतिके पास 

ब्रह्मचयंका भनुष्ठान किया 1 इसके अनन्तर - 

प्रजापति पुनः विख ही अपदतपाप्पत्वादिं टक्षणवाठे जा्रत व्र्ाका परामश 
करफे उपदे करने खगे-- “य॒ एष स्वप्ने महीयमानशरत्येष . आस्मेति । 


अर्थं नो अप्हतपाप्मत्यादि स्वर्प आत्मा प्रथम हमने तुमो कडा द भर जो“य एपोऽक्षिभिः 
सादते य्व किया ई सो यदौ भात्मा स्वप्नमं थमित्रादि> 
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काके साय नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ८ प्रकाशता ) दै यही आत्मा अत अभय 
ब्रह्मरूप द इति । । 
, इस उपदेशको शभ्वण करके इन्दर शान्त हृद्य हकर अपने गरृहके प्रति 
आगमन करता भया । परन्तु मार्गम ही स्वप्नमे विचरनेवाले स्थूलखमावको 
प्राप्त भौर साभाख वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा सममकर; तिमे भी 
दुःकित्वादिक नाना प्रकारके दोपोंको देखकर, पुनः प्रजापतिके पास इन्द्र॒ आया। 
प्रजापतिके पूछनेपर कने खगा -हे भगवन्‌! यद्यपि यह स्वप्ने महिमाको 
अनुमव करनेवाला आत्मा छायापुरुपकी तरह जाभ्रत्‌ देहके धर्मासि धमेवान. नहीं 
होता है। तथापि स्वप्नमें शोकभयादिक विविध वाधाका अनुभव करते हुये की तरह 
प्रतीत होता ६ । अतः इस आत्मामं भी म कुछ भोग्य ( पुरपाथं ) नहीं देखा हं । 


इख वचनको श्रवण करे प्रजापति कहने गे-एतं स्वेव ते भूयोऽ्चुब्या- 
खयास्यापि! । अर्थात्‌ हे मधवन्‌ ! य आरमा अपहतपाप्मा" इत्यादिसे जिस आत्मा- 
को पापादिरदित रूपसे मने कहा है। ओर भय एयोऽश्विणि' इत्यादिसे जिसको नेत्रादि 
जन्य श्ानरूप जाप्रते द्रष्टारूपसे का है । ओर धय पष स्वप्ते इत्यादिकसे 
जिखको स्वप्नके द्रएटारूपस कहा है । इसी आत्माको तुम्हारे प्रति मैं पुनः उपदेश 
करंगा, पुनः ओर बत्तोस वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं करो । | 


इख प्रज्ञापतिके वचनको वण करके पुनः व्रह्मचयेको इन्द्र॒ करता भया । ` 
श्तीत बं पयंन्त ब्रह्मच्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदैश करने को- 
त्यत्रतत्पुष्ठः समस्तः सम्पर्ननः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा? | अर्थं ¬. 
जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिलाया ६ ओर जो जाप्रत्‌ व स्वप्नका साक्षी है 1 ओर. 
जिषमं स्यूढ सभम प्रपन्न विरूप होनेते समस्त एकीभूत होता है ! सो यही आत्मा विषय 
इन्द्ियके सेयोगविरह दशाम जात्‌ व स्व्नरूप विभेपके न रेते विेपरप स्वप्नको नही 
दखता द । किन्तु प्रसदर हुवा सुपुप्तिका साक्षी है यही आत्मा दै इति। 

„यहां “पतं ते भूयोऽचुब्याख्यास्यामि, इस प्रकार तिसी आटमाका घुनः २ 
परामश करफे तत्तत्‌ शबर्थाको भ्रात जीवे स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश किया है । 
ओर इसी आत्माके मपहतपाप्मत्वादि पको दिल्नाया है। पुनः इसी आत्माको 


€ क | 
एतदगृतममयमतदूव्रह्म शस मन्प्रसे पुनः पुनः प्रजापदिने | 
दिलाया ह। षु असरत अभय ब्रह्मरूप 





परन्तु इस उपवेशको प्राप्त हो फरके भी इनदर सन्तुष्ट नही सौर अपने 
गृहक परति जते हये मागम हौ इस आत्मामं भी व पुनः 
वापिस भाकर प्रजापतिसे कने खगा - नादं खरबयमेवं” इत्यादि । अर्थात्‌ द 
भगवन्‌! जसे जाप्रतम व स्वप्ने यह आत्मा भपनेको व अन्य पदा्थोको जानता 


है ॥ तैसे सुपु अवस्थाको प्राप्त हुषा यदह आत्मा." इस प्रका्न भपनेको 
((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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जानता हं; न किसी भन्य वस्तुको जानता है, किन्त विनएकी तरह हो जाता ह । 

मे मी मै इ भोग्यणो नही दैवता हं 1 † ह 

इस भकार सुपुि अवस्थामें दोपोको देखकर जव इन्दरने प्रजापविसे फा 
तव भ्रज्ञापति कहने खगे हे मघवन्‌ { अभीतक भी तेरा अच्छी तरह कल्म क्षीण 
नहीं हवा है ' अतः तु पाञ्च वं ओर बरहमचयं कर- एतं त्वेव ते भूयोऽ्ुब्या- 
ख्यास्यामि श्सी आत्माको मे फिर तरेका उपदेश क्ंगा-पेता उपक्रम करके 
कहा - “नो एवान्यत्रतस्मात्‌? श्त्यादि । जा आत्मा पाप्मादि रदित है, जो नेत्रा 
दिजन्य जाभ्रत्‌का द्रष्टा है, ज स्वप्नका द्रष्टा है, भौर जे खधुप्िका प्रष्टा है, इसी 
आत्माका तुमको पुनः म उपदेश करंगा । दस जाग्रदादिक द्र्टासे अन्यका उपदेश 
नहीं करंगा । | 

इस श्रह्माजीकी आजाके अनु्तार शन््रने पाञ्च वर्प आर श्चं किया । 
सवं मिख करके एक सो एक वपे शरह्मचयं करते वीत गये। यह वार्वा शिष्टोमिं 
भ्रसिद्धं है कि-“^एक सौ एक वं पर्यन्त मघवान प्रजापतिके समीपम प्रह्मचरयं 
किया है” इति। । 

बरह्मचये समापिके अनन्तर प्रजापति शन्द्रके भ्रति पुनः उपदेश करने खगे- 
धवम्‌ ! भ्य बा इदं शरीरम्‌ श्त्यादि । अर्थात्‌ हे मधवन्‌ { जाप्रत्‌ स्वप्न 
सषुपि ब स्थूल सूक कारण यह समष्टि ज्य सवं शरीर विनाशी व तुच्छ हे 
इत्यादि । शस प्रकार शरीरकी निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने अय य एष 
संप्रसादो श्व्यादिसे जो शद्ध स्वरूप ह तिस स्वयं जयोति तुरीयरूप उत्तम ण । 
पर ब्रह्मका उपदेश किया दै । ओर कहा कि-जो जीय शस ॒शरीरसे पथम हकरं 
ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप ज्योतिको श्राप 
होता है सो उत्तम पुख्प दै 1 | 

स परजापतिकै उपदैशका यद अभिप्राय है-जो कख आगमापायी सुल- 
दुःखादि सोसवं ही शरीर इन्द्रिय ब अन्तःकरण सम्बन्धी दै\ आत्माफे 
खभ्धन्धी नहीं है" 1 परन्तु आत्मा अनादि ध्रासनावशसे वेह इन्दरियादिकमिं 
ताद्ातम्यामिमान करके देदादिके तापसे तप्त होता दै । बोर जिस समयते यह 
जीवात्मा देह इन्दियादिकोंसे विविक्त अपदतपाप्मत्वादि लक्षण उदासीन असङ्ग 
परब्रह्म स्वरूप आत्माका अनुमव करता है । तिस समयमे मिथ्या देहादि सहित 
हवा भी वस्तुत देदादिं रदित होनेसे देदादिगत दप॑शोकादि प्रतङ्गरदित हुवा दैदादिके 
तापसे तत्त नहीं होता दै। किन्तु केवल चैतन्य भानन्द्धन स्यरूपमें व्यवस्थित 
हवा समस्त लोकोको च का्मोंको प्राप्त होता है 1 मर्थात्‌ सम्पूण सुलको प्रा 
होता ईै1 क्योकि यह परमानन्द स्वरूप घाटमा हौ सवं छुखरूप है । भौर 


दालक पिरिन पसे सतिषारित्‌ धिनु स्म ने नुद । 60810011 ¦ 
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तथाच इख भकार उपाख्यान व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत होता है कि -- 
दहरवाक्यसे उन्तर प्रन्थगत "य॒ पएयोऽक्षिणि' इस भ्रथम पय्याय्मेः भोर ¶्य एष 
स्वप्नः इस द्वितीय पर्याये, ओौर 'वदयत्रैतस्यु्” इस तृतीय पय्यायरमे, ओर 
'अथ य पप सम्प्रखादो, इस चतुर्थं परय्यायमें भपहतपाप्मत्वादि क्षण जीवात्माका 
हो शरुतिने उपदेश. किया है । क्योकि पर प्रहमका अश्षिस्थान नही बन सकता है। 
स्वप्नादि भवस्थाका सम्बन्ध मी पर ब्रहम नहीं यन सकता है । ओर शरीरस 
समुत्थान भी पर प्रह्मका अयुक्त दै। तथा च जिसकी अर्मे स्थितिः च स्वप्नादि 
अवस्था यन खकती है' सोर अपहतपाप्मा श्रुति. करके प्रतिपाद्य होगा । ओर 
जीवे नेव्रादि सैका खञ्भव द । अतः जोव हौ अपदतपाप्मा श्रुति करके उक्त ह 
पर ब्रह्म नीं पेखा निश्चय होता दहै । | 


शंका 1 जीवमे भपहतपाप्मत्वादि छश्षण नदी बन सकता है, यह हम पूव 
कट्‌ आये है १ 

समारषान । प्रजापतिके यावत्‌ भ्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तरगत~ - 
ध्य आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि श्रुतिरूप भ्रमाणके बले अपहतपाप्मत्वादिं भी 
यन जावेगा, शति क्या नदीं कर सकती है श्रुतिको इसमें क्या भार है १ 


` शंका । जीवको भपदहतपाप्मादि लक्षण नदीं मान सकते है, क्योकि 
शुत्यन्तरका विरोध होगा । 


समाधान । मानान्तर त्रिरोध नहीं है सकता ह, क्योकि पाप्मादिक जीवम 
स्वामाविक नहीं है! किन्तु वेह इन्दियािके सम्बन्धक भ्रान्ति प्रयुक्त है । 
जैसे वहिमयुक्त धुमका बहि अमावसे भभाच होता है । वैसे शरीरादिकं 
च्रान्तिके अभवसे जोवमें पाप्मादिका अमाव लिद्ध होता र । 


इख पूर्वा रीतिखे प्रह्माने जीवको ही वणन किया द! अतः प्रजापतिक 
, घाक्यसे परमेभवरके जो भपहतपाप्मत्व, अटतत्व, अभयत्वादिक ध्म दै 
जीवे सम्भव हो खकता रै । अतः "द्रो ऽस्मिन्नरउराकाशः' इख वाक्यम ददर 
शब्द्‌ करके जीवा ही कथन्‌ फिया है ब्रह्मका नहीं 


समाधान । इस प्रकार यदि कोर वादौ शंका कर तो तिके प्रति सिद्धाः 
वीक कना चाये जि -“आगिभतस्वरपस्त' ¦ यद सूत्रम जो तुशब्द दै सो 
'उन्तराच्चेत्‌' इस पूवपश्चका निषेध करता है । अथात्‌ प्रजापतिकै उपवेशरूप चर 
वाक्यसे भी जीवविपयक शंका नही यन सकतो ै। क्योकि प्रजापतिके वाक्ये 
मी आविभूतस्वरूप जवी १ है 1 अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदिक ` भवस्थात्रयसे 
शोधन करकं “भाविमृत' किये अभिव्यक्त इवा है स्वल्पः कहिये निज प्रत्यग्‌ _ 
भमि बरहम स्वरूप जिस जीवका तिस जीवका नाम आविभूतस्वरूप हे। पेखा एद ` 
्रह्मरप जीव ही तहां विधक्षित है । यहां पर यह भभिसन्धि है- पूर्वापर आलीन ` 


०० शण सः म ५ 
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| भौर द्र्यसे अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सर्वं रज्जुमे सर्पकी तरह ्रह्मका पिव 
| है" शस अर्थम ही तात्पये निशित होता दै। तथाच जीव भी अविद्याकरिपत देह 
{ इन्दरियादिं उपहित रह्म ही का नाम है । भविद्यारहित शुध बुद्ध ्रह्मका नाम जीव 
{ नहीं है । णवं च भविद्याउपहित ग्रहमं तो अपदतपाप्मत्वादिफा सम्भव यनता नहीं, 
किन्तु आविमूतस्वरूप निरूपाधिक ब्रह्मे इनका सम्भव होता है सखो निरपाधिक 
शुद्ध स्वरूप र्म ही है जीव नहीं । तथाच अपहतपाप्मा विजर विसत्युरूप करे 
बरह्म ही भ्रजापतिके प्रकरणम श्वुतिसरे भतिपादित दै, ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव 


स्वरूप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नं है तो “आविभूंतस्वड 
जीवो विवक्स्यते” यद भाष्य वचन चिर दोगा क्योक्रि प्रानद्शा ( भाविभूत 
स्वरूप में जीवत्व दै नदीं ? 
समाधान । भूतपूव गति करके यह जीवचचन है । अर्थात्‌. तच्वक्ञानसे 
प्रथम प्रह्मविषे अविद्या चत्कायं अन्तःकरण परतिविम्बितत्वरूप जीवत्व था । इस 
हेतुसे शानके अनन्तर ब्रह्म स्वरूप मी आस्मा जीव का जाता है इति । 
अय विश्व, तैजस, भ्राञ्च व तुरीयके प्रतिपादक पर्याय बतुष्यरूप भ्रजापतिके 


| 
# 
| 
. नदीं इति। | 
शका । इस पूर्वोक्त रीतिसे महावाक्यजन्य ्लानका विषय शोधित आविमू भूतः 
वाक्यके तात्पर्यको दिखाते है- “एतदुक्तं भवति' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जव 
| ध्य पयोऽक्षिणि' इख याक्यसे अषि स्थित विश्वरूप द्रष्टाको भ्रजापतिने इन्र व 
| बिरोचनके प्रति निर्देश फिया । परन्तु श्द्र॒ धिरोचन छायापुदयको आत्मा 
| समञ्च । तव “@ायापुखय आत्मा नदी है; तथा जन्म नाशवाला दोनेसे छायाकी 
तर विम्बरूप देह भी आत्मा नहीं है” इस अंको योधन करनेके लिये इन्द्र च 
विपेचनकते प्रति रह्मा कहते मये-°दे शन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवे्य' 
जख्पूरीत शराव रूप सुन्भय पात्रमे आत्माको देखो । ओर जरम आत्माको 
देख कर तुम्हारे सममर्मे जो न अवे सो हमारे भ्रति कदे” श्त्यादि उदशराव 
ब्राह्मणसे शन्द्रको शरीरात्ममावसे व्युत्थित % करके ब्रह्माजीने कदा कि-- 
` एतं त्वेव ते भूयोऽुग्याख्यास्यामि | अथं- दे इन्र ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
 गुणविशि्ट आत्माका जाग्रत्‌ अवस्थाम अष्िविपे द्र्टारूप करम अर्थात्‌ वि्वर्पते उपदेश 
किया ह उसी आलरमाका स्वप्न तथा सूपुष्िम तैजस तथा प्राजञरूप करके उषश कर गा 
इति । इस भ्रकार परह्माजीने पुनः तिखी व्याख्येयरूप भाटमाको वारम्वार भाक 
` + हि०-जसे उदर, व शरीरके उत्पतति विनाश प्मवाले भतिविमब, 
भविनारित्व अविफारित्वादिक आत्मटक्षणदोन होनेसे आत्मा नहीं ह' । इसी 
प्रकार उत्यसिविनाशवाछे वेह इन्द्रियादिक भी अविनाशित्वादि भात्मलक्षणदीन 
होनेसे मात्मा नहीं है । दस निश्चथका नाम शरीरात्मभावका याध व शरीय- 
1 । | १ - 
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वैण करके स्वप्न व सुषि तैजख व परा्गरूपसखे दिलाया है । ओर पुनः क्रमसे 
स्वप्न च खुपुत्तिका उपन्यास करके "परं उ्योतिरूपसस्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत' 
इत्यादि मन््रसे तुरीय अवस्था मी सवं उपाधि श्रूल्य परमात्मार्प प्र 

हो बर्णंन किया है इति! इस पूर्वोक्त रीतिसे जीका जा पारमाथिक स्वरूप 


परद्र है तिख पर ब्रह्मरूप करके ही इख जीवको  भजापतिने कथन किया है । 
उपाधिदत जीवत्वविशि्टरूप करके जीवका उपदेश नदीं किया है|, 


तौर परं ञ्योतिरूपखर्पद्य' यद जो उपसम्पत्ति ( प्राति )के योग्य परज्यो- 

तिका वण दोता 1 सखो ज्योति दी परघ्रह्म है ! सोई सव पाप्मादिरदित दै । 

(तत्यमस्ि, इत्यादि शाख्रसे सो दी जीवका वास्तव स्वरूप है। उपाधिकदिपित 
कर्तामोक्ता जीवका स्वरूप नहीं है । । 


ओर अयिद्याके विद्यमान हुये ही जीवे जीवत्व रहता है तथा तत्वम- 
स्यादि मदहावाक्यजन्य श्ञान करके अवि्याकी निवृत्ति हुये जीवत्वकी निचचि हो 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करफे जीवत्वमें आविद्यकत्वको भप्यकार 
| भगवान्‌ दिखाते हैः- श्यावदेव हि इत्यादिना । जैसे जय पर्यन्त स्थाणुरूप 
| अधिष्ठानका श्वान नहीं हता रहै तव पर्यन्त स्थाणुमे पुर्पवुद्धि रहती है; ओर 
। जब स्थाणुरूप अधिष्ठानका श्ञान हो जाता है तव पुरुषवुदधि निचृत्त हो जाती हे । 
। तैसे दी कूटस्थ नित्य हग स्वरूप आत्माको अहं प्रह्मारिम' दस प्रकार ब्रह्मसे 
अमिन्नरूप करे जय पर्यन्त दैतरूप अविद्याको निच करता हवा यह जीव नहीं 
जानता है तय पयन्त जीवमें जीवत्व रहता है। ओर जिस कालभे देद इन्द्रिय 
भन बुद्धि आदिक संधातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती दै । अर्थात्‌ 
“वेदाविक संघात त्‌ नहीं है, संसारी त्‌ नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुति प्रमाणसे 
सत्‌ चेत्य माघ्र मात्मा स्वरूप ही तृ है" । इख भ्रकारसे श्रुति योधन करती है। 
विखकाखमं कूरस्थ नित्य हृग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीराद्िकोमिं 
आत्मल्वाभिमानको घ ममताको त्याग करता हवा सोई जीव कूटस्थ नित्य दग्‌ 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आतमा होता हे । ओर सो यह जीव परमात्मा ररूप दी है ! 
क्योकि 'स यो ह वै तत्परमं ग्रह चेव ब्रहैव भवति' इत्यादि शाख प्रमाणसे ब्रह्मको 
जानेवाला पुरप ब्रह्मरप ही होता है 1 भर जीवे संखारित्वको कर्त दोनेखे श 
व 
६, सो ही पारमिक स्वर ह इति! यह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिप्पन्न दता 








व अव समुत्थाय तथा स्वेन रूपेण 

व्याख्यान करनेके लिये प्रथम पू्ेपक्षीके आक्षेपको 
= शंडा। कयं एनः स्वं च सपं स्वेनैव च निष्पत इति संभवति 

कूटस्थनित्यस्य शति भा० । अर्थ नित्य कूरस्थरूप साक्षीका ओ स्वरूप [१ हिव ` 
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अपने करफे ही किस प्रकार “अभिनिप्यत्ति, होगी । अर्थात्‌ किस प्रकार आविभांवरूपं अमिस्यक्ति 
होगी किन्त॒ नदीं होगी इ्ति। क्योकि जैसे मखादिरप द्व्यान्तरफे सम्न्धसे 
अनभिव्यक्त है स्वरूप जिर्नोका तथा अनमिन्यक्त है भास्वरत्व ( स्वच्छत्व ) रुप 
अखाधारण धमरे जिनका रेस जो खुवणांदिक पदां है तिन खुवर्णा दिक पद्‌ा- 
्थाकी, क्षार प्र्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ मलके सङ्क 
वाङे पदार्थोकी, क्रिया करफे मलका नाश दोनेसे अमिव्यक्ति होती है। तथा 
जसे सुयके प्रकाश करफे दिने अभिभूत हो गया र प्रकाश जिर्नोका ेसे जो नक्ष- 
धरादिक हं ति्नोंकी, अभिभावक प्रकाशे अमाव हुये रात्ने स्वरूप करके अभि- 
व्यक्ति दोती है । तसे छरूरस्थ नित्य दक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वङप आरमाका 
कोई अभिभावक है नहीं, अत आत्माके अभिमवका सम्भव वने नहीं । ओर 
आत्माको आकाशकी तरह असंग होनेसे मटका सम्बन्ध भी यने नहीं । 

यदि अभिभावक मानोगे तो ्एवियेध भी दोगा? । अव इस अर्थको दिखाते ै- 
“ष्टिश्ुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम" इत्यादि माष्यम्‌। अर्थं - 
(बिशानघन एव, एस श्रुति करफे चैतन्यमात्रका नाम भात्मा दै। ओर वचछ्यु आदिक 
इन्द्रियजन्य पदाथाकार वृत्तिम अभिन्यक्त जो चैतन्य टै सो? चैतन्य इष्टि श्रुति मति आदिक 
पद्का वाच्य स्वरूप हुवा व्यवष्टारका अङ्ग दै । यह जो दृष्टि श्ुति मति आदिक जीवक्रा 
स्वरूप ई सो शारीरे भसयुत्थित अधात्‌ देहभावापन्न अज्ञ जीवका भी सदा सिद्ध ष्टी द्रीखता 
2 । क्योंकि सम्पूणं जीव देखता हुवा, वण करता हुवा, मनन करता हुवा, विशेष जानवान्‌ 
हुवा व्यवहार करता दै । अतः अलानीका भी चैतन्यस्वरूप इृतिर्यमं अभिन्यक्तअवर्य होता 
ह । यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोगे ता व्यवदारका कारण अभिन्यक्त चैतन्यका 
अभाव होनेते प्रत्यक्ष दृ व्यवहारका अमाव होवेगा इति । 

किञ्च यदि शरीरादिर्कोसि समुत्थित अर्थात्‌ भनवच्छिन्न परस्योतिः स्वरूप 

आत्माको जाननेवाङे क्वानीका ही स्वरूप इतिय अमिन्यक्त दता रै 
अत्तानीका न्दी, तो श्षानसे प्रथम दए ज्ञा व्यवहार है सो विशद शोवेगा। अतः 
'जीवका स्वरुप सदा दी अभिव्यक्त है" पेखा मानना पद्धेगा । यदि रेखां मानोगे तो 
शरीरसे खमुत्थान'का क्या स्वरूप द ? तथा स्वरूप करके 'भअभिनिष्यत्तिका 
क्या स्वस्य दै? 4 
समाधान । इतिमे अभिव्यक्त चैतत्यरूप जो आत्मा है सो यच्पि 
सद्‌ा भखङ्क ह तथापि तिस असङ्ग आत्मामं अविद्या करके किया हवा जो मटकूप 
देदादिकोंका अविधेकलूप सङ्क है तिस सङ्गफो ध्रि्मान, होनेसे विषेककी अपेक्षा 
करके समुत्थानादिर्कोका रवण होता है । इल भर्थ॑को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते 
है- (अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ विवेकवि्ानकी उत्पततिसे प्रथम देद 
इन्विय मन बुद्धि विषय वेदना दप शोकादिङप उपाधि करफे जीव्रका जो द्रि आदिक 
ज्योतिः स्वरुप है सो भविवि्तफी तरद प्रतीत होता दै। जसे शु स्फटिफका स्यच्छ. 
त्व शु्कत्व स्वरुप जो है सो धिवेकञ्ञानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि करके भवि- 
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विक्त फी तरह भरतील होता है। भौर श्रमाणजन्य विवेकल्ानसे अनन्तर स 
पाधि सदिव जो स्फटिक था सो ही यह अपने शुङ्ख स्वरूप करके अभिन्य वा 

तथा प्रथम भी यह स्फरिक स्वच्छ शुङ्ख ही था इस प्रकार का जाता है । तैसे्ी 
देहादिक उपाधि करके भयिविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु यन्तः 
स्योतिः पुरुषः इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकोंसे भि, (त्व पदके 
लक्यार्थका शान है सोई (भस्माच्छरीरात्ससुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पदय स्वेन 
सपेणामिनिष्यते, शस श्रुति करके उक्त "समुत्थान, है । ओर त्वं पद्ाथके शवानका 
्ह्ैवाहमस्मि च ्रहरप हः इस प्रकार महावाक्यार्थपिपयक साश्चाटकाररूप जा 
फल ( केवल आमस्वरूपकी अवगति ) है सोई 'स्वरूपेण अमिनिष्पत्ति' है इति 


रौर अमिनिष्पत्ति नामक केवर आटमस्वरूपविपयक-'अहं ब्रह्मास्मि" इत्याका- 
रक दृत्तिरूप ओ साक्षात्कार है। सो भी निखिढ भपञ्चजालको भविख्य करता हुवा 
स्वयं मी फतफारजष्षी तरह अथवा अतिर्त उपटमें भ्र जखविन्दुकी तरह विवेक 
ध्यानाभ्यास प्रकर्षं करके प्रतत चित्स्वरूपमं हौ प्रलीन हो जाता हे । तदनन्तर 
निलिढ प्रपञ्चजाटसे रदित श्रैकाटायाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्वरूप माच्नकी 
अभिव्यक्ति दोती है । यही परंज्योतिकी उपखम्पत्ति रै। यहां अभिनिष्यतिसे 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालीन होने पर भी 'उपसम्पय स्वेनरूपेणामिनिष्पदयते यह जो 
क्त्वाका प्रयोग है सो सुखं व्यादाय स्वपिति की तरह गोण है । 


शंका । खशरीरत्यफो सत्य दोनेसे शरीरे उत्क्रान्ति ( मरण ) स्वस दी 
समुत्थान रै, विवेफविक्ञान नदीं १ 


समाधान । (तथा विवेकाविवेकमात्ेणौबातनोऽशरीरत्वं सशरीरत्व च' 

इति भा० 1 अर्धं जीवे गियेक करके अदारीरत्व र, तथा अविवेक करक 
 सशरीरत्य द इति । तदं शुति-अशरीरं शरीरेषु 1 अर्थं -समषटि व्यष्टिं सन 
अनवस्थित शारीरोमिं अदारीररूप जीव व्यवस्थित १ इति । इस मन्त्रवणंसे यह लिद्ध हवा 
कि- जीवम जो खशरीरत्व टै सो अधिवेक मात्र करके करिपित है । अतः 
चिवेकविकश्षान द खमुत्थान' हे, उत्कान्ति नदीं इति । 


शंका 1 स्यकमे करके अञित शरीरम भोगको परिदाय होनेसे जीवत्‌ 
दशाम ही स्वरूपका आविभाव किख प्रकार होगा १ 


समाधान । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न स्ष्यते 
इति । श स्सतिसे अगररीर शुद्ध ्रहमफो तरह सशरीर जीव भी न कममंको करता हैः 
न फमंफरके साथ 9 है 1 अर्थात्‌ अशरीर ब्रह्मी तर शारीरम =: 
जीवे भी स्तुतः कच्‌ त्वादिरूप विशेयका अभाव तुल्य है। ब॑स्तुतः जीवने इस भरकार" 
का कत्य भोक्तृत्वरूप बन्धे अमावका स्मरण होनेसे जीवत्‌ अवस्थामें दी 
स्यङ्पका भाविर्मावरूप जो मुक्ति कटी है सो युक्त ही है। भतः विवेकविक्षानका अमाव 
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होनेसे अनाविभूत स्वरूप हुवा जीय षिवेकविश्नानसे मविभूतस्वरुप कदा जाता 
है 1 अर्थात्‌ स्वरूपका आविर्भाव तथा अनाविर्भाव सत्य नदीं हैः किन्तु विवेकाविये- 
छत करिपित है । शुद्ध शखङ्ग अद्धितीय आत्मामं अन्य धकारका भाविर्भाव तिरोभाव 
नहीं वन सकता है । क्योकि चिदात्माको ही जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरूप 
नित्य सिद्ध है इति । 


इस पूर्वक्तं रीतिसे श्चान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभावके सिद्ध हुये 
जीव तथा परमेभ्वरका जो अंश अंशीमाव करके भेदको कोई मानते रै" । सो भेद भी 
निवत्त हो गया । इस अर्थंको दिखाते है - "एवम्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 
परमेभ्वरका जो मेद है सो मिथ्या अश्तानरृत् है वस्तुत नदी । क्योंकि जैसे 
अंशादिकों करके शन्यत्वरूप असङ्कत्व आकाशे है, तसे ही आत्मामं मो असङ्कत्व 
है । अतः आत्मामं भंशादिकवस्तुरुत मेद्‌ नदी यन सकता है। अर्थात्‌-आआत्मा, 
्रन्यत्वन्याप्यजातिशूल्यः, विश्वत्‌ ; व्योमधत्‌ । जैसे श्योमरूप इ्टान्तमे 
विभुत्वरूप हेतु है भौर द्र्यत्वन्याप्य पृथिवीत्थादिक जातिका अभावङूप साध्य 
है । तैसे आत्मारूप पक्षमे भी विभुत्वरूप हेतु है, अतः द्रन्यत्व व्याप्य जातिका 
अभावरूप खाध्य भो भानना . चाहिये । इस अनुमान करके आत्मामं पकत्व की 


सिद्धि होनेसे जीव्ईश्वरका भेद्‌ मिथ्या है इति। 
शंका । मौर किख हेतुसे जोव््थाद भेद्मे सत्यत्व नहीं है १ 


समाधान । परजापतिके वाक्यसे मो भेदमे मिथ्व्रात्व दोनेसे सत्यत्व नही 
चन सकला ह । इस अ्थंको दिखाते है - "य प्पोऽश्चिणि पुरूषो दृश्यते" इत्यादि । 
इख शुहिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरपका उपदेश करके भागे --धतद्डतममः 
यमेवुबरहम "यद अकि स्थित जो पुरूप है सो अत अभय ब्रह्मरूप है' रेवा उपवे 
किया ६। तथा च ज्ञा अक्षम स्थित पुखय द्र्टरप करके प्रतीत हेता है सो यदि 
अस्यत अमयल्प प्रह्मसे भिन्न होवे वोश^ज्ञा अकिस्य दण्ट पुर्य हे खो अश्रुत अभयं 
ब्रह्मरूप दै” इस प्रफारसे अमेद्का बोधक सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी । 
अतः श्स अनुपपत्तिकी निवृत्तिक्रे छिये “अक्षिस्थ पुद्य तथा असत भमयह्प ब्रह्म 
एक है" पेखा दी मानना पद्ेगा इति । 


शंका । अक्षि करफे उपलक्षित ज! परतिवरिम्बरूय छाया है, तिसमे रहम 
दरि करनी" स अर्थका बोधन फरते वाला “पतददतममयमेतदुबरह्' यद वाक्य है 
अमेद्‌ योधन परक न्दी है । 


समाधान । यद पूरवपकीका कहना अलङ्गत दै । षर्योफि “जिस भात्माकै 
्ञानसे खतदत्यवा तथा से षामोंकी थापि होती है, विख मात्माको हम जाने 
ख विचार फरक प्रवृत्त ज्ञा इनदर थ विरोचन है' तिनोकि प्रति यदि ब्रह्मा गपदतपाप्म- 
तपाद विशिष्ट भारमाकै उपदेशकी प्रतिन्ञा करके धनात्मारूप छायाके 
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निर्देशक करेगा ते ब्रह्मम मिथ्यावादित्वका भ्रसंग दोगा । यतः “व्रह्माने पूर्वोक्त 
अपदतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आट्माका ही भक्षे स्थित व्र्टरूप करके उपदेश 
किया है" पेखा निश्चय होता है । ओर द्वितीय पर्याये भी शय एष्‌ स्वप्ने महीय- 
भरानश्चरति! शस मन्त्रसे पथम पर्याय करके निरदि्ट जो अक्षमं स्थित द्रष्टा पुखष 
है तिस पुरुषडप आत्माका ही कथन किया है द्रषटारूप पुरुपसे भिन्ञका नहीं । 
क्योकि "पतं त्वेव ते भूयोऽ्चुव्याख्यास्यामिः इख वचन करणे ब्रह्मने इन्द्रे प्रति 


प्रथम उपक्रममें कहा है कि-हे इन्द्र॒ ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्र्टारूप पुख्यका ही 
चुनः म तुमको उपदेश कर गा इति। 


किच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका भेद्‌ हये भी (आत्मा सवे अवर्थावमिं 
अनुगत पक हौ है' शख अर्मे युक्तिको दिखाते है'-फिं चः इत्यादि भा० । 
“भाज मेने स्वप्न अवश्थामे दस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अवरथामें तिस 
हस्तिको नहीं वेलता हं” शस प्रकार स्वप्नसे जागा हुवा पुरुप स्वप्नमें द 
मयका ही निषेध करता है द्र्टाका नही । इस केसे यद सिद्ध हुवा कि-स्वप 
तथा जाप्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें द्र्टारूप 
आत्मा एक ही ै। ओर जा स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌. अवस्था 


स्वको भ्रत्थमिका भी होती है-जो मे स्वप्नको देखता भया सोर मै जाप्रतको 
वेखता हं इति 1 


शकरा । तृतीय पर्यायमें प्रह्माके प्रति इन्द्रे कहा था कि~'नाह खटवयमेषं 
सम्प्रति इत्यादि । अर्थात्‌ सुपुप्ति अवस्था यह्‌ जीव अपने आत्माको नहीं जानता 
दे किनि देषष्च है! तथौ आकाशादि भूतोंको भी नी जानता र कि~'ये आका- 
शादिक दे; तथा भिं इसमे कछ फठरूप भोग्यकोा नहीं देखता ह श्व्यादि । 
तथा च इख इन्द्रे घचनसे सुषुि अवस्थामे विक्ञाताका अमाव सिद्ध होता है । 


समाधान । यद भी वादका कहना शलङ्कु है, क्योंकि तृतीय पर्यायत भी 
नाद लर्वयमेधं सस्पति' यह इन्द्रका च ध 
भात्माफ अभावके नहीं योधन फरतां है, किन्तु ध्यह घट है" भ्यह पर है इस 
६ धिशेषधि्ठान दे तिस विदोपविक्ानके अमावको ही बाधन करता है । 
आर बादीने जो पूवे कए था कि-~्ुपुपि # प्राप 
वा £ः खो कदा भी अदल ह, सयो वावा 
विश्ाताके विनाशको नहीं हता दै । किन्तु विशेषतिक्ानके विनाशको हौ कहता 
है। अथवा विशेयविषानके अमाव दोनेखे 'विषाता भो नषटकी तर प्रतीत होता £ 
ह कहता ६ । विक्ताताफे बिनाशफा भभिमायवाला उक्त वचन नही 
1 अन्यथा शुत्यन्तरका व्रिरोघ दोगा । तहां बृहदारण्यक शरति- “न॒हि विद्मा 
ददितिपर पो क ध्युति-न्‌. । 
स्गातेविपरिरोपो वियतेऽबिनाशिस्ात्‌ः । धरं _ विलाना जो आत्मा द 
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विसकी स्वरूपत जो विहाति १ सि नादा नहीं होता दै, क्योंकि आत्मा अविनाशी 
इति । अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽ्चुच्चित्तिषमांः इत्यादि । 

शंका । चतुथं पर्यायं हम कह आये है कि- शा जीव श 
देकर स्यस्वरूपको भ्रा होता है सो उत्तम पुय है” अतः ग 
जञा म धमं ह तिन धमं करके सदित हवा जीव ही दहराकाश है पर. 
मात्मा 


` , समाधान । यद भी बादीका कना असङ्गत है क्योकि चतं , पर्ययम 
“एतं त्वेव ते भूयोऽ्ुब्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌" । श्छ धरश्ञार उपक्रम 


करके, आगे ग्रह्माजीने मधवन्‌ मर्त्यं वा इदं शरीरम्‌" दे इन्द्र ] यद्‌ शरीर 
त्यु करके अस्त है इत्यादिक वचनो करफे विस्तारसे शरीराविक उपाधि 


` ` खम्बन्धको खण्डन करके, पू श्ुतिमें 'सम्प्रसाद्‌" शय्द्‌ करफे कथित जा जीव 


है तिख जीवे “स्वेन सूपेणाभिनिष्पयतेः इ उत्तर शरुतिसे परह्मस्वरूपापन्नत्वको 
दिखाते हये “अदत अमयरूप पर ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है' शस अर्थ॑को ष्टी 
इन्द्रके प्रति दिखाया दै। अतः परमात्मां ही दहराकाश रै जीव नहीं यह्‌ 
सिद्ध इवा इति। | ` 

भव एकदैशीकी व्याख्याको दूपित करनेके खयि प्रथम पक्देशीके 
मतफो दिलाते दै- “केचित्तु इत्यादि भा०। कोई शल शकार कहते है' कि-- 
ध्य आत्मा अपहतपाप्मा" इस उपकमवाक्य्मे परमेभ्वरका प्रतिपादन ह । आौर 
"य पयोऽक्षिणि! इत्यादि करके प्रथम पर्याये, अकिं स्थिव जीवका प्रतिपादन र 
अथवा छायापुरुषका प्रतिपादन है । ओर ¶य एप स्वप्ने इत्यादि करे दवितीय 
पर्यायरमे,भौर 'तययगरैतत्सुतः इत्यादि करके ठृतीय पर्यायमें भी तत्तद्धस्थापन्न जीवका 
ही प्रतिपादन हे । दस प्रकार तीनों पर्यायो करके जीव के स्वरूपफो दिखाकर 
चतुथं पर्याये परमात्माकी विवक्षा है । तथाच “यतं त्वेष ते भूयोऽदुब्याख्यास्यामि 
नापएवाऽन्यत्रतस्मात्‌' इस वाक्यगत "पतत्‌, सवनाम करके जीवका श्रहण नहीं 
करना । क्योकि यद्यपि जीव अन्यवहित है तथापि जीव घ परमात्माकै भेदको सत्य 
हेनेसे जीवका आकषण करना अन्याम्य है। किन्तु "पतम्‌" किये य आत्मा 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपदतपाप्मत्वादि खक्चषण परमार्मा- 
को "ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि, इख प्रकारसे श्ुतिवाक्यमें योजना द इति । 

यह पकवैशीका मत अक्ङ्खत है क्योंकि एकदेशीके मतम यदि "पतं 
यह शब्द्‌ परमात्माको बोधन करेगा तो "पतं यह जो सन्निहित 
भव्यवदित अर्थको योधन करनेधाखी सवंनामध्रुति है सो विग्र है जावेगी । मतः 
सन्निहित जीव दी "पतं" इख चतुर्थं पर्यायगत सर्वनामका अर्थं है । ओर द्वितीव 
च 


प्यांयगत “पतं” थतिसे भौ जीव दी प्राह है! 
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पर्यायत अमिदित जो अश्षिस्थ पुख्यरूप जीव दहै तिखका 
. श्वप्रव धि भयत! इल सवैनाम शण्द्‌ -करके अभिधानका अभाव दोनेखे 
द्वितीय च चृतीय पर्यायगत “भूयः यद्‌ रति भी उपर हो जिगी । अथात्‌ 











पर्याये नहीं, अतः पर्यायान्तरपरं अभिर्दितका पर्यायान्तरः 

् 3 स पर्यायगत भ्भूयः यह श्रुति भी बाधित दो जावेगी । 

किच पुनः २ “एतं त्येव ते भूयोऽचुज्याख्यौस्यामि' इख चचन्‌ करके पूरा 
पुख्यरूप द्र्ाके उपदेशकी पतिका करके द्वितीय, तूतीय व चतुथं पयाये यदि 

अन्यका उपदेश रह्मा करेगे तो ब्रहम प्रतारकट्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व भ्रात दोगा । 


अतः ध्यते, स वचन करके जौवका ही अुकथैण समीचीन है परमात्मक 
नहीं इति। 


अय्‌ लिद्ान्ती स्वमलको दिखाते रै तस्मात्‌) इत्यादि भा० । अथ-- 
(तस्माक्‌ किय पूर्वोक्त रीतिते वादीके व्यारूयानको असम्भव हानेसे जते रज्जका व्र्टा कलिपित 
सादिका क्य करके रज्ज आदरिके स्वरूपको प्रास होता दै । सेते अविद्ा करके प्रत्यप 
स्थापित जो क्त्व भोकत्व राग द्वप आद्रिक दोप ई तिन्‌ करके कटुपित, तथा अनेक अनेके 
सम्बन्धव्रारे जीवका जो जोवत्व स्वरूप ‰ तिस जीवत्व स्वरूपका शोधनं १ 
विरय करे जीवस्वरूपसे विपरीत अथात्‌ पारमाधिक अपहतपाप्मत्वादिकं ८ 
स्वरूपकरो तस्वमस्यारि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी 


ठश्षणवाछ = 
बि पुरुप प्रा होता ह इस अरथेका 
ष्ठा प्रसिपादन्‌ करत ई इति 1 


` सौर ञो पट याद्‌; तथा को वेदान्त पर्रेशी संसारको सत्य. मानते 
हये, वया जीव परमात्माके पकल्यका प्रतिय करते हुये, जीवे स्वरूपम जीव 
त्वको पारमाधिक कषत है । ब्रमात्मैकस्व तरिपयकः सम्यग्‌ द्रौनके धियोधी तिन 
सर्के मोको भरतिपेथ करके छिये, भोर तिनोक प्रतियोधके वि इछ शारी 
शाख्रका आरम्भ किया है। से मायावी पुरुप अपनी माया करके 
सर्थोको धारण करता है । तसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप उगवाधा् 
परमेश्वर अपनी अविदयारूप मायाशक्ति ` करके उनेक रुपोसे प्रतीत होता दै। 
घस्तुतः विषठान स्वरूप ब्रह्मते भिन्न कुछ नहीं दै । अर्थात्‌ प्रहम ही अविधा करके 


संसारो भरात्त दोता है भतः ्रह्मसे मिन्न जोव नदीं ह यह हो शारीरक शालका 
अथं है इति। ४ 





क शंका 1 यदि जीव च ब्रह्मका भेद सस्य न होवे बौर जीव कतां मोका न 
\ भोर स्वर्गादि खंसार. स्य नहीं होये तो तद्धित ओ कम च उपासना 
600 तिषिदवके, लपे, सती लो. काताप्तपसा जमात भज 
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पत्िके वाक्यम जीवकी आशंका करके नासरभवात्‌ यह जो दुत्रकारका वचन 
हैसो भी असद्कत दो जावेगा। क्योकि यह वचन अपदहतपाप्मत्वादिक जो 
हके गुण ह तिनका जीवमें असम्भवको कहता दै । यदि जीव घ॒ ब्रह्मा 
वस्तुत अमेद्‌ सत्य होवे तो ब्रहमके अपतपाप्मत्वादि शुर्णोका जीवम असम्भव 
फथन सङ्गत दोवेगा 1 अतः करतां भोक्ता जीव व ब्रह्मका मेद्‌ सत्य ह १ 


समाधान । (तजायममिप्रायः' इत्यादि भा०। यां पर सूत्रकारका यह्‌ 
अभिप्राय है कि- “जसे असङ्क आकाशे तल मखिनतादिक करिपत है, तैसे नित्य 
शद्ध युद्ध सुक्त स्वभाववाटा जो कूटस्थ नित्य पक मद्धितीय असङ्ग परमात्मा 
है; तिस परमात्मा जो असङ्गत्वादिक धर्मोसे विपरीत जीवस्व व. कर्तृत्व 
भोक्तस्वादिक धमं है' सो कतिपित है । तिन करिपित जीवत्वादिकोको, आत्मा 
पकत्वक्ी प्रतिपादक युक्तियोके सदित जीव घ ब्रह्मकी णकताके 
"तत्त्वमसि" इत्यादि वाक्यों करणे ओर निति नेतिः इत्यादिक वैतके निषेध 
करनेवाछे शुतिवाक्यों करके हम दर कर दैर्ेगे” शख धिचारसरे परमातमा 
असंसारित्वकी सिद्धिके लिये परमात्मामें जीव पद्वाच्यसे भिभनत्वको दद करते है" । 
क्योकि परमात्मामें असंसारित्वनिश्चयके बिना परमात्मासे अमिक्नत्वको कने 
पर भी जीवर . संसारित्वञ्चमकी निवृत्ति न बन सकेगी । ओर जसे रज्ज 
खर्पका अधिष्ठान जो रञ्ज है सो कल्पित सर्पसे भिन्न भी रै परन्तु कल्पित जा 
सपं है सो रञ्जुरुूप अधिषठानसे पथग्‌ सत्तावाटा नहीं है । तैसे दैहत्रितयाव. 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कद्पित जीवसे भिन्न भी है, परन्तु 
जीवम परमात्मासे पृथ प अभाव होनेसे परमात्मासे भिन्ञत्वके श्रति- 
पादनमें तात्पर्यं नहीं है । अविद्या करके करिपत जो लोकप्रसिद्ध जीवका 
मेद्‌ है तिस भेदका धा सुपणा" भनासम्मवात्‌, इत्यादिक शास्र व सूत्रकार भचु- 
धाद्‌ फरते है । क्योफि पूर्वापर पर्याखोचन केसे सम्पूणं वेदान्तका “जीव 
अविद्याउपाधिकस्पित है, ओर पक अद्वितीय दी आत्मतच्व है" इसी अर्थम ही 
तात्पयं भ्रतीत होता ६। जैसे सत्य रज्जुके यन्धकत्यादिक धर्मोका आरोपिव 
सपमे सम्भव नही वन सकता ै। ओर कर्पित सपं रञ्जसे भिन्न भी नदीं दै। 
इसी भ्रकार सत्य ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोफा कल्पित जीवम सम्भव 
भी नहीं बन सकता है । ओर खमारोपित जीव ब्रह्मसे भिन्न भी नही है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे कर्पित भेव्के सिद्ध हये स्वाभाविक कतु त्व भेकत्यादिर्कोका १ 
अनुवाद करके प्रवृत्त हूर जो कमविधि दै' सो मी विरोधको नहीं भ्रात होती द 
इख श्रकार आवायं व्यास भगवान्‌ मानते है इति। 

स्तुतः वेदान्त श्रतिपाच जो शाखका भं है सो आत्माका णकत्व हो है । 
अत एव ब्रहमामिञ्न आत्मतत्वको ह सुत्रकार~शाद्ृटया तुपदेशो बामदेबबत्‌' 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” त्यादि सुपर करके दिखाते दै" । शस क- 
नेसे सूत्रकारे इन अपने सुत्रोमिं मभेद्फो नदीं फदा दे यद श्नान्ति मी निवृत्त दो गई। 
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४०८ | ` ग्हमु्म्‌ अ~१-३-१६ 


„~ ------------------ ~ 


शंका 1 यदि अद्धेत ही शालका अर्थं है तो तकी अपेक्षा करके प्रवतत जो 
विधि ै' तिका विसोध होवेगा । 


समाधान । विद्वान्‌ अविदान्के भेदसे हम कर्मविधिविरोधके परिदारका 


वणन 'अविद्यावरपुरुषाभ्यत्वाच्चाद्धस्य इत्यादि सा 
। अद्ैतको नहीं जाननेवाला पुदयोके चि दे - 
५: भौर क जानने विज्ञ पुखयोकि टि नीं है 8ति ॥ १६॥ 


| ग्जञापतिके वाद्यसन्दर्भमे शोक भयादिविशिषट जौवका अलच्‌ 
करये २ र धमाका कथन क्रिया है 1 ओर जीवर श 
धर्मा असम्भव दोनेसे जीव दहराकाश नदीं हो सकता है, किन्तु सा 
दहराकाश है ! तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका परामश व्यथं र 
भर्थात्‌ भथ य॒ पय संप्रसाद? इत्यादिक द्हरवाक्यशेमे जो सम्प्रसादरूप जीवका 
पराम क्रिया है सो जीवका परामशे अनथक हो जावेगा 1 क्योकि 
दृदरवाक्यमे तुम परमात्माका ही कथन मानते दो1. ओर जव परमात्माका 
कथन हया तव वाक्यमेद्रूप दोपकी प्रापिके भयस यद्‌ परामश जीवकी क 
सना ` उपदेश भौ नहीं यन सकेगा । तथा दहराकाशको सस्प्रसादरूप ज 
मिन होनसे प्रछत द्राकाशके स्वरूपविदोषका उपदेशरूप भी य परामश 
नही चन सकेगा इति। 








देसी शंकाके दये सुज्नकार समाधान कहते ई: 


४५ 
अत्याथेश्च परामशः ॥ २० ॥ 
अथं - › अन्याः, २ च, ६ परामरः ! शस सुध्मं तीन पद्‌ ६ 1 यष पूर्वा्त 
जो जीदका पराम द सो जीबके स्वरूपम पयवसानवाखा नदी रै, किन्तु परमात्माके स्वरूपम 
ह पयैवसानबाडा द \ अथात्‌ पतमात्माको उपासनाके दयि ही जीवका पराम है जीवक 
उषासनाफे ख्ये नर्द द इति । 
शंका । किस प्रकार परमाटमाकी उपासनाके टये जीवका परामशं दै ! 


समरापान । सम्ध्रसाद्‌ शब्द करके कथित ज जीव दै सा ज्र 
स्यवहारमे दे इन्दरियरूप पञ्जरका अध्यक्ष होकर तथा जाभ्रत्‌ पदार्थोके अनुव 
जन्य संस्काररूप वासनावों फरफे निमित स्वप्नपदार्थोका अनुभव करके भान्द 
हवा जा नाडीमें विचरनेयाङा जीव हैः स प्ा्तिकी इच्छा करता दवा 
स्थूल तथा सुक्ष्म शरीरम आत्पत्वामिम त्याग करके; चषि । 
श्वाका शब्द्‌ फरक फथित जे ज्योतिः स्वरूप पर ब्रहम है तिखको विशेषविशानके 
त्यागपूरव॑क क प्राप्त होवा है ॥ इस सुपुति अवस्थां यद जीव जाग्रत्‌ सव . 
विक्षेप रित्‌ दुवा सम्यक्‌ भरसखन्न होता ह | अतः 'खम्परसाद्‌' दख नामसे कहा जात ् 
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माष्याथंग्रदौपिकफासदितम्‌ । ४५६ 


मद त्तस रः र्रर य-म "ड क (र हु 





ज जा कः क चाक 





है। पृ जाग्रत्‌ व स्वप्नजनफ कमके उद्य हेनेसे जाप्रत्‌ आदिका अनुभव 
करता दै । इसी प्रकार अनादि कासे यदह जीव जाप्रस्‌ स्वप्न ब सुपु्िरूय 
संसारचक्रमें परिभ्रमण कर रहा है । जव अनेक जन्म परस्परा करके.सश्चित 
पुण्यपुज्ञका उद्य होता है, तव खदशुख्का समागम दोता है 1 ओर सदगुखकी 
छृपापूचंक तत्त्वमस्यादि वेदान्तका श्चचण मनन ब निदिध्यासन करफे वत्‌! घ 
(त्वम्‌, पद्‌ा्थंके शोधन पूर्वंक इस जीवको भ्रा देनेकेा योग्य जे उ्योतिःस्वरुप परं 
बरह्म है तिस ब्रह्मको भ्य साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता हुवा प्राप्त 
दाता है। ओर “जा इसको प्राप्त होनेके येग्य पर ज्यातिःस्वरूप दहराकाश है 
ओर जिस रूपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा यपहतपाप्मत्वादिक 
गुणवाखा उपास्य है इस अर्थंको योधन करनेके लिये यहां जीवका परामश 
दै । अर्थात्‌ उपाधिकदिपत जीवमें ब्रह्ममाव उपदेश फरनेको योग्य है। ओर 
जीवके परामशंसे विना ब्रह्ममावका उपदेश यन सकता नदीं । अतः तीनों 
डशवस्थाचोभे जीवक्रा परामशं किया है । तथा ^जीवमावका विटयङरूप जो 
प्रह्मभाव है सोई जीवक पारमाथिक स्वरूप ६” दस अथंको दिलानेके ल्यि भी 
जोवका परामशं किया है । इस प्रकार यह जीवका परामश परमेश्नरवादीके मतम 
भी यन सकता है इति ॥ २० ॥ 


क््विः- 
अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


अर्थं - १ अरपथरुतेः, २ इति, ३ चेव, ४ तव्‌, ₹ उपम । इस सूप्रमं पांच पद्‌ ६ । 

प्रन ्दरोऽस्मि्न्तराकाशः” इस शवुति्म श्रूयमाण ओ भरपत्व दै सो सवगत 
परमात्मामें नहीं थन सकता टै ।. आर भरके अग्रभाग करके उपमित जो जीव दै तिसमं 
अख्पत्व यन सकता दै । अतः जीव टी उपास्य ३ परमात्मा नदा ? यद जो. वादीने पूवे 
कटा दे तिसका परिहार कना चाये । (नः 

उत्तर -- इस शंकाका परिहार “अभभकौकस्त्वात्दूज्यपदेश्षा्य नेति येन्न निचास्यत्वादयं 
व्योमवव्' इस सुन्र (१ । २। ७) मं दम क आये ई । तिस परिहारा ही यां अनुसन्धान 
कर टना । इस अथको (तदुक्तम्‌ पदसे व्यास भगवान्‌ सूचन कत्ते ई । अर्थात्‌ अल्प ददयादिक 
उपाधि करके स्वगत परमात्मामें मी अल्पत्व यन सकता 2 । अतः परमात्मा टी यष्ट उपास्य 
ह जीव नर्द इति । क | 

किञ्च यावान्‌ चा अयमाकाशस्तायानेषोऽन्त्टं द्य आकाश" यह शति दी 
आकाशफी उपमा करके व्दराकाशम अर्पत्यफा खण्डन फर चुकी है । इस हेतुसे 
भी दहराकाश जीव नहीं दो सकता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे द्दरवाक्य तथा 
परजापतिवाक्य क्रमे सगुण तथा निगुण ब्रहम समन्वित £ यह सिद्ध हवा 
इति ॥ २१ ॥ 


दहराधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ | 
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८ य रं ज्योतिरुपसंपद्य इत्यादिक वाक्यके अर्थवा विचारके प्रसङ्गसे 
तर्छुश्न ज्योतिषां ज्योतिः" इस वाक्य करक उक्त जञा परज्यातिष्ट्व ह तिसका 
साधक न तन्न भ्यो भाति इत्यादिक वाक्यका विचार करते हैः- 


इ अनुङृतेस्तस्य च ॥ २२॥ 

(8 १ २ तल्य, ३ च । इस अधिकरणसूत्रमे तीन पद्‌ र। ^ 
सूर्या च 1 सचका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित ह ¦ ववो 
(2 क स्‌ः यष अनुकृत ब्रह्मके परिग्रहे ही षध्तो ३। 
0 १ अजुकरणका । अर्थात्‌ प्रसङ्गमं प्रारूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सूर्यादि- 

नाम “अनुहि! दै । ओर "तस्य च, कषटिये प्तस्य मासा सर्वमिषं 


2 ` भानका दहत्व भी ग्ष्के परिग्हसे ही घटता. इति । 
रत चयं मातिन चन्द्रतारकं नमा विथुतो भान्ति डतोऽयमग्निः 


८ १ भानयमुति सवे" तस्य मासा सर्वमिदं विमाति' ( सुण्ड २। १०) 
4.3 उपदेश | करते है अथं- यथपि आदित्य सर्व॑का प्रकारक ३ 
स्वात्मरूप ब्रह्मम सो भी नही मासता दे। अर्थात्‌ तिस ब्रह्यको प्रकाद् नहीं 


भ निलन पी सव॑कामास साम्य सपे दो ई, मौर जिसकी 
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अ-१-३-२२ भाष्यथप्रदीपिकफासहितम्‌ । ४११ 
मासासरे यह सवे सूर्यादि जगत्‌ विशेष रूपसे भासता है सो क्या तेजविरोष है १ अथवा 
धाक्ञरूप आत्मा है ? फेला यहां द्वितीय संशय होता है इति । 


अथ पूवेपक् । जसे पूवे द्हरधिकरणमें धव आत्मा' इस याक्यरोयमें आत्म. 
शब्द्का श्रवण होनेसे आकाश शब्दकी जो भूताकाशमें रूदिशक्ति है तिखको त्याग 
किया ह । अर्थात्‌ आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
ग्रहण किया है। तैसे ही भरसङ्खमे सति सप्तमी को स्वीकार करके इस 
विभक्तिके यलसे “न तत्र सूर्यो माति" यहां बतंमान अथंवाला जा “भाति, यह शब्द्‌ 
है तिसका वतमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अथं करना चाहिये । अर्थात्‌ न 
भाति, इस स्थानम न भास्यतिः पाट समभना । तथाच “जिस वस्तुके विद्यमान 
हये सूयांदिक भासमान न होरवेगे सो तेजविशेष उपास्य है” इस श्रकार भ विष्यत्‌ 
अथेमे इख शब्दकी इत्ति माननी । क्योक्रि वतंमानमें सु्यांदिकोंको भासमान 
हये शूर्यादिकोंका भान नदीं दोता हैः यह कहना विरुद्ध र इसी अर्थंको भाष्य 
करके दिखाते दै- 

अत एव (तेजोषातुरितिः भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योभ्य 
तेजोधातु £ अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुधिशेष दै । क्योकि तेजरूप सूयादिक पवा्थोकि 
ही भानका प्रतिषेधरूप लिङ्गको यां कहा दै । जसे “तेज स्वभाववाठे सुयके भालमान 
हुये दिनम तेजस्वभाववाछे दी चन्द्र तारा आदिकोंका भान नहीं होता ह” यद वातां 
प्रविद्धं है। तैसे जिस तेजके विद्यमान हये सूये सहित चन्रतारादिक 
सम्पूणं तेजोका मान नहीं दोबेगा। सो मो तेजस्वमाववात्म ही कोद उपास्य 
तेजविदीष निश्चित होता है। 

शंका । जिसके विद्यमान हये दुर्यािकोंका भान नहीं होता है। भर 

जिसके भानसे अनम्तर सूर्यादिकोका मान होता दै यह कहना विरुद्ध है । भतः 
(तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌" यह शुतिप्रसिद्ध मुभान नदीं यन सकता ह श्ति। 
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स्वभाववाङमं टी अनुगमनादिरूप अनुकरण देलनेमें आता दै । से अनुमान भी 
तेजोधातुके समान स्वमायवाठे सुं दिकोमिं वन सकता है 
शंका । रेखा कहनेसे मी पूर्वोकः विरोधका बारण तो नहीं हवा, किन्तु 
उयो का त्यों बना ही रहा इति । | । = । 
समाधान 1 यद भी सिद्धान्वीका करना ९ है, क्योकि यहां (तमेव 
मन्तमनुमाति स्॑मूः इस मन्त्रा यह शय विवक्षित किः-जो तेजाघातुका 
स्थप घ भान है तिससे सर्यादिकोका स्वरूप घ मान निरु ह। ध श 
पीछे सूर्यारिकोका मान शोका है! यद र्थं विवक्षित नदीं दै । भतः पू्क्ति जा 
00-0.14 
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विरोधक दोष कहा सो नहीं बन सकता है । इख पूर्योक्त रीतिसे उपासना करनेके 
योग्य कोर तेजोधातुबिशेष ही है यह सिद्ध हवा इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इख प्रकारका पूर्वपक्षे प्राप्त हये सिद्धान्ती कहता 
है कि जां मुख्य अर्भका सम्भव है तहां अमुख्य अर्थी विवक्षा नहीं यन 
सफती है। अतः मुख्य भनुभानरूप लिङ्खसे स्वयप्रकाश स्वरूप सवका भाखक 
परमात्मा ही परसङ्मे प्राह दै1 इख अथंको भाप्यकार भगवान्‌ दिखाते हैः- . 
भ्राह्न एवात्मा भवितुमहेति' इत्यादि । अर्थ~'न तत्रस्थो मातिः यहां विषयमे ही स्ठमी 
विभक्ति रै ! जिसको सुक रकार नी कर सकते ६ सो पा्ञरूप आत्मा ही यहां उपास्य दै 
इति । क्योंकि अनुकरणङप अनुरति हेतु यहां विद्यमान है 1 ओर तमेव मान्तमजुभावि 
खेम! इस वचन करे कहा हवा जा यह भनुभान है सो प्राञ्नके ्रहणसे दी समीचीन 
होता है । यहां राजञ" नाम स्वप्रकाश चेतनका है। तथा “भारूपः सत्यसकल्पः! 
इत्यादिक शति भो प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकट्पवाठेको प्ाक्नरूय आत्मा ही 
कथन करती है, प्राश्ञङ्प आत्मासे भिन्न किसी तेजविशेषरूप वस्तुको नदीं । 
क्योकि तेजविशेपमें सत्य संकदपादिक वने नदी; भोर "किसी तेजविदोपके पञ्चात्‌ 
सू्यादि्ोका भान होता है, दख अर्थम कोर प्रमाण भी नहीं है। सुयादिक 
तेजर्प धातुरबोंको सम होनेसे स्वभानें अन्य तेजकी अपेक्षा मी नहीं चन सकती 
है, जिसके मानके पीछे. सूरयादिक भाद । क्योकि प्रदीप अपने भानमे अन्य 
परदीपकी अपेश्षा नहीं करता है । 


= अर्यात्‌ शुयादयस्तेनोऽन्तरभानमद न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, मदीपवत्‌' । . 
से दौपफरूप तेजमे तेजस्त्वरूप धमैको विद्यमान हानेसे दूसरे तेजके मानक पीछे 
वीपकका भान नहीं हेता है । भर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशे अन्य दीपादि तेजकी 
१ नहीं फरता दै । तैसे सूर्यादिकोमि मो तेजस्त्वरूप सामान्य धर्म॑को 
१ मान दोनेसे दुसरे तेजके मानक पञ्चात्‌ सूर्यादिकोंफा भान नहीं हा खकता ` 
। ५ १५ अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है । 
„ किच म ज भथम कहा था कि-सखमान स्वभाव ( जाति ) बालो 
म ष भवुकरण देखने आता है, अतः "न ततर सूर्यो भातिः इस ५4 श उपास्य 
सूयादिफोके समान जातिवाला तेज ही मानना चाहिये १ यह भी बादीका कना 
असदङ्गत दै, 54) न जातिवालोमे ही अनुकरण होता है यद 
3 । "भन्न स्वमावालेमें मी अनुकरण देखा गया है। जैसे 
५ संत जा अयःपिण्ड है सो विजातीय अग्निका अनुकरण करतां ह- 
१ दहन्तम दहति, अथात्‌ दृद्न करनेवाटे अग्निक पीछे अयःपिण्ड दहन करता 
५४ परथिषीका जा रज दै खो विजातीय धायुे वदते हये पश्चात्‌ बहता है। 
क्रय आत्माके भान दये विज्ञातीय सूयादिकोंका भान हो सकता है शइति। 


का } वमेव मान्तमनुभराति सरम्‌" तिल भ्राह्ठढप आत्मके भानके 
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पश्चात्‌ ही सू्यादिकोका भान दोता है । ओर (तस्य भासा सर्वमिद विभाति, "तिस 
प्राज्ञरूप आत्माकी वीति करके सम्पूणं सूर्यादिकोंका भान होता है इन दोनों 
पादांके अर्थोको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता दै। अर्थात्‌ 
'आनुषृतेस्वस्य च श्स ॒सूत्रमे प्राक्ञरूप आत्माके साधक दो हेतु हैः- एकतो 
अदुकृति है, दुसरा तस्य, यह शब्द्‌ है । "भनुरतेः' .यह जो अदुरूति है सो 
"तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑म्‌" इस वृतीयपाद्‌ करके प्रतिपाद्य अनुभानफा सूचक है | ओर 
(तस्य यह जो शब्द्‌ रै सो (तस्य भासा स्व॑मिदं विभाति इस चतुथं पादका बोधक है । 
इस कहनेसे तृतीय थ चतुथंपाद दो हेतु सिद्ध हुये" ओर पूर्वोक्त री तिसे जो अनुरतिरूप 
हैतुका अर्थ है सोई "तस्य" शख देतुका अथं ह अतः पुनरक्तिवोपकी भाति इई इति । 

समाधान । "तमेव भान्तम्‌' इस मन्त्रे स्थित एवकार करे उक्त जो तिस 
प्राज्ञरूप आ।त्माके भानस विना .सम्पूणं सूर्या दिफोका पृथग्‌ भानका अभावर्प 
अनुमान है । अर्थात्‌ ओ भाञाव्माका भान है सोई ॑सूर्यादिकोका भान दै 
पयग्‌ नहँ । विख अनुमानको सुत्रमें 'भनुरति' शब्द्‌ करके कहा ६ै। भोर स्वका 
म।सकत्वकषप अर्थको श्वस्य भाखा, इत्यादि पाद्‌ करके कटा ह । अतः वोनों देलुयोके 
अर्योको विभि होने पुनरक्ति दोपकी प्राति नहीं हो सकती है । भौर तस्य माला 
सवंमिद्‌ं विभाति इशत मन्भ करके कदा हया जो सूर्यादि पदाथि मानका हेतु 
श्वस्य" इस तदूर्थका भान है, सो भो "तत्‌! शब्फा अये श्राह्नरूप आटमा है" इसी 

अर्थ॑को बोधन करता है । 
आर सूर्यादिकोंका भ।लकत्व जो आत्मामं कहा ६ सो बृहदारण्यक श्रुतिमे भी 


मन्त्र उपदेश करते है तहां श॒पि--"तदेषा ज्योतिषां ज्योतिरायुरहोपासतेऽग्तम्‌) | 
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- अर्थं - जिस परमेश्वरको कार्यमात्रका परिच्छेदन करनेवाखा शण, सुहत, याम, कष्टारात्र, पश, मास, 


रु, अयन, सम्बत्सरादिरूपर फार भी परिच्छिन्न नदौ कर सकता दै! तिस परमेश्वरो 
सूर्ा्िक ज्योति्ांका प्रकादाक ज्योतिरूप करफे तथा खत आयुप्रूप करके दवता उपासना 
कते ई, यह श्रुति मी प्राश आत्माको ह कथन करती रै इतिं । इत्यादि । ओर तेजो अन्तर 
करके सूरयादिक तेज भ्रकाशित होते दै" यह वातां अप्रसिद्ध है । तथा विश्ड भी 
है । क्योकि दुखरे तेज करफे दूसरे तेजका प्रतिश्या होता है श्ति। 
$टि०- किञ्च सूर्यादिसे भिन्न तेज उपास्य है इख मतम सूर्यादिकिसे 
अपषृषट तेज उपास्य है अथवा उत्छृ्ट उपास्य दै  हीनखपासनाधरसङ्गरुप दोषसे 
अपरृष्ट तेजको उपास्य नदीं कह सकते है" 1 सूर्यादिसे उत्छृषट तेजको भो उपास्य 
नदीं मान सकते दै क्योकि इस पक्षे 'न तत्न सूर्यो भाति! एल मत्र करके थति- 
पाद्य जो "तत्‌ः पदार्थं ह “तिस भान करके अनुगृहीत मानवलि सूर्यादिकं सयं 
पदार्थं है” इख अर्थको कहनेवाखी (तमेव भान्तमुमाति सवम्‌" यद श्रुति 
अनुपपश्च हो जावेगी अर्थात्‌ उत्छषट सूर्या दिक तेजसे घ तद्वानसे अप नस्त्रादिक 
तेजफा व॒ रद्रानका अनुप्रद नहीं देखा गया है, बच्कि प्रतिघात भात्‌ भमिमव 
देखा गया रै। अतः न तत्र इस मस्त रके पर बरह्म ची छेय है तेज नहीं । 
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ओर "सर्वमिदं विभाति, यहां जा सर्व" शब्द्‌ है तिसका केवर सूर्यादि्कि 





तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है । अव सूयादिक निखिल पदाथ- . 


वाचकत्वेन व्याख्यान करते है अथवा इत्यादि भा० 1 जसे यत्किञ्चिद्‌ रुपकी 
ही भभिन्यक्ति सूर्यादिनिमित्तक है यह वार्ता नही, किन्तु सम्पूण रुप स्वरूप जगतकी 
अभिव्यक्ति सूर्यादिरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक है । तसे हो "न तन्न सूर्या भावि 
शस श्छाक पठित जो सुयादिक है तिनोंका द केवल धाक्षरूप आत्माके अधीन भानको 
"तस्य भासा यह मन्त्र नहीं कहता है । किन्तु 'सर्व॑मिदम्‌' शस अविशोपका वण 
हेते निलिल नामरूप क्रियाकारकफलसमृहरूप भ्रपञ्चकी जो भानरूप अभिव्यक्तं 
है सो सव ्रह्मरुप ज्यातिकी सत्ता निमित्तक ही है इस अर्थको कहता है । 

किच “न तत्र सूरयो भाति, यह जो मन्त्र है सो (तत्न, इख सर्वेनामको 


आहरन्‌ किये प्रहण करता हवा प्रकृत घस्तुके ग्रहणको ही दिखाता है। अथात्‌ : 


यस्मिन्‌ योः पृथिवी चान्तरिक्तमोतम्‌) ( सु० २।२।५ )1 इस मन्त्र करके शररत 
जो बरहा है तिस प्रह्मका परामर्श तत्न" शब्द्‌ है, क्योकि सर्वत्र तत्र शद्‌ पूरघोक्त 
अथका ही परामशेक दोता है । 
` किञ्च स्प ब्रह्मका बोधक जा यस्मिन्‌ दयौः यह मन्त्र है सो “्राक्षरुप परमा 
त्माका ही योधक दै दुसरोका योधक क्यों नहीं" इख आकाद्वाका पूरका ज श्यस्मिन्‌ 
चो इख मन्त्रसे त है सो ब्रह्मपरक है । तिस अग्रिम मन्त्रको दिखाते ह - 
हिरण्मये परेकोशे विरजं ब्रहम निष्फलं । तच्छुशर' ज्योतिषां जयोतिस्तयदातमबिदो 
विदुः । अर्थं -ज्योतिमे, तथा अघ्नमयादिक फोदाकी अपेक्षते पर, तथा कोशाकी तर 
नात्माका आच्छादक, जा आनन्दमय कोच दै तिस आनन्द्मयको शम रहय यच्छं प्रतिष्ठा! इख सत्त 
करके प्रतिपा जा पुच्छप्रतिष्टारूप ब्रह्म है सो अधिष्ठान ह, तथा आगन्तुक रागदवेषादिक मर 
क रदित होनेसे चिरज दै तथा निरवयव दै, तथा अनादि अविद्यादि मलते रहित रै, अतः छ 
५ \ तथा ज्ोतिर्का ज्योति ६ अर्थात्‌ सूयादिर्कोका साक्षीरूप ह । ॐौर यद जो आत्मतत्व 
सो प्रहमचिव पोको अनुभव सिदध दै इस आस्मतस्वको वियेकी पुरुय जानते भये इति । ` 
पर ब्रहम ज्योतिर्योंफा ज्योतिरूप किस प्रकार ह १ पेसी शंकाके हये न 
तत्र सूर्यो भाति इस मन्त्रका उत्थ ५१ + 
क म 4 १ हुषा है । अतः “न तत्र सूर्यो भाति” यद 
त्र" यहापर सति सप्तमो देनेसे जैसे सूर्थ॑के विद्यमान हये 
एतर तोका अमिमव होवा दे । तैसे कोर तेजविशेयकोर {यमान हये दी 
सु्यादिक तेजोंका अभिमव हेषवेणा । अतः श्न तत्र दस मन्त्रम सर्यादिका 
भभिमावफ कों तेजविदोष हो उपास्य दै रेता हम कह ययेह १ ` 
(ल । 


माषान । भाप भामा ह तेजोातुहैमाषसे मिष फिो देजपथातु- ` 
ग यहा सम्भ नदीं बन सकता दै । यह्‌ अथं उपपन्न हे चुका है र । 


सु्ादिोका अभिभावक कोई मौविक तेज प्रसिद्ध ह नदीं । यदि किसी प्रमाणे 
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ेखा तेज सिद्ध होता ता तिसफी आशंका भ तत्न" इस मन्त्रम हती । भौर 
"तन्न" यह जा शब्द्‌ है सो सवत्र पे प्रसिद्धका ही परामशंफ दै । अतः ब्रह्म धिषे 
ही सूर्यादिक तेज़ भानका निपेध बन सफता दै । अर्थात्‌ सति सप्तमी पकम 
सर्यादिकोकि मानका निपेध नहीं बन सकता है । कर्योफि वतंमानमें सूर्यादिकोका 
भान त्यक्ष लिद्ध है। इस प्रत्यक्ष सिद्ध वियेधके बवारणके लिये (न भातिः 
यदा पर श्युत जो मुख्य अथं वतेमानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविशोयके 
विद्यमान हुये न भास्यति, 'सूर्यादिर्कोका भान नहीं दोवेगा' दस अश्रुत भविष्य- 
त्वकी कर्यना गौरवदोय करके भ्रस्त है! इस कर्पनाकी अपेक्षासे विषय सप्तमी 
पक्षम छाघव है । अर्थात्‌--“जिस परा्ञरूप आमा विपे सूथादिक नहीं काश 
करते ह” इस अर्थके टाभके लिये न चत्र पुर्यो भाति! इस मन्त्रे भि की 
जगद्‌ “भासयति, पेखा पटना । इस रीतिसे मुख्य बतमानत्वरूप श्रुत अथका त्याग 
नहीं होता है, किन्तु केवल णिच्‌ भ्त्ययका अध्याहार होता है ! अतः लाघव है इति । 

तैर घटादिकोके भाखक जा सूर्यादिक रतीत होते है तिन सम्पूणं 
ज्यातिर्योका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है । जोैसो 


अन्य करङ्के आस्यत्वरूपसे ही ्रहममे प्रतीत होते हैः । ओर धष्मको स्वयं ज्योतिङूप 
होनेसे अन्य ज्योतिः करके ग्रह्मका उपलम्मं नदी वन सकता है । अथात्‌ 





॑ ब्रह्मम भरक्ाश्यता है नदीं जिससे सूर्या विक ब्रह्मका भकाश करे किन्तु श्रह्म दी 
| अभिव्यक्त 


अन्य करता है । ओर ब्रह्म अन्य सूयांदिकों करै 
अमिन्यक्त नी होता है इति । यः 

नैर आत्मामं जो स्वधकाशत्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमे मी 
शरवियोको दिखाते ै--'आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते! । अथं - स्वप्न॒ अवस्थामे 
सु चन्द्रमा अभ्नि वागादिरूप ज्योतियोकिः अमाव हये भ य पुरुप आत्मारूप ज्योतिः करके 
ह व्यवहारो करता ट इति! “अगरह्यो न दि गृह्यते | अथं ~ प्रहणके योग्य न 
होनेसे आत्मा अप्राह ह । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकारित न होता र इति । इत्यादि ॥२२॥ 

आर "न भाति, यहां जञा णिच्‌ भरत्ययका अध्याहार फिया दै तिस स्खृति- 
भ्रमाणको दिखाते हैः- 

अपि च स्मयते ॥ २३॥ 
अर्थ॑--\ अपि, २ च, ई स्मयते । हस सूम तीन पदर ई । कि मगवतूगीतारम 


„ मी “न कत्र सूया माति इल मन्त्र करे प्रतिपाय प्रा आत्माका जैसा स्वरूप कडा हे रसा 


ही पूर्वोक्त स्वरूपका स्मरण किया ६--/न तद्भासयते घरों न शशाड्ो न पावकः । 
यदुगत्वा न निवतैनते वद्धाम प्रमं मम! । अथं -भिस ज्योविस्प भहा प्राह 
होकर अधिकारी अन पुनराषूचिक्रो नदी प्रा दते ई, तिस प्रप प्राक सुेचन्द्रमा व 
अश्नि आदिक नहं प्रकाल कर सक्ते ६ सोहे मेरा परम धाम टं ति । “यदादित्यगतं तेजो 
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नगद्धासयतेऽखिङम्‌ । यचद्रमसि यश्वागनौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌” । अर्थ 
आदित्यम जो सम्पूणं जगतो प्रकारा करनेवाखा तेज रै, तथा चन्द्रमानें तथा अग्नि आदिकोमे रो 
तेजैः सो तेज भेरा ही जानो इति । ।न ठदासयते' इस श्लोकसे दृह्य अभ्राह्य 
( अप्रकाश्य ) हे यह कहा । ओर 'यद्‌ादित्यगतम्‌! दस श्लोकस ब्रह्म, प्राहफ 
( भरकाशक ) है यह कहा । अर्थात्‌ ब्रह्म स्वतःरकाश है यह का । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ यह अचुभानमन्त्र ब्रह्मम समन्वित हवा 


इति ॥ २३॥ 
इत्यनुरुत्यधिकरणम्‌ॐ समाप्तम्‌ ॥ 


इस पूव आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आये हे । मौर अग्रिम 
अधिकरणके अङ्गुष्ठमात्रः पुर्यो ज्योतिरिव" इख विपयवावयमरे ज्याविः करक 
उपमीयमान जे पुखप है सो परमात्मासे भिन्न भरतीव होता है १? पेसी आशंकाके 
हुये घूजकार समाधान कहते दैः- ू 


-शब्दादेव प्रमितः ॥ २४॥ 


| अथ--3 दाम्दात्‌, ३ एव, ३ प्रमितः । इस सृभ्रमं तीन पद ई । “अद्गुणमाच्रः 
पुरपः इस य ग परमेश्वर दी दे! क्योकि “रस वाक्यके समीप जो “शानो 
भूतभन्यस्य स शब्दस अङ्टमान्र जो 1 1. 
४ ¦ पुरुष है सो परमात्मा १५ रेसा ही निरचय 


अव इस सूत्रके विष्यधाक्यको दिखाते हैः अद्शुष्ठमा्ः पुरुषो मध्य 
साति ति वषठति ईशानं भूतमन्यस्य न-ततो विलुप्यते । एतद तत्‌ ॥ 
चो व परिमाणवाङा जो दयि ६ सिरे अन्तर विमान 
क अन्तम उपाधिवाखा जो आत्मा द सो भी अङ्षटमाग्र द । 
नर म कहा जाता दै 1 जौर स्वे पूं होनेते पुर्परूप र 1 सा यष्ट जो 
| मध्यमे स्थित 1 इस रीतिसे “स्वश्‌, पद्के अर्थका शोधन्‌ करके दोधित 


पो श्योतिरिवाधूमक; 
3४. शानो शूतभन्यस्य स॒ एवाय एवाय स उ श्वः। 
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एत्ट्‌ तत्र्‌ ॥ ( क० ४। १३ ) अर्थं --अङ्ुष्यमान्र जो जीव है सो वास्तवे 
ज्योतिकी तर दीप्यमान नि्ख प्रकाश स्वरूप है ! यहां भौतिक ज्योतिकी च्याग्र्तिके एिये 
“अधूमकः यह विशेषण ६ । ओर यष्टौ आत्मा भूत भविष्यत्‌ व वतंमानका श्र दै । भौर 
ष्ठी आत्मा वतमान कारम प्राणियों विपे विमान ह । तथा यही आत्मा आगामि 
कारमं विद्यमान रदेगा । तथा शरुतम जो श्वः” यह पद्‌ १ सो भूतकाट्का उपटक्षण ३ । 
अतः यही आत्मा भूतकार्मं मी विचमान था । शौर दे नचिकेतः ¡ ` तुद ऋरके पूषा हया 
जो ^तत्‌' कषये आत्मतत्त्व है सो "पदर" मह्य स्वरूप यही £ इति । ये दोनों मन्त्र इस 
प्रमिताधिकरणके विषय है । 

अव इन मन्त्रों अङ्गु्मात्र' परिमाण शब्द्‌ करके तथा शानः शब्द्‌ करके 
संशायको दिखाते दै ः-जो यह विपयवाक्यमरे अ मान्न पुरुपका धवण 
होता है सो धुप “विक्ानात्मा जीव दै अथवा परमात्मा ` है" इस भ्रकारद्ा श्न 


मन्त्रम सशय दै। 
अथ पुवंपत् | तहां परिमाणा उपदेश होनेसे अङ्गुछठमात्नः पुरपः, शब्द्‌ 


करके जीवका ही रहण करना,परमात्माका नहीं यह पराप्त हवा। क्योकि अन्त करके 


रदित है आयाम ( वीर्ध॑त्व ) तथा विस्तार ( महरव ) जिसका येसा जो परमात्मा है 
तिस अङगु्ठमान्न परिमाणा उपदेश नदीं चन॒ सकता है । ओर सोपाधिक 
विश्चानात्माङप जीवे, अङ्ग परिमाणवाले हृदयके साथ "विश्वान शब्दष्ठी याच्य 
बुदधिका अभेदाध्यासकी कर्पना फरके किसी भकारे अङ्ु्ठमातरत्व बन सकता है। 

अव दस अर्थे स्सतिपरमाणको दिखाते दै--अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशु- 
बद्धं बशङ्गतम । अङषमा परुषं निके यमो बलात्‌॥ इति महामा०। अर्थ मरणे 
अनन्तर यमपाशं करके यद्ध तथा कमेके वशको प्रा हुवा जो अद्ुटमाग्र पुदप ई तिसको सत्यवते 
क्षरीरते यमराज यर्ते आकर्पण करता भया इति । इख स्स्रति्मे भी अङगु्टमात्र जीवका 
ही आकर्पण कहा है परमात्माका नदीं । क्योकि “दरिगुरुबशगोऽस्मिन्नस्वतन्त्रः 
भवति संयमने ममापि विष्णुः) | अर्थं -परं मी जगद दरिके वमे स्वतन्त्र 
ना ट, कर्कि मेरेको नियममें रलनेके षयि विषु भगवान्‌ समं ई इति । दस भकार 
स्वयं यमराजते फदा है । अतः यमराज वसे परमेश्वरका आकषेण नहीं कर 
खकलता है । शस कदनेसे यद निश्चय हुवा कि पूर्वत सतिम अद्ृ्टमान्न पुष 
जा है सो संसारी जीव दी है । अतः श्रसङ्गमे मी ङगुछठमात्र पुरप शब्द्‌ करके संघार 
जीवका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं । इस ्रकार पूवंपश्षके श्राप्त हये । 

भथ सिद्धान्तपक्ष । (प्रमात्मेवायमङुष्मात्रपरिमितः पुरषो भविहु- 
महति? इति मा०। भरं -य अङ्ुष्मान्र परिमाणवाद्य पुरुप परमात्मा हौ होनेको योग्य 
६ । क्योंकि “शब्दात श्रुति “शानो भूतभव्यस्य यष्ट शद्‌ दै 1 अथाव ^अदटमाच्रः पुरषो इन 


मन्त्रम जो निकर प्रपद्चका निरह्ल नियाम्त्वरूपर भूत्ब्येलानत्वको उदर्टमात्र पुदपका 
-0. ॥५॥ ५५1८5110 8118८811 \/8/8088| 06101. 01011260 0 6७800011 





देप क ‰ सो परमात्मा ही यन सकता दै जीवम नरह 1 अतः, “न 
णद करके परमात्माका दी प्रण करना जीवका नही इति ॥ ओर भ्रकरणसे ९, अङ्ग 
छमा पुदपः यद्‌ घाक्य प्रहमपरक हौ हे । क्योषि नचिकेता करके पृष जा ग 
आत्मदत्ल है तिखका दी "पतददै तत्‌, इख पतत्‌. श्द्‌ स धमराज अनुख 4 
कसते ई 1 अर्थात्‌ नविकेलाने उपक्रमं पूछा है कि- अन्यन मरना 
मौदन्यत्ास्ातछताृतार्‌ । अन्यत्र सूता मभ्याच यत्तत्पश्यसि तद 
इति ! अर्थं --फ व कारक सहित यज्ञादिकरूप धमेते भिन्न तथा फलः च कारक सहित 
{इिलाद्विरूप अधर्मते भिन्न तथा विदरानूकी बुदधिका विपय, काये कारणे भिन्न, 
था भूतादिक कासे भौर भूतादिक कालीन पदाथौते भिन्न, रेसा ज सवे धमे वजि 
अद्वितीय आत्मतत्वरूप वस्तु ह तिस वस्तुको यदि आप जानते ई तो हमार प्रति कथनं करे 
इति ! यह यहां अद्वितीय ब्रह्मविपयक रश्च है1 इस प्रश्षके उत्तरर्प हौ “अङ्गु्टमानः 
पुर्यो, इत्यादिक धमराज उच्चरित मन्त्र है 1 यदि ये मन्त्र अद्धितीय आत्मतत्व 
क्रो प्रतिपादन नहीं करेगे तो इन मन्त्रोम उत्तरत्व ही नदीं रहेगा । क्योंकि 
कषक विपयका प्रतिपादक हौ उत्तर होता दै ! अत स उत्तरसे ब्रह्मका दी निश्चय 
होता है! भौर यदि वादी एेसा के फि--शब्दादेव प्रमितः, इख सूत्र करके उक्त 
शब्दरूप वाबयसे च प्रकरणसे ङ्गु्टपरिमाणरूप लिङ्गं बलवान्‌ है 1 अतः यदो जीवकाः 
हो निश्चय दता दै। सो कहना असदङ्कत है। क्योंकि अङ्खष्ठ॒ परिमाणरूप 
लिङ्ग है सो "शानो भूतमव्यस्य' इस अमिधानरुति करके धाधित है 1. अतः 
अभिधानरूप शुतिसे सर्वका नियामक ईशानरूप परमेश्वर ही निश्चय होता है 
अथात्‌ उक्त सूत्रम शब्द" करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित दै, चाक्य नदीं इति ॥ २४७ ॥ 


शंका । किर सर्वगत जो परमात्मा हे तिस अङ्गुष्ठ मात्र परिमाणका उपवेश 
किस प्रकार यनेगा १ 


अव्‌ इस शंफाके समाधानको सूत्रकार कहते दै: 
हृ्यपेक्चया तु मुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
अधं --१ ठदि, २ भयश्या, ३ तु, ४ मनुप्याधिकारत्वात्‌ | इस सू्रमे चार पदं ई। 


डते व॑शपव ( अयान. वासको पोरी ) को उपेक्षा करके सवगत आकाशम अरस्नि मात्रो 
कते ट । “करः सकनिष्ठोऽत्निः अथा “कनिष्टिकायेः सहि करका नाम ऊररिनि ‰ सेत, 


यथपि परमात्मा सर्वगत ६ ठथापिं परमात्माका जो अङक परिमाणवाठे दयम अवल्यान ` 
दै ति शबल्थान्‌ ( स्थिति } को भवेशवाक्रफे सपे माच्रा ( परिच्छद्‌ ) गन्य परमात्मा 
भ अङग्टमाग्रत्वको कड सकते टं । कर्योक्रि स्वभावसे परिमाण रहित परमात्मानं उपाषिकि . 


विना अट्ट परिमाण उपपन्न नहीं टा सकता ६ । या हद्य करके 


मनय ४ सदि त मुप्पके अङ्ुट मात्र परिमाण" 
बारा सनुष्यकि इदयका ही प्रण करना । क्योंकि शा 
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भ-१-३-२५ माष्वार्परदीपिफासहितम्‌ । ४१६ 
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शंका । अङ्गमत्र पुरूषो इन मन्त्रम सुल्य अङ्गु परिमाणवाखे जीवका 
हो प्रहण करना चाहिये, क्यों गोण परमात्माका रहण करते हो १ 


समाधान । जहां सम्भव होवे तहां मुख्यक्ा प्रहण युक्त दै, प्रसमं 
श्ुतिका विरोध दोनेसे सुर्य अङ्ु्मात्रत्वका सम्य नहीं रै । इस अथंको दिखाते 
दै-^न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहति इत्यादि भा०। अथात्‌ यहां 
परमात्मासे भिनके अदणका अशतम्मव है, क्योकि “ईशानो भूतमन्यस्य, इस मन्त्रे 
ईशानादिक शष्दोकि विरोधको कह आये हं । 


शंका । भिन्न मिनन प्राणियोमिं जो हृद्य दं तिनोमिं समान परिमराणका 
अभाव हेनेसे “हृदयकी अपेक्षासे भी परिमाणवाटा परमात्मा है 
यह कहना नीं थन सकता द । ओर हस्तिका जञा हृद्य है सो हस्तिके 
परिमाणकी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाटका है। इस्ल्ि मी हस्तिके हदये 
स्थित परमात्मा विपे अङ्गु परिमाण नहीं बन सकता ह इति। 


समाधान । म नुष्याधिकारत्वात्‌' इति भाष्यम्‌ । अथं -शाखमं मलुप्य 

अधिकारी ६ अथात दाका अधिकार मनुप्यको दे इति ॥ यद्यपि प्राणिमात्रके भ्रति अवि- 
होषरूप करके शाख भदत्त हुवा है । तथापि शाख नैवणिक मवुष्यमें हो अधिका रको 
बोधन करता हे । क्योकि -शक्तत्वादर्थिस्वादपयुदस्त््वाुपनयनादिशाज्ञा्! 
इति भा० | अर्थात्‌ “शकतत्वात्‌! मद्य जो ह सो वैदिक कम करम शकिवाठे 
है। इस कहनेवे तिर्यक्‌, देवता ब ऋपियाके अधिकारको वारण किया । अथात्‌ 
पशु आदिक तियंक्‌ योनियोंकी, शाके अथका छवानादिरूप . साममनि्योका 
अनाय दोनेसे वेदिक कर्म॑मं अशक्ति दै । तथा इनदरादिक दे्वोंफो, स्वदैवताक 
कर्मे दयमान द्रव्यनिषठ स्यत्वनिचृत्तिके असम्भवसे वस्वक। उदेश्य करके प्रग्यके 
त्यागका अयोग होनेसे कर्मभे अशक्ति रै। तथा ऋषपियोंकी, आर्धेय चरणादिकं 
अर्थात्‌ आषपिकतंक कमम चरणीय वसिष्ठादि ऋष्यन्तरका अमाव हेनेसे कमम 
अशक्ति दै 

ओर अर्धित्वात्‌ मनुष्योंको अथीं देनेसे कर्मभे अधिकार है । इख कहने से 
निष्काम सुमु धुदषोंका अन्तःकरणको शुद्धिके जनक तित्थादिकि फर्म अधिकार 
है काम्य कमे नदीं । तथा शुद्धचित्त जो मोक्षाथीं पुखय द विनका अपने स्यरूपके 
अमिव्यञ्चक वणणादिकोमे अधिकार है कममें नदीं पेखा जानना । 

ओर “अपर्युदस्तत्वात्‌, इस चचन करक शष्के अभिकारका वारण 
किया है । क्योकि “शूद्रो यज्ञेऽनवकलप्चः शन शवक्लपत, , अनवक्तदपः, अथात्‌ 
जो यं अधिकारीङप करके सिद्ध न होवे तिसका नाम यदा अनयच है । इस 
शतिभ पयुदासखप नकार करके षम यक्के भधिकारो निपेध किया है । यदं 
'पर्युवस्त नाम शर्क है, ओर शस मिश्च ्ैवणिकका नाम “भपयुद्स्तः ६। 
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. कि 'उपनयनादिशाखा्य' अथात्‌ “उपनयीत तमध्यापयीत इख शासस 
भी शष्रका वैदिक कर्मे अधिकार नहीं है । क्याकि शष्टमं एकजातित्व बोधक 


 स्सतिके वसे च॒ उपनयन शास्रके आम्ावसरे उपनयनका अभाव दै । अतः, 


उपनयन भ्युक् द्विजातित्वका अभाव हेनेसे वेदाध्ययनका माच है, क्योकि 


चेदाध्ययनमें उपनयन अङ्ग है! ओर वेद्‌ाध्ययनके अमावस वेदिक कमे शृद्रका 


अधिकार नहीं बने सकता है । 
ब्‌ प्रसङ्ग अपेश्षित जो न्याय ( युक्ति ) है जिसको जंमिनि अऋपिने षष्ठ 


अध्यायं वर्णन किया है तिखको दिखाति है -“वणितमेतदधिकारलक्षणे' 
इत्यादि भा०। पू॑मीमांसाके षठ अध्यायकते प्रथम पादे शद्रानधिकार अधिक" 
रणम 'स्वगेकामो यजेत त्यादिक शाको सामान्यसे सम्पूणं फटाधिरयोके 


भरति भदत्त होनेखे, तथा प्राणिमात्रको सुखार्थी हेनेसे, फटवारे कमम पशुभा- 


दिकोका 1 है १ पेसी आशंफा करके पशु आदिकोमिं पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्त्वादिकोंका अमाव होनेसे स्वगेकाम पदको सङ्कोच करके मलुष्याधिका- 
र स्थापन किया । तद्न्तर पुनः चारौ वर्णोके अधिकारकी शंका करके 
बसन्त ब्रासमणोऽनीनाद्धीत, गीषमे राजन्यः, शरदि वैश्यः । अर्थं वसन् 
श्म प्राह्मण अभिका आधान ( स्थापन्‌ ) कट ! ओर ीप्ममे क्षत्रिय अभिका आधान्‌ कः । 
ओर ष तुम धैय भधान फ इति । इन म्प्र करके भैयणिक द्विजातिं ही 
५) ः ध दे। थतः चेवणिकका हौ अशि साध्य कर्म 
यह सिद्धान्त घणं शा 
मचु्ोंका हौ अधिकार है यह सिद्ध इ ध 


का । आलम मलुष्ोका भधिकार रदो । पर्त कया प्रात हुवा १ 
समराघान्‌ । प्राय 


` करणे मञुप्यांका देद सप विरस्ति परिमित होता 
त ५: परमाणव दी हव्य ह है । अतः 
त्मामे अङुष्टपरिमाणव्व चन सका 1 ` प" 
शुका । परिमाणका नथ 9 
पूर्वोक्त स्ृतिसे संखारी जीव स देनेले तथा “सत्यवतः कायात्‌” इस 


आक्षेपका फ्या उत्तर है १ 6 अङ्गम खय जाननेको योग्य है इस उक्त ` 


सप्राधान । जसे ल आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो !, 


अनुवाद्‌ फरके श्रह्मके साथ जोघका यह वाक्य जीवका 


अभेदको योधन करता ङ्ुटमातर मै 
पो मध्य आत्मनि तिष्टति, इत्यादि मल आ त 8 
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अ-१-द-रण भाष्या्प्रदीपिकासदितम्‌ । ४२१ 
अर्थात्‌ वेदान्तधाक्योंकी दे भ्रकारक्छी प्रवृत्ति है । कोर चाक्य तो परमात्मक 
तत्त्वस्वरूपके उपदेशक है जैसे “अस्थूलमनणु “सस्यं क्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि । 
ओर कोई वाक्य चिज्चानात्मा जीका पर ब्रह्मके साथ अभेदक निर्णायक दै - जसे 
(तत्वमसि, “अहं ब्रह्मास्मि, श्त्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरूपके बोधक जो 
'अङ्नुष्ठमात्र पुटः, इत्यादि वाक्य ईै' सो जीवम ब्रह्मभाव बोधनके खये जीवका 
अनुवाद करते है"! अतः वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्व 
(अमेद्‌)का दी शास्र उपदेश करता है । ओर “किसी जीवादिका स्वरूप अङ्कछठमात्र 
है" इस अर्थम शाखका तात्पये नहीं है इति । 
इसी अभेद्रूप अंको अश्रिमवाक्यरोपसे धमराज स्पष्ट करके दिखार्वेणे-- 
अङ्घमाजः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः! तं खाच्छ्‌- 
रीरात्‌ शहेन्ु्जादिवेषीां येण तं ॒वियाच्छुकरमस्तं तं विद्याच्छुक्रम- 
मृतमिति ॥ अर्थ-जो अङ्गटमात्र षुदप ई सो निखिङ जगत्छःा अन्तर आत्मा दै । भौर 
सो ष्टौ सम्पूणं जनोफे हयम सदा सन्निविष्ट ८ स्थित ) ६ै। तिस आस्माको, चैते युक्छि- 
पूवक सुभ्जते इपीकाको थ्‌ करते ई । तसे अत्यन्त बङिष्ट मन आदर इच्धिरयोका निग्रहा- 
दिङप यये करके अपने दृहाद्रिकोते एथक्‌ निरचय के । तया शरीरादिकोसे थक्‌ निरिचत जो 
स्वप्रकादा षटटस्थरूप आत्मा दै; तिस आत्माको शध अविनारी म्धरूप जाने । इस प्रकार 
श्रुति अथवा यमराज कहते ई 1 यहां “अङगठमान्न एद द्ध अविनाकी प्रह्म ही दै” इस प्रकार 
अवधारणे खये द्विरक्ति ३. इति । इख पूर्वोक्तं रोतिसे “अङ्क्टमात्रः पुरुषः, इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको ही बोधन करता ह जोवको नहीं यह सिद्ध ह्वा । यहां 
ूरवपसमर ब्रह्टि करके जीवको उपासना फल ह । ओर सिद्धन्तमें प्रत्यक्‌ तथा 
्रह्मका रेक्यज्ञान फल दे इति ॥ २५ ॥ 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 


यदि ~त) मचुष्योंको ही अधिकार मानोगे ते देवादिर्कोफा भी ब्रह्मविद्यां 
अधिकार नष्ट दोवेगा १ रेसी आशंकाके हये सूत्रकार समाधान कहते हैः 


तदुपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६॥ 

अर्थं --3 तत्‌, २ उपरि, ३ अपि, 9 बादरायणः, ‡ संभवाव । स सूत्रम 
` ऋरि०- अर्थात्‌ वस्तुतः जीवका जो निसवच्छिन्न तत्त्वस्वरूप परमात्ममाव ` 
है सो ही शासको वच्छव्य दै! परन्तु इस निरवच्छिज्न परमाट्मभावफो सोपा- 
` धिक जोव स्वरूपकथनके चिना नदीं फह सकते है' । अतः सोपाधिक जीवके 
सरूपका शाख्.अनुवाद्‌ करता दै । | 

्‌. टि०--भथवा यदह द्विरुक्तिः, अमेद्‌ वोधकी दढताके चयि है । अथवा 
प्रहत उपदेश समाप्त्यर्थक है । अथवा उक्त अभेद्निश्चयसे अनन्तर 'पतावद्‌चु- 


शासनम्‌" इत्यादि श्रतिसे सबं उपदेश खमाप्त्यथंक ट । 
-0. ॥५ ५111९5५ @18\८8॥ \/83/885] ©0॥601101. [10111260 0\ €6810011 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 









१ [1 ७.७6 # # 
पाच पद्‌ ई। मनु्योकि उपरि जो शरीरधारी दवादिक दै तिमिं मौ सामभ्य तथा क: 
मोषकी इच्छाका सम्भव होनेसे साखा अधिकार १ इस प्रकार वराद्रायण आचाय कषत 


शंका । इख समन्वयाध्याय अधिकारकी चिन्ता समीचीन नदीं है, क्योकि 
समन्वयाध्याय चेदान्तमन्त्रोका परहा समन्वयका चिन्तन ही सङ्खत हे । 


स॒पराधान । के हदयकी अपेक्षा करके 'अङ्ग्टमानः पुरुपो' यह 
भ्रति रै, क्योकि भल सो मुष्यको ही अधिकारी कहता ह” ठेला पूवम म 
कह आये दै । भोर शक्तत्वादिक भधिकारकारणकः असस्भवस पशु ५ 
शङ्के अधिकारा असम्भव हुये भी श्देवादिकोमिं शाखका अधिकार | 
वि नह" स संशायकी निदृचिकं लिये प्रसङ्गे देवादिकोमिं यदह अधिकारः 
चिन्तन भो सत दै मर्थात्‌ यहां भ्रसङ्क सङ्गति है । 


यहा पूय अधिकरणके जा “अङ्गुष्टमात्रः पुख्पो' इत्यादि विषयवाक्य दै सो 
ही इस शधिकरणके विषयवाक्य है एेखा जानना 1 


अव संशयको दिलाते ईै- “मनुष्यों का शाखे अधिकार हैः इस उक्ति क 
स्मृत जा देवादिकः हे तिनोंका 'वेदान्व वणते अधिकार है अथवा नदीं है 
संशय होता है । 


अच्‌ पूवप ॥ भोगेमिं आखक्त जो दैवता द तिनोमिं दैराग्यादिकोका 
असम्भव होनेसे वेदान्त श्रवणमे भधिकार नीं हो सकता है । 


भय एिद्धनतपस । धवादं मलुष्यानधिकरोति शालम्‌ । न द॒ ग्बुः 


ध्यानवेतीह बहाने नियमेोऽस्ि इ्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ -अधाङ्ीकारमे 
शबष्द्का प्रयोग होता 


नर्ही" पेखा नियम नौ ह मुप्योको हौ ब्रह्म्नानखा 


शिन कोरः मनप्योे उपर ज्ञा देवादि द॑ 
भी प्रहाानमे अधिकारको शाख योधन करता है। शस प्रकार | 


वाद्रायण भावायं मानते है । वर्योकि „श इसव 
अ्थित्यादिकः चन सक्ते है । देवतावमिं भी अधिकारके 


त ताता अधिय श्ववा ह ठनो मोशथित्या ग 


सकता है 1 


सप्राषान । धिकार होनेषे 7 ् वि 
तिनोमिं अनित्यत्व श्य अतिशाय (11 


# (स्यतस्योपेकषानदेतपू मङ्ग र ( 


द। अर्थात्‌ ग्हवानमे मलु्योे मधिकारको शाल आ 


वनम भनितयलव य अतिशय भसुयादिक दोपि करे निरविशय नः 












मोक्षका अत्व आदिक जा अधिकारफे कारण है' सो सरधप्ररतिवाके दैषता्वमं 
भी वन सकते है । | 

शंका 1 (न्द्राय स्वाहा" इत्यादि स्थले, चतुर्थी विभक्ति दै अन्तमं 
जिने रेखे ज्ञा “इन्द्राय” इत्यादिक शब्द्‌ है' तिन शण्दोसे भिन्न कोई धिग्रहवाटी 
देवता नहीं ह, ओर शब्दे अर्थित्वं च सामथ्येका अभाव देनसे ब्रहमलानका 
अधिकार नहीं बन सकता है । 


समा्थान । देवतावोमिं सामथ्यं व अर्थित्वं भी न सकता है; क्योकि 
मन्त्र, अर्थवाद्‌, इतिहास, पुराण, छोकसे देवतावमें भी नि हता 
है । ` शौर देयता अपयुद्रतत्य भी बन सकता है । क्योकि जसे श्रो यत्ते 
ऽनचक्टतः यहां शृषमे यज्ञादिक दैदिक अर्थे अधिकारका निपेध क्था ह । 


. ससे देवतावोमिं ब्रह्मविद्याके अधिकारका निवे क भी नहीं ्विया है । 


का । देववावोमिं विग्रहवत्ताके हेनेसखे पत्यक इष्ट सामर्थ्ये हये भी 
स वेदका अध्ययन नहीं बन सकता है । ओर वेदाध्ययनके 
विना शासनीय कमांयष्टानकी सामर्थ्यं नहीं यन सकती है। सामथ्येके अभावसे 
विद्याका अधिकार नहीं यन सकता है। 


समाधान । देवतावोमिं उपनयनशाख फरे वियाका अधिकार निधे 
नहीं हे सकता है। क्योकि उपनयन ज्ञा है सो -येदाध्ययनके चियि है । ओर 
देवता जा है सो स्वयं प्रतिभातवेद ई । जन्मान्तरके अध्ययनके बलस 
स्मरणका विषय है वेद्‌ जिनोंको तिनोका नाम स्वयंभरतिमातवेद्‌ है। अर्थात्‌ 


` बाट खरी आदिकोमें विष्ट देवयोनि पिशाच च गन्धर्वादिका चेवोद्धोष लोकम व 


बददारण्यक श्रुति आदिकोमें देखा गया है ॥ अतः प्ैजन्म्मे ` अधीत जे वेदा 
न्तशासख्र ह व प स्मरण दनेसे देवतावोमिं भी वेदान्तशाखका 
विचार युक्त ही है । 

वोता दथा ऋपियोका जे श्रह्मविचयामें अधिकार दै तिस 
स कारणोंको फट खुके है । अव शति कूर प्रतिपाद्य 
ज्ञा शुरकुलमे वासादिरूप लिङ्ग है तिन लिङ्गोको कते है--अपि च्पां विद्या 
हणाथ ब्रह्मचयादि दशयति इति मा०। अथं -देबताोडा ब्रह्मविद्या 
हणे दिये ब्रह्मच सहित गुखह्लमे बासादिरूप साधनसम्पतचिको भी शति दिती दे। 
जटः देवला मौ रविम भथिकार ६ इति । तदा शदिः - एकशतं ह बं बपांणि 
मघवान्‌ प्रजापतौ बह्मचर्ययुवास" ( छार ) अथं -परहवियाके छि इन्द्र देवता 
्रहमके समोपे "करत्‌, सौ वपे पन्त परमयं प्रवको धारण करके बाख करता मया इति । 


“शरव बारणिः । वरुणं पितरदुपससार । अषीदि भगो रहयति 
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( वै० ) इत्यादि । अथं - वरण ऋषिका पप्र ज खुगु कपि दसो भी अपने पिताक पास 8 
जाता भया, ओर जकर प्रन करता मया कि-र भगवन्‌ ! युखको ब्रहाका उपदृश क इति । 
भौर जैमिनि ऋपिने यथपि देवतावोंका तथा ऋपियोका अग्िदोचादिकः 
कमभि अनयिकारको कहा है । तहां जमिनिसृञ-^न देवानां देवतान्तराभावात्‌ 
(न ऋषीणामार्पेयान्तराभावात्‌) । मर्थं - इनद्रदिक देवताक्ेक कमेमं इन्द्रादि 
दरवान्तररूप उदेद्यकेः अभाव नेसे दरेवतावोंको कमं अधिकार न १ इति। तथा द्गु 
आदिक ऋपिकरेक यार्पेय कर्ममं शगु आदिक ऋप्यन्तरका अभाव हानेसे कपियुक्त कमम 
ऋपि्योका अधिकार भी नहीं १ इति । तथापि ब्रह्मवि इन्द्रादिक देवतावोका.अधिकार 
है । क्योकि ब्रह्मवि्ामें अधिक्रियमाण जा इन्द्रादिक देवता ह॑ तिरनोका इन्द्रा 
दिक देवतारघोको उदेश्य करके किञ्चितमात्न भी कमं कतव्य नहीं हे। तथा 
्रह्मविद्याके अधिकारी धृगु आदिकं ऋपियोंको भी बरह्मविदयामें समानवंशीय . 
भृगु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त फि्ितूमात्र भी कायं कर्तव्य नहीं है । क्योकि अन्य 
इ्दरादिक देवता च रगु आदिक ऋपि हैः नही । पूरंकरपीय देयता व ऋपिर्योको 
क्षीणयधिकार हेनेसे विमानता वने नहीं । अतः देवतादिकोंका भो ब्रह्मविचारे 


अधिकारो कौन धारण कर सकता है १ अर्थात्‌ कोई मी वारण नहीं कर | 4 
सकता है श्ति। 


, किञ्च (त्यो यो देवाना प्र्युध्यत स॒ एव तदभवत्‌ तथपींणाम्‌ । 


त मध्यमं तथा ऋपियोके मध्यमं जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न व्रह्मा साक्षात्कार 
करता मया सो सो रहम ही होता मया इति 1 यद मन्त्र भी देवतादिकोमिं ब्रह्मचि्याके 
अधिकारको कहता ₹ै। 


४ यदि शा भी ब्रह्मविच अधिकार हे वो षोड रति 
उङ्ु्टमात्र्षुत अनुपपन्न हो जावेगी | क्यों निस तिनका ४ 
हदय हमारे ङ्कुएठके रोर नहीं बन = न इव | 
समाषान । यथपि मलुष्य वेदक अपक्ष देषोके देह महान्‌ है, अदः 
देवो हद्य मुष्योके अङ प्रमाण नदीं बन खकते है । र हव्य | 
दैवताबोके अङ्ख् परिमाण वन सक्ते है! अतः देवादिषोके अधिकार भी 1 
हात ध शतिक कोट विरोध नहीं है यद्‌ सिद हुवा इति । । । 
यहां ममुकिःफी इच्छावाछे ध 
अप्रबृत्तिरुप फल है । क्योकि पूवपद, जय परि ह तय | 
ददरादिकि उपासना करके देवमायको प्रात हुये भो करममुक्छिको आष नहीं हा 
सकते ह! भोर लिदान्धमं कमसु इच्छा केवले पुोकी. द्िक 
उपाखना्धोमिं प्रवृचचिरूप फट है । सयोक्ि देवतावोंको शान ` अधिकार दोनेसे । ( 
ददरादिक उपासना फरक कममोकषाथी पुय देवमावको धात होकर परमलोका- 
दिकिमिं छानकी प्राति दारा मोक्षको प्राप हो खक्े हे इति ॥ ५ ' अः 
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शंका । सिद्धान्तीने जा मन्त्रादिोका प्रतीयमान विग्रहम तात्प्येकी 

> कटपना करके देवतावोे प्रह्मविद्याका अधिकार कषा है सो असंगत है । क्योकि 

अन्यार्थं परक जा मन्घ्रादिक है' तिर्नोका प्रत्यक्षादिकं भरमार्णोके साथ विरोध 
होनेसे देवताघिग्रहरूप स्वार्थमें तात्पवं नहीं बन सकता है । | 


समाधान । चार सूत्रों करके इस भाक्षेपके परिहारको सूत्रकार 
दिखते दै- । | 


© चेन्नानेकप्रतिपततेदशनाच्‌ 6 £ 
विरोधः क्म॑णीति चेन्ानेकप्रतिपत्तदशनार्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ--3 विरोधः, २ कर्मणि, ३ इति, 9 चेव, १ न, ६ अनेकपरतिपत्तः, ० वरना ॥ 
इस सूत्रम सात पद्‌ ई । 
भ्रश्न--यदि देवतावेकि शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कर्मामिं उपरिथितिके 
असम्भवसे कर्मेकी सिद्धि नदी हो सकेगी ? 
उत्तरति स्टतियामे देवतावोकि अनेक दरीरोकी प्रतिपति ८ प्राति > दी गई है 
आतः कमेमं बिरोध नहीं हो सकता दै इति । । 
अय इस सुत्र प्र्नोत्तयोको विस्तार करके दिखाते दै :-- 
शंका । भवितेधः कर्मणीति चेत्‌, यदि विग्रदवत्त्वको अङ्गीकार फरके देष- 
तावोमिं वि्याका अधिकार वर्णन करते हे ता जैसे ऋत्विक्‌ आदिक स्वरूपसे यके 
सनिदिव होकर यक्चङूप कर्मके शङ्क होते दै । तैसे शन्द्रादिक देवता भी स्वरूपे दी 
सन्निदित होकर य्ञके आङ्ग रवीकार फरने दोयेगे। यदि पेखा मानोगे तो यागा- 
दिक कर्मोमिं प्रत्यक्ष भ्रमाण करके देवतावोंका दशन दोना चाहिये 1 परन्तु 
इनद्रादिकोंकफा स्वरूपके सविधानसे यागमे अङ्कुमाव दीखता हे न्दी । 
सम्भव भी नहीं हो सकता दै । यर्योकरि जव पक काटे अनेक स्थानो याग 
हो रदे ह" तव चिग्रहयाली इन्द्रादिक पक देवता्मी अनेक यागोके साथ सभिधि 
उपपन्न नहीं हो सकलो है । अतः योम्याचुपलन्धि करके संप्रद्नरूप विप्रहवाली 
देवताका अमाव निश्चय देनिसे करम विरे होगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पतति नदी 
हो सकेगी ? 
तात्पर्य यह ह कि- मन्त्रके पदो करके भतीयमान जो अर्थं है स्रो भ्रमाणान्तरके 
खाथ अविरोध हये ही भङ्गीकार फरनेको योग्य है, विरोधके विद्यमान हये नदीं । 
सङमे देववाका विप्रदवत्यादिष प्रमाणान्त विष्द है। अलः जैसे यजमानः 
स्तर) | अर्थं यजमान जो द६सो प्रस्वर किये कुकी सिस्य द इति। यहां 
स्वार्थंका असम्भव देनिसे “असे कुशा पवित्ररूप हैवैसे यजमान भी पवित्ररुप है” 
इख अर्थत तात्पयं है। तसे मन्तरादि्फोफा व्याख्यान व जानना । इख पूर्वोक्त 
८८, लि ता विला नख ) 
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का अथवा अर्थोपदित शष्द्का छ | 
1 पा भ 


| 
समाधान । यद विोध नहीं है क्योकि - छनेकपरतिपत्तः । अर्थात्‌ जैसे 
योगी पुरुप योगके वखसे एक कारम अनेक स्वरूपोंको धारण करके अनेक 

| 

| 


कायेको करता है। तैसे आजान सिद्ध देयता भी पक क टे अनेक स्वरूपोंको 
धारण करके अनेक यागोके सन्निहित हकर कर्मके अङ्क वन सतह 


शंका । किस देतुसे तुम पेखा निश्चय करते हो ? 


समाषान । (दशनात्‌ ` दशैनसे त 
मे मदक भत है 1 जप तिस त सतोम देवतानि 
कति देवा याह्नवल्क्य ।› अ्थं- शाकल्य पषते ई- दे याञ्वर्क्य ! देव दाखर्म 
कदे हये देवता कवने ६ इति। इस प्रकार उपक्रम करके -शाकट्य करके पृष्ट जो 
याष्वस्क्य है सो देवता वाचक शब्द््प इस निवित्‌ कारे उत्तरको देते मथे- 


(यथ जी च शता घय जी च सदसा । | 
देवता है” । इस प्रकार देवतावोकके मिवेवनके न 4 


मश्ल-- कत्येव देवा याङबल्क्य | अर्थात्‌_शाकरयन यन, 
यवसय | बते य या ॥ भ त्‌. ने पुनः पा क्िः-दे 


उत्तर-- अ्यङ्िशात्‌ ।› याग्यस्क्यने कडा कि _ तेतीस 

| -तेतीस देवता है" । तदां 

। (ए खट, .‡दादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यद जो 
य्‌ । ध देवताोकी दी परोक्त तीन हजार तीनसौ छ दैवता मदिमा- 
१ व दवता तेतीस देवतायोके अन्तमूत है । इख रथको 
1 एपाभेते अयद्धियत्तेव देवाः) यह श्रुति दै सो पक 

8 एकौ अनेक रूपताको दिलाती है 1 प्रश्न कत्येव देवाः 





>, दः - शिवी, वायु, अन्तर आदित्य, चौ, चन्द्रमा, नक्षत्र 

क र । य कमेफटके आश्य देहादि कायं 

नाम वहै । ` जगत्को चखाते है । अत; इनका 
† टि०-- पञ्च छानेन्दरिय, पश्च कर्मेन्द्रिय पथः : 

दै। क्योकि ये ग्यार ही मरः ‡ एक मन, इनका नाम पकादश ख 

भतः एनका नाम षट है ˆ "का उतकमण करके सम्ब्ध्योषो खाति ह । 


. ` ॐ 2ि०--सम्बत्खरके वारह मदिनोका नाम "` | 
पुनः पुनः परिवतन फर प्राणियोको (न । = दादश आदित्य ह { क्योकि ये 
इल) बोम मोग इभा सन 
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अर्थात्‌-हे याज्ञवदक्य ! इनमें मुख्य देवता फितने दै इति । याश्ञवल्क्य - षट्‌ । 
अग्रि, पृथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ यह छ देवता मुख्य है । इन छ 
देवतार्वोकी ही पूर्वोक्त तेतीस देवता विभूति है । अतः इन तेतीख देवतावोका 
छ देवतावोमिं अन्तर्माच है । शाकल्य कत्येव देवाः। अथात्‌ इनमें सुख्य देवता कित- 
ने है" । याश्चवस्क्य-जयः। भूर्भुवःस्वः ये तीन तोक रूप देवता मुख्य हं । इन तीन 
लोकोमें ९ देवता अन्तमूत है" । अर्थात्‌ अभ्निका पृथिवीम, वायुका अन्तरिक्षम, 
आदित्यका योम अन्तर्मावके अभिप्रायसे ये तीन देवता के हे! शाकल्य - 
त्येव देवाः.। याशवल्क्य - द्वौ । अन्न तथा भाणरूप दो देवता सुख्य है । इन 
दोनों देव तावोको ही पर्या तीनों देवता विभूतिरूप मदिमा है । अर्थात्‌ शन दोनोमे 
तोनोका अन्तर्भाव है । शाकल्य--कस्येव देवाः * याक्ञवत्कय--अध्यधंः । शाकल्य- 
अध्यधं किल्को कहते है' १ याक्ञवत्वय-छदधिका हेतु हेषनेसे घायुका नाम अध्यध 
है। अन्न व भराणका वायुम ही अन्तर्म है । शाकद्य--कत्येव देवाः । याक्ष- 
ल्क्य पएकः। एक देवता हौ मुख्य ह जिस एक देवको ये पूर्वाक्तिं सम्पूण 
देवता महिमाङूप विभूति है! शाकटय-+कतम एको देव शति! -पक वेव 
कौन ई । याङवल्क्य -श्राण इतिः खमि प्राण है ! अर्थात्‌ पराण सुत्रात्मारूप 
करे सम्पूणं विभ्वको चेष्टा कराता है । अथवा जगजीवन भाणका मी जीवन- 
भ्राण यहां ब्रह्म है । अवः यहां कारणरूप ब्रह्मका नाम हो प्राण है 1 ति प्राणस्य 
रहते हौ सम्पूणं वेधतावोका अन्तर्मावि दै । शस भकार निवन करती हर 
अर्थात्‌ खभ्पूणं देवता््रोको प्राणके साथ एफहयताको दिखती हुई श्रुति एक एक 
हववाकी च प्राणङप वरह्मको युगपत्‌ अनेक रूपताको दिलाती है । 

तथा स्षुतिमें मो पेा हो कहा हे । तहां सप्रदि तआ्तमना वै शरीराणि, 
बहूनि भरतषभ । योगी छुयांदुबलं भ्य तैश सर्वमहं चरेत्‌ ।।' इत्यादिफः। 
अर्थं - 2 भरतङरमे र्ट ! योग बको प्रा होकर योगी पुरु अपने पुक्‌ शारीरके अनेक दारी- 
रोक कता द तथा विन स शरीरो काके परथिवी विचरता दे 1 तहां कितनेक शरीर करके 
विपि प्रात होता है । तथ! कतेक शारीरो करे उप्र तपको करता ६ 1 ओर जैसे सु रर्मि- 
समूहको अपनेमं ख्य कर ठेता दै, तते ही योगी परप पुनः इारीयोको भपने्मे खय फर ठता है इति । 

इख प्रकारक जो अनेक स्पृति रैः सो जव अणिमादिक पेभ्वयेको भ्रात 
हुये योगो पुख्योको भी पक कार्म अनेक शरोरोके सम्बन्धको दिलाती ह। तब 
आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ ज्मसे द लिद्ध ) देववार्बोका एक कारमं अनेक शरीरयोके 
साथ सम्बन्य हाता है इसमे क्या कहना है। धस पूर्योत रोतिसे अनेकङ्पकी 
परारिका सम्भव होनेसे एक पक देवता अपने अपने वेदक बहुत. रुपसे विभागं 
करके युत यागमिं भङ्गमाबको रातत होतें द । न 

ओर पूर्वं जो घादोने कहा था कि -यदि विभ्रदव श | समीपे 
मकर व प्रात होती है तो देधता्ोका दृशेन्‌ होना चाहिये १ 
सो कहना भलङत है ! क्योकि अस्वरधानादिको शतो शक्तियकरे योगसे देवता दूयं 

(1 
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करफे देलनेमे नहीं आति ई । अतः देषतावोंको शरीर सहित होनेसे व्रह्मविदयामें 
अधिकार है यद लिद्ध हवा इति । 
किञ्च अनेकप्रतिपततेदंशेनात्‌" इस वाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करके 
५खक्निदित देवादिकोमिं ही कमंका अङ्गमाव है” रेखा नियम नहीं है । क्योंकि अख- 
निहित बस्तुमरं मी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गमाव देखनेमे आता है । इस अथेको 
कहते हैः धिप्रहवालोंकी भी कर्मोकी अङ्गविधिे अनेक भ्रकारकी श्रतिपत्तिं 
देखनेमे भती है। अथात्‌ कहीं अनेक कमोमिं एकफो अङ्गुभावकी प्राति होती 
है, कीं नदीं । 
अय॒ ^अनेक कमोंविपे सङ्गभाचकी प्रासि एकमे भी बन सकती रै 
योक ठोकमं पेखा देखने आता है” इस अर्थ॑को स्पष्ट करनेके छिये प्रथम 
व्यतिरेकको दिखाते है-“क्वचिदेकोऽपि इत्यादि मा०। अर्थात्‌ किसी स्थले 
विग्रहवाला एक पुरुप अनेक क्रियारूप कमेधिपे एक कालम अङ्खमावको नहीं 
प्राप्त होता है । जैसे मोजन करानेवाठे बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक काटे 
अनेक स्थल विपे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है, न ब्राह्मण कर सकता है । 
स अभीष्ट अ ययि 0 है -(क्ववि्ेति? । कोरक 
मर एक भी ला पुरुष अनेक कमम युगपत्‌ अङ्खमावको प्रात होता है । 
जसे अनेक पुर्यां करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियावोे नमस्कायं पक 
ही प्राह्मण अङ्गमाचको प्रात होता है । तैसे विप्रहवाटी मी पएक देवताको उदेश 
फरफे अनेक याश्िक पुय एक कालम ही अपना अपना हवि आदिक द्रन्यका 
तं क है 1 भतः च त्यागरूप अनेक यागे भी एक दिव | 
भङ्गभाव यन सकता हं । तथा च देवतार्बोको पिग्रहयच्यके 
अ इ हे यद सिद्ध हवा ऽति ॥ २७ ॥ = 
क्त दिकोके विग्रह ( शरीर ) के हये कर्म॑ कोई वियेध न॒ ` 
| 8 तो न सही । किन्तु शण्द्तिठ प्रामाण्यं स अ र क्योकि - 


अंके सम्यन्धको अनादि होनेसे "अनपेक्षत्वात्‌? । 
त त्‌! ष्व्यादि भाष्यसे वेदे मानान्वरानपेक्ष 


| 
| 








1 अनित्य अर्थक साथ 
क न ५6३ शष्वका नित्य अर्थक साथ नित्य सम्बन्धक 
प्रतीयमान होनेर क शब्दे 
वि ४ प्रामाण्य स्थापन फिया दै 


तरदं 
` भ्रत्यभिक्षादिक प्रमाणके न होनेसे वसनुत्वादिक जाति प 


-देवतावोकि नाम॒ आकाशादि शन्दरकी तरद केवल भ्ये दौ वायक है"! व्यक 


-0. ॥॥८111141<511॥ 8118811 \/8/91185| 0661100. 01011260 0 €810011 ; 


अ-१-३-२८ माष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ४२६ 


----- 





न्न ज~ ~ = ~~ आ न~~ "कण वका च ऋ [म निव) = = ~ = = ~ >~ जक 








दि नित्य होती तो नित्य शब्द्के साथ नित्य व्यक्तिका सम्यन्ध भी नित्य होता । 
वसु आदिक व्यक्तिके अनित्य दोनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पदिङठे व्यक्तिके 
न होनेसे घस आदिक शच्द्‌ व्यक्तरूप अपने अर्थक साथ सम्यद् नदीं थे । व्यक्तिके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर शब्द्‌ व॒ अ्थंका सम्बन्ध पुरुपधुद्धिके अधीन उत्पन्न 
होवेगा । गौर सम्बन्ध प्रहणः पूर्वक वाक्या्थप्रत्यय भी पुदपवुद्धिके अधीन ही होगा । 
ओर पुरुपको लुद्धि मानान्तरके अधीन हवा करती ह । अतः मानान्तरकी पेशषा 
होनेसे वेदमें भरामाण्यका व्याघात दोवेगा ? रेसी आशंका करके सूत्रकार समा- 
धानको दिखाते हैः- 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्य्ताचमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 

अर्थ--¶ र्दे, २ इति, ३ चत्‌, ४ न, अतः, ६ प्रभवात्‌ › 9 प्रत्यक्षालुमानाभ्याम्‌ | 
य सूम सात पद्‌ ६। “न्दे चब्दमं अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे शब्दनि प्रामाण्यमं विरोध 
होगा "इति चेन्न रेखा नही कहना 1 क्यों कि “प्रत्यक्षं कषये श्वुति तथा अनमान किये स्ति 
इन दोनों प्माणों करके निदिचत १ कि-देवादिक सम्पूणं जगत्‌ इस वेदिक सदसे ही उत्पन्न 

अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयंको बणंन करते है-- क्या शब्दम 
अनित्यत्व करके खम्बन्धमें भनित्यत्वका आपादन क्ते हो १ भयवा अथेमे यनि- 
त्यत्य करके सम्बन्धमे अनित्यस्वका आपादन करते दो १ तदा भरथम पक्ष तो 
नहीं यन सकता है 1 क्योकि-'गतः भरमवात्‌! वैदिक शब्दस्े हौ खवे जगत्‌ 
चैदा होता है । अतः देवादि व्यक्तिका देतुरूप करके शब्दको प्रथम हौ विद्यमान 
होनेसे शब्दम भनिस्यत्व नहीं वन सकता हं । 


| शंका । जन्माद्यस्य यतः इ सूत्रम प्रहमसे जगत्की उत्पत्तिका निधांरण 





हो चका दै, भय यदि इल सूत्रम शब्दस जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूवे च परका 
| विरोध होगा । | 
समाधान । नायमध्यस्ति विरोधः! इति मा० ! अथात्‌ यह भी वादका 
कहना असङ्ग है, क्योंकि जगत्‌कौ उत्पत्ति प्रति शब्द्‌ सी ्रह्मका सहकारी 
कारण ह । अवः शब्दम भी जगतकारणत्वको होनेसे पूवे च परका विरोध नदीं है । 
अब द्वितीय पक्षको छेके “अपिच इत्यादि माप्य करे पूवाद शंका 
करता हैः- 
शंका । यदि वैदिक शब्दस देषादिक जगत्‌कौ उपति मानोगे तो भी 
श्दर्मे विरोधका परिहार फिक्च प्रकार होगा किन्तु नहीं दोणा 1 क्योकि वसवो 
न+ रिग -वसुत्वादिफ जाति धाचक शव्द्से 6 आदिक विकोर्पित ज्यक्िको 
बुद्धिम आकलन करै जो स्वयम्भूकरवफ देवार व्पतिकौ उत्पति है यही 
देवादिकमिं शश्वूप्र॑मवत्व है। ` | 
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रद्रा आदित्या बिरबेदेवा मरुत इत्येतेऽयाः, अनित्याः, सतचित = 


[ आदिक जो अथं दहै सो उत्पत्तिवाठे हो 

हवेते नीः जब अनित्य हुये तय वसु आदिक देवतावोके चाचक वड आदिकं चैदिक 
शब्दम अनित्यत्वको कौन वारण करेगा १ - ओर वसु भादिक अर्थ॑को अनित्य 
होनेदे श्द्के सम्बन्धम भी अनित्यत्वं दुर्वार दोगा 1 क्योकि सम्बन्धिके नाशसे 
अनन्तर खम्बन्धको स्थिति वने नहीं । तथा च अथंके सम्बन्धे भी खादित्व सिद 
हवा । भौर खोक मी प्रसिद्ध है फि-देवदत्तका पुत्रके हये वादे "यज्ञदत्त नाम 
त्रिया जावा है1 अतः शष्दरे पौरुषेय सम्बन्धकी अपेश्षा होनेसखे भ्रामाण्यका 
विरोध है यह सि हुवा इति 1 


समाधान 1 बादीने जो कहा है कि “वसु आदिक शब्दोके वि्रद्रूप अर्थक 
अनित्य दोनेसे बसु आदि शब्द्‌ भी अनित्य होगे, ओर शब्द्‌ तथा अथंका सम्बन्ध 
भी अनिस्य दोवेगा" सो चादीका कहना सङ्क है ! क्योंकि उत्यत्तिवाी होनेसे 
गवादिकः व्यकियेकि अनित्य हये मी गवादिक शष्द्का वाच्य अथं जो गोत्वादिक 
जातिरूप आति ६ सो उत्पत्तिरदित दोनेखे नित्य है । ओर गवादिक ाष्द्‌ दथा 
जातिङप अर्थको नित्य नेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । 


शंका । गवादिक उ्यक्ियोंी उत्पत्ति दोनेसे गवादिनिष्ठ रूपादिकी तर 


गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नही होती दै ? 


सपराधान । जातिको नित्य ( यावत्काङ स्थायि ) होनेसे व्यक्तिकी वतय 
उत्पत्ति नही हो सकतो है ! क्योकि द्रव्य गुण कमोंको व्यक्ति हौ उत्पन्न होती है 1 
जातिको उत्पत्ति नहीं दोती दै । 

ओर गवादिक शब्दोका व्यक्कियोक्ि खाथ शक्तिरूप सस्बन्थ भी नर्द ८ 
किन्तु जातिके खाय हो 2। यदि व्यक्तिके साथ सन्वन्थ मानोगे तो, व्यक्ति 
अनन्त होनेसे सस्बन्धका ग्रहण नहीं हो सकेगा । क्योकि “खम्बन्धन्ञानरमे यावत 
सम्बन्धोका कान कारण दोता दै" यह नियम्‌ दै । प्रसङ्म सर््ञ॒ योशीसे विना 
अद्य दूसरे मलु्यांको अनन्त व्यकतिरूप सस्बन्धीका क्षान नहीं बन सकता है । 
ओर गवादिकः शब्द्का जातिरूप अर्थे खाथ सम्बन्धक ग्रहण लो बन सकता है । 
कर्याकि गोत्वादिक जातिरूप थे पक है। इख पूर्वो रीदिसे जसे गवादिकं 
व्यक्तिर्योको उत्पयमान हुये मी आृतिको नित्य होनेसे गवादिकः शब्दम कों 
कन नही है । ५ र देवताविग्रद्के उत्पद्यमान हये भी वुः 
आदिक शब्डूक। अथं जो बसुल्दादिकरूप आरति से वड" 
आदिक शब्दम भी कों विरोध नदीं है । नि 


यहां पेखा जानना योग्य फि-गो शब्दका शक्य अर्थं गोत्व जाति है, व्यक्ति नहीं 
क्योकि (अनन्यलभ्यो दि शब्दायेः) । अथ ख्शणावृति फलके च द्द भित 
कके तरि वस्नुह ङम ( कान ) न हो तिप ब्रनुका नाम अलन्यदम्य द । रेसी गोत्वादिः 
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रूप आकृति । शौर अनादि तात्पर्यवती निरूढ “अजहत्‌? लक्षणा करके व्यक्तिका क्म 
होता । अततः व्यक्तिमें अनन्यलम्यत्वका अभाव नेसे व्यक्ति शक्य अथं न्दी ६1 
किन्तु गो शब्दका ख्य अर्धं दै इति । 


शका ¦ वह कौन व्यक्ति है जिन व्यक्तियों भचुगत इन्द्रत्वादिक जाति 
इन्द्रादिक शब्दके अथं है' । । 


समाधान । “आङृतिविशेषस्तु" इत्यादि भा०। धवज्दस्तः पुरन्दरः 
वज्ञ है दस्तमे जिसके तिका नाम पुरन्दर किये इन्द्र है--इत्यादिं मन्त्र व अथ- 
वादादिकोंसे देवादिकोके विभ्रहका निश्चय होता है । ओर निशित इन्द्रादिक 
व्यक्तियोमं शन्द्रस्वादिक आशृतिषिश्येपका निश्चय करनेको योग्य है । 


शंका | नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धमं है तिसका नाम जाति है। 
प्रसङ्मे इन्द्रादिकं व्यक्तियोंको एक एक होनेसे एक पकः व्यक्तिश्त्ति इन्द्रत्वादिक 
जाति नदीं हो सकती ह । 


समाधान । अतीत अनागत शइन्द्रादिक व्यक्तियोके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
जाति यन खकती है' इति। 


श पूः रीतिले नद्रादिकः शब्दवती भवसि निमित्त इृन्द्रस्वादिका जाति- 
योको कहकर, अय उपाधि निमित्तको कदते है (स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ा 
दि इन्द्रादिशब्दाः१ इत्यादि भा०। अथं - जते सेनापति स्थान ( पद्‌ ) पर जो 
व होता ई सो पुरुप सेनापति का जाता दै 1 यहां सेनापति रब्दूकी ्रृतिका 
निमित्त सेनापतिका स्थान दै । सेते इन्द्रादरिक देवतार्वाका स्थान जो इन्द्रादिकोका पद्‌ : 
तिन स्थानं जो जो दरव स्थित होता है सो सो देवता इन्द्रादिक रण्द करके कौ जाती दै । 
यहां इन्द्रा्िक दान्दकी परवृत्तिका निमि स्थान है, अतः कोर दोष नदीं हे इति । 


भौर जो वादीने कदा था कि- जन्माद्यस्य यत्‌ शख पूवं सरमे जगत्‌ 
विपे ब्रह्मपरमवत्वको कह आये है । ओर इस सूत्रम शब्दप्रभवत्वको सूत्रकार 
कहते है । अतः पूर्वं परका विरोध होवेगा १ सो यद वादीका कहना असङ्गत 
है । क्योकि जगते उपादानकारणकत्वरप ब्रहापरमृवत्वकी तरद शब्दभमव्‌- 
त्वको सूत्रकार नदीं कहते हैः। किन्तु नित्य अथं सम्बन्धी नित्य शब्दके 
विमान हये, शब्दन्यवदारके योग्य जो व्यक्तिङप अथंकी निष्यतति है, सोई “अतः 
भमव, शस वाक्य करके व्यास भगवान्‌ कदते है' । अर्थात्‌ शब्द्‌ जगतका निमित्त 
कारण द, भौर श्रह्म उपादान कारण ह। भतः पूवे परा पिरोध नदीं हो 
सकता है इति। 


शका । पुनः शदे जगतका रभव दोता है" यद किस परमाणसे कात 
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" समाधान । भरत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ 1 अर्थात्‌ श्रुति जो है सो स्वनिष्ठ 
्रामाण्यके रति दसरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्ुतिका नाम यदां भ्रत्य दै। 
डर स्खृति जो हे सो स्वनि प्रामाण्ये ल्व सूल शरुतिका अनुमान करत) है 
इसलिये स्मरतिका नाम यहां "अनुमाने है । ये श्रुति तथा स्पत शब्दपूचक खृशटिको 
दिखती दैः- ¦ 


तद तिः-^एत इति चै प्रनापतिर्दवानखजताख्मिति मह््यानिन्दव 


इति पितंस्तिरःपवित्मिति प्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शद्ञमभिसी- 
भगेत्यन्याः प्रजाः ॥" 


भथं--इस शुतिर्भ एते, अखप्रम्‌, इन्दवः; तिरःपवित्रम्‌+ आषवः, विश्वानि, अभि- 
सौमगा, ये जो प्र ई तिन प करके ऋमसे देवता, मलुप्य, पित्‌, प्रह, स्तोग्र, दाख व 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो ब्रह्म दै सो देवादिकोफो उत्पन्न करता भया 
इति । अर्थात्‌ पते" यदह जो पद्‌ है सो सन्निहितका वाचक है । अतः चश्नुरादिक 
कणोके अनुप्राहफरूप करके सश्िहित जो सूर्यादिक देवता है तिनोंका स्मारक 
रै। ओर 'भखक्‌ ज रधिर दै तिस रधिरग्रथान देहम जो रमण करलेवाठे 
मुष्य ह तिनोंका स्मारक अस्रम्‌ यद पद्‌ है। तथा इ्दुमण्डलमे स्थित जो 
पितर दैः तिर्नोका स्मारक ¶न्दु, शब्द्‌ दै! पयिध्र जो सोम है तिसको अपरे 
पिरोमाव करनेवाले जो प्रह ई' तिनका स्मारक तिरुपविच शब्द्‌ ह । ओौर चा 
को ज्यास करनेवाले जो गीिरूप स्तो है तिका स्मारक 'भशु श्द्‌ है । तथा 
स्वोजसे अनन्तर रयोग परयेश॒ कनेवाछे जो मनत्रविदोपङ्प शल्ञ है' तिनोंका 
स्मारक “अभिसोभगा शब्द्‌ है। दस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करे तत्‌ तत्‌ 
य त त ५ फरक ब्रहमाजी शब्दपूर्वको सटिफो रचते भये इति । 
दखरी शरुतिको दिलत ई - $ त्‌? 
( ब° १९७) इत्यादि । पा श सा 
भिधुनको शयात्‌. मन तथा वाक्रप मिधुनको ममवत, कषये = द 
कारित जो चष्ट दै विस सिविपयड मन फे आछोचणा च 11१५ 
तां तदा शरुतिमे शबदपूवैक ही खटिका वृण ह का इति । इख प्रकार 
अब दसी अर्थं स्मृतिको ५ 
स्वयंवा । आदौ वेदमयी स 6 दिता नित्या बागत्छ्ट 
उत्पत्ति नाशा रित नित्य काग्दको प्रादुभोव क ध * भरह्खत्तयः |॥ अर्थं- व्रह्मा 
्दुमोव होता दै पश्चात्‌. वेदशबदते समूल खि इन्व र प दन्य वेदमय कन्दक 
शंका । जसे काटिदासादिकोनि छम | 








पेसे हौ क्या ्रह्माज्ीने दिव्य वेदमयी वाणा वापक् निर्माण किया दैः 
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तथाच जैसे कुमारखम्भवादिकोमिं प्रमाणान्तर सापेश्चत्व है तैखे दी वेदँ भरी 
सपेक्षत्वरूप अप्रामाण्य दोगा । । । 

समाधान । यदा आदि अन्त ॒फरके रहित जा नित्य शब्द दै तिनोंका 
अन्य प्रकारका उत्सखगे कदिये उत्पत्तिका असम्भव होनेसे “शुरुशिष्यकी परपरा 
करके भध्ययनका प्रचतेनरुप” ज्ञा संभदाय है सोई शब्दका उत्सं है पेखा जानना । 
अर्थात्‌ स्वयम्भूमें येद्का कठृत्व होनेपर भी काटिदाखादिकोंष्धी तरह स्वतन्त्रत्व 
र ५ किन्तु पूवं पूवं खृष्के अनुसार ही उत्तर उत्तर सृष्टम वेदकी रचना 
होती हे। - 

,. लथा “नामरूपे च भूतानां कमणां च भवतेनस्‌ । वेदशब्देभ्य एवाद 
निममे स महेश्वरः ॥ ( मचु० १। २१) इत्यादि । अथं --सो परमात्मा टिके 
आदि कालम वेदशब्दोसे दी भृतक नाम तथा रूप तथा कमौके प्रयतेनको करता 
भया इति । | ६ 
स्वेषां तु स नामानि कमांणि च पथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 

एवादौ पृथक्संस्थाश्च निमे ॥ अथं - खण्कि आदिं सो मेर वेदरण्दोषि ही 
सम्पूणं प्राणियोकि प्रथक्‌ २ नाम तथा पथक्‌ २ कमांको तथा प्रथक्‌ २ संस्थाको रचता 
भया इति । इन स्मतिरयोमे मी शव्द्पूवंक ही खष्िको कहा है । | 
ध्या परजापतिदखष्टिः, सा शब्दपूर्विका, सष्टित्वात्‌, भत्यक्तधटादिवत्‌' । 
अर्थं - जेते प्रत्यक्ष घयादिरूप दृष्टान्तमे सृष्टित्वरूप यह ६तु दै तथा हाण्दरपदेकत्व साध्य भी दै 1 
तेते ही प्रजापतिकी सरूप पक्षम खष्टित्व यह हेतु दै । अतः शब्द्रपू्वेकत्यस्प साध्य भी माननां 
चाहिये । इस अनुमान करके भी शब्दपू्वंक टी खष्टि निपचित होती र इति । 
अब भ्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌” शस वाक्ये अर्थान्तरको दिखाते ₹-- 
“अपि चः इत्यादि मा०। जसे “यद्‌ जीव संस्कारके यलसे उटपत्ति करनेकी 
इच्छाका विपयीभूत ज्ञा यज्ञादि अथं है तिसका अनुष्ठान करते हुये तिस अथके घाचक 
` ` शब्दको प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थं विषयक अचुष्ठानको फरता है” यह्‌ 
हमारे छेको प्रत्यक्षसिद्ध ह । वैसे ही “जगत्सषट प्रहमाके मनम भी पूवंकल्यीय 
संस्कारके यलसे खे प्रथम वैदिक शद्‌ _भादुमावको व भये, पश्चात्‌ 
वैदिक शब्दम अनुगत ध चिकीर्वित जा अर्थं ह तिनोंको बुद्धिम आकटन करके 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते भये” येला निश्यय होवा है इति! तहां - स भूरिति न्या- 
हरत्‌ स मूमिम्नतः इत्यादिक शुति श््रह्मा अपने मनम व वाणीम प्रादुमूत श 
इत्यादिक शब्दस भूमि आदिक खोकोंको उत्पन्न करता भया श्सी अथं 
 दिलाती है इति । | स | 
शब्दस जगत्पी उत्पत्ति कह भये 1 यवः, स परसङ्गं ४ क 
(कहने (4 तििजनपन्वे काप गततिन क, 66210011 ` 
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(किमात्मकपमू' आ०। क्या शब्द्‌ वर्णल्प है? यथवा चणंसे भिन्न 
स्फोटङूप है १ वम उक । कयोः को अनित्य होम । 
चथा स्पतोटको असत्रूप होनेसे दोनों जगत्का हेतुत्व नीं चन सकता है। 
किर कसे शब्दे अमिप्रायसे यद दैवादिक रमि शब्दप्रमवत्व कहते हो! 
इस्‌ प्रकारका दाक्चेपके हये वैयाकरण द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करता ₹ै- | 
 श्स््ोरपित्याह! इति माच्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोरसूप कहता हे । | 
(स्फुट्यते वर्तौन्यंऽ्यते इति रफोटः) अर्थात्‌ वणां करके व्यड्ूध तथा अथक 
अभिव्यञ्जक ज्ञा गवादिकः नित्य शब्द्‌ है तिसका नाम स्फोटः है । इस शब्दरूप 
स्फोटे अभिग्रायसे दौ शब्दस जगतकी उत्पत्ति “अतः प्रभवात्‌? इत्यादि कारके 
सुत्रकारे कही है इति 1 


शंका 1 वर्णोसे भतिस्कि स्फोटा अनुभव नदीं है। अतः नरविपाणके 1! 
तुल्य स्फोर असिद्ध दै १ - 


समाधान । "गौः यद एक पद्‌ है, ओर शुद्खां गामानय यद्‌ पक वाक्य 
है। शख प्रकार नाना घासे अतिरिक्त पद्‌ घ धाक्यरूप स्फोरकी प्रतीति सवेको 
स । यदयान्‌ बाधककफो न होनेसे ख प्रतीतिको श्रम भी नदीं क 
"| | 
अब वैयाकरण टी रथम पक्षम दोपको दिशाता है- “वपन्ते हि' 
इत्यादि भा०। भात्‌ अवाचक शब्दस देवादि्कोंका युद्धि स्फुरण न दोनेसे 
वायक शब्दस ही देवादि्कोका प्रभव मानना पड़ेगा । पं च घु आदिक 
देवकि थकारादिक बणं वाचकः नहीं हो सकते दै" । ययोकि ध्वर्णका नाम शब्द्‌ है 
यदि दस प्रथम्‌ पक्षको मानोगे ता वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणमें 
विनाशशील हानेसे “नित्य शष्दोसे देवादिक व्यद्िर्योफी उत्पत्ति होती द” यह 
धाद्‌ अनुपपन्न होगा 1 


शंका । "सोऽयं गकारः, “पूवं उच्चारण किया ज्ञा । 
गकार है” इस प्रत्यमिन्ना फरफे व णम नित्यत्वकौ सिदि चे श ौ 
नित्य वणरूप शब्दा देयादि्कोकी उत्पत्ति यन सकती ह । 


सप्राधानं । उव्यारण उच्चारणके प्रति अन्यथा 1 
उत्पत्ति विनाशवारे वणं है । अर्थात्‌ ^तारो गकारः, व ध 
यत्व मन्त्वप विशद धर्मा करके भतीयमाने ज गकार है तिस गकारे 
„पश ह चरो जवन त तड नय 
नहीं है! एस मतको हम खन नी कर सक्ते दैः । ५ 4 
भनन्तर इृतिक्ानबाछे पुखुषको भथविषयक शाग्द्षोध भनुमवसिदध है । 4 


4८ . 
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भेदका अनुमान होता है। अतः गकार एक नहीं है । ओर जय पक नहीं हुवा 
तव परिच्छिन्न वणं नित्य भो नहीं हेवेगा । अतः सोऽयं गकारः" यह प्रत्यभिक्ला 
गत्वरूय -्ातिविपयक है, गकाररूप व्यक्तिविययकः नदीं है । 
आर जहां ग्रहके अन्तर दृश पांच पुख्प अध्ययन कर रहे है' तहां गहके याहर 
स्थित पुरुपको अध्ययनध्वनिके भरषणसे अद्रश्यमान पुरुपविद्योपका भी षिरोषरूप 
करके निय होता है कि -- यह देषदत्त अऽपयन करता है “यह यज्ञवत्त अध्ययने 
करता है" इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थले भो अन्यथात्वप्रकारक ञान ोता है । 
अतः बर्ण पक नहीं है किन्तु प्रतयुद्यारण भिन्न २ है", ओर अनित्य है" । 


शंका । तारत्व मन्दत्वादिक विरद धमं भकारक जे क्चान है सो ध्वनिरूप 
उपाधिवाला होनेसे श्रमरूप है। अतः इस श्मशान विपे शब्दम अनित्यत्वका 
खाधकत्व नदीं यन सकता है । क्योकि तारत्वादिक ४वनिके धमं है । 


समाधान | वबर्णविपयक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान है सो मिथ्या 
। ज्ञान नदीं है, किन्तु सत्य दै। क्योकि इल स्थरे वाधक श्वानका अमाव है । 
| अतः वर्णोको अनित्य होनेसे बर्णोमिं जगदु हैतुत्व नहीं थन सकता है इति । 

| किञ्च वर्णोसे भर्थक्षा श्वान भी नहीं बन सकता है, क्योकि व्यभिचार है । 
| अर्थाव्‌ एक वर्णंसे अर्थंका बोध दोता हे १ भथवा बणंके खभुदायसे होता है १ वहां 
॥ ५, [ 

। प्रथम पक्ष तो नदी बन सकता है । कर्योफि एक वणस अथंका ञान नहीं देला 
गया है न हो सकता दै। ओर यदि एक वणं मात्र हो भथेका बोधक हदोवेतो 
| घरूप पफ वर्णसे ही घटदशूप भर्थंक्रा बोध हो हौ जवेगा, रकार धणं व्यर्थं 


1 ाारीिदकाााःातततारिाकारतालाग त त कार 
\. 
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दोधेगा । ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकनादै। क्योकि चणंजोदहै सो 
क्रमवाके है थ क्षणिक रहै। अर्थात्‌ श्रथप्र क्षणे बण उत्पन्न होता है, द्विवोय 
क्षणं स्थित होता है, वतोय क्षणमें न्ट दो जाता हे । भतः करमवाठे वणोका प्रथम 
५ खुदाय ही नटीं बन सकता है। जब्र पुश्य हो अप्रखिदध हुषा तश्र भप्रविदध 
| ्‌ वणेससुदरायमें भको योधकत्व भो कहना अलंभव है । | 
शशा । ययपि वर्णोको क्षणिक नेसे गामानय इत्यादिक स्थरि 
स्वर्यते षर्णोका समुद्राय नहीं वन सकता है । तथापि गश्नारादिक घर्णोका 
अनुमवजन्य संस्कारद्वारा सुदाय बन सता द । अथात्‌ पूवे पूवं वर्णा अवुमव- 
जन्य जा संस्कार है" तिन संस्का कणे सहन जो अन्त्य बणंङप शब्द्‌ है सो 
अथंका बोधन करेगा । ; 


समाधान । स्फोरवादी पूछता है मि -जी संत्कार सहित्र अन्त्य वण 
अथंको योधन करेगा सो संस्कार, वर्णं च तदु्यारणादिं करके जन्य अपृवेरूप है ए 
अथवा वर्णका भनुभवजन्य भावनारप है ? तहां प्रथम पक्ष तो घनता नदी, करथोकि 
जैसे आग्नेयादिक याग करके जन्य अपूर्वे भ्रभाण है तेते वणे करे जन्य भपूररमे 


कों णपराण नदौ है। मधत्रा मद्रप रमार सहजो शध है सो महत 
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तो 
अर््ञानका हेतु ह १ भथवा श्चात हुवा अर्थश्षानका दतु है १ तदं प्रथम पद 
नहीं यन सकता है। व्योकि वधिर पुर्प करके अग्रहीत्‌ जो । 
शब्द्‌ ह, तथा अगृहीत किये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका प, 
गहत उच्चरित शद्‌ दै, तिन श्दोंको अर्थयोधकत्व नदीं दै । ओर “जसे ज्ञात 
हुवा धूम वन्दिरूप अर्थका योधक होता है, तसे दी गरदीत सङ्गतिवाला कात हवा 
जो संस्कार सहित शब्द्‌ है सोई अर्थका योधक होगा” यह जो #दितीय प्च है। 
सो मी नही यन सकता टै इस अंको विकट्पपू्ंक दिखाते द क्या भत्यद 
प्रमाण करके श्चात हवा संस्कारसखदित शब्द्‌ अथेका योधक है १ अथवा अनु 
मान प्रमाण करके छात हवा अर्थका योधक है १ तहां भ्रथम पक्ष तो बन खकता 
नही, क्योंकि संस्कारफो अपत्यक्ष होनेसे पूर्वं पूवं बणेके भचुमवजन्य संस्कार 
सहित अन्त्य बणेरुप शब्दौ परत्यक प्रतीति ही नहीं वन सकती है । तथा “काय 
रूप लिङ्ग करके वोधित ओ संस्कार है तिस संह्कार करके सदित ज्ञात हुवा 
अन्त्य घणं अथा चोधन करेगा” यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं चन सकता 
है । काकि प्रसङ्गमे अथान ( शाद्‌ योध ) का नाम कायं है १ थवा समरणका 
नाम कायं है १ तहां प्रथम पक्षमे भरथम भर्थज्ञानके हुये ठज्ञन्य संस्कारका कषान 
दोवेगा, ओर संस्कारफे कञानफे हये अका शान होधेगा । इस रोति अन्योऽन्याश्रय 
व चक्रक दोप दोवेगा। ओर द्वितीयपक्षे पदां स्मरणरूप कार्यको भी पदुकचानके 


अनन्तर मापि दोनेसे अन्थोऽन्या्रयादि दोप होवेगा । अतः सुमरणरूप काये करे 
भी संस्कारसहित पद्का क्वान युक्त नही है । 


-इससे भावनारूप संस्कार पद मी निरस्त हो गया, क्योकि वणेके 
भनुभवजन्य संस्कारको चणंविपयक स्खतिका हेतुत्व है, भर्थयोधका हेतु्व नदी । 
` शका 1 केवट वर्णानुमवजन्य संस्कारको घर्णं ओर अन्त्य 
वणक साहित्यसे अ्धीहेतुत्व है १ ९ 


समाधान 1 अथेन्वानके प्रथम भावना्नानका अमाव दोनेसे संस्कार 
सदित शब्दे अथंश्ानहेतुस्व नही यन सकता हे । 


र शंका । संस्कारविषयक र असम्भव हुये भो वर्णस्मरणसे संस्का- 
अनुभिटि वर्प छान बन्‌ सक्ता! तथाच अनुमित संस्कारसदित अन्त्य 
शब्द्‌ अथेतानका हेतु यन सकता है । स 


[रीका १ 





हे ` जकः ज = ज 


% रि०- अर्थात्‌ “सस्कारसदितः श॒ब्दो स 
न्धग्रहणापे्षबोष नि न ‡ त्राति एवाथधीरहेतुः सस्य 
गापे्रोषकतवात्‌ धूमादिवह्‌ । भयं -ञदे सथन भू साट 
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= ` समाधान । तत्तद्णंविषयक क्रमशः अनुभव्जन्य संस्कारजत्य क्रमिक 
वणेस्मरणको अन्त्य वर्णके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे ताद्रश 
स्मरण करफे अनुमित संस्कार वर्णसादिव्य नहीं बन सकता है, क्योंकि संस्का- 
रकी अनुमितिकारमें अन्त्य वणं है नहीं । यदि अन्त्य वर्णके अनुमवसे प्रथम 
हौ तत्‌ तत्‌ वर्णविपयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ चणं विषयक संस्कारोकी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य व्णादुभवजन्य स्मरण करफे अनुमित 
संस्कारे अन्त्य घणंका साहित्य नहीं बन सकता दहै, क्योकि उपान्त्य वर्णं 
विषयक संसूकारकी अनुमितिकाल्मे भी अन्त्य वणं नष्ट हो चुका है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे वणमि अर्थंबोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोट हौ शब्द है- इस 


प्रकार वैयाकरण कहता है- ^तस्मात्स्फोट एव शब्दः? इत्यादि भाष्यम्‌ । 
शंका । स्फोरमें क्या प्रमाण है? 


समाधान । “पकं पदम्‌" "एकं वाक्यम्‌ इत्यादि भत्यक्च प्रमाण है । जंसे 
रलका स्वप वारंवार चाध्चुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट भरतीत होता है, तसे गकारादिक 
पक एक वर्णजल्य स्फोरविपयक जा भ्रत्यय दहै" तिन प्रत्ययां करके सम्पादित 
संस्कारस्य है" यीज जिस वित्तर्मे, तथा अन्त्य वणं करफे जन्य जा शान है तिस 
ज्ञान करके अन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जख चित्तम, फेला जा चित्त दै 
तिस चित्ते, “एकं गोरिति पदम्‌, इख भ्रकारफा जो भत्यक्च भ्रत्यय होता है तिख 
प्रत्यक्ष श्ानका विपयरूप करे शीघ्र दौ गवादिक पदस्फोट भरतीत होता है । 

शंका । एकं पद (पकं वाक्यम्‌" यह जो श्लान है सो पदस्फोट तथा 
वाक्यस्फोयमे त्यक्ष प्रमाण नदीं है किन्तु वर्णविपयक समूषाठस्यनरूप स्सति दै ॥ 

समाधान । "कं पदभ इत्यादिक जो एक धरत्यय है सो वणेविपयक 
स्खतिरूप नदीं हो खकता है, क्योंकि वर्णोको अनेक होनेसे एकविपयक प्रत्ययका 
विंपयत्व नहीं बन सकता है इति । 

अव स्फोरमें जगत्‌ हतुत्यको कनकं लिये नित्यत्यको वैयाकरण कहता है- 

(तस्य, इत्यादि भा०। उच्चारण उच्यारणक्ै भ्रति गयादिक शब्दरूप स्फोट सोऽयं 
गौः शब्दः इस प्रत्यभिन्नाणा विपय हदोनेसे नित्य है । | 

शंका । उदात्तादिोके मेद्‌ विषयक श्रत्ययको वियमान होनेसे "सोऽयं 
गौः शब्दः ४ सोर हौ यह गो पद्‌ है यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो भ्रमरूप है 1 अतः 
गो शब्दरुप स्फोरः भनित्यहै।! ` । क 

समाधान । ेश्प्रव्ययको वणंविपयक दोनेसं बणे आ स स्य है गवादिकं 
शब्द्‌ नही, भतः अभिधायक नित्य गवादिक शब्दृशप स्फोटसे अभिभेयरूप ५ 
करियाकारक समद अनिस्य जगत्‌ है सो उत्पन्न होता दै यदं यैयाकरणङि म 





कदा इति ! 
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श्रव आवायेसंप्रदायकी उक्तिपूवेक दिखाते ता स ६ 
भगवायुपव पृ धरौ रेसे प्रयोगके इये 

प्‌ इत्यादि भा०। अर्थं गौः" रेते 
श सौकार तथा विसजैनीथ इनोति अतिरिक्त स्फोरूप भ | न करे 
६ हता १; अतः उपवर्पोचायं दणेको ही उज्द्‌ मानत ६ करण 
द © वते प द॒ धिनाशित्वको कह आये दै खो कहना असर्गः है, 


क्योकि (व प्व वर्णा? "सोई हीये चरणं है" इस प्रत्यमिह्ञासे बणमिं नित्यत्वकी 
सिद्धि होती दै । 


< केशामिं धत पव केशाः 
शंका । असे वपनसे अनन्तर उतपक् केशेमिं ससय दोपसे श 
भरमह्प है, तैखे साय दोषते ^त प्व चणा; यदः त्यभिक्ला 
क अतः श्रमङ्प श्रत्यमिद। करके वर्णोमिं नित्यत्व नहीं सिद्ध दो 
खफता है । 


समाधान । बपनानन्तर उत्पन्न केभोमे मेदविपयक बुदधिरूप स 
वियमान हये केशविपयकः प्रत्यमिक्ामें श्रमरूपत्व युक्त व 1 ओर त एव वणाः 
यह जञा प्रत्यमिक्षा है सो बाधक प्रत्ययका अमाव हेनेखे प्रमारूप ही दै । 


शंका । जैसे सोर यद गौ है' यद प्रत्यमिला गोत्व विषयक है, तैसे 
शोर यह बण है! यह भ्रत्यमिक्ा मी गत्वादिक जातिविपयक ह । 


समाधान 1 स्यक्तिका मेद्‌ सिद्ध हये ही भत्यभिक्षा जातिविपयक होती है 1 
ज्गसे “जिस जखको तुमने पान किया है तिख हौ जखको मेने भौ पान किया है 
यहां जलरूप व्यक्तिफा भेद दनेसे यह प्रत्यभिक्षा जलत्वसू जातिषरिषयक दै । 
चख हो यदि उद्यारण उच्यारणके प्रति गवादिक व्यक्तियांको तरद यणैव्यक्ति भी 
जिन भि प्रतीत होये तो गल्यादिङप आङृतिविपयक प्रत्यमिक्ञा दवे, परन्तु 
व्यकिमेदका क्वान द नदीं । अतः प्रति उच्यारणमें बणेरूप व्यक्ति दी भ्रत्यमिक्षाका 
विषय होती है! भोर यद वाता अनुभव लिद्ध है किं “यह पुय दो, वार गौ 
शब्दका उद्यारण किया है" रेखा छ्लान होता है। “यद पुख्य वो गां शब्दूका 
इद्यारण क्किया दै रेखा क्ञान नहीं होता है । अतः ^त पमे वर्णाः, यह प्रत्यभिन्ञा 
गकारादिक घणंविपयक ही है, गत्थादिक जातिविष क नहीं हे । 


शंका । असे भध्ययनध्वनिके ्धणसे ध्वनिके मेद्‌ करके देवदत्त तथा 
यष्वदतके मेदी प्रतीति दोती है । तैसे “वणे भ! उच्चारणे मेद्‌ करके भिन्न भिन्न 


प्रतीत होते है” रेखा हम प्रथम कह भये है । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिक विरुद 
म व्यक्तिरयोका भेद्‌ नुमा नसे सिद्ध होता है ! 





समाधान । पूर्घोकत रोतिते बण विषयक प्रत्यभिशाके निशित हये जो 


घरणोपिं वैचिष्यवुद्धि होती दै सो कण्ट तालु भादिक दशके साथ कोष्टमे स्थितवायुकं 
ज्ञा बर्णाके गभिव्यञ्जङ विचित्र सदोग तथा विमाग हैं तिन संयोग विमाग 
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्‌ धि्योसे होती है, स्वरूपनिमित्तक न्दी है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
सो म ज्ञा प्रत्यय टै सो भौपाधिक ह 1 तैसे ही चणका भेद्‌ 
विपयकः ज्ञा प्रत्यय है सो मी ओपाधिक है । 
ओर मकरपना गौरवसे मी वणमि स्वतः मेद नदीं है" नः घर्थको अब्‌ 
भाष्यद्ठार मगवान्‌ दिखाते है--अपि च त्यादि भाष्यम्‌ 1 म ~क वसम 
ग्यक्तियोकि भेदकी कल्पना करनेवाला जो वादी दै तिसको भी परत्यानं सिद्धिकरे शि 
अनन्व गकारादिक व्यक्तियोमिं गतस्वादिक जातियांी कृपना करनी पदे, तथा प्क एक 
गत्वादिक जातिमं उपाधि करके उदात्तत्वादिक मेद प्त्यवंकी कपना करनी न 
गौरग्रस्त करपनासे, ब्रूष य्यक्छिमं ही उपाधि प्रयुक्त नेदरप्रत्ययकी, तथा स्वरूप विमित्तक 
्रत्यभिलाकी कल्पना करने छाधव दै इति । 
शंका । वर्णोका मेदविषयक प्रत्यय, वाधकका भभा हैनेसे ओपाधिक 
नहीं यन सकता दै । 
साधान । वर्णोका मेदविपयक जे प्रत्यय ह तिसका बाधक “सोऽयं 
गकारः, यद धरत्यमिज्ञा ही हे । स 
दिक चण प्रत्यु्चारण प्क क काटः 
य वि्यमाम हुये प्क ही गकार युगपत्‌ नैकरूप 
किख दोवेगा १ 
व | उदात्तत्व, अलुदात्तत्य, स््रितत्व, सानुनासिफलतव, , 
नासिकत्वरूप धके सेद्‌ करक ध ही गकार नेकरूपसे णक काट प्रतीत हाता 
है अर्थात्‌ मेदप्रतीति ओपाधिक है । 
ज्ञा पूव फदा था किं “कण्डं तालु आदिकोकि साथ जो व 
विचित्र संयोग विमाग ह तिनोंका धमं जा साप 
व्यंग्य बणे भरतील होता है” सो भी भसङ्कत है । क्योकि श ध 
अतीन्द्रिय हेनेसे संयोगादिगव वैचिऽ्यका वर्णोमें भ्त्यक्ष ला प 
है १ इख रचिते हुये सिद्धान्ती भ्रकारान्तरसे समाधानको कहते (= 
इत्यादि भा०। वण विषयक जे प्रत्ययका मेद्‌ रसो शि 0 त्र संयो.- 
गविमागादि रुत नदीं है धवः कोई दोष नदी दै । भयात्‌ सि त ४ 
धमः सो ध्वनिक साथ मेद अध्यास्त करके वरणोमि : 
वर्णोका मेद्‌ नहीं दै । व | 
भब “कः पुनः इत्यादि माप्यसे श्रएनपूेक ध्व स्वरूपको कते दै । 
शंका । ध्वनिका क्या स्वरूप है १ इ 
समाधान । कोई पुसय दृता दै भौर उश्च पुर्यसे दर देशर्मे स्थित 
क्म बणैवियेका सहित जो शष भ्रा दावा दै सो ध्वनि दै । अर्थात्‌ 
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कौर श्वे समीपम भये हये पुरुपको 
व त भर्का ध्वनि दी आरोप कराती 4. ण ॥ 
दतिः मत ही वर्णभिं उदात्तत्वादिक विष है' बणस्वरूपके अधीन 


शका 1 अव्यक्त ज बं है' सोई ध्वनि है, वर्णासे अतिस्कि ध्वनि नदीं है। 


जपम 
यदि अव्यक्त वर्णोको दी ध्वनि कदोगे तो अवाचिक 
जो १ ् स शवनिषुदि हनी चाये, तथा लव न 
गृह्यमाण जो दुन्दुमि आदिकका शष्‌ है तिसमें "यह अव्यक्त चण न 
हानी चाहिये, परन्तु देती नहीं 1 अतः दरेकः उच्चारणमें स क्ष व 
हेते वं भदरहित दै 1 तथा ्यक्ताव्यक्त वर्णोसि ध्वनि भिन्न हे 1 अथात्‌ र 
उच्चारण बर्णोको भनुृत्ति ओर ध्वनिकी व्यावृत्ति अनुभवसिद्ध है 1 इस 1 
सतित ध्वनित ्रतययभेदके अङ्कीफार हये उदात्तादिं विषयक जो त्‌ 
तिनके आखम्बनकी उपपत्ति यन सकती है 1 अर्थात्‌ उदान्तत्वादिका आश्य ध 
ह। यदि रेखा नही मानोगे तो उदात्तत्वादिक प्रत्यय वर्ण॑निमित्तक त 
सकते नही, क्योकि वणं मेद्रदित पक दै । किन्तु संयोग विभाग निमि्तक म ४ 
पडे । तहां वायु संयोगोमिं धावण प्रत्यक्षी विययता न्‌ होनेसे संयोगादिकों 
ज्ञा उदात्त्वादिक चमैविशोष मानोगे सां परं चिदोप वर्णमिं आरोपण 
अशक्य दोदेगे । अतः उदात्तादि विणयक प्रत्यय  निराडस्यन हो जागे । 
दख दये रायण श्वनि दी उदात्तत्वादिक धर्मोकि वणम आरोपकी उपाधि दै। 
संयोगादिक नहीं । इल कटनेसे यद सिद्ध हया कि - तारत्यमन्दत्व उदाततत्वा 
दिकः विद्ध धमेवा भ्वनियोकिः भद्‌ ये मी ध्वनियोमं अगत जा वणं द सो भेदं 
रहित है इति । | 
अघ इसी अथंको दद्‌ फरते दै (अपिच) इत्यादि भा० 1 किञ्च स्फ < 
रथाकीको रेखा अभिनिवेश नदीं करना चाहिये क्िि-“उदात्तादिकोकिः मेद्‌ करके 
प्रत्यमिह्वाफे विषयसूप वर्णाष्ठा भीभेद्‌ दोचेगा” क्योकि अन्यके भेदसे भिद्यमान ज्ञा 
धन्य ह तिसका भद्‌ नदीं हो सकता है 1 जैसे खण्ड सुण्डादिक विरुद गोव्यक्ियफि 
 भिन्ञ भिन्न दये भी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नष्ट भ्ानते ह किन्तु अभिन्न णकः ही { | 
मानते हई । तैसे उदात्तत्वादिक विख धमे विशिष्ट ध्वनिको भिन्न भिन्न हये 
भी वर्णं अभिन्न णक ही है। किञ्च जव प्रत्यक्ष वर्णोसिं ही अ्थंकी प्रतीति बत 
सती है तब विवादग्रस्त स्फारफी कल्पना व्यथं दै । 








| हम स्फाटकी कर्यना नहीं करते हे फिन्तु इस स्फायकां भत्यः 
अनुमव करते दै। क्योकि जैसे ते्रके द्वारा द्पेणके योगसे बुद्धे पति मान 
हवा है। वैसे हौ शोतर्मया चरणके योगसे एक एक वर्णक अनुमवजन्य 4 
शीघ्र हौ मान होता दै । 
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~ भ ~ 


सम्राधान । जिस बुद्धिभें ज्ञा भरं प्रतीत हेता है ति अर्थ्ेही सो 
थः दोती है । भ्रसङ्गमे पक पक वर्णे परहणसे उत्तर कारे ६ व 
»” यह्‌ बुद्धि हे सो गकारादि समस्त वर्णविषयकः हौ है, वर्णोसे अतिरिक्त 

स्फोट विषयक नहीं है । अतः यह बुद्धि घ्णामिं ही भ्रमाण है स्फारमें नहीं । 


शका । एक पदम्‌? यह बुद्धि-"वर्णविचयक 
ध घ ही है स्फारः धिषयक नहीं 


समाषान । धयं गौः इस बुभ गकारादिक वर्णोका ही अनवतं होता 
है। अर्थात्‌ गक्रारादिकों अलल 
द्धि स्फायमें प्रमाण नहीं ह चा है दफारादिकोका नहीं । अतः यह 


शंका । पूर्वोक्त युद्धिका विपय स्फारः ही है, ओर 
अभिन्यञ्चक हेनेसे गकारादिक वर्णोकी अनुदृत्ति 4 ६। व 


समाधान 1 यदि श्छ वुद्धिका विषय गकारादिक वर्णोसि भिन्न 
मानोगे तो जसे दकारादिफ इख युद्धिसे व्यावृत्त हेते है अर्थात्‌ निवृत्त स 
^ दोवेगे । परन्तु पेसा तो होता नहीं । | 
किञ्च पेखा नियम भी नहीं है कि--“व्यद्गथवुद्ि्मे व्यज्जककौ अुच्ति 
होवे” ययोकि व्यङ्गथ वहिविषयक जे युद्धि ह विख बुद्धिं व्यज्ञक धूमफी 
भचुष््ति नहीं देखनेमें भाती दै। अतः यं गौः यह जा पक बुद्धि दै सो गका- 
स स ९ तथा च वर्णरूप टी पद्‌ है 
॥ वर्णे अ ~ 
~ क माननम गौरव दोष भी ह । 
शका । व्णोके अनेक होनेसे की 
व एक युद्धिक्धी विषयता नहीं यन सकती ह 


समाधान । अनेकोमें भी पक बुद्धिकी विपयता यन सफती है चसे 
पङ्क्तिः, घनं, सेना, दश, शतं, सदस्‌ , इत्यादिक स्थले अनेक सः ए 
युद्धि देखनेमे आती हे । तैसे ही गोरित्येकं पदम्‌" यद जञा अनेक वर्णविपयक बुदि 
त 
प्रधान र 
= त बदेकं वाक्यम्‌? यहां पक अथंके सम्बन्धसे 
शका | वणोकि साम्य हुये भी पदफा मेदविषयक दर्शने हेनेसे स्फैरङ्प 
पद्का अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये, क्योकि थदि सामस्त्यरूप फरक वर्णं ही 
ध ह व पद्‌ दोर्वेगे तो “जारा, राजा, कपिः, पिकः यहां 
। > श्न घणाको ही राजा" "पिकः" ` भरतीयमान दहे 
पदमेद्विषयक प्रतीति नदीं हावेगो । 0 प 
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समाधान | जसे “यह पिपीटिकषाकी पङ्क्ति है” इस दुदधिके क्रमालुरो. 

धिनी पिपीिका ही विषय है, केवल पिपीटिका नहीं, तैसे वर्णोके अविशेष हुये 
व॒ भी क्रमानुरोधी बणे ही पद्वुद्धिके विषय है । अतः क्रमविशेषत पद्विशेषकी 
प्रतीतितें कोर विरोध नरी रै। 


छ शंका | नित्य 1 वणोमिं तनी संख्यावाङे आर इस क्रमवाले 
चणा का यह पद्‌, इस अथका योधक् है” इत्यादि धिहोपयुद्धि कैसे बन सकेगी । 
क्योकि निरवयव घ विसु वणेन कम व संख्यादि पिषेक बने नहीं ? 


समाधान । शद्धब्यवहारे' इत्यादि भा०। अर्थात्‌-प्यावन्तो या 


५ 
दशा ये च 0 । वणः प्रजतातसामर्थ्यास्ते तथैवावयोधकाः ॥ 
अटमानय' इयं गो वरते त्यादिक ्युटपतिकालीःन बृदधव्यवहार्मे, उश्यारणक्रमसे 


जन्य उप उपलभ्यमान वर्णां भागेप करके, धवर्णके उत्तर अकार 
तदुत्तर रकार इख क्रमे, तथा इतनी संख्यावाङे, तथा दस अर्थभने शक्तिवाठे, 
० ६ कम, सजया, सम्बन्ध सिनो पेसे ज णं है) सो भा 
ज्ञा बद की ह प बणके अ्रहणसे अनन्तर खमस्त॒वर्णविषयक 
समान ¶1 

तत्‌ अथंको नियमसे बोधन कर सकते दै छ, ` 
भव॒ स्थायिवर्णवाद्फी समापिको दिखाते ई । 
4 ई (इति बणेवादिनः 
१ च चर्णवादीके मतम वणो अथयोधकत्यकी कदपनाका 
अर्थात्‌ दृ जे वर्णोमे ६ इ्टको हानि तथा अद्षटफो कल्पना हगी । 
म ञ सकी हानि; तथा क्रम करके गृह्यमाण 

" र व्यड्थक्ञा स्वै > 
श्छ भ्रकारकी जा दृ स्फारकी करपना ५ जा न 


भा य ही देर्येगे, तो "सोऽयं 

अवश्य स अतः ज्ञा चण मयिप सामान्या है, सो 

तथो ए तिये योधक भ सान 2 ध ¦ ही 

भक्रियाका सञ्चार करने ध 
व ८ । को योग्य है, गच्छत स्फारकी कट्पना करनेको 
` पूर्षा रीतिसे वणमि स्थायित्व दथा यावकत्वपे फटिव 

` 

कदे ६- ततश" त्यादि माष्यम्‌ । मथं-रेवतादिके ध र ¦ 
~ क 
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दैवादिक वि्रहकी उत्पचि होती दै यह सिद्ध हवा इसमे कोर पिरोध न ६ इति॥ २८॥ 


भव्र॒ पूवे जगतमें जे शब्द्जन्यत्वको फा टदै तिस ॒शब्दजन्यत्वका 
आश्रयण करके शब्दम नित्यत्वको दिखाते हैः-. 


अत एव च नित्यतलम्‌ ॥ २६॥ 


अथे--9 अतः, २ एव, ३ च, ४ नित्यत्वम्‌ । इदस सूघ्रमे चार पद्‌ ई | नियतं 
आृतिवाले देवादिक जगता येद्रब्द्‌ करके प्रभव ्टोनेसे पेदरब्द्‌ नित्य अर्थाव्‌ यावत्‌ 
कार स्थायी १ इति। 


रका । पूर्वमीमांसा ही वेद्शब्दविपे नित्यत्वफो सिद्ध होनेसे यहां 
चेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त है । 


समाधान ।  पूरवेमीमांसामें बेवक्ते स्वतन्त्र कर्ताका स्मरण न होमे 
आदिक हेतु्ोंसे येमे नित्यत्वके सिद्ध हये म) “दैवादिक व्यक्ति्योकी उत्पत्तिका 
अङ्गीकार हेनेसे देवाद्रिकोके वाचक इन्द्रादिक श्दरोकी खष्टि भी अवश्य माननी 
होगी, अतः व ५ सकता रहै” इस विरोधक आगशंकाको अवः 
प्रभवात्‌, इस दूर करके नित्य आङृतिवाचक वैदिकगशब्दोसे दो जगतकी 
उत्पत्ति हाती हे इस प्रकार कद्ध कर आये है' । अव पूर्वमीमांसा करके सिद्ध 
ओ बेवमें नित्यत्ध ह तिस नित्यत्वको अुमान करके यह सूत्र हृद करता हे । वदां 
अनुमान -वेदोऽवान्तरभलयावस्थायी, नगद्धेसरात्‌, इश्वरवत्‌" । अर्थं _ 
सते ‡षवरर्प इष्टन्तम जगव्ा हेतत्वरूप हेतु द, ओर अवान्तर प्रख्यं सवस्थायित्वरूप साध्य 
दै। सेते येदस्प पक्षम जगत देतुत्वरूप दतु ६! अतः प्रलयकार्ने अवस्थाभित्वरूप साध्य 
भी मानना चाद्ये इति । 


इस अर्थम शुतिप्रमाणको दिति ह्न षाचः पदवीयमायन्‌ 
तामन्वविन्दन्दरपिपु भविष्टम्‌! | अर्थ वं सदव एण्यकमे कके वेदेः सामक 





. चोग्यताको प्रास हुये ओ याश्चिक पुरुप ई सो पियो स्थित ओ वेदवाणी ई तिसश्ने स 


होते भये इति | इल भकार यह श्रुति भी अवान्तर कर्पके आदिमे ऋषियों विपे 
वियमान ही वेदवा णीकी उपरग्धिको दिखावी ह । 

ओर इसी भर्थको व्यास भगवान्‌ मी फहने द-श्युगन्तेऽन्त्ितन्‌ वेदान्‌ 
सेविहसान्मपेषः। लेभिरे तपता पूमशु्ाताः स्वयम्धगा'। अर्थं 
भवान्त भ्रख्यके अन्तर स्थित जो इतिषासों करे सषटित धेद्‌ ह तिन वेदो बरा करके 
भविक प्रास हुये महपि रोग युके आमे ठप करके प्रा ते भये इति ॥ २६॥ 

पूवं कहा फि- नित्य माङ्तिका धाक शद्‌ नित्य ह, तथा दोनोंका सम्बध 

मी नित्य है, मौर अवान्तर रलये शद्‌ रदता है! यद कना यच्चपि सत्य ह 
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प त््त्ते पा यिन म 
ययि 


तथापि महाप्रलयतेे जातिरूप आङूतिका भी अभाव हदोनेसे शब्द्‌ तथा शब्द्का 
सम्ब्न्थ अनित्य ह हावेगा १ रखी आशंकाके हये सू्रकार कहते दैः 


समाननामरूपताबादृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्परतेश्च ॥३०॥ 


अर्थ - 9 समाननामरूपत्वात्‌, २ च, ३ आद्रत्तौ, ४ अपि, ‡ अविरोधः, ई द्रेनात्‌, 
७ स्ते ८ च । इस सूत्रम आट षद्‌ ई 1 सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूरैमकर्पयवः 
इत्यादिकं श्रुतित, तथा श्बयन्ते प्रसूतानाम्‌, इत्यादिक स्खतिसे, आदृत्तिमं अथात्‌ बारम्बार 
मेहाप्रङ्य तथा महासिं भी दैवादिक जगतक्तो समान नामरूपवाखा ही होनेसे नित्य शाच्चु- 
चष्ट प्रामाण्य्मे फो विरोध नदी दे इति । 
अव श्स सूत्रके तात्पयंको दिखाते रैः- 
शंकरा । जेखा उत्पत्ति विनाशवाडी गवादिक व्यक्तियोंका व तेमानकारमें 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है, पेखा ही उत्पत्तिविनाशवाखे देवमचुष्य पशु आदिक 
सर्पणं व्यक्रियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सद्‌ा वना ही रदे तो “यह 
अभिधान ह” श्यह अभिध्रेय है” ओर "यह अभमिधाता रै” नयह्‌ अध्यापक दै” यद 
अध्येता है” इस व्यव्हारका विच्छेद न हेनेसे सम्बन्धे नित्यत्व करके शब्दनिष्ठ 
अग्रामाण्य रूप विरोधका परिहार दै सकता है । परन्तु जब “सम्पूण जगतका नामरूप 
करके रहित निर्टेप प्रखय हेता है, अर्थात्‌ स्थूल स्म नामरूप च संस्कार प्रख्यः 
मे कछ मी शोष नहीं रहता है, तथा खष्टिकारमे अभिनव जगत्‌ उत्पन्न हेता है" 
इख अर्थंको श्रुति सति आद्रिक कथन करते है, तव विरोधका परिहार नदीं 
हे! सवा है। अथात्‌ नि्टेप रसयते शक्ति आदिक सम्यन्धक्रा नाश ॒हैनेसे पुनः 
सृप्पिं किस पुरुपको वुद्धि करे “इस अथंका यह शब्द्‌ वाचक है" दत्यादि 
सङकंत मानना दोगा! यदि पेखा भानोगे ते पुरूष वुद्धिकी अपेक्षा हेनेसे येदमें 
निरपेश्च प्रामाण्य तिद्ध न देगा1 तथा अध्यापकरूप आधयका नाश दैनेसै 


अध्थापकके आधित ज्ञा वेद्‌ है तिसक्ना भो नाश हेवेगा । अतः वेदम अनित्यत्व- 
की भ्राघि होगी इति। 


सपराधान । (“तत्रेदमभिधीयते इत्यादि भा०। मदापरखयमे भी नामरूप 
रहित निप प्रख्य असिद्ध दे; क्योकि सत्कार्यवादका अङ्खोकार ६। अर्थात्‌ 
महाप्रखयमें यद्यपि अन्तःफरणादिक स्थूखरपसे विमान नहीं है; तथापि सुदमरूप 
यातना करके अनिवेचनोय विधम विमान हो दै'। तथाच अन्तःकरणादि 
सम्पूणं संशारको संस्कार रूप फरके विद्यमान हेनेसे ज्ञा अनभिव्यक्त शब्द 
वथा अथे तथा सम्यन्ध है तिरनोको ही पुनः खष्टिकाल्मे अभिब्यक्ति होती ह । अर्थात्‌ 
जसे कुमके शरीरम छिपे हये कुमर अङ्क कूपको देदसे निकलते है'। अथवा जैखे 
चर्पाकालके गन्तम द्राचको प्रात ष्टम मण्डुकके शरोर मण्डूफवासना करे 
वासित नेसे निग्रिड मेधवपणसे स्थू्दमावको श्रा हुये पुनः मण्डूकमभावको 
प्राप्त दोते है । इसी प्रकार पूरवे चासना वशसे ईपवर इच्छा करद सम्पूणं जगत्‌ 
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ना द ुयायियुयक 
ज सा जः भक 


पूवेकल्पके सदश नामरूपवाला ही उत्पन्न होता है । अवः शब्दादिकोमिं नित्यत्व 
ए खलो ् 4 पदार्थोको प्ंकस्पके समान नामरूपवाङे 

पुरुप त भी कतंव्य नहीं है । क्योकि विषम - 
की अपेक्षा हो सकती है समान ख नदीं । व 


शंका । सर्वं खष्टसे प्रथम जा 
स प्रथम जा खष्टि है तिस स्म क्िसीने सङ्केत 


सम्राधान । महासगं तथा महाग्रख्यकी परवृत्ति हुये भी संसार प्रवादङप- 
से अनादि ही स्वीकतन्य द । ओर अगचायं भगवान्‌ मौ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते 
चः इस सूत्र करके संघारमें अनादित्वका प्रतिपादन करंगे। वथा संसारस्य 
अनादित्व उपपन्न भी हे सकता ह ओर श्रुति स्युतियोमे देखनेरमे भी आता है । 


शंका । खंलार अनादि रहे तथा अनादि सं्षासमे शब्दां सम्बन्ध भौ 
अनादि रहा, तथापि महाप्रटयका व्यवधान हेने्े पूवंकद्पीय पदार्थोका अस्मरण 
हये सष्टिके आदिकालमें बेदका अ्थंविपयक व्यवहार किस पकार होगा ? 

समाधान । अनादि संसारम जसे खुधुति तथा जाप्रत्‌ विधे जगत्का 
खय तथा उत्पत्तिका भवण हये भी शब्द्‌ तथा अर्थं तथा सम्बन्धका स्मरण शोनेसे 
पूं प्रयोधकी तरह उत्तर प्रयोधर्मे भी व्यवहार दैखनेमे आता दै शमे फोर धिरोध 
नहीं है । तैसे कल्यान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रख्यके हुये भो सष्टिके आदि 
काटे ह शबष्दादिकोंका स्मरण होनेसे वैदिक व॒ खोकिक व्यवहार यन 
सकता है । 

शस पररय भ्रभवरूप अर्थम कोपीतकि शतिको दिखाते द -“यदा सङ्गः 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकथा भवति शत्यादि। र्थ जिस 
कामे सुपुसि अवस्थो प्रास हवा यह जीव॒ किसी स्वप्नफो नां देखता द विस सुपु 
कारमं यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामं ही अभेद्को प्राक्च होता द ! तथा सम्पूणं नामों 
करके सहित वाङ्‌ इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामं ही ख्यभावको प्रा हाती १ । त्था 
स्व रूपां करक सदत चछ भी, तथा सम्पूणं दाब्दं करके सहित शश्र भी, तया स ध्याना 
करके सहित मन भी, प्राणरूप ॒परमामामें हौ र्यमावन्ने प्रास टोते ई । ओर जब्र 
जाग्रत्‌ अवल्थाको यह जीव प्रा होता दै, तब जसे प्रज्वलित अप्रिते विषस्छुरिङ्क 
सव दिशावोमं प्रा ्ोते ई । ैते इस आत्माते ही सम्पूणं इन्द्रियरूप प्राण अपे २ गोटकरू प्‌ 
स्थाना प्राक होते ई 1 तथा इन्ध्रियरूप प्राणति अन्तर सूर्यादिकं देवता प्रादुभावखने प्रा 
होते ई । तथा दवताबसि रोक उत्पश्र होते ई इति । 

% टि०- वस्तुतः स्वप्नकी तरद फत्पितकी अगात सत्ताके न होनेसे 
स नाम सृष्टि, ओर अद्रशंनका नाम ख्य" यदह दटिसंएि पञ्च शरुतिर 
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शंका । इस श्रुति भय प्रमयका श्रवण रहो । परन्तु खुपुलि कामें सवे 
प्राणियोकी युगपत्‌ सुपि नदीं होती है; किन्तु अन्य कोर पुद्प जागते भी रते 
है । कथाच अन्य सं पुरो$ व्यवहारका उच्छेद्‌ नहीं दोता है। ओर संस्कारनाशकं 
मरण च विप्र काटा व्यवधान न होनेसे स्वयं भी खुतोत्थित पुखुपको 
वयुत्थान काटे पूवे जाग्रत्‌ व्यवहारकी सति पूर्वक शथ्द्‌ ब अथं व सस्यन्धका 
व्यवहार बन सकता है ! भतः द्ान्तमें कोई धिरोध नहीं है । परन्तु यह सुपुिरूप 
रटान्त सिद्धान्तमं विषम है । क्योकि जसे संस्कारनाशकं मरण व अति अधिक 
कालके व्यवधान दोनेखे जन्मान्तरे व्यवहारका स्मरण नहीं होता है, सेसेदी 
मदाप्रख्यमें सम्पूणं उपवहारका माव देनेसे करपान्तरके व्यवहारा स्मरण भी 
नदीं हा खकता ह । 


समाधान । शनैष दोपः इत्यादि भा०। अर्थ--यह प्क वेषम्यरप 
दप नहीं बन सकता ‰ याकि मदाप्रर्यमे सम्पूणं व्यबहारके उच्छेद हये मी परमेशवरके 
अलुगरहते दिरण्यगांदिरप शशरो को एल्पान्तरफे ग्यवहारका स्मरण हो सकता रै इति । 

शंका 1 जैसे अस्मदादिकोको संखारी हेनेसे पूवेक्पके ज्यवदारका अलु- 
सन्धान नहीं यन खफता है तैषे दिरण्यगर्मादिकोंफो भी संसारी हेनेसे पूवेकटपके 
व्यवहारका अनुखन्धान नदीं वन सकता है । 


समाधान । यद्यपि प्रात प्राणी ज्ञा है सो जन्मान्तरे व्यवहारका 
अनुघन्धान करते हये नहीं देखनेमे भते दै, तथापि दिरण्यगमा दिकोंको 
पेखा नहीं मानना चादिथे । क्योंकि शानादिकोमिं निकपैकी तरह उत्कपे भी 
ष करनेके योग्य है । जैसे भाणित्वक्े भविदोष हुये भी मचुप्योंसे केकर स्तम्ब 
पयन्त पराणियमिं छान फेवये आदिकोका निके नीचे २ अधिक २ देखनेमं भाता हे। 
अधात्‌ मनुप्योकि छान पेभ्वयं कौ अपक्षासे पशु्धोका क्लान पेश्यये निष्ट है । इसी 
प्रकार आगे मी स्तम्ब पन्त जानना । तथा मनुप्यसे छेकर हिरण्यगभे पयेन्त उत्तर 
उत्तरः प्राणियोमिं भी पूरये पूवैकी अपेश्षासे श्वान रेश्यर्यादिकोमे उत्कथं उत्तरोत्तर 
अधिक २ बेखनेमें आता दै । अतः शति स्मृतिये अनेकयार श्रूयमाण निके 
उत्कपेका निषेध नीं कर सकते है' । दस पूर्वोक्त रीतिसे हिरण्यगर्मादिकोमिं 
क्ञानादिकोंका उत्कं हेनेते मदाप्रयययेः अनन्तर कल्यते मौ पूर्वकल्पे व्यवहारा 
अचुखम्धान बन सकता है । इति । 
शंका ।  पूरवेकद्पक दिरण्यगर्मादिक ‡भ्वेको उततर खण मुक्तं हो जानेसे 
इस करप भनुखन्धान फरनेवाखा कोन है १ 


क स क अनुष्ठित ह श्रकृ्ट छान कम जिनो पसे जा 
परमेश्वरः ध अनुग्रह करकं अनुगरीत तथा इस कट्पकते आदिर दिरण्यगर्भादिरूप करके 
दुभाषको प्रा हुये रवर है' तिनपिं दी नके उत्कप॑से सुते प्रतिबुद्ध पुखपफी 
तरद्‌ फरपान्तरण्े ज्ययदारका अनुसन्धान बन सकता दै ! इस कहनेसे यह सिद्ध 
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-& हवा कि पुवेकल्पमं सुत जे दिरण्यगरभादिक ह" तिनोकते भि ही दिरण्यगर्मादिक 
इस कपके आदिमे अनुसन्धान करमेवाे दै। अर्थात्‌ अवरिष्ट जीवसमुवादमे जिस 
जीवक्रा सर्वारिष्ट ञान व कमं होता है। सो ही णके आदिमं हिरण्यगर्भं होता 
है । इसी तरह विराद्‌ आदिफी उत्पत्ति भी अधिकारकै अनुसार ही होती । 

ओर अव परमेश्वर करके अनुगृहीत दिरप्यग्भादिकोमें श्षानादिके अदिश्चयकी 
भतिपाद्क रति रतिरयोको दिखाते है - ठा श्ुतिः-यो ब्रह्माणं विदधाति पू 
यो ब्‌ वेदाथ भदिणोति तरम । तं ह देवमासबुद्धिपरकाशं यृयुष्पै शरणमहं 
भपद्यः । श्वे० । अथं-जो परमात्मा कर्पके आदिमे प्रह्माको उत्पत्र करता १ । तथा जो तिख 
परह्माकी बुद्धिम वेदोंका आबिभाव करता दै । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा महावाक्यजन्य ुद्धिभें 
भकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ भिभ्रेयसरूप परमात्माकी शरणको भँ अयच परा 
होता हं इति । । 

केवल पक हिरप्यगर्भमे ही श्ानका अतिशय है सो वातां नदीं हैः किन्त 
शाखावोके व्रा बहुतसे ऋषियोमे भी श्लानका धतिशय है, इस अर्को भाष्यकार 
दिखाते है-- “रमरन्ति चः इत्यादि मा० । अर्थ शौनकादवि व्दपियोनि स्ति 
का दै फि- दादातय्य स्प च्वावांको मधुच्छन्द प्रति परपियोने देखा द इति । दुदामण्डषङप 
अवयववात्म जो शरद्‌ १ तिस अगद स्थित जो रचा दं ति्ोंका नाम दाशातम्य द । 
तथा बोधायनाद्विक ऋपियोनि भी प्रत्येक पेदरके काण्ड, सृ प भन्त्रकि व्र्टावोंका 
स्मरण किया दै इति । 

ओर शति भौ ऋषि आदिकोके शानपूरवंक दी मन्त्र करके अनुष्ठानको 
दिलाती दुई मन्त्रके द्रा ऋपियोमिं श्ञानके अतिशयको दिखती है--तहां धुतिः- 
धयोहवा अविदितार्पेयच्चन्दोदंवतव्राह्मणेन भ्रण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणु बच्ेति गतं बा प्रतिपद्यते" त्युपक्रम्य तस्मादेतानि मन्तन मन्त्र 
विध्यात्‌ |! अथं-भविदिव दै "आर्यः कदिये रपिसम्यन्ध, तया छन्दः, किये गायत्री 
आदिक, श्वैवतः कष्िये अग्नि आदिक, श्राद्छणः किये विनियोग जिसका रेखा जो मन्त्र ट 
तिस मन्त्र करके जो पुरुप यडन करता दै, तथा अध्यापन करता ३, सो पुरुष स्थावरभावको 
अथवा नरकको प्राप्त होता दे । रेसा उपक्रम करके आगे कषा ३ कि-अतः मन्त्र मन्त्रमे इन 
ऋपि सम्यन्धादिकोकों अवरय जाने इति। इस पूर्य रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-श्ाना- 
दिकोरमिं अतिशयवाछे हिरप्यगमादिकोको ही कलत्पान्तरमें स्थित येदका स्मरण करके 
व्यबदारफा भ्रवतंक दोनेसे वेदम अनादित्व तथा अनपेश्च श्रामाण्य अविरुद्ध है इति । 

अव समान नामरूपत्वके प्रपञ्चको दिखाते ह “भाणिनां च सुखपरापठये 
धर्मों विधीयते । दुःतपरिहाराय चाधमः प्रतिपिध्यते ' इत्यादि भा०। गयं 
प्राणिषकि मुखे द्म्वि पेद ध्मेका पिधान करता दै। तथा दुःखको निदृत्तिकै लि्यि 
कषमेका प्रतिषेध करवा दै इति । शस कहनेसे यद बोधन किया कि-पेदिक तथा 
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आमुष्मिक खख तथा सुखका साधनविपयक ही राग होता है । ओर दुःख तथा 
दुःखका सखाधननिपयक ही दधेष होता है। इनसे विलक्षण धिपयक नहीं । ओर 
सुख तथा खक साधनविययफ राग करके जन्य जो खुषटत फमं हं तिन करके 
जन्य इष्ट खख तथा दए सुखे साधन पशु आदिकोफे समान ही सुख तथा सुखके 
साधन पशु आदिक प्रा हेति द । इसी प्रकार दुःख तथा दुखके खाधनविपयफ 
डेय फरे जन्य जो अधर्म है तिस करके जन्य दृ दुःख तथा द्र दुःखके साधनोपि 
समान ही दुःख तथा दुःखके साधन भ्रात होते है । अतः धर्माधमंका फलरूप 
जो उत्तर उत्तर खष्टि है सो पूवं पूं सिके सदश ही उत्पन्न देती है इति । 


तहां स्यृतिः-^तेषां ये यानि कमांणि प्राक्‌ ख्यां भतिपेदिरे। 
तान्येव ते भरप्यन्ते ख्ञ्यमानाः पुनः पुनः |! शइत्यादि। अर्थं - प्राणियोकि मध्यं 
ज २ प्राणी पूव खषटिके यिपे जिन भिन कर्माको प्राप्त होते ६ उत्तर उत्तर खुष्टिमं भी बारम्बार 
खज्यमान हये सो २ प्राणी तत्‌. २ जातीय क्मको ह प्रा होते ६ इति। अर्थात्‌ हिसा, 
क्रूरता, अधमे, अनृत आदिकोंकी भावना करके भावित जो भ्राणी है" सो दिखा- 
दिकोमिं दी भृत दते दै 1 ओर अर्दा, खुदुता, धमं, सत्य आदिक भावना 
करके भाषित जो प्राणी दे' सो अहिसादिकोमिं ही भ्त होते है" । भौर संस्फारके 
वशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा ख्गता है इति । ५ 


कम करके सृष्टम सादरश्यको कहकर अग्र स्वडप दानमे रीन जो कायं 
) है तिन कफा्यकि संस्काररूप शक्तिके यलसे भी साद्रश्यको कते ६- 








श्रलीयमानमपि! इत्यादि भा० । अर्थ प्रख्ये निसिः जग 

होने पर मी जगती सूम संस्काररूप दाति दके ज ति व 

री दै एति । तथा च प्रयकालप्रे जव यह्‌ सम्पण जगत्‌ प्रख्यको भरा हता हे 

तव प जगतुकी शक्षिका विखय न्ह होता है, किन्तु शचि शेष रह जाती 

है। ओर खृ्टिकार्मे पुनः शकतिमूखक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि म 
संस्काररूप शाक्तिक भी भररय मानें ता जगते जञा वैचिष्य है तिसमें आकस्मि- 

कत्वका श्रसङ्ग होगा । अर्थात्‌ कारण विना ही कार्यम वैवि्य माननां होगा । 


जिका । जगद वदि कारण संस्येते मिस कियो मानना = ५ 


समाधान ।_ अविधारूप उपादान कारणे रीन कायं स्वरूप संस्कारे 
मिलन अनेक शक्तियोंकी फटयना नदी कर सफते ह 
कोई प्रमाण नहीं है तथा गौरव भी है। ६1 क्योकि देसी कल्पना 


= प रीतिसे फायके संस्कारोको सिद्ध हये फटित अंको शंकापूवक 
शंका | दिरण्यगमादिकोंको कट्पान्तरफे व्यवहारी स्छृति शद । परन्तु 
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“प्रयत्ने संस्कारदोय रहते द"” इसमे कोई दृ्टन्त नदीं ै। अत इस खष्टिको 
अपूर्वं हेनेसे श्स खशि पूवं ख्टिके वेद नहीं है, किन्तु अन्य ही है'। ओर इनके 
अथं मी अन्य ही है" । पवं वर्णाधमके धमे भी अन्य ही है' 1 . ओर धमस दुःख 
हेता है । भौर अधर्म॑से सुख दाता ६। ओर दुःख शट है खख अनिष्ट है। तथा च 
फरपान्तरके व्यवदारका अनुसन्धान अकरिश्चितकर है । अतः पूवे फरपके 
व्यवहारका उच्छेद्‌ ह जानेसे, ओर पूवं क्पके विसद्रश रृष्टिके प्रादुभांव हेनेसे, 
शब्द्‌ च अर्थका सम्बन्ध व वेद्‌ अनित्य ही हे । 


समाधान । "तत्थ" इत्यादि भा० । जैसे सिसे उटे हुये पुखुषका 


, पूर्वं बश्ुके सजातीय ही चनु उत्पन्न हता है,तथा रूपत्व जातिवाठे रूपको ही प्रहण 


करता है रखादिकोंको नी, वसे टी वारम्बार उद्भवको भ्रात हैनेवाके जे। भूरादिक 
लोका प्रवाह है, तथा देव, तिर्यङ्‌, मदप्यादिक ॒श्राणिसमूहका प्रवाह है; 
तथा वर्णा्रमधर्मफलोकी व्यवस्था दै, . तिनों विपे अनादि संसारमे नियतत्व 
ही जाननेको योग्य है। अर्थात्‌ मेम्य जा कोक दहै, मोगका आश्रय जा 
प्राणि्योका समूह दै, तथा भोगकर हेतु जा कमं है, सो स्वं संस्कारफे वसे पूवे 
सृषटिे तुल्य ही हाते है" यह नियम है । 

यदि वादी कहै कि पूर्वं ज्ञा चश्चुका द्रटान्त कहा है खो असिद्ध है” सो 
कहना वने नही, क्योकि सगंसगेके भ्रति इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिविपयक 
व्यवहासम अन्यथात्वकी उत्पेक्षा ( कर्पना ) कफरेको अशक्य है । मथात्‌ 
किसी सधम भी षष्ठ नेन्द्रिय नदीं ह । ओर छटा श्वान इन्दरियका असाधारण 
विधय भी नहीं ह2ै। ओर जा सुखादिकं है सो भी मनके लसाधारण 
विषय नहीं दै । किन्तु साक्षी करके वेय है । पुवं २ सगेके समान नामर्प 
सामर्थ्यादिवाके दी उत्तर २ सर्गम पदाथं हेते है । क्योकि कदाचित्‌ भी 
किखीको दुःख श्ट नहीं हे सकता है । प्वं सुख अनिष्ट नहीं हो सकता हे । 
ओर धर्मं व अधर्मकी शक्तिका विपर्यय भी नहीं है सकता है । भूत्पिण्डसे पटः 
नहीं हे सकता है । तन्तुसे घट नदीं हे सकता है1 अन्यथा वस्तुसामथ्यंकी 


` अव्यवस्था हेनेसे सवं धस्तु सवेसे होनी चाहिये । पिपाद्ुकी मी ददनसे पिपासा 


शान्त हनी चादिये । एवं शीत जटसरे भी शीतातंकी शीतातिकी निब्त्ति हानी 
चादिये । अतः खण्यन्तरम भी ब्रहमहत्यादिफः अनर्थके ही देतु देते दै 1 भोर 
यश्षवानादिक अर्थके ही दितु देते । जा येद्‌ पूं खें ये वही इल फटपमं 
भीटह। वही दनके अर्थह'। आर वर्णाधमके धमे मी वही दै । अतः सवं 
कर्पोको तुद्य व्यबहारवाखा देनेसे वथा दिरप्यगमांदिक ईभ्वरोमं कर्पान्तरीय 
व्यवदारफे अनुसन्धानका साम्यं दनेसे प्रति खष्टिमे समान नामरूपवे ही 
व्यवहियमाण व्यक्तिविशेष भरादुरमाबिको श्राप देते है 1. इस पूर्वा रीतिसे यद्‌ 
सिद्ध हवा कि प्रतिसर्गे जगतको सम्रान नामरूपवाला हेनेसे बारम्बार मदाखगे 
ए आव्रत्तिके स्यीकारम भी शष्द्निष्ठ प्रामाण्यमे कोर विध 
नही हे एत । ५ 
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ओर प्रतिखष्टिमिं समान नामरूपताको श्रुति तथा रदति भी दिखती ै-- > 
“वुयाचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेभकल्पयत्‌। दिवश एूथिवीशान्तरीक्षपथो ख| ` 
अथं - जषा पूं करप सुय चन्द्रमा आदिक जगत्‌ था तैसा ही इस कल्पते मी परमेश्वर 
करता भया इति । (अग्निवां अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌" स एतमग्नये 
छृततिकाभ्यः पुरोडाशमर्टाकपालं निरषपत्‌” । अर्थ यहां भविष्यद्‌. षटि करके 
अग्नि शञब्दका अथे यजमान जानना, यजमानख्प अभ्नि एेसी कामना करता भया कि- हम 
देवोकि मध्यमं अन्नादर्प अर्थात्‌ आभि स्वरूप हषे; परचात्‌ सोर यजमानसूप अग्नि कृत्तिका 
नकषप्रके अभिमानी अभि देवको उदृदेश्य करके आढ कपाछोमं पकी हर हविका हवन करता भया । 
अयवा ट ट कपाङ किये अवयव जिसका ठेसा जो पुरोडाश १ तिसको हवन करता अयां 
इति । यह्‌ शरि नक्षबरहठि विधिम हवना करनेवाला जो यजमानरूप अन्न ह 
तथा जिख अभ्रिको हवि दी गयी है, न दोनों अन्नियोभे खमान नामरूपताको 
दिलाती है। इसप्रकार - “मित्रो बो अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत 
क श्रुति भी पूवे उत्तर खष्िके समान नामरूपतार्मे उदाहरण दैनेको 


ऋषीणां नामषेयानि याश्च वेदेषु श्यः । शर्वर्यन्ते भसूतानां + 
व ददात्यजः; ॥ अथं पू्ंकल्पम जो २ श्ररपियोकि नाम रदे, तथा जो ३ 
साक्ात्काररूप दृष्टि रही, तिनको टौ घर्मा प्रल्यके अन्तम अर्थात्‌ चकै 
आदि्र्मे उत्पतन किये इये ऋपियोफे परति देता १ इति । ह 





7 ॥ अथं -जते इसि जो २ वसन्त तुके छिङ्ग नवप- 

सिोकस शु स्विवो पि भिन्न अनेक लिङ्ग ई सो २ ष्टी धदीयन्त्रदी तर आच 

पूवं २ सृके ठ्य टी भी देवने भाते ६ । अथं शयुगादिषु" उततर २ खम मी 
` ` -” एव इ नतपरखबादिक माव पदं होते इति । 


1 
५ जओर- यथाभिमानिनोऽतीतास्त्यास्त साम्मतेरिह । देवा देवरः ५ 
तीति सपेाममिरेव च ॥ भयं ष्ठ क्पे लो २ इन्यादि जमित =" 
सूर्यादविक द्व खसो २ नामरूप करके, वतेमानमे विमान देवेफि तुर्य दी रदे । तथा इस वक्त 
यमान जे एरी । इत्यादिक पूरवो रपृतिवो 
करके समान दौ खष्टि सिद्ध दोती ह शति ॥ ३०॥ 


षे न्यसे देवताबोके उत्पतति विनाश्वाले शरीरो स्वीकार पकम, भौर पुनः =“ 


२ खगं च भरखयङे स्वीकार पशे कर्मभे व विरोधकी 
# गव्ये 
कर भाये दै । अब "तदुपंपि' इल सूर “वेवादिकोका ल शन्कर 
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४-१-३-३१ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ४५१ 
६" यह ज्ञा प्रतिक्ञा करी थी इस प्रतिक्नात परत विषयत ही पुनः "मध्वादि" इत्यादि 
दो सुत्रोसे आक्षेप करफे (भावं तु इ सुत्रसे समाधिको दिखाते दैः- 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः॥ ३९॥ 


अथं --१ मध्वादिपु, २ असम्भवात्‌ , ३ अनधिकारम्‌ , ४ जमिनिः । इस सूप्रमं चार पद 
ई । जैमिनि ऋपि “देवादिर्फोको मधु आदिक विद्याम अधिकारका असम्भव होनेसे व्रह्मविच्यामें 
भी अधिकार नटी ३० एेसा मानते ई इति । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या, देवान्‌ नाधिकरोति, 
विद्यात्वात्‌, मध्वादिषिचयावत्‌ । अथं स्पष्ट ह । । 
अव इस सूत्रके तात्पर्यका घर्णन करते है--श्रह्मविधायापधिकाराभ्यु- 
पगमे इत्यादि भा०। यदि ब्रहमविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ 
दिक विद्याम भी अधिकार मानना पडेगा । क्योकि षिदयात्वरूप धमं दोनो समान है। 
सौर यदि सिद्धान्ती कदे कि-“मधुविद्यामं भी वेवतावोका अधिकार रहो” तो यह 
कहना नहीं वन सकता है । क्योकि ब्रह्मविचारे देवतां ब॒ ऋपियोफे अधिकारको 
कहनेवाा सिद्धान्ती श्रव्य दै क्या सामान्यतः सवं ब्रह्मविदयावोमिं सवेका अधि- 
कार ह १ अथवा यथासम्भव किसी २ पिधामें किसी २ को अधिकार है १ प्रथम 
पक्षम मध्वादिक विद्यामें सर्वके भधिकारका असम्भव है । 


शंका । असम्भव कैसे है? 


समाधान] असौ घा आदित्यो देवमधु इति ( छा० ६११९) । अर्थ 
गह जो आदित्य दै सो देवतावफि मोदका हतु नेसे मधकी तरह मधुरूप द इति । इस 
आदित्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मचुष्य ही कर सकते है । अतं 
शस उपासना मनुष्या ही अधिकार है देवताघोंका नहीं । यदि देवतादिकोका 
भी अधिकार मानोगे तो आवित्यरूपं उपासक अपनेसे भिन्न किख आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अर्थात्‌ पक वस्तुमे उपास्य उपासकभाव तथा लातृक्तेयभाव 
तथा प्राप्यप्रापकमाव नहीं यन सकता दै इति । 

शंका 1 आदित्यसे भिन्न जा घसु आदिक वैववा है तिनोका मधुप 
फरके आदिस्यकी उपासनामे अधिकार बन सकता है । 

सपराधान । वसु आदिक दैवतावोंको भी ध्येयरूप तथा प्राप्यरूप ्ोनसे 
इस उपासनामें अधिकार नदीं है। इस अर्थको दिलते रै-ुनथादित्यन्यषा- 
भ्रयाणि पशं तान्युपक्रभ्यः इत्यादि भाष्यम्‌ । अव्र इस भाष्यके 
भावार्थको दिणराति है - "अलौ या आदित्यो दैवमघु"। यह छान्दोग्य श्रुति आदि. 
त्यको धैवता्ोफे मोदका हेतु होनेसे ध कमं फलात्मक अमूतरूप मधुका आश्चयं 
देनेसे देवमधुरूपसे वणन करती है । ` | 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 68110011 











ओर ^तस्य ` चौरे तिरशवीनवंशोऽन्तरिक्तमपूपो मरीचयः; पुपराः' । 
इत्यादि शति प्रसिद्ध भ्रामर मधुकी साद्य धस देवमधु वणन करती है- 


त्‌ विस आदित्यरूप मधुका च्युलोक ही तिर्धीन घंश हे । अर्थात्‌ 
= तिरा काष्ठ र” इख प्रकार चिन्तन करे । ओर आदित्यरूप 
रहनेका स्थान “अन्तरिक्षम्‌, आकाश अपूप ( छन्ता ) है । ओर चेद्‌ विदित 
पुष्य है' । ओर कमेफलातमक अस्वरूप मधुके साधन जा वनीय सोम 
आज्य पयः आदि द्रन्यपिदेष है; सो अननिद्वारा अग्ुतभावको प्राप्त हुये मकरन्द्‌ 
द । ओर लोहित, शुद्क, कृष्ण, पर ष्ण, च मध्ये क्षोभत इवः इन शब्दस 
उक्त पांच कर्मफलात्मक अवरूप मघु है' । ओर लेोदितादिक पाच जा 
आदित्यकी रशमिरुप नाडी है' सो मधु यपूपके चछ्द्रिदै ॥ ओर वेदे 
ज्ञा मन्त्रै सो रमर दहै । ओर आदित्यकी रपिमरयोमं स्थित जा * 
भूमिसे आर्ट आप दै, सो मन््ररूप श्रमरोके पुत्र है । क्योंकि मधु नाडिक 
अन्वरगत ही प्रसिद्ध श्रमरोके पुत्र हेते ह । ओर अंसे छाकप्रसिदध चमर 
इ मरल्दको आहरण करके चिद्रोदारा स्व॒स्व स्थानको प्रा करते है 
ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कर्मरूप पुष्पांसे भ्धृतमावको प्रा सोमादिर्प ९ 
मकल्दको खोदितादि रष्मरूप च्ि्दारा आदित्यमण्डखको प्राप्त करते है' । 
ओर तिख मधु भृतको देखकर वु आदिक देवता तृत हते है इति । 


` अर्थात्‌ ऋग्धेद्के मन्त्ररूप ज्ञा वमर है सो ऋगयेद्‌ विदित कमेरूप 
पष्यांसे कमं फरके सिद्ध जा अग्तरुप मकरन्व्‌ है तिसको जाकर पूवेदिशामें 
आदित्यरूप मधुकी जा ॐदितरर्मिरप नाडी टै' तिन नाडीरूप छिद्रों करके 
आदित्यमण्डलको भ्रा करते है" । ओर तिस अम्रुत करके वसुदेवता तृिको 
भराप्त हेते है । ; 

तथा यज्ञुयेद्फ मन्त्ररुप जो रमर ६" सो यजर्येद विदितं कफमेरूप पु्पोसी 
अ्निमे दवन किया हवा अधतमावको प्रा सोमादिरूप मकरन्दफो दक्षिण 
दिशा वतमान आदित्थके आधित शु्धरदिमरूप शिद्रोढारा आदित्यमण्डडको 
प्राप्त करते है' । तिस अररृतको देखकर स्ट देवता तृप्तिको प्रात होते द । ¶ 

तथा सामवेद . विदित कमेरूप पुष्यांसे असूत भावापन्न सोमादिङप मक- 
ग्दको सामवेदक मन्त्रस्तोत्र रुप श्रमर पश्चिम दिशामें रियत छष्णरदिमङूप ` 
धिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्रा कते दै । तिख अग्ुतको देखकर आदित्य 
दैवता तृ्तिको श्रा हेते £ । 


 , तथा अवेधण वेद्‌ विदित कमऽप पु्पोसे अश्रुतभावापश्च सोमादिक 
ध विदित व्‌ रमर उत्तर दिशामें घतमान अतिङृदण 
ररिमिरप आदित्यमण्डठंको प्राप्त कते है । विख अमरुतकी 
देखकर मसत्‌ देवता तुप्निको प्राप्त होते है' 1 । | 
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अ-१-३-३९ भाष्यार्थप्रदौपिफासदितम्‌ । ४५२ 
तथा प्रणवरूप कुखमसे उपासनारूप भ्रमर उश्वे देशम स्थित गोप्यनामा 
 रश्मरूप छिद्रों दारा अपूरव॑रूप भकरन्दको आदित्यण्डकमे प्राप्त करते है । तिस 

अग्रृतको वैखकर साध्यनामक देवता तृिको प्राप्त हेते है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आधित पांच रोहित शुङ्कादिक मधुरूप 
असरतोंका उपक्रम करके वसु, दर, आदित्य, मख्त्‌ च साध्य ये पाच देवगण तत्तत्‌ 
अग्युतोंसे वृत्त होते है, पेखा उपदेश किया है । तदनन्तर शस॒य एतदेवमसतं 
धेद्‌+ इ्त्यादिसे वसु आदिक देवतात्रोके जीवनरूप अस्तो जाननेवाले पुर्पोको 
धस आदिकोकी महिमराकी ध्रास्तिको दिखाया दै । भ्रसङ्गमं यदि वदु आदि्कि 
दैवताोंको उपासक मानोगे ता वु आदिक दैवता म भिन्न किन अब्रृतो- 
पजीवी वसु आदिकोंको जानेंगे १ तथा किन _ वयु आदिकोकी भतिशी इच्छा 
करेगे १ ओर किन वसु भदिकोकी मदिमाको भाप व दे १ क्योकि उपास्य- 
उपातकमाच भेदम हाता है। चतंमान वसु आदि भिन्न वसु आदिक 
कोर है" नहीं । पूर्वके चसु आदिकोका इस्त कटप्म अधिकार क्षीण हो चुका है । 
अतः वसु आदिक दैबतावोंकां ईस आदित्यरूपमघुवि्यामें अधिकार नहीं 
यन सकला है । वु 

भौर इसी प्रकार छान्दोम्य (३।१८।१) शरुतिमें अध्याटम मनरूप ब्रह्मके वाक्‌, 
प्राण, चश, धोत्न रूप चार पादोको कदकर अधिदेव आकाशरूप ब्रहकरे “^दमम्निः 
पादो बायु; पाद आदित्यः पादो दिशः पादः) ये उपासनाके स्यि चार पाद्‌ 
कहे ह । असे गोके पाद्‌ गेसे वियुक्त नदीं होते द, किन्तु गोके अन्तमृत ही 
हते है" 1 वैशे ही आाकाशरूप ब्रहमके अग्नि आविक पाद्‌ भी भआकाशसे वियुक्त नही 
हते, किन्तु आकाशके अन्तरगत ह है। ओर आकाशको सवेगतत्य तथा रूपादि- 
रहितस्व रूप धमं करके समान हेनेसे आन्नि आदिक चार पाद्वाला आकाग्‌ ब्रहमर्प 
करके उपास्य द! ओर मनङप ग्रह्यके पादरूप चाग।दिकोके कमस, आकाशङ्य 
हके पादरूप्‌ अग्नि आदिक देवता कद है' । ओर इस रीविसे उपासना करने 
याको कीति, यश व ब्रह्मवच॑स ल कहा है । तथा च वतमान अश्रि भादिकोसि 
मिश्न अद्भि आद्विकोंको न हेनेसे इस ब्रह्मवियमिं मौ अभ्निभादिकः दैयताबांका 
अधिकार नहीं बन सकता है । । 

तथा (वायु्बा् सम्वर्गः) ( छन्दो० ४३।१) यही सम्ब शुणवार। 
अर्थात्‌ स्मि आदिकोंको भ्रा कणेबाढा वायुदेषता उपास्य ह । 


तथा आदित्यो ब्रहषस्यादे शः ( छन्दो ३।१६१ ) यहां आदिय ब्रह्म 
कप करकं उपास्य है । भौर रजत कपाठरूप परथिवी च सुवणं कपाटङूप शुके 
भध्य्वतीं सूर्यकी भमिव्यकतिके समय टी विस्वीणं रवचाठे नाना शष्वादिक हाते 
अे। इीलियि इस समयम मी भादिल्यके उश्रय व अस्तक समय नाना प्रकारके 
` स्तुति पदिक यष्ट दते ई। जे विद्वान्‌ इ्.प्रररसे भादित्य ब्रह्यको उपाखना 
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पि भो 


४०४ प्रहमसत्म्‌ अ-१-३-३१ 
करता दै तिस विदवानके लि शीघ्र ही पापक स्यशंसे श्रन्य साधुधोप श्राप्त हेते 
है । इत्यादिक श्वुतियोभें जिन २ दैवता्वोकी उपासना विधान करी हैः तिन २ 
दैवता्वोका तिन २ उपासनावोमें अधिकार नहीं यन सकता है । 


तथा इमावेव गौतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः ( बृह 
२।२।४) यहां दै कणं, दे नेत्र, दो नासिका, एक चाकू, इन सत्त इन्द्रियोमिं 
सतत अषि्योका ध्यान कर्न्यत्वेन विदित ई । इख ध्यानका सम्पूणं अन्न व ` 
सवांत्त्व फल कहा है । यहां श्रुति विधे दक्षिण कणं गोतम पिकी, वाम 
कणे भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रम विश्वामित्रकी, -वाम नेनरमे जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नासिकां बसिष्ठकी, वाम नासिकामे कश्यपकी, वाक्‌ इन्द्रियम अज पिकी 
उपाखना कटी है। इत्यादिक आऋपिखम्बन्धिनी उपासनावोभिं भी तिन ही गौतम 
आदिक ऋषियांका अधिकार नहीं बन सकता है । क्योंकि यदां गोतमादिक ऋपि 
ही ध्येय ह" । अभेदे धयातृध्येयभाव यने नहीं इति ॥ ३२ ॥ 


शंका । “अथवा यथासम्भव किखी २ विद्याम किसी २ का अधिकार 


है" इस द्वितीय पक्षम देवादिकोका ब्रह्मवियाम अनधिकारः किख कारणस लिद्ध 
हो सकता है १ 
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समाधान । शरीरर्प विग्रदका अभाव होनेसे देवादिकोंको किस्म मी 
भधिकार नहीं है इख भर्थको मीमांसक दिखावा हः 


ज्योतिपि भावा ॥ ३२॥ 


भथ \ ज्योतिषि, ९ भावात्‌, ३ च। इस सूम तीन षद्‌ं। जो ययु 
0 रात्रिदरिन पुनः २ मण करता इवा जगवछो प्रकारा करता दै विस 
४ सवै जन्‌ आदिरस्य, चन्द्र, शुक्र; मङ्कर; आद्ठिकि इाब्द्रका प्रयोग करत द यह 
वाता लोक प्रिद ६1 तथा मधुक वाक्यशेषे ओ परसिद्ध १--रम्तादुदेा 
एशादस्तमतेति, भात्‌ आदित्य पूं दिशम उदय होता र ओर पथिम द्मे अस्वमावको 
प्रा हाता ६। तथा च ज्योतिरूप मण्डर हौ भादित्यादिक इण्दो विद्यमान दोनेसे 
विग्रहवान्‌ देवता को नरह र यह सिदध हषा इति । 
ज सिद्धान्ती पेखा कहे कि -“उ्योतिःपिण्डका ही अधिकार रदो" सो 
कना अशङ्गत है। क्योंकि उयोतिर्मण्डश्टका हदयादिक -धिप्रहॐे साथ तथा 
तनत्वके साथ ओर चेतनक्ते धं अथिस्थादिककि खाय सभ्यर्धक्षा निश्चय 
नही कर खकते है, क्योकि उयोतिमंण्डल सद्‌ादिकोको तरद अचेतन दै । इससे 
अग्नि भाषिकोंका भो व्यार्यान हो चुका । अर्थात्‌ अग्नि आदिक शोके 
वाच्य अयं भी भचेतन ही ह । दघ पूरवो रोति अचेतन उयो तिर्मण्डलादिकोमिं 
मिसो विषयक अधिकार नहीं यन खकता है इति | 
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शंका । मन्त्र, अरथंवाद्‌, इतिहास, पुराण तथा लोकसे देवादिकोकै 
विभ्रहका निश्चय हेनेसे अनधिकाररूप दोष नहीं है १ 


समाधान । सो सिद्ान्तीका कहना असङ्कत है । क्यःकि देयोके विप्रहमे 
पूर्वोक्त फोई भी प्रमाण नदीं वन सकते ह । वहां भथम लोकप्रमाण तो नहीं बन 
सकता है क्योंकि विशेष विचारक विना परत्यक्षादिक प्रमाणो करके भ्रसिद्ध ज्ञा अर्थं 
है सोई अथं लोकसे भ्रसिद्ध कहा जाता है । अतः लोक कोई स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
नहीं है । ओर देवतावोके विभ्रमं प्रस्यक्षादिक प्रमाणोके मध्य्मेसे कोई भी रमाण 
नहीं है । तथा इतिदासर पुराणादिकोंको भी पौरूपेय देनेसे भ्रमाणान्तरङ्प 
मूलकी अपेक्षा होगी, अतः भ्रमाणरूप नहीं है । ओर अथंवाद जा हसो भी 
विधिवाक्यके खाथ एकचाक्यत्ववाछे हेनेसे स्तुतिरूप अर्थवा हुये पिधिवाक्यके 
अर्थसे भिन्न स्वाथमें प्रमाणङ्प नहीं है'। अतः अज्ञात दैवादिकोफे विप्रे 
प्रमाणरूप नहीं ह सकते है'। तथा व्रीह्यादिकोंफी तरह कमम श्रुति छिङ्कादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र है, ति्नोंका भी इष्दवारा उपफारके सम्भव हये अद्र 
कर्पनाका अयोग होनेसे भयोगसमयेत अथंविपयक स्ति ही तात्पर्य है । 
अक्लात देवादिकोकि विग्रहे अथवा अन्य किसी मी अथे तात्पयं नदीं है । अतः 
मन्त्र मौ विमरहम अमाणडप नहीं हः । दल पूर्वो रीतिसे देवादिकोका किसी 
विद्रे भौ अधिकार नहीं है यद सिद्ध हवा पेखा पूयमीमांसफ कहते दै ' इति ॥३२॥ 


इन दो सूत्रों करके प्राप्त ज यह पूर्ेपक्च है इसफो अव सृघ्रकार खण्डन 


भावं वु वादरायणोऽसि हि ॥ ३३॥ 


अथ-\ मावस, २ तु, ३ बाद्रायणः, ४ अस्ति, ‡ दि 1 इस सूत्रे पांच एद्‌ ६। 
पूवेपक्षका निरास तु" शब्द्का अधं दै ! वादुरायण आवाये जोई सों देवादिकोका भी 
परह्मवि्ामे अधिकारो मानते र । यथपि बसु आदिक देवतादिकं रके व्यामिधित जो मधु 
आदिक चिद्या द तिनोमं यसु आष्रिक देवताद्रिकोफे अधिक्ारका सम्मव नीं दै । तथापि श्॒डध 
परक्षवियामे दबतादिकका अधिकार थन सकता ३! क्योकि अथिकारके प्रयोजक जो भवित्व 
सामध्यां दिक र सो देवतादिकमं भी वियमान द इति । 

अब इख सूत्रके तात्पयंको दिखाते द६- किञ्चि “मधु आदिक विदयावमिं 
देवताविकोकि अधिकारका असम्भव है, अतः ब्रह्मविद्यामें भी भधिकारका असम्भव 
है क्योकि विचात्वरूप दहेतु वनभ समान है” णेता प्रथम चादीने जा कदा दै 
सो खर्वथा असङ्खत दै। क्योकि बरृदस्पतियागं तथा राजसूययागर्मे फमत्वरूप 
धर्म॑को समान हैनेसे मी “जिस्म जिसे अधिकारका सम्भव है विसमे तिखका 
अधिकार है" इख न्याय फरके अंसे ब्राह्मणको राजसूय यागे अधिकारफा 
अमाव हुये मी बृहस्पति याग अधिकार दै । र क्षत्रियो बृदस्पतिसथतें 
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अधिकारका असम्भव हुये भी राजसूयमे अधिकार दै । तैसे तुल्य न्याय करके 
देवतादिकोंका मधु भादिक विद्यावोभे अधिकारे अभाव हुये भी ब्रह्मविद्यां 
अधिकार .बन सकता है। यदि पेसा न्याय न मानोगे तो कमे उपासनादिकोमिं 
फिसीका भी अधिकार सिद्ध नदीं हा सकेगा 1 तथा च “क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, पतावेता जहां भधिकारका ` सम्भव दहै तहां मी अधिकार नहीं है” 
यह कहना नहीं यन सकता है । क्योंकि ब्राह्मणादिक सवं मचुप्योका भी सवं राज- 
सूयादिक क्मोमिं अधिकारका सम्भव नहीं बन सक्ता है। अतः तहांपर जञा न्याय 
घ्यवस्थापक होगा तिख ही न्यायसे प्रहृतमें भी व्यवस्था होधेगी इति । 

अय ब्रह्मविदयाके भ्रकरणमें स्थित देवतादिकोके अधिकारकी सूचक श्युतिको 
दिखाते दहै "त्यो यो देवानां भ्त्यबुध्यत स एव तदभवत्तर्षीणां तथा 
मनुष्याणामिति ( बृह १।४।११ ) अर्थ - देवतावोके मध्यमे तथा त्रपियोफे मध्यमे 
तथा मलु्याकरि मध्यमं जो जो तिस ब्रह्मो जानते भये सो सो सर्वं ही ब्रह्मरूप होते भये इति । 
भोर “देवतार्वोको ब्रह्मवि्यामें अधिकार है” श्समें लिड़को भी दिखाते है- 
ते होचुहन्त तमात्मानमन्दिच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च छोकानाप्नोति 
सवष कामान्‌ः इति ( छा० ८७२ )। अ्थं--इन्दरादरिक देवता परस्पर विचार फते 
ये कं--तिस आत्माको हम रोग दृद, भिस आस्माको दूदनेते सम्पूणं लोकोकौ तथा सम्पूणं 
कार्मोको प्रापि स । तथा विरोचनादिक असुर भी इसी प्रकार विचार करते भये 1 
पश्नात्‌. इन्द्र तया विरोचन दोनां ब्रह्मविद्याको देनेवाठे प्रजापति समीप जाते भये इति । 
इस प्रसङ्गसे भी निश्चय होता है कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मविद्या अधिकार है । 
न ्रह्मयिद्याके निमित्त दैवराज तथा अस्रराज प्रजापति गुखके 
तथा मोक्षधर्मे गन्धव या्टवरफयके धरति पा र कि भखतरूप ब्रह 
५०१: म र ब्रह्मका उपदेश किया रै । यह विश्वावसु 
न्धव ब्‌ का स्ख॒तिप्रसिद्ध संवद्‌, ओर प्रह्ाद्‌ च अजगरादिके सम्वाद्‌ 
भी देवतादिक्ौफो ब्रहमविदयाफे अधिकारे लिङग है' । उक्त लिङ्गोसे गन्धं व 
अडुरादिकोका भी बरह्मविदां भधिकारसिद्ध होता है । 
शका । ध पूवे कष्टा था कि-“आदित्यादिक शब्दोका भ्रयोग॒ 
1 है, अतः आदित्यादिक शब्दोंका वाच्य अर्थं अचेतन 
न ्रह्मविद्याका अधिकार नहीं वन सकता है” तिसका क्या समा- 
धान 


सप्राधान । _ जसे शाखश्न्य जे। मलुष्य ह सो इन्द्ियोके गोटकोमिं हौ च्च 
रिक शबटोका भ कुरते ६ 1 ज मनुष्य है' सो गोटकोंसे अतिः ¦ 
(2 इन्िरयोको स्वीकार करते दै" । तसे आदित्यादिक श्दोका ज्योतिमेण्डलमं 
सोपय म वलास देया सोर त 
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इस अ्थेको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते दै'- “अत्र व्र मः-ऽ्योतिरादिविषयाः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथात्‌ ज्योातिमेण्डटविपयक जो ` अदित्यादिक दैवतावोकि 
वाचक शब्द है" सो भी चेतनावाऊे तथा पेश्वर्यादि्को करके सम्पन्न तत्‌ तत्‌ विप्रह- 
वाठे देवतार्बोको ही योधन करते है'। क्योकि मरनं वथा अर्थवादं व 
इतिहास पुराणादिकमिं आदित्यादिक देवताबों धिपे चेतनत्वरूप करे टी व्यवहार 
दैखनेमे आता है । अर्थात्‌ दैवता जञा है सा पेभ्वयंदलके योगसे ज्योतिर्मण्डल्यादिक्षप 
करके स्थित होनेको समर्थं है ! तथा यथेष्ट तत्‌ तत्‌ अनेक विप्रहको अण 
करनेमे भी समथ है । 

. ओर अब “विविध विग्रहरूप करके इन्द्रादि देवविपयक व्यवहारका थण होला 
दै" इस अर्थफो दिखाते दै- (तथा हि भूयते घुत्रह्म्यायबादेः इत्यादि भआ०। 
अथं --उदरावृगणम स्थित बःत्विकूविगनेपका नाम ॒स्ण्य है । तत्सम्बन्धी जो इन्द्र, 


- आगच्छः इत्यादिक अर्थवाद दै तिस अथेवादमे कहा रै सि--इन्द्र जो र सो मेधाविपि 


नामक काण्वायन्‌ कऋपिकेो मेपरूपको धारण फरफे ठे जाता भया | तथा आदित्यो दै सो 
मनुण्य शरीरो धारण करफे कुन्तीके पार प्राप्त होता भया दत्यादविक महाभारतं भी अवण 
होता दे इति । 
किञ्च “आदित्यादिकः जा दैव है सो खत्तिकाफी तरह अचेवन है यद 

जा पूर्ववादीका फना है सो मी असत दै । क्योकि सर्वर पदार्थों जड तथा 
चेतन भदस अंश्य रहते है 1 अत एव “खुद्त्रचीदापोऽद्ुषन, इत्यादिक व्यव- 
हार शाख्रविषे देखने आता है । इस रीतिसे अचेतन सृत्तिकादिकोमिं मी चेतनरूप 
अधिष्ठाताको शाखकार अङ्कीकार करते है । इसी प्रकार मन्त्र सथंवाद्‌ व 
इतिहास पुराणादि प्रामाण्ययलसे आदित्यादिकोमें भी दोदो भंशदै। पकतो 
ज्यातिमंण्डढरूप अचेतन भंशका स्वीफार है । दुसरा ज्यातिमंण्डटका अधिष्ठाता 
देवतारूप चेतन अंश ह । यह हम फ आये ्ै' । | 

शंका 1 जसे “विषं मुंशष्व' एस वाक्यको शुके गमे भोजनकी निषृ्तिरूप 
अन्यभरथंपरत्व होनेसे पदशक्िडृत्ति करफे प्रतीयमान विषभक्षणरूप स्वार्थपरत्व 
नीं दै । तैसे श्वज्रद्स्तः पुरन्दरः इत्यादिक मन्ध घ अथंवादादिकोफो भी स्तुति 
निन्दादि रूप भन्यभथंपरत्व हैनेसे पद्की शक्तिचति करये प्रतीयमान विग्रहल्य 
स्वाथंपरत्व नदीं यन सकता है । | | 

समाधान । चस्टुके सद्वावरमे वस्तुधिषयफ श्रत्यय कारण दै तथा 
घस्तुके असद्वावमे अप्रत्यय कारण ह । अन्याथंत्व अथवा अनन्यार्थत्व नहीं । 
क्योकि अन्य अथक व्ये धरस्थित भर्थात्‌ जाता हवा जो पुखय है सो भी मागमे पद 
हये जो वृणादिक है तिनधिपयक अस्तित्वश्ानको प्राप्त होता है । 

शंका । यह दृष्टान्त विषम है; प्योफि वदां चृणादिविषयक प्रत्यक्ष 
भ्रमाण विद्यमान है। तिस भ्रत्य भमाण करके तृणादिफोमिं अस्तित्व अकारक 
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४५८ प्रह्सु्म्‌ ` स-१-द-दद 
कवानषतेः पुरुष प्राप्त होता है! ओर प्रसभे विधिवावयके साथ पकवाक्यत्व 
चारा हन सततय अर्थवाद सिर अर्थंसे भिन्न विग्रदादिक विषयकं 
रवति निश्चय करनेको अशक्य है। अर्थात्‌ अर्थवादो यदह विधि भ्रशस्त दै" 
देखा ही लान हाता टै, विग्रहादिक विपयक ज्ञान हाता नहीं । ज्ञा सिद्धान्ती कटै 
फि- महावाक्यके घटक जा अवान्तर वाक्य है सो पृथक्‌ विग्रह रूप 
योधन करगे १ खो भी सिदधान्तीका कहना असङ्त है । व्योकि- “न सुरां पिबेत्‌) 
यहां नञ्वाखे महावाक्यमं पदद्यके सखम्बन्धसे खुरापानका प्रतिषेधरूप पक ही 

अथं प्रतीत हाता है। पुनः सुरां पिवेत्‌ इस प्रकार पद्‌ दवयके सर्चन्धसे सुरापा 
नकी विधि भी प्रतीत दोवे यह्‌ वातां नहां है । यदि “रां पिवेत्‌) इस अवान्तर 
वाफ्यको मी पृथक्‌ अ्थंका योघकटव मानोगे तो खुरापानकी विधि मी खिद दोनी 
चाद्ये । परन्तु हाती तो नीं । तः “अवान्तर वाक्य पृथक्‌ चिग्रहादिकोका 
योधक नहीं हो सकता है" पेल ही मानना पडेगा । ६ 


समाधान । न खुरा पिवेत्‌, यद्‌ दृष्टान्त विषम है 1 खुरापानके प्रतिपे्ध्मे 
पद्‌न्वयको पक होनेसे अवान्तर वाक्यार्थका जो अग्रहण है सो युक ही है । परन्तु 
विधिको संकीतेन करके पटित अर्थवादो रेसा नहीं है। वर्योकि शन खरां 
पिषित्‌' इस दान्तमे पदेकवाक्यता है । भौर सिदधान्तमें जञा अ्थंवाद्‌ दै" तिन 
वाक्यकघाक्यता है । दृ्टान्तमें नञरूप एक पद्का जब (सुस पिवेत्‌, इस पदद्वये 
साथ सम्बन्ध होता हे तव पदैकवाक्यता फही जाती हे । भौर सुरापानफा 
निचेधरूप एक अर्थको ही न सुरां पिवेत्‌ यद वाक्य योधन फरता है । ओर 
पदद्वयसे छुरापानरूप पथक्‌ अथंको नहीं योधन करता है । यदि बोधन फेगा 
तो सुरापानका धिधान होनेसे निपेधकी अनुपपत्ति होगी । ओर अर्थवाद्‌ जो है सो 
भथमर स्वगत पदीं करफे देवता विग्रहादिरूप भूत अर्थ विययक क्षानको उत्पन्न करके 
अनन्तर शख अथवाद्का क्या प्रयोजन है” इस किमथं आफाद्धाके यसे विधिकी 
स्तुतिदठारा विधिवाक्यके साथ षाक्यैकयाक्यताको प्राप्त होते है" । अतः, अर्थवाद 

अथे विग्रहादिकोका अभव होता ह । 

स 8 अर्थंको भव स्पष्ट करके दिखते र-बायग्यं श्वेतमालभेत भूति- 


द सो वायु देवताक शयेत पद्यका आल- 


अ्थात्‌-वायल्यमाकमेव, श्वेतमालभेत, भूतिकाम 
भालमेत इति। तैसे वायु पिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागेयेनोपथाबति 
सं एवनं भूति गमयति' । पव्यादिक अर्थाद्म स्थिव पदोंका विधिके साथ 
सम्यन्ध नदीं है । अ्थात्‌-चायुर्वां भालभेव, कषेपिषटा देवता वा आटमेतः शख प्रकार 
वायु आदिक पदंफा 'आदभेत' इस विधिके खाथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
है। किन्तु वायुर ्ेपिष्ट' इत्यादिक जो अर्थवाद है सो स्वगत पर्दो फरके-- 
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+ “शीघ्र गमन स्वभाववाला वायु देवता है 1 अतः यजमानको शीघ्र ही विभूतिको 
प्राप्त फरता है", इख प्रकार अवान्तर विग्रहादिरूप दैवताविषयफ क्षानको उत्पन्न 
करके अनन्तर-"विशिएदेवत्यमिदं कमं" अर्थात्‌ भ्यह जा वायव्य कमे है सो 
शीघ्र फटको देनेवाला अति उत्तम वायु देचताबाला है” दस प्रकार यथेष्ट विधिकी 
स्तुति करते है" । इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्यैकवाक्यताचाठे अर्थंवादोमिं अवान्तर 
वाक्यार्थं देवताविग्रहादिककोका श्वान होता ₹ै। ओर "न सुरां पिवेत्‌ शस दरन्तमें 

पदैकवाक्यवा है, इसदिये भवान्तर घाक्यका अर्थ जा सुरापान द तिखका बोध 

| नदीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त दै यह सिद्ध हुवा इति । 

। , शक्रा | उक्त रीतिसे सर्वत्र अथंवादोमं स्वार्थका अहण हाना चाहिय 

परन्तु दता तो नदीं । क्योकि -“आदित्यो यूपः "यजमानः परस्तरः' इत्यादि स्थं 

आदित्य तथा युूपादिका परस्पर अभेदरूप जञा अथं दै सो बाधित है । 

| एः समाधान । अर्थवाद तीन प्रकारका ह--अनुवाद्‌, तथा शुणवाद्‌ तथां 

भूतार्थवाद । वहा -“अग्नि्दिमस्य भेषजम्‌" अश्रि शीवकी ओपध है, इत्या- 

दिक स्थले प्रत्यक् प्रमाणान्तरका विषय जा अञ्चि आदिक अवान्तर धाक्यका 
र्थं है तिखखा अयुवाद्‌ करके यह अर्थवाद प्रच॒त्त ' हेता है अतः इस अथं 
वादका नाम अनुषाद्‌ है । । 
तथा आदित्यो युषः इ स्थम भ्त्यक्षादिक भमाणान्तरसे युपे भआदि- 
त्यका ममेद्‌ विख है । शस्य युपमें ज आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है विख. 
गुण करके यह अर्थवाद भव्रत्त होता है । अतः इल अर्थंवादका नाम गुणवाद है । 
ओर जहां दोनों नहीं है" अर्थात्‌ मानान्तरका संवाद भी नहीं है तथा माना- 


स्तरका विसंवाद किये विरोध भो नहीं ई तहां अर्थात्‌-"वज्नदस्तः पुरन्दरः 
इत्यादि स्थे -शप्रमाणान्तरका अमाव देनेसे करा यह गुणवादङूप अर्थवद्‌ ट 
अर्थवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थवाद है" एसे संशयके टये सिद्धान्ती 
कता है कि --धन्नदस्वः पुरन्दरः इत्यादि स्थले श्रतीतिशरण पुर्पोको वि. 
मानाद्‌ अथात्‌ भूतार्थवाद्‌ ही आध्रयण करनेको योग्य है । अर्थात्‌ जिस . 
अर्थवादरमे मानान्तरका सवाद्‌ तथा विसंवाद नदीं है' सो अंबाद्‌ स्वाम भ्रमा- 
णङ्प होता है । क्योकि अर्भको सिद्धिम प्रतीति ही शरण दै। इस पूर्वो रीतिसे 
'वन्रदश्तः पुरन्दरः यह जा अर्थवाद्‌ रै सो इन्द्र देवता विग्रहको वोधन फरता है । 
श्छसे मर्त्रका मौ व्थार्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र भी माना्तरका 

संघाद्‌ तथा विसंवादका अभाव देनेसे स्वार्थमें प्रमाणर्प है । अतः 
विप्रदादिरकोकं बोधक हे । 

, . . # रि०- विरोधे गुणवादः स्यादनुबादोऽवधारिते । भूतार्भवादस्वद्धाना- 
दुरधंवादलिधा स्ग्रृतः॥ ` 
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किञ्च इन्दरादिक देवता सम्यन्धि हविपूको विधान करनेवाछे जा विधिवाक्य 
है सो भी इ्द्रादिक दैवतावोकि स्वरूपकी अपेक्षा करते ई 1 अतः «मन्त्र तथा 
अथेवादादि देवताविग्रहको वधन करते है” रेखा अवश्य मानना पड़ेगा । 


शफा । कखेशात्मक कर्मत फलसे विना विधि स अतः यन्न 
दुःखेन संमिन्नम्‌' इत्यादिक अर्थवाद करके सिद्ध ज्ञा स्वगं है तिमे विधिप्रमाण 
रहो । विग्रहे विना विधिम क्या गनुपपत्ति है ? 


समाधान ॥ यदि षिग्रहको नहीं मानोगे तो स्वरूप करे रहित इन्द्रादिक 
देवता्वांका चित्तम आरोप नहीं कर सकते है । ओर चित्तम अनारूढ तिस २ 
देषताके परति हविका श्रदान भी करलेको अशक्य है । अतः विधिकी अनुपपत्ति 
हेनेसे स्वगकी तरह विप्रहको भी अवश्य मानना चाहिये । 


किञ्च वित्तम आरोहे ख्ये देताविभ्रहको अवश्य टौ मानना पद्गा 1 ` 
यदि न मानोगे तो जि देवताको उदेश फर यिका त्याग करोगे, तिख दैवताका 
चित्तम अनारोह होनेसे त्यागको भनुपपत्ति होगी, अतः देवताविग्रह अवश्य 
स्वकायं है। इख भरयमे शतिको दिलत है-"यस्ये देवताये इविग् हीतं 
स्यात्तां मनसा ध्यायेदरपट्‌ करिष्यन्‌ ।” अथं _ चि. देवताको उरेश्य करके इवि 
गीत ध दिस देवता "वषट्‌" दस इान्द्का उच्चारण करते हमे मन करफे ध्यान कर इति । 
कञ्च घरादि्रदाधरी सुप्रन्न विग्रदबाटी देवताको त्य “शब्द्मान्नका 
नाम देवता है” यह व मीमांसककी भक्ति है सो = दिखाते 
है-नच शब्द्मात्प संम्भवतिः त्यादि भा०। अर्थं _ शब्दमाच्र हौ - 
स्थका स्वरूप ना हो सज्ता द। क्योंकि द्द तथा अर्थक मेद्‌ १1 अतः द्द्‌ 
व यहपक्ये मन्त्रम तथा अथवा इन्दरा्िकं रेवतार्वोका याद स्यरूप निदिचत 
त करना युक्त नहा दै इति । 

| च अर्थवादो फरक ह देवतायोे विग्रह सिद्ध है” यही 
नहीं है । नत इतिहास पुराणादिकों करके भी सिद्ध है" । अव इस अर्थक भी 
। न ४ इत्यादि भा०। अर्थं - दतिदास तथा 
अ मूक परमाणरूप हुये पूर्वोक्त रीतिते देवताविगरहादिको सिदध 


क मी 
लोको दैवताबोके धिका धत्य नहीं भी चापि 1 णो 
म्यक ह । क्योकि धतिदासादिकोमिं लिला है भि -देवतायोकं 


प्रत्यक्ष व्यवहारफो करते थे इति 


जो पूवेपक्षी रेता कहे फि भैष इस 
साथ व्यवहार करनेको सामथ्यं नदीं है । तेते ७) 





दभारे खोगोमिं देदतावेकि 
पूवं काल धिपे पासादिक रिं 
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मी देबतावोके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्यं नहीं होवेगी" सो वादी जगत 


वैचिघ्यको निपेध करेगा । अर्थात्‌ “सवं, धटाभिन्नं, वस्तुत्वात्‌ , (५ 
जसे घरमे वस्तुत्व है अतः घरमे घटका अमेद्‌ ह६। तंसे सम्पूणं यक 
त्यरूप हेतु है अतः सम्पूणं जगत्‌ घररूप ही है घटसे विखक्षण नहीं" इस प्रकार 
जगतके वचित्यका अभावको करेगा । ओर भजञसे इस कालम सार्वभौम 
क्षत्रिय राजा नदीं है। तेसे दी पूर्वकाटमें भी सावभौम क्षत्रिय राजा नहीं था? 
पेखा भी वादी कह सकेगा 1 भौर यदि पेखा दी मानोगे तो शाख ज्ञा 
राजसूयादिक विधि कही है सो उपरुद्ध हो जार्येगी। भौर “खे इस कारमं 
वणध्रम धमम॑की भायः अव्यवस्था है। तसे दी पूर्वकाटमें भी धर्म॑की अब्यवस्था 
थो” ली भतिक्ञा भी आप कर सकते हो, क्योकि आप निरङ्कुश बुद्धिवाले हो 1 
परन्तु पेखा माननेसे राजसूयादिकोंका बोधक शास्र तथा छत युगादिकोके धर्मी 
व्यवस्थाके प्रतिपादक शाख व्यथं हो्वेगे। अतः तम्दारेको एेसा अवश्य कना 
दोगा कि-“धर्मके उत्कर्षैके वशसे चिरन्तन व्यासादिका देयतावोके साथ भ्त्यक् 
ज्यवदार करते भये” यदी वार्ता युक है । 

किञ्च योगसुत्रके यसे भौ देवादिकोके भत्यक्चकी सिद्धि होती ह६- तदं 
सत्रम्‌-खाध्यायादिष्रेवतासम्रयोगः ॥ अथं ~ मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे हृष्ट 
देवता समीप प्राप एोते ई । तथा सम्भापणादिक भी करत ह इति । इत्यादि । ओर अणि- 
मादिक पेभ्वयंकी भ्रात्तिरूप फटवाला .स्मत्यादिकोमें भ्रसिदध ज योग है सो 
सादश्च मात्र करके खण्डन करनेको भो अशक्य ह । 


तथा श्रुति भी योगके मादात्म्यको वर्णन करती है- (पृथिन्यपतेजोऽ- 


निलखे सषत्यिते पश्वात्मके योगे भचरत्ते। न तस्य रोगो न भरा 
न पत्युः भ्रप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ (श्वे २१२) । ` 
 अथ-- पादुके तटसे टकर जानु पन्त पृथिवीकी, तथा जानुते ठकर नामि पयैन्त 

जछकी, तथा नाभिते ठकर ग्रीवा पर्यन्त तेजकी, तया प्रीवाते टकर केशे प्ररोह षयन्त बायुकी, 
तथा केशि प्रराहसे छर ब्रह्मरन्ध्र पर्ेन्त आकादाकी धारणा करके संयमके यटसे पांचो 
भूतोके वशम करनेते अणिमादिक योगयुणदधी प्रदृत्ति शोती ३ । ओर दिन्य तेजामय 
दे्की भी प्राति हाती ६ । इसके अनन्तर विष योगी पुख्पको रोग कथा जरा व दत्य स्पशं 
मरही करत ई इति । 

कश्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूप वेदकी साक्षात्क।(र॒ करनेवाठे ऋपि्योकी 
खामथ्यैफो अपने ोगोकी सामथ्यंके समान जानना भी युक्त नहीं है। अतः 
व्याखादि श्रणीत इतिहास पुराण सषरूट हौ है श्ति । 

ओर जा चित्रकाये करके रचितं दैवादिक विग्र्ोको रोक्मे श्रषिदि रै 
घो मी देवादिक विषरदके सम्भव हयै निराढस्यन निश्च कल्नेको ययु दै । ` 
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व दैवता अधिकरणको समाप्त करते है -- तस्मात्‌ शत्यादि भाष्यम्‌ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे मल्त्रादिकों करके तथा मन्त्रादि मूक इतिदास पुराणादिको 
कर्ते देवतादिकोके विग्रदका निश्चय होता है। तथा देवता्ोमे भी भथित्वा- 
, दिको का सम्भव होनेसे युक्ति य शाख्के वसे ब्रह्मविद्यामे अधिकार सिदध हवा । 
ओर देवादिकोके विग्रह स्यीकार करनेखे हौ कमसुका प्रतिपादक शाख भी 

खम्रीचीन होता है 1. न्यथा ५अहंग्रह उपासनादि करके ब्रह्टोकादि्कोकी भ्राति 

दती है। तहां दिव्य देवादि शरीरोमिं ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा मुक्तिकी भ्रति 


हती है" इस प्रकार क्रमसुक्तिको प्रतिपादन करनेवाखी अनेक श्युतिर्तियोकी 
उपपत्ति नदीं दो सकेगी ॥३३६॥ . 


इति देवताधिकरणम्‌ ॥ 


जैसे ब्रह्मविद्यामे मचप्यकि अधिकारा नियमको श्वण्डन करके दैवता्वोका 
मी ब्रह्मवियातं अधिकारको फ आये ह । तसे दी द्विजाति मात्रके अधिकारका 
नियमको खण्डन करके श्ूद्को भी ्रह्विधामरे अधिकार ६, रेखा मानना चाहिये १ 
इस शंकाको निदत्त करलेके ल्यि सूत्रकार इस गधिकरणफो दिखाते ह :-- 


शगस्य तदनादरभवणां्तदाद्रणात्‌ सूच्यते हि ॥३४॥ 


अथे द २ अस्य्‌, ३ तदुनाद्रश्रवणात्‌,, ४ तदराव्ररणात्‌, ५ सूच्यते, ६ दि 1. 
इस सुत्रम हः ६1. जानश्ुति राजाो सोके अनादर वाक्यो ्रवणसे जो सोक उत्यद् 
होता भया सो साक रक्व ऋपिने “द्र, शब्दसे सूचित शिया १1 अर्थात्‌ श्वा दुद्व" “कोक 
कके जन्ति रेक्वके पास प्रा इवा ६, इसङ्मि जानशरुतिको . कवने ह सब्दते षडा दै। 
तथा च रकृत शूद्र शनदु"योगिक द रूढ जातिवाचक नह १ इति । | 


अब इस सूञ्चकी अधिकरणश्च र्वनाको दिखाते ह :-धवे दरान्तत्िचार' 
अधिकरणका विषय ह] ५ ष 








ओर शरषरमे मथित्वादिकोंका सम्भव तथा असम्भय करके ‹ | 
विचा अविर ह अथवा नही चखा पह सन्देह ह! ८ 
# पूर्वं मधिकरणमे, परहविदमं दैवादिक अ य 


=, २ अधि 
भन्त्रादिकोंका विद्रदादिरप भूतभर्थम समन्वयकी उछि श खिद चियै 
( षिद्ध ) अथ ब्रह्मम समन्वय दद्‌ किया वेदान्तोंका भूत 
श ऽ (त वी 0 समन्ध्रयको उक्ति करफे समन्वयको 
दद ` । धतः प्रासङ्गिक शन दोनों भयिकरणं 
 भन्तर्माव है । = 9 का इस मनरयाध्यायमें 
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` अथ पूरक । . सदां शरवरको भी वेदान्तयिवारमे अधिकार दीगा य 
ध्रा हुवा । बर्योकि ष्म भी अथित्य सामरथ्यादिक यन सक्ते दै' । रञ्च 
(तस्माच्छुद्रो यज्तेऽनवक्लप्घः? ( त° सं° ७।१।१६ ) इस शतिभ जसे 'खामर््य 
न नेसे श्र यज्ञम अनधिकारी है, पेखा चवण होता है। तैसे शुद्र . बचा- 
यापमनवक्लुप्तः' शष्ट विचा अनधिकारी है" सा निषेधका श्रवण दोवा नहीं | 
अतः शूद्रको भी विचा अधिकार है। 

ओर जो श्रद्रको कर्मभे अनधिकारका ` कारण अनम्नित्वको कदा है सो 
अनग्नित्वरूप लिङ्क भी विद्याम अधिकारको दुर नदीं कर सकता है। क्योकि 
“आदबनीयादिक् अग्नि करके रहित पुरष विद्याको नहीं प्राप्त हो सकता है" यद 
कहना असङ्गुत है । 

किञ्च शश्रे अधिकारका साधक, विचार्थी पुखपमे श्र शय्दका भ्रयोगरूप 
लिङ्क भी दैखनेमें आता दै, दस कारणसे भी श्रमे विद्याका अधिकार है" इस 
अ्थंको अय दिलाते है--^भवति च लिङ्गम्‌ शु दराधिकारस्योपोदुबलकमर 
इत्यादि भा० । छान्दोग्यके चतुथं अध्याये स्थित--“वायुवांव संवे? 
इत्यादिक संवर्भविदयामें टला है कि- जानश्चुति राजाने, छ सौ गायों 
करके सहित रथको रैक्व पिको आगे निवेदन करके कहां 
कि-श्हे भगवन्‌ ! भेरेको विच्याका उपवेश करे ।” पश्चात्‌ रष्व 
रपि बोडे-अह हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्तु |! अ्थ--पतनी कके 
रिव कन्यार्थी रेक्व ऋपिने सेदके साथ कदा किदे शुद्र ! सुवणमय हार करके सहित 
गमन करनेवाला जो यष्ट रथ दै, सो -गार्वो रके सषित यह रथ तुम्हारो टी रे; अर्थात्‌ 
त. अपने पास दी रल इति। तथा च हारेत्वा शष्ठ इस श्रुतिमें शृद्र शब्द्का, 
श्रवण फरनेफी इच्छावाङे जानुति विद्यार्थी प्रयोग नेसे स्पष्ट प्रतीव होता रै 
फि-शद्रका भी वेदविद्या अधिकार है ति । | 

किञ्च “र्यो निसे उत्पन्न हये भी जो धिदुरादिक दै सो मी ब्रह्मविदा 
करके सम्पन्न है" पेखा शाखमें रवण होता है । अतः शस पूवेक्ति रीतिसे शूद्रको. 
भी वेद्‌ान्तविचारम अधिकार सिद्ध होता है इति । 

धथ सिद्धान्रपक्ष । इस रकार पूवंपक्षके भरा हुये छिान्ती फहता दै-- 
न शु द्रस्याधिकारः” इत्यादि भा०। बृष्टमे वेदा्यग्रनका अमाव दोनेसे बिामे 
धिकार नदीं यन सकता है । किञ्च अध्ययनविधि करके सस्त जो वेद्‌ 
है तिस वेद करके उत्पन्न जो वेदां विधयक आपातक्नान अर्थात्‌ खामान्य प्रानङूप 
शादख्ीय सामथ्यं है विस सामथ्यंवाछे पुदयको ही वेदा्थके विवार 
अधिकार है । ग श येदाध्ययनजन्य सामान्य ॒श्वानङ्प शास्रीय साम- 
ध्यंका भमाव वेदाथके विचारं अधिकार नदीं. दो सकता ह |: . 
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~~~ 
पर्योकि वेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन टै सो श्रम है नही, किन्तु 

तीन वर्णपि ही है ! अतः निदक्त सामर्थ्यके न होनिसे एवल लोकिक , 
अथित्व ही अधिकारा कारण नहीं हो सक्ता दहै। भौर सेवादिरूप. केवट 
खोकिक सामथ्ये मी अधिकारका कारण नदी हो सकती है। क्योकि शासीय 
अथे शासीय सामथ्येकी मी अपेक्षा अवश्य रहती है । ओर शृष्रमे वेदाध्ययनका 
निराकरण दोनेसे ही शाख्मीय सामथ्यंका निराकरण हो ्ुका है । अतः रको 
वेदविदां च फलपयन्त विके साधन्‌ श्रवणादि विधियो अधिकार नहीं है| 


२ व बरफे टभ्य अध्ययनके अधीन वेदाथ भ, 
खामथ्येके न होनेसे तस्माच्छ्रो यज्ञेऽनवक्लृ्ः, यह चचन अंसे शरदा यज्मे अन 
धिकारो बोधन करता है । तेसे दी विया अनधिकारको द्योतन करता है 
याकि श्म वेदाथश्ञानवस्वरुप उक्त सामर्थ्याभावङूप न्याय नुस्य है 1 अर्थात्‌ `: 
शठो यञ" एल शरुतिपरं यशपद येदार्थका उपलक्षण है | र 

„ . किञ्च पूचपक्षीने जो कहा था कि-"संवगविचाने जो र्‌ शब्दा ्रवणर्प्‌ 

छह 1 शमं विधया आधिकारको योधन करतत है" 6 कहना भी असङुत 

(द मर म थंश्ञानवत््वरूपः सामथ्येका अमावात्मक जो असामर्य॑ङप न्याय है 


यित्वादिकोके सर्मवरूप न्यायको खण्डित दोनेसे शाद्रशब्दका 
जो भवण है सो खिङ्ग नरींहै। य (1 १ 
अधिफारङूप अथंका योतक द स व शा 


णरूप छिद्खं होता, परन्तु पेखा है नही । 
शंका । “निषादस्थपतिं याजयेत्‌, 


यहा जसे निषाद्‌ शव््से निषादो वैदिक 
ध अधिकार है, तैसे शर शब्दसे श्रो विदाने भी भधिकार णां चाहिये । 
| , सप्राषान । निषादे द्टान्तसे भी केवल संवगविदयातं टी शब्दा 
५ एक संबगेषिदयामे ही फथञ्चित्‌ शरद्रको अधिफार हो = दै स्ये 
धि नहीं । ओर वास्तवसे विचार कर देखे तो पूर्वो दान्त करके शृष्फो 
५४ इ ल न्दी हो सकता है। क्योकि निपाद्‌ शब्दो 
च 
९. ध गरा्द्‌ निपादरूप अधिकारीका समर्थक हदो- 





श्र शब्द्‌ है सो धर्थवाद्वाक्यमन स्थित है। 
अतः फिसी भी विचामें शद्रे अधिकारको योधन 7 9 
५ व ष फरनेके ययि समथ नहीं हो 


योग्य, भौर विधिसे अविं, 'अ्थेका सम 
जावि वैरिक विधा धि योनय (दा है।. मोर ष्‌ 


ध्‌ न नही । इसखिये इख श्र शब्दका 
शंका । शद जातिको वैदिक यवा न हेनसे | 
शद्‌ या अनह : ` यया न हने .भयेषाद्गल ष्व 
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समाधान ! . अनथक नदीं है, सयोविः भरत विधिके अधिकारी ही शस 
शष्ट" शब्दकी योजना फर सकते रै । | 
क ज । फिर श्वारेत्वा श्रष्र इस शरुतिमं श्त जे श्र शब्द्‌ है तिसफा षया 
अथे दै ` | ८ ( | 
समाधान । छन्दोग्यमें यह उपाख्यान है कि-किसी समयमे जानश्चति नामक 
एक राजा 'पोत्रायण' अर्थात्‌ 'जनश्वुतके पुत्रका पौत्रः ्द्धपूर्वक बहुत दान देनेवाला 
बहुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिथियोको प्ेमपू्वक तृप्त करनेवाङा था | 
भ्सवे तरफसे अतिथि रोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे वप्त दोयं” 
इस अभिभरायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक तीर्थम ओर पत्येक भ्राम घ नग- 
रादिकोमिं अतिधथियोके आरामके लिये अत्यन्त सुन्दर सुन्दर अनेक. ध्मंशा- 
खावोंका बव विविध अन्नपान कर्के परिपूणं कषक भरवन्ध करा रला था | ` 


पेसखे दानवोर राजाके शुणगर्णोको कीतिं तिख समय दिङ्मण्डले भ्रमण 


` फरती भई । पक समय प्रीष्म ऋतुष्णी रात्रे जनश्रुति राजा महलके छत 


उपर शयन कर रहा था । उस्र समय राजाके अन्नदानादिकं गुणग्णों फरक 
संतोषको श्राप्त जो देव व ऋषि है सो राजाफे दितकै छिये हंसरूपको धारण करके 
मालाके समान स्वायमान होकर आकाशमागंसे चरते भये । जव राजाफे समीप 
पहुंचे तव पिछला दंस अग्रसर हंसक भ्रति कहता भया ^हे २ भल्लाक्ष { भलाक्च ! इस 
जनश्रुति राजाका तेज स्वगं पयेन्त व्याप्त हो रहा ह तिसको तू क्या नदीं देखता 
ह ? यदि इसके तेजको तु उलङ्खन करेगा तो वह तेज तुम्दारेको दग्ध कर देगा । 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिछले दंसके ववनको श्रवण फरफे भगला हंस 
बोटता भया कि- कवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रक्वमात्थः । छा०४।१।३। 


अशं --छवर, षठ “कं, उ, अर देखा पदच्छेद करना । "ॐ शाण्दका अथं विते 
दै । क" पदका अर्थ आधेय ३ । अरे पश्वातरामी दंस ! क्या बिया करे हीन ज यह 
विमान निष्ट राजा ट इस बिचाको ठ दो यें करके चछनेवाी गाड्ोके सदिव स्थित 
रैक्व ऋषिको तरह कहता टै १ तिस धुण्यात्ा बदममिष्ट भगवान्‌ रश्व पिके धेम सम्पू 
प्रजाके पुण्यका अन्तभांव होता ६1 रे्वके पुण्यक तुरना िसीके पुण्यते नर्हा हो सकती 
६। जिस स्वको रैक्व जानता र तिस. ततत्यको जो जानता है तिसकेः पुण्यम भी सर्द 
युण्यका अन्तर्भाव होता ६ । अर्यात्‌ परोक्ष छानवान्‌ प्रद्निषट रथव फपिका तेज दुरतिक्रम 
विचाहीन इस अनात्मक राजाका तेज दुरतिमम नदी हो सकता ६! यष्टा ऋपिर्याका यह 
अभि्णय दै कि “इन उक्त हमारे यचनोंसे राजा दाकटरूप दिग करके रेक्व पिको जानकर 
तथा रेक्व ऋपिके शरणम श्रा दोफर अपरोक्च प्रियावान्‌ हो जायगा” इति । (कंवर 
इत्यादिक सोफे वचनसे अपने अनाद्रको आर रक्वके उत्कर्षी पराका्ठाको 
श्रवण करके अत्यन्त विपादुयुक हुवा ` पुनः २ उच्छास निः्वासफो ठेवा हुवा 
निद्राफे विना दी राजा किसी तर शात्रिको व्यतीतं करता भया। ` = ~. ` 
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प्रातःसमय ` निशा अवसानकी सृचक वन्दारब्न्दों करके प्रारब्ध विषिध 
परफारसे अपनी स्तुतिको शौर अनेकः प्रकारके माइटिक ॒घाद्यनिरधर्ोको वण 
षरे शाय्यामें स्थत इवा दी राजा सहसा क्षत्ता ( यन्ता ) को युलाकर स्तुति व 
चा्यनिर्घोषोंको बन्द्‌ कराकर आज्ञा करता अथा कि- है वयस्य ! र्क्व नामक्‌ 
रह्मदिदु सयुग्वा ( गाड़ीवाखा ) कोई तपस्वी ऋषि दै जिसके पुण्यम सम्पूणं 
प्रज्ाकके पुण्यका अन्तर्भाव दै, तिसका खोज करे आवो । 


तय क्षत्ता भ्राम य नगरादिकोमें खोज करके राजाके पास वापिस आकर रक्व 

चऋूपिके न मिखनेका समाचार कहता भया 1 | 
राजा--यरे ! जां प्राह्मणष्यी ` खोज ्ोती है तहांसे खोज करके 
आवो 1 अर्थात्‌ अनेक वन, पवेत, निक्कुञ्ञ, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशोमिं 

खोज करे खयर दो । 

, तव क्षत्ता पुनः बड़े प्रयत्नसे तषां २ अनेक ्रवेशोमिं खोज करता भया । 
क्वचित्‌ अत्यन्त पएकान्त प्रदेशमे करये. नीचे खुजली करते हये पक ब्राह्मणको 
| रा शया) विसको देलकर "यदी रेक्व होगा पेसा विचार करके विनय पू्ेक 
` `  क्षत्ता-दे मगवन्‌! सयुग्धा रैक्व आप ही ह क्या १ 
रेक्च-*अदं हारे, 'अरे मै हौ हं" इति । | 


ध शकटरुप लश्षणसे ओर चवनसे र्यभावका निश्चय करके 
मोर वार्ताखापसे धनकी भौर गृदस्यपनेकी इच्छाका अदुमान करके राजाके पास 
आकर दत्ता सये समाचारोको निवेदन करता भया । 

समाचारे मरते ही राजा छख गाय, ओर एक दार, भौर प्यक अश्व- 
वरीरथ ( खश्चरों करके युक्तरथ )को भटके दिये छेकर शीघ्र ही \क्व च्ूपिके 
पास गया ॥ जाकर विधिवत्‌ पूजन व मेटो सम्पण करके नघ्रतापूर्वक 
राजा बोरा हे मगवन्‌ ! रेक्व ! ये छ सौ गाय, ओर यह हार, व रथको मेरे 


स्वीफार कीजिये। भौर जिस देवताफी ह 
डप तरको दीवि आप उपासना करते हं तिस देवताका 


इस भकार कहनेवाठे राजाफे प्रति आरोप व 
न 
रहो । अथाद्‌ गृहस्थाश्रमे खयि अपर्य इस क ला 
स्वीकार पीनिये । आर जिल परमे आप वियग अपने दमयामः छि 


स्वीकार फीजिये।. दहे भगवन्‌ । मुभको न त 


| 





रक्व बोखा- ` 
अथं--खित्न होकर रैक्व कने 
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सके थनन्तर सवं धनको स्वीकार करके राजाके भरति संवर्गविद्याका 
उपदैश ऋषि करता भया इति । 


इस उपाख्यानमें शदारत्वा श्र्र यह शरद्र॒ शब्द्‌ जातिका वाचक रूढ नहीं 
दै, किन्तु योगिक ह । अर्थात्‌ “कंवर इत्यादिक दं सोके वचनसे अपने अनाद्रको 
अवण करके राजा जानश्रुविको जो शोक उत्पन्न हवा है । तिस शोकको रष्व 
ऋपि भपनेमें सवक्षतवको दिखलानेकी शच्छासे राजाके भरति इस श्र शब्द्‌ करके 
सूचन करता है । क्योंक्रि जातिश्र्रको वैदिक विद्याम अधिकार न हेनेसे पूर्वापरकी 
पर्यारोचना करके इस प्रकरणमें यदी अथं निशित होता है। 


शंका । ंसोंसे अनादर ` वचनको वण करके राजा्म जो शोक उत्पन्न 
हवा तिस शोकको शरद" शब्द्‌ करके . रे क्यने किंस प्रकार सूचन किया ! 


समाधान । (तदाद्रबणात्‌ इति भा०। अथं -राजा दोकको पाख इवा 
दे इसख्यि राजा शव शब्दका प्रयोग रेक्यने फिया ै 1 अथवा शोकस्प कर्ता करके 
राजा क्व ऋषिको प्रा हुवा ६ इसमे शद्र॒शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे 1 अथवा 
शोकरूप फरण करके राजा रेक्व ऋपिको प्रा इवा दे इसलिये प्रयोग शिया है इति । 
इख रीतिसे द्र शब्दके अवयवारथ॑फा सम्म दोनेसे तथा श्रत्व जातिविशिषट 
र्रप रुद मथंका असम्भव होनेसे, प्रहाविदया मे श्रका अधिकार नदीं है । यह 
अथं जनश्रुति राजाकी इस आख्यायिकां प्रसिद्ध है इति ॥ ३४॥ 


| अव शशुति्मे जो श्रद्र शब्द्‌ है सो योगिक है रूढ नदीं” इस अर्थम सूत्रकारं 
हैतबन्तरको दिलाते है -- 


सषत्रियतलगतेश्चोत्तसर चै्रर्थेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 


अथं -3 शषप्रियत्वगतेः, २ च, ६ उत्तरत्र, ४ चैग्ररथन, ‡ शिद्वाव्‌। इस सुष्रम 
पांच पद ₹ई। इसदेतुस मी जानध्रुति राजा जातिशुद्र मीं है, कर्योफि यदि प्रकरणका विचार 
करं तो “उत्तर्रः किये संनगं विदयाके वाक्यरोषमं “चेग्ररथेन शिङ्गात्‌? किये चि्ररथ राजाके 
वंशम उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिवराछा जो अभिग्तारी नामक राजा दै.तिसके साथ 
संदिग्ध कषत्रिय जातिवाठ राजा जानश्रुतिका एक ही संवग विचामें साहटचन्यस्प णिङ्क होनेसे 
श्त्रियस्वगतेः, किये जनध्रुति राजामे श्षत्नियत्वका निश्चय होता द इति । 
` शंका । क्षत्रिय अभिप्रतारी राजाके साथ जानति साहवयैक। योधकं 
धह संबर्गविद्याका वाक्यदोष फौन टै ? 


समाध्रान । अय अश्च शान्त शोप्ती है छव यायु ही छीन होती है । ओर 
जव सूयं अस्त होता है तव वायुर्मे हो लीन होता है। ओर, जबर चन्दरपा भस्त 
होता है तव चायु दी लोन दोता है ॥ मोर जय जल सूखा है तय धाय हो 
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छोन होता है। इसलिये 'संघृक्त' इति संवगेः- स व्युत्पच्तिसे वायुका नाम 
अधिदेव संवगं है 1 | 
ओर जब्र वाक्‌ खन होती है तव प्राणमं ही रीन होती हे। ओर जव 
चक्षु लीन होता है तव प्राणम दी रीन होता है। ओर जव श्चोत्र रीन होता है 
तव प्राणमं ही छोन होता है। ओर जव मन छीन होता है तव प्राणमं टी लीन 
९१ इसलिये “संृ्ते' इति संवगेः-दस व्युत्पत्तिसे भ्राणका नाम भी अध्यात्म 
1 1 
तथा च अध्यात्म अधिभूत अधिदेवरूप निखिङ प्रपञ्चको संबगेत्वगुणविशिषट 
प्राण ध वायुरूपसे चिन्तन करके, पुनः संवगेरूप हिरण्यगर्भे 'संवर्गोऽदहं' इस 
प्रफारका जा अभेद्‌ निश्चय है तिखका नाम संबगविया ₹३। 
इस संबगेविदयाकी स्तुतिके लिये टौ उत्तर संवर्भविधाफे वाक्यदोषरुप 
अथंषाद् चे्ररथि अमिप्रवारी क्षत्रियका संकीतन है- (अथ इ शौनर्थ च कापि 
यमभिमतारिणं च काक्षसेनिं परिषिष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्ते तस्मा इ 
ह न ददतु, रिस्यादि ( छा० भद )। अर्थं - अयः शब्द संबनेबिद्ाकी उक्िके 
अनन्तर संबगविद्याकी स्तुतिके ख्य अथेवादङे आरम्भका बोधक है 1 शह"का अये अये- 
वादुरूप रेति ( आख्यायिका ) दे । एक समय कपिगोग्रवाखा रौनक ऋपि ओर ककषतेन- ` 
फ पुर कतनि अभिप्तारी नामक राजो भोजने खि ये ये । शौर सूपकार परोख द 
४. एक संबगेविद्याका अभिमानी रह्वचारी भिक्षा मांगनेके स्यि भाया, उस 
ह्यचाराका विद्याका भभिमानी समञ्चकर दस यह्‌ दिगा, दस विचारते परी 
करने टि शौनक ब राजा भिक्षा न देते भये । 3 १ 
भ्चारी-हे कापेय ! चार महात्मावोंफो अयत्‌ “अमि आदिक अर को 
भका जो ण्‌ करता दे ओर जगत्का जो गोपा टै सोकौनदै? दे ५ जो 
भरापति दै तिसको अबियेको मत्य हां जानते द । जि स्मि यद अश्र पका दै सिद 
ही नही द्विया दे । इस कहनेतेब्र्मवारीने अपने संबगंरूपता योधन करी १ । 
सनक महयचारिनू जिस प्रजापनिको चू कहता है यह प्रजापति स स्थावर. 
दका भात्मा ठ पवता व सव प्रजाको भक्षण करके पुनः २ उतपन्न करता द, भीर 
< सवेह ई, इत्यादि अनेक रूपते इसको हम जानते ई-"वयंशब्रह्मचारिनेदधु- 
॥ अथं ~बहां "आ इदम्‌ पसा चेदु 4 
न दै! ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इसी अच्छी 
दस आख्यायिकारूप 


भर्थवादत्ते प्ररि 
` -श्षि ६ दिले खाप स याजकं जो कापेय शोनक 


योग प्रतीत 
षते मनि सा य्य परीव काह ८ श अह 
„ %रि०-१ह ब्रह्मचारिन्‌ | व 
रथि छव न इख परिच्छिन्नकी धम उपाखना नहीं करते दै 


प्रब्रहके उपाक ६” पेखा अर्थं भी कोर करते दै । 
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भ-~२-३-३५ भाष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌ । ४६६ 








भिक्षा मांगनेसे राजामें अशृद्रत्वका निब्धय होवा है । ` क्योकि ब्रह्मचारी 
जोह सो शुद्रसे भिक्षा नदी मांग सकता है । ओर कापेय शौनक ऋपिके 
योगसे अभिभ्रतारी राजामें चै्ररथिट्व व क्षत्रियत्वका भी निश्चय होता है । 
क्योकि चित्ररथ राज्ाका फपिगो त्रोत्पन्न ऋपियोके साथ योग छान्दोग्य श्रुतिं 
ही निश्चित होता है । तहां ताण्डय ब्राह्मण--*एतेन बे चित्ररथं कापेया 
अयाजयन्‌ | अथं - इस छान्दोग्यमे प्रसिद्ध द्विरात्र नामक य़ करके चिग्ररथ राजाको 
कापेय कपि यजन कराते भये इति । 

शंका । चित्ररथे कापेयका योगके इये भी अभिप्रतासौ राजामें द्र 
रथित्व किख भ्रकार होगा १ 


समाधान । समान वंशवालोके प्रायः करके समान वंशवाङे ही याजक 
होते ह । अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। ओर अभिप्रतारी राजाका 
भी याजक कापेय है। अतः, अभिप्रतारो राजा चं्ररथित्वक्ा निश्चय होता 
है। गर-^तस्माच्चै्ररयिनामेकः भत्रपतिरनायत' इस वचन करके चैत्र 
रथिने क्षत्रपतित्वका निश्चय होनेसे क्षत्नियत्वका निश्चय होता र । 


ओर क्षत्रिय जो अभिप्रतारी है विसके साथ एक संवगविद्यामें जो राजां 
जानश्रुतिका संकीतेन है सो जानश्वुति राजामे मो क्षत्रियत्वको सूचन करता हे । 
क्योकि समानक दी प्रायः करके सममिन्यादार दोते टे । कच्चि युधिष्ठिरादि- 
कोँकी तरह अत्यन्त दानी राजा जानश्युतिमें रंक्व ऋषिको अन्वेषण करनेके 
ह्ये सारथिको भेजनेसे, तथा पेश्वयंके योगसे, भी क्षत्रियत्वका निश्चय होता 
है। अवः शूद्रको येदा्थके विचारे उत्पन्न होनेवाली ब्रहमविद्यामे अधिकार 
महीं ह इति ॥ ३५॥ 9 


अव शूद्रको वेवाथविचारमे भधिकार नदीं है" इस अर्थम सूत्रकार दैत्वन्त- 


संस्कारपरामशत्तिदभावाभिलापाचच ॥ ३६॥ 


अथं-\ संस्कारपरामशोत, २ तदभावाभिखापाव्‌, ३ च । इस सूत्रम सीन पद्‌ 


£ । बिचयाप्रदणका अङ्गरूप जा उपनयनरूप संस्कार हे तिसक प्रायः स्ंग्र जहां २ विच्याका 


क, ऋ च, 


उष दे तकां २ परामश हानेसे, तथा शृदरमं उपनयन संस्कारे अभावका अभिधान होनेते . 
भी गुदरको प्रह्मविचामं अधिकार नहा दै इति । 

वैदिक अर्थके धिवारसे उत्पन्न होनेवाटो धिद्याके अधिकारं निमिच जो 
वेदाध्ययन च उपनयन दे तिसके न दोनेसे शृ्रको वेदिक विदाम अधिकार नहीं 
है यदह अयथं पूवं कहा । ओर अय जहां २ वेदिफ विदा उपदेशक प्रदेश है 
तदं २ शिष्यो उपनयन संस्कार, च वेदाध्ययन, व पित्व व द्विजातित्वादिक षी 
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देखनेमे भति है, श्रत्व देलनेमे नहीं आता है । दख कारणस भी शूद्का वैदिक 
विधां अधिकार नही टै । इस अथंको दिखाते है" । 


शंका । बह विदयाके प्रदेश कोन २ टै जिनमे उपनयन संस्कारादिक 

देखनेमे अति ₹ै' १ .. 
| , `“ समाधान 1 शतपथ व्राह्मणमें लिला है-^तं होपनिन्ये 1" अथे-गाचावे 
| जो द सो शिप्यके उपनयनरूप संस्कारको करता भया इति। शस श्युतिपमे उपनयन 


देखने आता हे । 


ओर छान्वोग्यके सप्तम अध्यायमें टिला है-'अधीहि भगव इतिं होप- 

| ससाद्‌? 1 अथे- श्ट मगवन्‌ ! मेरेको वि्याका उपदेदा कर 1» इस पूर्वोक्त मन्त्रका 
उद्यारण करता हुवा नारद्‌ ्रपि सनत्कुमारके दारणको प्राप्त होता भया इति । इस श्युतिमें 
वेदाध्ययन घ ऋषपित्व देखनेमे धातादहै। ` 


ओोर प्रध्ोपनिपते लिला दै--श्रहमपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ्रहान्वेषमाणा» ` 
इत्यादि ॥ अ्थ-्रदेकि पारङ्ूत तथा सगुण ह्रे निटावाठे चथा निगुण ब्रहका अन्वेषण 
स ० ई सो “मार जिकासित सवे अको ये पिप्पलाद ऋपि 
” एसा समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पाद्‌ रकैः शरणकने प्राप्त ते भये । 
पश्चात्‌ पिप्पलाद्‌ ऋषि सिन ऋषपियोको मिगंण बका उपदेश फते भये इति । इस शुतिमें मी 
धेदाध्ययनादिक देखनेमे भाते है' इत्यादि । 


शंका । छान्दोग्यके पञ्चम भध्यायमें स्थित चेभ्वानर विचा अनुपनीत 


धुरपोको मी प्रह्मका ` उपदेश वण होता रै -तान्हायुपनीयैबेतदुबा च | 
प ५११1७) । अथात्‌ उदाटकादिक ऋपिरयोको उपनयनके विना हो अश्वपति 


राजाने वैश्वानर स्वरूप आत्माका उपरेण किया है : उपनयनशन्य 
शूका मी बेदिक विदाम अधिकार बन सफता है । ५ ट 


समाधान । शूद्रको वैदिक वियामें अधिकार नहीं है, क्योकि रख वैभ्वानर 
विद्याम यह भ है-एक समय प्राचोनशाल आदिक पांच पपि भाल मिलकर 
भ्कोन्‌ आत्मा कि ब्रह्म"पेखा विचार करते भये । जब स्वयं निर्णय न कर सङके वय 
उदालककं पास भाये। परन्तु उद्दाखकने इनमे महाधोत्रियत्वका निश्चय करे 
मनम विचार किया कि“ इनके सवं परक्ोा उत्तर देने समर्थं न दो सकंगा, अतः 
इनको केकय राजाके पाख ठे चददेखा विचार करके उद्ालक तिन सर्व ऋपियोंको 
ककेय राजाके पाल टेजाकर राजासे कहता भया कि-^हे राजन्‌ ! इस समयमे जिस 
वैश्वानर भारमाको भाप जानते व स्मरण करते है तिख वैश्वानर आत्माको.ही 
दमारे लोगोफ भरति उपदेश फर” तव राज्ाने कहा कि-शहम कल प्रातःकाल 
उपदेश फर गे” । उदाखकादिक ऋषि जान गये कि -“हमलोग समरित्पाणि 


शोकर नहीं आये है' इसलिये राजाने इख समय हमको उपदेश नहीं छिया है” । पुनः 
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अ-१-४-३६ माष्याथंभ्रदीपिफासहितम्‌ । ४९१ 
दूसरे दिनि ८ भ्रातःसमय उदालकादिक आपि समिर्धोको दाथमिं लेकर अर्थात्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास भये । ओौर राजा तिन ऋषपिर्योको उपनयनक्त 
विना ही वैश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति । अर्थात्‌ इल श्रसङ्गफी 
पयांखोचना फरनेसे वैश्वानर वि्याके अधिकारी प्राचीनशाल आदिक पिये 
उपनयनसंस्कारः निश्चित है। 


शंका । श्न ऋपिरयोके उपनयनसंस्कारमे क्या प्रमाण दै १ 
समाधान । ते ईते महाशाला महाधोत्निया; समेत्य मीमां सांचक्‌ + । 


५ क, [ ० न्य 1} 
अथं--सो ये यद्धे र गह व धर्मशारग व पारद्ाटावाके ओर अयन्त येदूा्ययनवाठ प्रसिद्ध 
प्राचीनदाल आदि षांचो अपि मिटकर बरह्मका विचार करते भये इति । 


ओरश्रस्यन्ति मामिमे महाशाडा महाश्रोत्रियाः ।* अर्थं ड़ ३ शाल 
वाठे ब महाश्नोत्रिय ये जो प्राखीनदाट आदिकं पि दये अुद्यको पगे, परन्् मेः इनक 
सवं प्रश्नांका उन्तर देनेमं समर्थं न दहो सङ्गा इत्यादि विचारफो उदाटकं चपि करता ,भया 
इति । इत्यादिक छान्दोग्य शति प्रालीनशारू आदिक षियोके येदाध्ययन ˆ 
प्रयोजक उपनयनसंस्कार्म प्रमाण है । ओर उपनयनके चिना वेदाध्ययन व महा- 
ोत्रियत्व चने नहीं । अतः ऋपियोनरं मदा शोश्रियटवकी अनुपपत्ति भी उपनयने 
प्रमाण है । ओर 'तान्दाुपनीयेव' इस शरुतिसे भी ऋषियोमे उपनयनकी प्रापि 
ही सूचित होती दै । क्योकि भाप्तपूवेक ही प्रतिपेध होता है । अर्थात्‌ न ऋपिर्योका 
उपनयनादि संस्कार प्रथम ही हो गया था। 


अथवा राजा श्त्रिय था ओर ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवादे 
ब्राह्मणा उपनयन न्यून जातिवाले क्षत्रियको कलतेच्य नदीं है” इख मर्यादाको 
बोधन करनेके लिये (तान्दालुपनीय' इस श्युतिमें कहा कि-*राजाने उपनयन नीं 
करणे ही वियाफा उपदेश किया है । वस्तुत उपनयन वो प्रकारका है। एक 
वेदाध्ययनके लिये विधिपूवेक यज्ञोपवीतादि धारणङूप है । दुसरा ब्रह्मविद्या- 
की प्रात्तिके लिये उपसदनरूप है 1 यदह उपसदन भो दो प्रकारका रै। एक तो 
विदयार्थीका आचायंके समीप गमनरूप है । ओर दूसरा आचा्यकतक शिष्यत्वेन 
क व स्वसमीपमें चिर अभवस्थानकौी अथवा स्वपाद्सेवादिकी अनुमति. 
रुप है । 
हां महाशरोत्रियत्वरप लिङ्गसे शररत ऋषियोमे यज्ञोपवीत धारणरूप उप- 
नयन सिद है। तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध "तान्दातुपनीय' शख शरुतिसे 
करना व्यथं है । ओर उपनीते पुनः यघ्तोपवीतादि धारणाङप उपनयन 
प्रसक्ति भी है नही । ओर विचार्थीका आवार्यके समीप गमनरूप उपक्षदन नामक 
उपनयन भी ऋषियोमिं च वंमान टी है तिखफां निपेध भी नहीं यन सकता है। 
अतः 'वान्दालुपनीय' दस शतिभ परिशेयसे आवार्यकतंक शिष्यत्वेन 
स्प्रीफारादिरूप उपनयनक्ता धी यष पतिपेध दै । भर्थात्‌“उत्तम षणं व विद्यादि फरक 
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४७२ परहमसुत्रम्‌ अ-१-३-३६ 
~ __ ~ 
युक्त शिष्यफो दीनवणंवाे शुखे स्वसमीपमें विरका वास च सेवादिके विना ही 

विया देनी चाहिये" इस आचारकी क्षापकं 'तान्दाछपनीय' यद्‌ श्रुति दै 

सौर बृहदारण्यके द्वितीय अध्याये मी (भरतिलोम चतथटुव्ाक्मणः 
सेत्नियगुपेयात्‌" इ्त्यादि शरुतिवचनसे क्षत्रिय राजा अजातशश्रुने भी गाग्यके भ्रति 
क्षन्निय व ब्राह्मणका आचा्य॑व॒शिप्यभावको विरद बताकर शिष्यत्वेन 
स्वीकारादिरूप उपनयने विना हौ उपदेश किया है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे उपनयनसंस्कार च वेद्‌ाध्ययन गस्शुधूपादिकवि 
पुख्यको दो वियाप्रहणमे अधिकार है । ओर शूदर उपनयनसंस्कारादिकोका 
अमाव कहा है 1 धतः शूद्रको विदाम अधिकार नहीं हे । 


शंका । शके उपनयनरूप संसकारामावमे क्या प्रमाण ह १ 


समाधान 1 शद्रश्चतुर्थो बणे एकजातिः' ( मञु० १०४ ) । इख स्भरतिसे 
शूद्र चधा वणे हे ध पकजाति ( उपनयनरूप द्वितीय जन्म रदित ) है पेसा 

` सिददोता है। त | 
ओर नं शृद्रे पातकं किथ्िन च संस्कारमदति ।› ( मु० १०।१२६) 
अ्थं-- यथपि शिसा सत्यादिक धममौको सावेव्र्िंक होनेसे हिसा अनृतादिकसते पातक श्रम 
अवद्य होता है । तथापि शृदरको अम्य ख्ुनादिमक्षणसे फिशचिन्‌ माग्र सी पातक नदी होता 


द । तथा उपनयनरूप संस्कारे योग्य भी यद्र नदी ६ इति। इत्यादि स्ति शृद्रके उप- 
नयनसंस्काराभाव्े प्रमाण रै" ॥ ३६॥ 








अग्र शशूदको वियात अधिकार नहीं है दस अर्भ अन्य हतुको सूत्रकार 
। । 


तद्भावनिधारणे च प्रयतः ॥२७॥ 


अथं - १ तदृमावनिर्धोरणे, १ च, ३ प्रदत्तः! इय सूत्रम तीन पद्‌ ई । सत्यकाम 
नामक्‌ शिष्यम सत्यवचनते शद्रे अभावफा गश्रय हये ही जो गौतम पिकी सत्य 
कामके उ९नयनादिकोमं प्दृत्ति दै सो यह प्रदृचि भी शूद्रके अनधिकारमे छिङक इति । 
ध शात (य ० न अपनी मातासे पा 
-हे मातः! तर १ क्योकिर्मे रणपूेक 
विधारे लये आचायंके खमीप जाना चाहता हं । ६ . शवा 
तब माता योधी फि-^हे तात | भ पतिकी सेवा ही अत्यन्त तयित 
रहती थी । इसलिये तुम्हारे गोत्रको नीं जानती हं, योवन अवस्था मनि 
तुको पाया था, तमी तुम्हारे पिवाके ग्रत हो जनेसे म अनाथ हो गयी थी । 
“जबाला मेरा ५ है, भोर सत्यकाम तुम्हारा नाम है एतना मात्र तै जानती ह! 
सो तृ यद भावायंके पाख ज्ञाकर कना” । इसके अनन्तर सत्यकाम जब शुर 
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अ- १-३-३३ भाष्यार्थप्रदीपिफासदितम्‌ ४३ 
करम गौतम विके पास गया ओौर अपने प्रह्चर्यादिकके दिये प्रार्थना किया । 
तव गौतम ऋपिने पूछा कि-हे सोभ्य ! तुम्दारा गोत्र कौन द १ 


सत्यकामने कहा कि- हे भगवन्‌ ! म अपने गोत्रको . नीं जानता हं 
तथा मेरी माता भी नहीं जानती है । मैने मातासे पा था, परतु मेरी माचाने कष्टा 
किदे तात ! में पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त श्दती थी इसलिये 
तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हं । योवन अवस्था मैने तुको .पाया था, तभी 
तुम्हारे पिताके त हो जनेसे म अनाथ हो गई थी | जयाला मेरा नामरै 
ओर सत्यकाम तुम्ारा नाम है, इतना मात्र मै जानती हं; सो तू यही आचार्यक 
पास जाकर कहना” । सो हे भगवन्‌ | मेरा नाम सत्यकाम है वथा मेरी माताका 
नाम जादा है । ( 
इस बचनको श्रचणके अनन्तर श्यद्‌ अब्राह्मण नहीं है, क्योकि अब्राह्मणका पेसा 
कोमट व सरख वचन नदीं हो सकता है, अतः इस सत्यकाममे श्रद्रत्वक्ी संभावना 
नहीं है", देसा निश्चय करके गोतम ऋषिने कदा कि- है सत्यकाम ! त्‌ द्विजाति 
दै, वर्योकि "न सत्यादगा "तुमने सत्यका त्याग नीं किया हैः । अतः उप त्वा नेष्ये 
तुम्दारे उपनयनको हम अवश्य करेगे । दै सोम्य ! उपनयनकषे टये समिधाको 
ङे आवो । इस भकार गौतम ऋषपि उपनयन तथा यपिद्याका उपदेश करनेके 
छिये भ्रबृत्त होते भये इति । इस पूर्वोक्त शरुतिखिद्ध भ्रृत्तिङूप लिङ्ग करके भी शृ 
विधयाका अधिकार नहीं है यद सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 


अब स्यति करे भी शवणादिर्कोका निषेध होनेसे शद्रको विधर्मे 
अधिकार नदीं है" इस अथंको सूत्रकार दिखाते हैः 


भ्रवणाष्ययनाथप्रतिषेधास्सपरतेश्च ॥२८॥ 


अथं- १ श्रवणाध्ययनापरतिपेधात्‌ , २ स्यतः, ३च। इस सूग्रमं तीन षद्‌ ₹। 
इस स्टतिसूय तसे भी शूको बेदके ध्रबणका व वपेदाघ्ययनका आर बेदाथके शानका तथा 
पेदाथके अनु्टानका, निपेध होनेसे बेद्रिक विधामें अधिकार नही हो सकता द इति। 


शक्रा । शद्टको बेदके धवणादिकोका निपेध करनेवाली स्ति फौन दै १ 
समाधान । “अथास्य ॒बेदुपभृएबतज्ञपुजलुभ्यां भोत्ररतिपूुरणम्‌ ॥ 


अथं - प्रमादसे येदको रवण करनेवाला जो यद्र रै तिस गदके भोत्रमे सीसा तथा खाखको 





तपा करके भर देपे य प्रायश्चित्त कर्ध्य ६ इति । 


ओर-- पथु इवा एतच््मथानं यच्च दरस्तस्माच्चुद्रसमीपे नाध्येतब्यम्‌ |” 
अ्थं--यह जो शुद्र दै सो संचारशीख ैरोवाछा दमदान दै । अतः शूद्रकः समीप अध्ययन 


नष करना चाये इति । भोर इन स्ख्तिरयोसि श्रमे बेदाध्ययनका भी निपेध 
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हो का । क्योकि जिसके समीपे वेदाध्ययन ही कतव्य नहीं है सो आचाय करके 
उश्चारण फिया हुवा वेदको श्रवण न करके किख रकार अध्ययन कर सफता है १ 

ओर सी विषयमे अन्य स्टतिके अर्थको दिखाते है- भवति च बेदोः 
चारणे निहाच्छेदो धारणे शरीरभेदः! इति । अर्थ-- यदि शुद्र वेदका उचारण 
करे तो शूद्रको जिद्वाका च्छेदन करना चाहिये । यदि शरीरके उपर येदका धारण करे तो उसके 
एारीरका भेदन करना चाये इति । यदह भी भ्रायधित्त स्सतिमें कहा है । अतः शूद्रको 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है । ओर जय शूद्रको वेदाध्ययनका निषेध हवा । 


तव वेदार्थे क्षानका तथा वेदार्थंके अनुष्ठानका भी नियेध अर्थात्‌ हो चुका । क्योकि 
अध्ययनादिके विना छ्लान च असुषठान वने नहीं । 


ओर-^न शृद्राय मतिं दयात्‌) ऽति। ्विजातीनामध्ययनमिश्या 
दानम्‌ | इति च । शूद्रको वेदार्थ॑का क्ञान न दैवे । ओर "दिजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, च दानमे अधिकार है" इति। इत्यादिक स्मरति वचनोसि भी 
शूको वेदिक विद्ादिकमे अधिकार नही दै । परन्तु "दानञ्च दयात्‌ शूद्रोऽपि 
इत्यादिक स्सतिके बलसे दानादिकका नियेध नहीं है। दानादि सत्कर्मोको शष्ठ 


भी कर सकता दै। 


शका । वेदधरयणादिकमे दण्डके विधान होनेसे शुद्को वेदाध्ययनादिका 
निचेध होनेपर भी; जैसे वेदाध्ययनरहित भतरेयी आदिक खियोमिं विद्वानेक द्वारा 
वैदिक विद्याका उपदेश घ विया प्रसिद्ध है। तैसेही शूद्ोको भी वैदिक विद्याका 

भवश्य दाना चाद्ये । किञ्च ईभ्वर स्वं जगत्का पिता है, ओर 
शृ भी ईश्वरी प्रज्ञा है; भौर शृद्रोके कद्याणके निमित्त भी १अबरको उपदेश 
स ध अतः शद्रका वैदिक विधा अधिकार अवदय होना चाहिये! ओर 


बन नीका जधिकार न होये लो विटि मप्र 


"यः शाखविधिमुत्स्ञ्य' ^तस्माच्छाखं भ्रमाणं 

शाके बटसे राजसूयादि यशोभ जसे ब्राह्मणादा अधिकार ५ ^ 
ही वेदविद्यां भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सता ह । आर विदुर, घर्म. 
1111 
बन सकती ६ । क्योकि विदुरादिकोने पूं जन्मे वेदाण्ययनादिकः शानो 
सामप्रीफो सम्पादन किया था। परन्तु किसी भरतियन्धसे उत्पन्न 
तिने निष दोन शानो आत होकर यख हो गये । विकी 

व मुक्तिरूप फटप्राप्तिका प्रतियेध कोर क्योकि 

शानमें सुकिकी कारणता नियत है । णी व सला ह) कचति 


शंका । ययपि सिद्ध विदुरादिर्ोकी जो व्यवस्था छी 
+¦ तथापि जो साधक शूद्र है" तिनको ्षानफी प्राप्ति किस व क 
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म-१-३-३८ - भाष्याथ॑प्रदीपिकासदितम्‌ । । ४७५ 
कै समाधान । शावयेष्चतुरो वर्णान इत्यादिकः वचनां करफे एतिहास- 
, शुराणादिकोके ध्रधणमें चारों वर्णका अधिकार है । अतः सत्‌ शूद्र जो है सो 
। श्तिहासपुराणादिष्कोंका श्रवण करके ब्रह्मविद्यादिको सम्पादन कर सकता द । 
यध उपनयनका ही शद्रको नियेध है । गुरूपसदनादिरूप खौकिक संस्कारा निचेध 
नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे वेद्के अ्थंको विखार करके उत्पन्न दोनेवाङी 
प्हाविद्यामें द्विजातिका ही अधिकार है शूद्रका नहीं यद सिद्ध हवा इति ॥ ३८॥ 
इति अपगृद्राधिकरणम्‌ ॥ 
शब्दादेव प्रमितः इत्यादि वतीय पाद्के सप्तम भमिताधिकरणमें अङ्गुछठमात्रः 
। पुरुषः, इस कट श्चुतिका विचार करते हुये दयपेक्षया तु मदुष्याधिकारत्वात्‌ 
¦ ` इस सूत्रसे शास्म मचुष्यका अधिकार हेनेसे मवुष्यके हदयी अपेक्षासे सवगत 
4. , परमात्मा भी अङ्गु्टमात्रत्वकी उपपत्ति कही । इस अधिकारके | 
| ~ (्तदुपयंपि याद्रायणः' श्त्यादि आट सू्रोसे अष्टम दैबताधिकरणमें देवतावोमं 
भी वेद्विद्याके अधिकारका वणन किया । पुनः प्रसङ्गसे शुगस्य तदनाद्रः इत्यादि 
पांच सूत्रोसे नवम अपगशृद्राधिकरणमे शष्रका वेदविद्याके अधिकारका निपेध किया। 
अव ध्रासङ्धिक अधिकारका विचार समाप्त है गया ह । अतः प्ररत ज कटवा. 
† † कयका विचार है तिखकेो ही सूत्रकार प्रवृत्त करते दैः- 


कम्पनात्‌$ ॥ ३६ ॥ 


अ्थं--इस सूयर्म एक ही पद्‌ दै । सम्पूणं जगव्छी चष्टारूप कम्पनङिङ्गसे "यदिव 
किञ्च जगत्‌ सर्वम्‌, इस वाक्यम स्थित प्राणः शण्द्‌ करके चेतन्यरूप प्रह्का टी प्रण करना 








न न न = + सा च क 


# रि०- शंका । भव व प्राणः, स अधिकरणसूज्के विपयवा्यमं कह 
| भये दै बिः-सवांणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंबिशन्ति । 
अथं ~ सम्पूणं भूत प्राणे टी रूयभावको प्रा होते ई तया प्राणते टी उत्पन्न होते ₹ इत्यादि 
धवि । जसे तहां सयं भूर्तोका खयादिरूप लिङ्क करके ब्र्मरूप प्राणम श्रुतिका 
समन्वयको दिखाया है । तैसे यहां भ सचं जगत्की चेष्टा तथा भयदेतुत्वरूप 
ब्रह्मके ५ त्रि्यमान हेनेसे प्राणरूप घ्र में हो इख श्चुतिका समन्वय हे सकता 
है। अत एव भाणः इक्र भधिकरण करके ही 'कस्पनात्‌, यदह अधिक- 
रणसुत्र गताथं है । इछ कारणस यहां पूरवेपक्षका अवसर टी नदीं यन सकता दै । 
अतः यह अधिकरण व्यथं ह १ 

समाधान | यद किसीका कना भसङ्गत है, कोक यदिदं किञ्च जगत्‌ 

-खर्वम्‌! त्यादि याक्यमें ब्रह्मका स्पष्ट लिङ्क नहीं है। अतः निणेयके लिय "कम्पनात्‌ 
श्सख गधिकरणको रचना बन सकतो है । अथवा "मत दव प्राणः इस प्राणाधिद्. 
दरणका ही यह कस्पनाधिकरण प्रपञ्च है। _ ` ४ 
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अव इस सूत्रकी अधिकरणरनाको दिखाते है-श्यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्व 
प्राण एजति निभतं । महद्धयं वजयुद्यतं य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥! 
( कञ २।६।२) यह मन्त्र शख सूत्रका विषय है । . 


अथे --यह सम्पूणं जगत्‌ जिस प्राणते उत्पन्न होता हैः तथा जिस प्राणरूप चिदात्मा 
्ेरकके हुये ही चेष्टा करता दै; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही ६1 ओर इस ब्रह्मते सूरयादिक भी 
भयो प्रास होते ई, अतः यह प्रह्म मव्‌ मयरूप 1 आओौर ब्रह्मम जो भयदेत॒त्व ई तिस 
दषटान्तको दिखाते ६। जैसे “उथ्तः कषये उयाया हुवा वन्न मयका देतु होता है । तते 
मह्म मी अनीति युक्त ओीर्वाको मयका देतु ६! ओौर जो प्राणी इस प्राणरूप निविदोष ब्रहमको 
जानते ई सो मुक्त हो जात ई इति 1 

शंका । इस सूत्रम "यदिदं किचि जगत्सर्वम्‌ इस वाक्यका उदाहरण किस 
प्रकार दिया है । 


समाधान । इस सुत्मे "एजृ कम्पने, एजु धातुका अर्थं जो कम्पन दै 
तिका कथन है । अत “प्ति, पद्युक्त वाक्यका उदाहरण दिया है इति । 


स विषयवाक्यमें प्राणके आधित सवं जगत्‌ चेष्टा करता है यदह प्रतीतं 
देता है! ओर 'उयत चन्र" शब्द्‌ करे उक्त मदद भयका फारण छु प्रतीत 
हता है। तथा तिखके तानसे सुक्ति हेती है रेसा भवण हाता है। अत यहां 


प्राण शब्द्‌ करके पञ्च चृत्तिवाठे यायुका ग्रहण करना भथया स्वं जगत्‌को कम्पाने- 
घाछे प्रह्मका ग्रहण करना यह संशाय हेता ३1 ` 


चहं विशेषक प्रतिपत्ति ( निश्चय } न देनेते "यद प्राण कौन है! ओौर (सो 
भयानक यन्न च्या है पेली जिक्नासा हाती है । 


मय पू्ेपपत 1 ध्यदिदं पिच जगत्‌ स्म्‌ एख २ करे 
र भाण शष्द्‌ करके चे्टाजनक प्राणवायुकी ही रतीति 1 वा 
शका । -अङ्गु्ठमाच्ः पुख्यः, यह वाक्य जसे जी तच द 
यदिदं किञच' यद वाक्य भौ प्राणका अनुवादक कयां ल स है, तसे 
सम्राधान । 


भकनु्मात्रः पुरपः इस वाक्यमें जैसे जवका ब्रह्मे साथ 
ख्य पेक्यकलानके छिये जौवका भयुवाद्‌ किया है । तैसे यदिदं किञ्च जगत्यम्‌" ध 
वाक्यम भाणका ग्रहमके साय सुर्य पे्यकञानकषे छि भाणका अनुवाद नीं यन 
कता ह । क्योकि कर्पित ज प्राण है दिखका ब्रह्मे खाथ रेक्यत्लान नही बनं 
खकता है । अतः यह वाक्य प्राणकी उपाखनाका ही वधकः है। 

श्ल भ्म माष्यको दिलत ईै- श्रसिद्ध भञ्चदृततिर्बायुः प्राणः" 
इत्यादि भा०। अथे-“यद्िदं किंञ्च जगन्‌ स छि महषयः भाग 


वम्‌ इस वाक्यम प्राण, व्वान्‌, अपान, समान, 
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उदान, इस भेद करके पत्शृत्तिवाखा प्रचृत्तिका देतु जो वायु दै सो दही प्राण । क्योकि खोकमें 
यह वातां प्रसिद्ध रे इति । ओर वन्न अशनिका नाम है, अशनि वायुका परिणाम 
विशेष है । यह वातां भी शासख्में भ्रसिद्ध है । अतः यह्‌ स्वं वायुके माहात्स्यफा 
संकीतंन है । | 

शंका । वायुके मादात्म्यका संकीतेन किंस प्रकार है । 


समाधान । यह दरश्यमान जो सम्पूणं जगत्‌ है सो प्राण शम्दका वाच्य 
जा पञ्च ठृत्तिवाखा वायु है तिस वायुं स्थितिको भाक्त देष्र वायुरूप निमित्तके 
हुये ही चेष्टा करता है । ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वञ्चका उद्यमन व 
निपातन हेता है। ओर बाह्य वायु ही धूम, ज्योतिः, सखि करके युक्त हवा 
मेघरूपसर परिणत हकर विध्त्‌ , स्तनयित्चु, इष्टि घ अशनिरूपसे परिणत होता है 1 
यह परिणामवेत्तावोका कथन है । ओर बायुकी उपासनारूप श्वानसे ही श पत- 
दविदुरुतास्ते भवन्तिः यह आपेक्षिक अखतमावष्छी उपपत्ति भी बन सकती है। 
ओर जैसे ध्य एतद्विदु इख मन्घमे वायुके शानसे अद्धेतत्व॒ कदा दै । 
तसे ही अन्य शुतिमें भी वायुके क्ञानसे मोक्ष कहा है । तां श्रुतिः- 
(वायुरेव व्यष्टिवांयुः समष्टिरप पुन स्यं जयति य एवं वेद । बरु०। अथं 
वायु ही व्य्टिरूप ई तथा वायु ही समटिरूप ह इस प्रकार जो पुरुप जानता दै सो अपरत्युरूप 
संसारदुःखको तर जाता ६ इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे "यदिदं किञ्च जगत्‌ स्व॑म्‌' इस 


बाक्यमें स्पष्ट ब्रह्मके लिङ्कको न होनेसे प्राण शब्द्‌ करके वायुका हो ग्रहण करना 


ब्रह्मका नहीं इति । 


६ अथ सिद्धान्तपन्न । इस पूर्वपक्षके प्रात हये लिद्धान्ती कता ६- 
। अतिपतज्यम्‌' इत्यादि भा० । दां विद्वद्नुमघसिद् ब्रह्म हौ जाननेको 
योग्य ह । अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ फरके "यदिद किञ्च जगत्सर्वम्‌" इत्यादि थाक्यमे बरह्मका 
ही ग्रहण करना, पञ्च दृत्तिवाङे वायुका नही । क्यों कि-"यदिद्‌ कञ्च जगत्‌ 
इस वाक्यफे पूवे तथा उत्तर प्रन्थकी भाखोचना फरनेसे पूर्वं तथा उत्तर 
भन्थमागमे ब्रह्म ही निर्दिश्यमान प्रतीत होता है! मध्यमं स्थित इस वाक्यमें ही 
अकस्मात्‌ पञ्च इृत्तिवाखे वायुकते निर्देशको हम किस धकार जान सकते है" अर्थात्‌ 
नदीं जान सकते ह । 
वदा प्चेवाक्यको दिखाते है- तदेव शुक्र तदुव्रह्म तदेवागृतशरुच्यते । 
तस्मिन्डोकाः भरिताः स्वे तदु नात्येति कथन ॥ (क° २६१) अर्धं 
यह जो स्वप्रकाशा व्प पुरुप दै सो इन्धो सो जानेपर भी फाम्यमान खी पुत्र पञ 
आदि्कोको रचता इवा जागता ही रहता द । अर्थाव्‌ इस द्र्टको दिका खोप कमी नक्ष 
हेता दै । तथा च जाप्रत्‌ व स्वप्नादिस्प निखिक संखा रृक्षका मृ थ दर्टाङूप करं 
बर्णित जो पुरुप दै सोर पुरुप “शकरः फष्िये सवं उपाथि फरक रदित छयद्ध रे । वया स्वय. 
प्रकाश दै! तया व्यापक ब्रहमल्यङ्प है । तया उक्त भात्मतस्व टी "अनः किये मोक्षङ प 
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----------------------------------=-=-- यायय क ते 
जया 
या 

साता ताः भा जकः 


दामे । तिस बर टी सम्पूण पृथिव्यादिक स्थाचर तथा सम्पूणं प्राणी स्थित ई 1 
सु ह्च स्वरूपफो ।नात्मेति किये ब्रह्मपताको अतिक्रमण करंफे अन्यमावकरो . 
नही प्रा हो सकता दै इति । १ ८८८ , 

मन्त्र करके जो प्रह्म है सोर ब्रह्म "यदिद किञ्च जगत्‌ सवे भ्रा 
एजति व मन्त्रम स भ्त्यमिज्ञा होनेसे ब पूरं मन्त्रके सन्निधानसे 
तिर्दिए है देखा निश्चय हता है । ओर परमात्मामे हो इ भ्राण शब्दा भ्रयोग अन्य 
भुतियोमिं भी किया है, क्योकि -श्राणस्य प्राणम्‌ (बर० ७।४।१८) "परमात्मा श्राणः 
काभ भाण ह रेखा प्रयोग देखा गया है इति । ओर वायु आविक 
सर्वं जगत्की यह्‌ चे्टाकारयितृत्य भी परमात्मामें हौ यन सकता है वायु मात्रे 
नही । तदो शतिः न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण ठ 
जीवन्ति यसिनञेताबुपाथितो ॥१ ( क° ५०.) अथं - प्राण तथा अपान करके कोर 
राणी नह जीते ६। किन्तु तरणः फष्िये तिस परमात्मा करके दी सवै जीवनक प्रा 
हेते ६। जिख परमात्माके आभिव वे प्राण तथा अपान ई इति । इन पूर्वोक्त वचनांसे 


वायु करके सदित निखिल प्रपञ्चका कम्पन करनेवाला परमात्मा हौ है घायु नही 
यह सुत्रका अथं सिद्ध हवा इति । 


© 

अब उत्तर्रन्थको दिलति ह-भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति शयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश पल्वम्‌ः ॥ ( क० २६३) इत्यादि । अथं - 
इस परमात्मक मयते हौ अभ्नि तथा सुय तपता र, इन्द्र शृष्टिको करता है, वायु चरता दै, तया 
पश्चम यमराज भी प्राणियकि मोग समास हुये प्राणहरणके खयि धावन करता है इति । शस 
उत्तरमन्त्रमे मो ब्रह्मका ही निरदृश करेगे वायुका नदी, क्योकि “जिल ब्रह्मफा (महद्वयम्‌ 
चन्रमुयतम्‌ इत्यादि करणे "यदिदं िञ्ज' दख पूयं मन्त्र निर्देश किया है । 
तिस ्रह्मका हो, वायु सहित सवं जगत्‌को मयदेतुत्वका अभिधान दोनेसे, ओर 
हम भ्रतिपाद्क मन््रका सभिधान होनेखे, ओर भयदेतुत्थयो 


प्रत्यभिक्ञा होनेसे, 
'भयादस्याश्निस्तपति' इछ उत्तर मन्त्रम भो निर्देश किया है" यह निश्चय हाता है । 


शंका 1 ब्रहम न्न शण्दका भयोग किख प्रकार यन सकता १ 


, ` समाषान । मयहेतुत्वरूप गुण करे अरथा 
वन्न शब्दका प्रयोग वन सकता है । सात वो म 


ओर 
चन्नको देखकर; जसे “यदि इस राजा क क र 
उद्यत स व उपर पदेणा” पेखा भय करके 
भ्रचत्त 1 तंखे ही यह अग्नि वायु सूयादिक व्रह्मसे 
मयको प्रात्त हुवा, नियम करे अपने अपने उरापाखं स भा 











चन्नकी उपमा ब्रह्मकी दौ द इति । गता 8 स 
दसी प्रकार अन्य श्रुतिमें मी बप्रह्मको मयका हेतु कदा है- भीषास्मादरातः 
, पवते । भीषोदेति सयः । ४ 


भोषाऽसाद्गिनरवेनरध । मृदु शाबति पश्च; ॥ 
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ये (तै २।८।१) । अथं पूर्वोक्त तिके बलुसार दी जानना । यदा होषेष एतसिमिन्नद- 


५, रमन्तरं रुते । अथ तस्य भय भवति । तत्तवैव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
( तै० ) अर्थं-जच यद जीव इस अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्मम उपास्योपासकभाव जञातृ्तेय- 
भावादिङूप अरप भी अन्तर ८ भेदृष्टि ) को करता ४; तव इसको ब्रह्न टी मयका दहेतु होता 
दै । अर्थात्‌ अभेददृष्टि करके रदित श्वद्च उपास्य १ भँ उपासक हु" इस प्रकार जाननेवाठेको भी 
म्रह्मततत्व ही मयका देतु ्ोता दै इत्यादि इति । ओर विषयवाक्ये असतत्वरूप फलके 
श्रवणसे भी भ्राण शब्द्‌ करके परमात्माका ही निश्चय हाता है । क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही 
अदधतत्वककी धासि हेती है। तहां शरुतिः- ^तमेव विदित्वाऽतिमृल्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ।` अथं - बद्यका साक्षात्कार करके ही संसारदुःखरूप त्युको 
तरता दै । भोश्चरूप अद्ृतके खये (नान्यः पन्था, कष्टे वृसरा मागं ब उपाय नर्ही है इति । 
. ओर वादीनेज्ञा कहा था कि~-श्वायु ही व्यषटिहै, वायु समष्टि है इस भरकार जो 
“~ जानता है सो अपश्त्युको तर जाता है? सो भी असङ्कतदहै। क्योकि यष्ट जो 
॥ वायुकी उपाखनाङूप क्लानसे अद्तत्व कीं बृदद्‌ारण्यादिकमे कहा है सो आपेक्षिक 
है मुख्य नदीं है। क्योंकि तहां बृहदारण्यकके ही पञ्चम अध्वायमें श्वायुरेव 
व्यष्टवायुः खमि" इ्यादिसे बायु्णी उपासनाके धकरणको समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सूत्रात्माके कथनसे अनन्तर अथ दैनमुपरतः पप्रच्छ" इत्यादिसे ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सवं वायु आदिकोको "अतोऽ 
न्यदार्तम्‌' इस मन्त्र करके विनाशी का है। ओर सुख्यके खम्भव हुये अमुख्यकी 
कल्यना यने न्दी । 
ओर प्रकरणसे भी "यदिदं किञ्च जगत्सवं भाण पजति' दस मन्त्रे श्रह्मफा 
ही निश्चय हाता है क्योकि-“दन्यत्र पमोदन्यतराधमोदन्यत्रास्मास्छृताृताव्‌ | 
अन्यन भूता भग्याच यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥!' ( फ० २।१७ ) अर्थं-यलािकि 
धमते तथा शाख अविष्ठित दिसादिक अधर्मसे तथा काये कारणसे तथा भूतादिक काटते तथा 
विन कारम होनेवाले पदाथोते भिच्र परिच्छेदुशुन्य स्वतःप्रकाश जो यस्तु र तिस आत्मत. 
स्वरूप वस्तुको यद्वि आप जानते ष्टो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इख प्रार नचि- 
केताने धममेराजके धति पु दै। इसी ्रश्नका उत्तरङप दी “सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति" यदास छेकर समस्त कठोपनिषत्‌ दै । अतः यदिदं किञ्च" इत्यादि कटम- 
न्वका क्ञेय ब्रह्मे ही समन्वय सिद्ध हुवा । शस पूर्वोक्त रीतिसे यदिदं किञ्च 
इख मन्त्रे राण शब्द्‌ करके ब्रह्मफा ही प्रहण करना पञ्च वृत्तिवाठे वायुका 
नहीं यद सिद्ध हवा इति। यहां पूर्वपक्षे प्राणी उपाखना फल है, मर विद्धान्त- 
मे ब्रह्मका ज्ञान फल र इति । ३६ ॥ | 
इति कम्पनाधिकरणम्‌ ॥ 


प्रकरण करे अलुगदीत प्रहे योधक कम्पनादिक यदुत लिङ्गौका विरोध 
हेनेसे पूवं भधिकरण्रमे “यदिदं किञ्च जगत्‌ सवम्‌ शख मन्त्रम स्थित प्राण 
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शतिको मुख्य अथं वायुका त्याग करके ब्रहमपरत्व जैसे किया दै। तसे ही 


श्र 
इख अग्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अनुगदीत “सख उत्तमः पुरषः इस शति 


६८ 


"परं स्योतिख्पसम्पयय, इस मन्त्रम स्थित ज्योतिः शब्द्फा मुख्य अथं ज 
सर्यादिक तेज रै तिसके याधको सूजकार दिखते हैः- 


ज्योति्दशंनात्‌ ॥ ४०॥ 


, अर्थं- दस सूते दो पद र! १ ज्योतिः, २ दनात्‌ । (एवमेवेष सम्प्रसादोऽ 
स्माच्छरीरात्‌, इस बाक्यमें स्थित "ज्योतिः, शब्द्‌ करके व्रष्का ही ग्रहण करना, क्योकि इस 
प्रकरणम तिस बरह्को ह बक्तन्यरूप करके अनुदृत्ति देखनेमें आती द इति । 

अय इ सूत्रको अधिकरणरनाको दिखाते है-छान्दोग्यमें पेखा श्रवण होता रै- 
(एवमेवप संमसादोऽस्माच्चरीरात्सश्त्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन स्पे 
णामिनिष्यद्यतं ।) यह इ सूत्रका विपयवाक्य दै । 

अ्थं-ञसे धिरपाणि आदिरूप दारीर करके रदित जो वायु, अश्न, व विद्युतादिक ई 

सो बपांदसान कारम आकाञचभावापन्न हुये वर्पाकाखमे आदित्ये तेजको प्राक्च हो करके अपने २ 
वायु आदिक रूपसे निप्यत्न होति ह । उते ही वस्तुतः शारीर रदित यह जो "संप्रसाद 
जीय द सो भी अविधादृश्ामे देहात्मभावापन्न दुवा ब्रह्मनि आचार्ये उपदेश करके अर्थाव्‌ ^. 
रत्यग्‌ अभिन्न परहमरूप दै, देष्ादिकोसे तथा देहादिकं धमौसे रदित ६” इस प्रकारके उपदेश 
को प्रा हो करॐे इख शरीरसे “उत्थाय, कषये देहामिमानकर स्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको 
प्रा ठो करके स्वतःपरका परम्योतिरूप अपने स्वरूपते निष्पत होता १ इति । 


वौ संशयङतो दिखाते दै सम््सादोस्मात्‌, श्य वाक्यम (जयोतिः 
शब्द जो र सो चुका विषय स 
/ तमको नाश करनेवाछा सुर्यादिक तेजविपयक 
क ज्योतिः शब्द्का भरथं क्या प्राप्त हवा पेसी जिकशााके हये- 
अधिकरणे ब्रह्म भ्रकरणका अनुग्राहक जो ध्यदिदरकिञ्च जग 
त्सवेम्‌, इस श्ुतिमें स्थित "सर्वः संकोचका | 
श स स अभाव है तिखके यलसे भ्राण 
भ्रकरणफा अनुग्राहक देखनेमं नदीं भता | अतः प्रवि उदाहरण करकं 
भरात्‌ च्यतिरेकी इान्तक वलस पूपदी पूरपदाको दिखाता हे _ “सिद्धमेव 
तेजो ज्यातिःशब्दमिषि" इत्यादि भा०। अरे - ज्योतिः चण खो ‰ सो प्रसि 
सादिक तेजविपयक हौ ६ । करोमि ज्योतिः घन्द॒ तेजमे ही र १1 अतः यहां ज्योतिः 
शण्द्‌ करे प्रसिद्ध सूर्थादिक तेजा ही प्रण करना प्रह्मका नही इति । ¦ 


शंका । ज्योतिश्वरणामिषानात्‌' श्व अधिकरणे 
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` समाधान । यह फहना असंगत है, क्योफि जैसे- "यदतः परो दिवो 


्योतिदीप्यतेः इस वचनम, प्रत ब्रह्मका परामर्शांफ श्यत्‌ शब्दके साथ ज्योतिः 
शब्दका सामानाधिफरण्य दोनेसे, ओर घसभ्वन्धरुप लिङ्ग करके ब्रह्मकी 


 प्रयभिश्ञा हैनेसे, ज्योतिः शब्द्‌ जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 


करके प्रहा वतंता है । तैसे यहां ज्योतिः शब्दका सुख्य अथंके त्यागने कोई हेतु 
देखनेमे नहीं आता है, अतः पू्ंपश्च समीचीन ह इति । 


शंका । “एष सम्पसादोऽस्मात्‌" इस वाक्यम मी "परं अ्योतिः' यद 
जो ज्योति “परत्व विदोषण है तिखकी, ओर स्वरूपाभिनिप्पत्तिफी, आर उन्तम- 
पुरुपत्यकी आदित्यादि तेजरूप ज्यातिःपक्षमे उपपत्ति न हेनेसे ज्योतिः शब्दका 
भ्रसिद्ध तेज अथं नहीं वन सकता है । 

समाधान । प्ररत ज्योतिः शब्दका आदित्यङूप तेज ही अर्थं मानना चादि । 
क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अम अध्यायके नाड़ी खण्डमे- अय यत्रेतदरमा- 
उरी रादुत्कामत्यथतेरेव ररिमभिरूध्वेमा क्रमतेः | अर्थं - पारग्ध मके कयते 
अनन्तर जिस कार्म यष्ट जीव शारीरसे उत्क्रमण करता हे तिस कारमं नादियोमं फैठी हर 
रिमयोके वारा ऊध्व गमन करके अधिरादि मागमे स्थित ब्रह्षलोकका दाररूप आदित्यको 
परासर शेता दै इति। इत्यादि मन्त्र करके मुमुध्चको आदित्यग्की प्रापि कदी है| 


तैसे ही "पय सम्प्रसादोऽस्मात्‌, यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम गध्यायकां 
ही है । अत इस मन्त्रम स्थित 'सम्परसाद्‌ पदका अथं जो जीव हे सो भी शरोरको 
त्याग करफे परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त हता है । पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 
ब्रह्मरोकर्मे राच होकर तत्वज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राप्त हता ६1 अतः परं 
ज्योतिः यह परत्व" विपण भी, अयि, अह, व॒ शुष्धपक्षादिकी अपेक्षासे 
आदित्ये बन सफता है। क्योंकि अविरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर है । ओर 
(स्वरपामिनिष्पत्ति' ओर 'उत्तमपुखयत्य, इन दोना विशेपणोंकी भी उपपत्ति यन 
सकती है । क्योकि प्रह्मखाकद्वारा कात आत्मामें भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति घ 
उत्तमपुखयत्व विद्यमान ही है । यतः प्रसिद्ध सू्यंरुप तेज ही ज्योतिः शब्द्‌ फरके 
ग्रहण फरनेको योग्य दै ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारे पूर्वपक्षे श्रा हये सिद्धान्ती कहता द 
कि-^परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌ इत्यादि भा०। अथ - “एष सम्प्रसादोऽस्मात! 
हस मन्त्रमं स्थित ज्योतिः शब्दका अथे परप्रह्य टौ १ सूरथादिक तज नदी । क्योंकि दस 
प्रकरणम स्ेग्र ब्रह्मा ही ददन होता दै । अर्थात्‌ इस प्रकरणम ब्रह्मणी दी चक्तव्यरूप 
करके अलुदरत्ति दखनेमं आती दै इति । ओर जिस उपक्रममे प्रतिज्ञा 
हती द, ओर जिस वस्तुफा मध्यमे भयुसन्धानरूय परामशे होता है, गर जिस 
स्तुका अन्तमं उपसंहार हेता है सो ही प्रधान प्रकरणका अथं होता है । ओर 


क 
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इनके मध्यगत जितने वाक्य हेते ्ै' तिन ख्ेका ध्रकरण करे प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्वेन ही समन्वय हेता है । यह शाखरकी मयादा है । 


तथाच छान्दोग्यके थम अभ्यायत पञ्चदश खण्ड है, ओर दो प्रकरण दै । 

` प्रथम भ्रकरणरूप ॐ खण्डोमे दृदरवि्ाका प्रतिपादन है 1 ओर द्वितीय परकरणर्म-- 

(व आतमा अपहतपाप्मा इत्यादि सप्तम खण्डसे छेकर भरन्थ समाति पयन्त 

शरीरदहित निर्गण आत्माका दी प्रतिपादन है । अतः दवितीय प्रकरणम स्थित- 
“एप सम्प्रसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्ग ण ब्रह्मका ही भ्रतिपादक है। 


शंका । इख द्वितीय प्रकरणे उपक्रममें निगुण ब्रह्मविषयक प्रतिज्षावाक्य , 
कौन है १ भौर पगमरशवाक्य व उपसंहारवाक्य कौन दै ? 


समाधान । शख प्रकरणके आदिमं - “य आत्मा अपहतपाप्मा शत्यादि 
मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक गुणवाद ब्रह्मकौ अन्वे्टव्य तथा विजिक्नासितन्यरुप 
कर प्रतिरपकी प्रतीति होती & । 


मौर (एतं त्वेव ते भूयोऽुव्याख्यास्यामि! इख वचने प्रजापति 
इद्रे प्रति पूर्थोक्त पाप्मादिरिदिव आत्माका ही तीन वार मध्यत परामश करणे 
उपदेश किया रै । ं 


भोर “स उत्तमः पुरुषः इख वचनसे अन्तमं निगुण परमात्माका दी 


उपसंहार किया दै 1 कयोकि-“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमरात्मेतयुदाहूतः' 
इत्यादि स्यृतिसे परमात्मा दौ उत्तम पुखय है  । 


ओर “अशरीरं वाब सन्ते न प्रियाप्रिये स्पृशातः) 1 अर्थ-ररीरदि 
भं आत्मत्व श्म करे रिव जो विमान ब्रह्मनि पुरुप द तिसको सुख दुःलादिक स्यदो नही 
कते ई इति । इख शुतिमे कहा हवा ज अशारीरत्यरूप फाल है, तिस फलकूप लिक 
भ्रवणसखे भी परज्योतिः प्रह्म स्वरूप ही दै सुर्य दिक नहीं । क्योंकि ब्रहातिसै 
अन्यत्र सयादिफ ज्योतिषी परासिते अशरोरताूप फल यने नहं । ओर दख ज्याि्वित्‌ 
म भता के स -रं ्ोतिपसंपः इर बचन क 
र ध । कथन किया है । भोर ब्रहमप हेनेसे ्रह्मयित्‌ पुख्यतरे अशरीरत्व 


` शंका । सुयु्को सूर्यकी प्राप्ति दवारा ब्रह्मलोके तत्वक्षानसे 
भशरीरता वन सकती हे अतः परज्योतिः शब्द्का अर्थं सूयं (ल है" । ` 
समाधान । यां परज्योतिः शब्दका अर्थं सूं नहीं घ 
परज्यातिको दी स उत्तमः पुरषः, दख अभ्रिम वाक्यसे व ६ 1 
अतः ज्योति टी अशरीरत्वका निश्चय हेनेे प्रज्यातिः शब्द्‌ फरक घरदा दी 
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प्राह है आदित्य नहीं । तथाच पूर्वोक्त भरतिक्ञा, ओर परामशं ओर उपसंहार भौर 
फल रुप चिङ्गसे शस प्रकरणम ब्रह्मकी दी अनुदत्ति देखी गर है । भतः 
परज्योतिः शब्दा अथा ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नदीं है। 

ओर ज्ञा बादीने कहा था कि-जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाडी 
खण्डे मुसुध्चुको आदित्यकी भरापि कदी हे । तैसे दी द्वितीयग्रकरणके पष 
सम्प्रसादोः श्स मन्त्रम भी मुसु्चु परज्योतिरूप आदित्यको दी प्राप्त दोता है 
इत्यादि। 
सो कना असङ्गुत दै क्योकि नाङीखण्डमें ज्ञा दहरोपासक पुख्यको 
आदित्यकी प्राति कदी है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नदीं कहा है, किन्तु आदित्य 
परापिद्धारा कारयब्रह्मलोककी प्राति कही टै। क्योंकि तहां--शरीरादुतक्रामत्य्- 
तैरेव रश्िभिरू्ध्वमाक्रमते यह गति ओर उत्करान्तिफा सम्बन्ध टै । ओौर 
आत्यन्तिक मोकश्चमरँ गति तथा उत्कान्ति नदीं होती है , शस अथंको चतु्थाध्यायके 
“स्पष्टो होकेयाम्‌" इत्यादि सूत्रम करेगे । ओर आदित्यकी प्रापिरे गति तथा 
उत्क्रान्ति होती है। भाव यह है क्षि -'एष संध्रसादो' ¶त्यादि मन्त्र छन्दोम्यके 
अष्टमाध्यायके रथम दृहरविदयाध्रकरणमें भी है । ओर श आत्मापहतपाप्मा, इत्यादि 
निगुण ब्रहमप्रतिपादक द्वितीयप्रकरण में मी है । तहां दहरविद्यागत नाङ्ीखण्डें 
ज द्हरोपासकको सूयेकी श्राति कदी है; सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। अतः 
व्हरपरकरण्में स्थित ~"पर  ज्येतिरूपसंपय' शस वाक्यमें परज्योतिः शब्द्‌ करे 
स्य॑की उक्ति युक्त ॒दहै। परन्तु परजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निगुण श्रहम- 
विचयामें अचिरादि मागम स्थित सूर्यकी प्रात्तिका अमाव नेसे यहां निर्गुण 
ब्ह्मविद्याके प्रकण्ण्मे स्थित परं ज्योतिरुपसंपद्य शसं वाक्यका “परज्यातिः” 
स्वरूप प्रक्षक। साक्षात्कार करे तिश्च परज्योतिको ही प्राप्त दोतारै"रेखादही 


, अथं जानना इति । यहां पूरवपक्षमं सूरय॑को “उपासना करके 


कपरमुक्ति फर है। ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मक्नानसे साक्षात्‌ मुक्ति फ ह इति ॥४०॥ 
। इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ 

पूवं भधिकरणमें उपक्रमसे गौर प्रकरणसे अआदुगरहीत जो “उत्तमः पुरुषः” 
इस्यादिक श्रुति स्ति ह तिन करके "परज्योतिः, इस वाक्ये स्थित “ज्योतिः, शन्च्‌का 
सूरथादिक तेजमें बाधको कह आये ह । अग्र धनामरूपयोनिवेहिता” इत्यादि भभ्रिम 
विपयवाक्यत्रे स्थित नामरूपनिर्वादकवृत्वादिफ लिङ्ग करके अनुगरदीत जा ब्रह्म 
तथा आत्म श्रुति दै तिन करे भूताकाशं आकाशशरुतिके बाधको सूत्रकार 
दिखाते है 


आकाशोऽथा व्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


भर्भ-\ आकाशः, २ अयांन्तरत्वादि्यपदेशात्‌ । इत सूम दो पद्‌ ई । आकाशे 
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धै नाम नामरूपयोनिविहिवाः एस वाक्यम स्थित “शकाश शब्द्‌ करके ूताकााका शण नहह 
भरना 1 दन्तु परमात्माका ह प्रहण करना । क्योंकि सम्पूणं नामरूपका निर्वाहक होनेसे 
भाकासादिक नामरूप जगते भिन्न करके इस आकाकको श्चुतिमे कथन किया दै इति । 


अव दस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखते दै- आकाशो वं नाप 
नामरूपयोिषहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदगृतं स आत्मा" (अ ८।१७) । यह मन्त्र 
छान्दोग्ये श्रवण होता है । यह मन्त्र इस अधिकरणका विषय वाक्य है | अथं- 
"नाम कषये श्ुतिमे प्रसिद्ध ज आकादा है; सो नामरूप जगतछा निर्वाह करनेवाखा ६ । 


जिसके अन्दर निखिरः नामरूप जगत्‌ सो भकार ब्रह्म ह । ओर सो घ्य अगतस्प द तथा 
आत्मस्वरूप द इति । 


इस श्ुतिमें जञा *भआकाशः शब्द है सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक दै 
अथवा पर ब्रह्मका योयक है इस प्रकारका यहां संशय .दोता दै । 


अथ पवेपत्त ॥ विचार करे पर आकाश शब्दको भूताकाशे रूढ होनेसे 
भाकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका ही ग्रहण यु है । 


शंका । भरसिद्धिके बसे आकाश शष्ट्का भूताकाश अर्थं मानना अलुवितं 
हे 1 क्योकि भूताकाशमें यावत्‌ नामङ्पका निर्वाहकत्व नहीं वन सकता है १ 


इद | आकाश शब्द्से भूतकाशका ग्रहण फरना दही उचित है 
भूताकाशमें भौ अचरा 
श) फाशके वानद्वारा नामरूप जगत्‌के 


निर्वाहकी 
यद्यपि (भाकाशस्तरिटिङ्खात्‌ सर्येत्पादकल्वादि 
प्हलिङ्गके दशेनसे आकाशा श्य्‌ करके न 


परमादमाका ग्रहण किया है। तथापि . 
तहां जसे सर्वोट्पादफत्वादि ग्रहे लिङ्ञोक § तसे ‹ ॥ 
यहां पर जगतववादि गहं 1 स्पष्ट दशेन ₹ । तैसे (आकाशो वे नाम 





क स्प ब्रह्मजिद्भका वण न होनेसे आकाश शाष्व्‌ करकं 
्रह्मका रहण नदीं हो सकता दै । तिस 
काशाका हौ ्रदण करना दति १ इस पूर्वा रीतिसे आकाश शब्द्‌ करके भूता 


इस भकार पूवेपक्षके धरा हये भच सिद्धान्तको कहते है"- 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “प्रमेब बरह्म 
६ इत्यादि कति 
शद्‌ करक पर्रहमका ही ग्रहण करना योग्य है । न 
का व्यपदश्र वन सकता है । यर्थास्‌ (ते यदन्तरा तदुब्रह्म ।) अर्थं -^ते, करय 
नामरूप जिसे मध्यमं द अथवा समपूरं नामरूपका जो भन्वयोमो £ सो आका प्रच द इति । 
यह श्रुति नामरूप जगतस 1 मिन्न अन्तर्यामी ब्रहाको हो भाकाशङ्पसे वर्णं 
द। ओस्‌ बरहमसे भि कोई भी त 


चस्तु नामरूप भिघ्र नर | 
क्योकि भाकाशादिक सम्पूणं जगत्‌ नामरुपका ही न ह दी हो सकती | 
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ह किञ्च आकाशो बे नाम नामरूपयोनिवंहिता इल शरुतिमे आकाशको 
नामरूपका निर्वाहक कटा दै । ओर भूताकाश विकाररूप होनेसे नामरूपे 
अन्तगंत है । यद्यपि पवनादिका निर्वाहक आकाश ₹। तथापि स्यनिर्वाहकत्व 
आकाशम नदीं यन सकता है । क्योंकि सुशिक्षित हवा भी नरका याटक अपने 
शिरमे चढ़कर नहीं नाच सकता है । 


व शंका । “नामरूपयोमिरवदिता इस श्यति भूताकाशसे भित नामरकाप 
भूताकाश दी परतिपाद्य क्योंन दहो? 


समाधान । सङ्खोचकरे बिना ही सम्पूणं नामरूपका स्वतन्त्र निर्बाहफलत्व 
ब्रह्मे ही यन सकता है । अतः भूताकाश भिच्नत्वरूप संङ्ोच अनुचित है। भौर 
| नामरूपका जो निरङ्कुशा निवेदण दै अर्थात्‌ स्वतन्् निर्वादकत्व है सो शरह्मसे भिन्न 
9. प भूताकाशादिक किसी भी वस्तुने नदीं यन सकता है। क्योकि- 
अनन जीवेनात्मनालरुभरविरश्य नामरूपे व्याकरवाणि 1: अर्थ चिन्माग्ररूप यै 
परमात्मा इस कारमं “अनेन' कष्टम बुद्धिम स्थित तथा पूरव सृष्टम अनुभूत "जीपेन' फदिये 
प्राणके धारणक देतु“आत्मना' किये सूप करके अर्थात्‌ जलम सूर्ये प्रतिविम्यकी तर शुदि 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करे “अनुप्रविदयः कष्ठिय दष्टाभिमानवाखा होकर (नामरूपे 
कषये सूक्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकरवाणि, किये यह अमुक नामवादा ६ इत्यादि 
ज्यवहारके योग्य स्थूटरूपसे करू 1 यह्‌ गत सष्टिफे अनन्तरभावी ईका संफरप ३ इति । 
इत्यादि मन्तरोमिं नामरूप जगत्का क्त्व ब्रह्म ही वण होता है। तथाच 
नामरूपके अन्तःपाती भूताकाशे निलिख नामरूपका क्ृत्यादिरूप निर्वहण नहीं 
यन सकता ६ 1 अतः आकाश करफे भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सकता है । 


शकरा । यदह नामादिकोंका जो केतव है सो ब्रह्मा लिङ नहीं है किन्तु 
१ हे । क्योकि यह श्रुति जीवमें दौ नामादिकोके निर्वादक्वैत्वको स्पष्ट 
कता ह । 

समाधान । यद्यपि यह ति जीवे नामरूपके निरवा्टकवंत्यको कती है यह 
वातां सत्य हे, तथापि जीवमें जो नामादिकोके निर्वाह कत्‌ त्वको श्रुति कती दै सो 
र ह्यके साथ अभेद पिवक्षा करके कती ह साक्षात्‌ नरी, क्योंकि जोवमें साक्षात्‌ 
जगत्का कतु त्व बव जगत्का निर्बाहकवृ त्य नदीं यन सकता है। ओर जो वादीने 
कहा था कि--आकाशो वं नाम' यहां पर प्रह्मफा स्पष्ट छिङ्ग नदीं है? सोभी 
कहना असङ्गतं है । क्योकि नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व जो शुतिमे कहा है 
इल कथनसे ही जगत्‌ सष्टत्वाविंक स्प ब्रह्मका लिङ्ग भी कथित हो चुफा । 
ओर “तद्र तद्ग्रतं स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति है सो भी ब्रह्मी योधक 
स्पष्ट लिङ्ग है। 

शक्रा । _जय यां ब्रहमक्े बोधक स्पष्ट ङ्ग है' तव भाकाशस्तविहत्‌? 
स घुर करफ़ वणित स्थका दौ इस सुत्रं पुनः घ्णन दोनेते धुनरक्धि दोष श 
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माषान्‌ । "भाकाशस्तरिलङ्गात्‌ इख स॒ञके अथेका दी साधक यह =. 
विचार है। अतः पुनरक्ति वोप नहीं हे सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
§ नाम रख श्तिते आकाश शम्द्करके ब्रह्म ही प्राय है भूताकाश नहीं यहं 
सिद्ध हवा इति । यहां पूर्वपक्षे अग्रतत्वादिंकरूप करके आकाशकी उपासना 
फर है! भौर सिद्धान्तं निगुण व्रह्मा ज्ञान फल है इति ॥ ४१॥ 

इति अथाँन्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ - 
पूवे र न गव : 

(तदुग्रह्म स॒ मात्मा! इत्यादि शु भूताकाशमे “ न 
याधको कह भये ह । अय अग्रिम अधिकरणे ब्रहमके सिङ्ञो करके जीवक लिङ्गके 
बाधको दिखाते दैः 


सुषुष्टयुकान्तयोभेदेन ॥ ४२ ॥ श~ 


अथं--१ सुपप्तयुत्कान्त्याः, २ भेदेन । इख सूश्रमं दा पद्‌ ष! ओर पूते सूत्र 
"पतादः दस पदुकी अचुदृत्ति करनी 1 ` तयाच बदारण्यकमे' "कतम आत्मेति 
जनके प्रषनके अनन्तर याङवर्क्यके उत्तररूप ग्रन्थमे सुपुिमं तथा उत्रान्तिमरं सं 
जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन्‌ कियाद | अतः "कतम आत्मेति इस जनके प्रन 


वाक्यम स्थित आत्मा शाब्द करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य व प्रतिपादनीय ह संसारी जीव 
नहा इति! 


अवर यहां अधिकरणरचनाको दिखाते ~ (कतम आत्मेति योऽयं विष 
नमय; माणेषु हथन्तश्योतिः पुरुपः (१०७३।ॐ)। यद मन्त्र इस अधिकरणक 
विपयवाक्य है । 


स इद्ध पिषय दह॒ इन्द्र प्राणादि मध्यमे कोर एक आत्मा ¢ 
२९ अतिरिक्त आत्मा ६ इस प्रकार राजा जनके प्रदनकेः अनन्तर यानव 
कत ।६-- प्राणादिक संघातके भीतर दयम जो यद विक्ानरप बुद्धिका साक्षी अन्वा 
लयोविः सवरप परि प है सो यदी आत्मा ह । इत मन्द्र श्ागष, ददि! इन दो 
स्थम ज यह सषठमी विमछि द तिसका जये "न्यतिः ६ अथात्‌ मिन्त्व ह । इन दाना 
पदर के “परामेति तया हदय उपञक्षित घुदिते आत्मा भिन्न ‰ यह बधन किया 1 भी ` 
“अन्तर्‌, द्द्‌ करके शुदिवृ्िते भिन्न आत्मा ह, तया “ज्योतिः शब्द्‌ करके "अक्ञानते भित 
आत्मा ३ यह योधन किया द इति । 

बृहदारण्यकके पष्ठ प्रपारकमे (“कतम भात्पेतिः रेखा उपक्र 
फरफे बहुत ॒विस्तारसे आत्माका विचार किया ह । यहां भोऽथ 
वि्ानमयः इत्यादि उपक्रम वाक्यप्र स्थित विहानमयादि 
तथा सर्वैस्य वशी सस्येशानः इत्यादि उपसंहार वाक्ये । 
सर्वेशानादि शब्दे संशय होता रै फि-“कतमर आत्मेति, इत्यादि जो यः | 
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विपयवाक्य है सो क्या संसारी जीवके स्वरूप मात्रफा प्रतिपादक है अथवा 
जीवका अञुवाद्‌ करके असंसारी परमात्माफे स्वरूपका प्रतिपादक है इति। 

धवस्तुतः यहां क्या भ्राप्त हुवा' पेसी जिज्ञासाके हये अव पूर्वपक्ष्को 
दिखाते टः- 

अथ पुवेयक्ष । (संसारिखरूपमाज्विषयमेवः शत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
(कतम आत्मेति, इत्यादि वाक्य संसारी जीवके स्वरूपका ही प्रतिपादक है । 
क्योंकि योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यादि उपक्रम वाक्यम "विश्लानमयः' इत्यादिसे 
विन्ञानरूप युद्धि सम्बन्धादिक शारीर जीवके ही लिङ्क दैलनेमें आते दै'। तथा- 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः भराेपु इत्यादि उपसंहार 
वाक्यमें भी जीवके लिङ्गुका त्याग नहीं फिया ह किन्तु विश्लानमयत्वादिक संसारी 
जीवके ही लिङ्क देखनेमे आते है । 


शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके “कतम आत्मेति" इत्यादि श्रन्थ 
जीवष्ता ही भ्रतिपादक होये तो उपसंहार वाक्यभे स्थित 'महानजः' इत्यादि 
श्चुतिका चिरोध होवेगा १ । 

समाधान । यद्यपि निरपेक्ष व्यापकत्वरूप मस्व ओर सर्वथा जन्मा- 
भावरूप आजत्व जीवमें नहीं यन सकता दै, तथापि आपेक्षिक महत्त्व भौर अजत्व 
जीवमें भी यन सकता है । तथा मध्यमे भी जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास 
करफे जीवक प्रतिपादनका ही प्रपञ्च पिया रै । अतः यषां जीवरूप आत्मा 
ही प्रतिपाद्य दै। असरंसारो परमात्मा नदीं शति । 


इस प्रकारके पूर्वेपक्चको भप्त हुये अव भाष्यकार सिद्धान्तको कते दै- 


५ , अथ सिद्धान्तपक्ष । “प्रमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यम्‌" इत्यादि भा०। 
| अथात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही 'फतम आत्मेति" त्यादि वाक्य करता है सेवल 





जीवशा अनुवाद मात्र नहीं करता है । पयोकि यदि इख वाक्यफो केवल जीवका 
स्तावक दी माने, तो अग्निम वाक्य करके खुयुतिमे ओर उत्कान्ति्मे जञा जीवसे 
मिन्न ईश्वरका व्यपदेश किया ह सो ( उपदेश ) असङ्गत दो जावेगा । 
नन ४ । तहां खुपुिर्मे जीवसे भिन्न परमरेभ्वरफा उपदेश करनेवाला मन्त्र 
समाधान । (अयं पुरुषः माङ्गनात्मना संपरिष्वक्तो न बाहं किंचन 
वेद्‌ नान्तरमिति' ( ब° ४।३।२१ ) 1 अर्थ का्कारणरूप उपाधि प्रविष्ट जो यद 
ेत्रहरूप पुरुप है मो सुपुसि अवस्यामे उपाधिके विरय हुये स्वाभाविक भवियाका साक्षीरय 
पालके साथ अत्यन्त एकस्य होनेसे वाद्य पदारथाको तथा आन्तर पद्म्ाणो कुछ भी नहँ 
जानता ई इति । शस मन्त्रम जीसे भिन्न करके परमात्माका कथन पत्या है| 
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रौर जीवको वेदिता होनेसे दख मन्त्रम जो पुरुपः शच्द्‌ है सो जीवका वाचक है। 
कयोफि जीवे याष्य तथा आन्तर वेदनी पसक्ति हये ही न यायं किञ्चन घेद्‌ 
नान्तरम्‌ इस वचन करके निपेध वन सकता है । ओर परमात्माको सयेकनत्वरूप 
्रलाके साथ नित्य अव्रियोग होनेसे प्राज्ञ श्द्‌ परमेभ्वरका बोधक है । 


शंका । यहां चुरुप शब्द्‌ करके शरीरका ग्रहण ओर प्राक्त शब्द्‌ करके जीवका 
ग्रहण क्यों न हो 


समाधान । डस मन्त्रमे पुख्प शब्द करके शरीरका ग्रहण करना तथा 
प्राक्च शब्द्‌ करके जीयका ग्रहण करना” यह कहना अस्त है 1 फयोकि यदि शरीरम 
येदनकी प्रसक्ति होती तो भन याम्‌, इत्यादि निपेधवचनकी शरीरम उपपत्ति 
होती । ओर जीवमे सर्वज्ञरवरूप नित्य प्रश्षाे सस्यम्धक्छी उपपत्ति न होनेसे 
प्राह्ण शय्दसे जोवका ग्रहण भी नहीं यन सफता है । 


% अर्थात्‌ प्रा शष निरपेषप्रशाधरकवाछेमे निर्‌ दै । रेखा ईश्वर ह दै । 
वयोफि निरपेक्ष प्रकलाफा प्रकपं सश्च ईभ्वरसे अन्यम यने नही, अतः प्राज्ञ शब्द्‌ 
फरण अज्ञ जीवका ग्रहण नहीं हो सकता ह । | 


शुका । सुपुत्ि भवस्थावाछे आत्माका नाम धराक्ञ है। “सुषुक्िमें सुको 
कुछ मी छान नहा था" श्स अनुभवके यरसे प्राम सर्वता नहीं दो सकती है । 
किञ्च यदि सुधर्म आत्मा स्क्ञ दवे तो जाप्रदादिकी अपेक्ञासे निद्रा ही 


श ध स च “निद्रया हियते नक्तम्‌ श्त्यादि शाका मौर अलुमवका 


स॒प्राघान्‌ । 


मात्मा अ है १ प्रथम पकम, कायं ( जीव्की उपाधि 
विलय दो जानेसे छानशरन्यता यन सकती है 3 र 


निरूपणके अनन्तर “एष्‌ सदश्व एष सर्जः इत्यादि 

। श्रुतियोंका विरोध होगा । 
त ईृभ्वरष्ी उपाधिफो विद्यमान दोनेसे जीयकी सपुसि दुशा्मे भी 
| विभम्वित अविधाडृत्तियोंके वारा भवस सं 


| | संसारा शान यन सकता है । 
शका । “ुपु्चिकाले सकले विलीने 

संसार ही नदीं है, अतः सुणुपतिमे वर सर्व हैः = अ भू ४ 

समाधान । खुप प जाके संखारफा अमाव दोन पर भी समप 

संखारफा अभाव नदीं वन खकता है 1 ओर “सुपुप्तिकाखे' यह रति भी सुप्त जीवकं 

संसारा ही पिलख्यको धोधन करतो है। भौर विखय अव्यापन्न संसारको 

भी ईश्वर जानता है। भतः प्रा सदा सर्वश्च 





{1 वम व | 1 ष ` 


॥ 


3 4 ~ [व 1 ता १ 
तर # 





है। अर्थात्‌. विदीन उपाधिवाढे | | 
एक जीव्‌का नाम दी श्रा नदीं है; किन्तु 1 नाम प्रहहै। | 
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समाधान । तथा उत्कान्तिमें भी- अयं शारीर आत्मा प्रातेनात्मना- 


। 
| न्वारूढ उत्पज्जेन्‌ यातिः ( च० ४।३।१५)। यद मन्त्र जीवसे मिज्ञ करे 
| परमात्माको कहता है। अ्थं- जेते गमनकालं भार करके आक्रान्त जो शकट द सो 
शकटवाठे पुरुप करके अधिष्ठित इवा नाना प्रकारके इ्दोको करता हुवा जाता ३। दैवे षी 
मरणकारमं विद्या कर्मादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थर शरीरे रहनेवाखा साभास दिद 
शरीररूप शारीर आत्मा है सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्रारूप आत्मा 
करके अधिषटित हुवा ओर अनेक प्रकारकी वेदना फरफे पीड़ित होकर हिक्ादिक शब्दको 
करता हवा जाता दे इति । इस मन्त्र्मे मी शरीरका स्वामी दैनेमे (शारीर नाम जीवका 
है । तथा श्राक्ञ नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “ुषुति तथा उत्कान्तिमें जीवसे 
भिल्ल करके प्राक्चरूप परमेभ्वरका कथन होनेसे कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्य- 
सन्द करके परमात्मा ही विवक्षित है” रेखा निश्चय होता है इति । 
ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि--यहां आदि, अन्त व मध्यत जीवक 
लिङ्क दैलनेमे भते दै अतः “कतम आत्मेति इत्यादि वाक्यको जीवपरत्व ही है ? 
सो भी कहना अशङ्कत है । क्योकि उपक्रमे जो--योऽयं विज्ञानमयः भरेषु 
यद मन्त्र है तिसमें संसारी जीव विवक्षित नहीं दै । किन्तु संसारी जीवफे 
स्वरूयका अनुवाद्‌ करके पर ब्रह्मके साथ दस जीवकी पकता विषक्त है । 


तथा न वाक्यतात्ययेम्‌" इस न्याय करके भौ अपूव परमात्मार्मे 
ही मन्त्रका तात्ययं है । अतः यां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है । अर्थात्‌ ्लाव 
तथा अल्ला ये दोनों जहां प्राप्त दों तहां ल्ातका अनुचाद्‌ करके अन्ञात ही प्रति- 
पादनीय होता है। प्रसद्धमे जीव श्लात है तथा परमादमा अज्ञात दै, अतः जीवको 
स्वरुपक्रा अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है । 


शका । यदं जीवका अनुवाद करके परमात्माफा मपां नहीं यन 
सकता है। क्योकि श्ख प्रकरणम संसारी जीवका ही ध्रायः निरूपण दीखता है। 
जीवके धर्मांका अपवाद नहीं दीखता है । 


समाधान । “यद्या जीचके धर्माोका भपवाद्‌ नहीं दीखता है" यह फटना 
असङ्गव है। क्योकि “ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान करती हु बुद्धिको 


श्स॒ अयिधावच्छिन्न भ्राशमे टी, सुपुति दशाम अनन्त जीव पकीमावको भात 
होते है" । ओर अनन्त जीव जाग्रदादिक अवस्थावोमिं रमण करते है: । यद्यपि ` 
सुषुति दशा्मे जीवका प्राजके साथ अभेद होनेसे जीयते भी सवेकत्वकी शंका 
चन सकती है । तथापि ईशमावापन्न जीवफो सर्वे्न होने पर भी जीवत्व दशमे ` 
स्वेक्नता फदापि यने नदीं । 
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४६० ्हमसूञभ्‌ स-१-३-४२ 

---------------------------------- 
व ध्यान करता ह शख प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह तीत होता 1 तथा 7 
चलती हुई ुद्धिको आत्मा चरते हयेकी तरद प्रतीत होता है । वस्तुतः न आत्मा 
ध्यान करता है न टता ह । इत्यादिक जो उत्तर प्नन्थकी भचति है सो आत्मामं 
संसारके सर्वं धमाका निपेध करती हुईं स्पष्ट प्रतीत हाती है इति । 

तथा उपसंहारे भी "्डपक्रमके अलुलार ही उपसंहार किया है” 

अधमो दिकात है-“स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः भणेषु 
इति | अर्थ - याहवर्करय कते ₹-हे जनयः ¡ ` प्राणादिक संघाते मध्यम्‌ जो य | 
दिलानमय संसारी प्रतीव दता ६ “सो यह वस्तुतः महान्‌. अज आत्मा परमेश्वर ही ६" पसा = 
हन प्रतिपादन द्या १ इति। दस सिद्धान्तपक्मे निरपेश्च व्यापकस्य च परिच्छेद 

शन्यत्वरूप महत्व, ओौर सर्वथा जन्मामावरूप अजत्व ही 'महानजः ईस शठ 
अर्थं ै। अमुख्य अर्थं नहीं मानना पडता है। ओर जो पुखप रेखा मानवा ५. - 
कि-“मध्यत्े जाप्रत्‌ आदिक भवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका दी 
स्वरूप विवद्ित द" सो पुरप पूवं दिशाको भेजा हया भी पश्चिम दिशाको जावेगा। 
अर्थात्‌ जसे पूव दिशामे भेजे हये पुख्पको पश्चिम दिशामं जाना अलुचित ह । 
तैसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेष्त समना अलुचित है । 

भाव यह है कि इय प्रकरणम जाग्रद्‌ादिक अवस्था ओर घवस्थाविशिष्ट 

भामासरूप संखारी जीय श्रतिपाद्य नहीं हे । पिन्दु सर्वा स्यूत चिन्मात्र दी श्रतिपाय 
हे 1 क्योकि जाग्रत्‌ अवस्था विरि संखारी जीव अघस्थान्तरवाला नदीं दो सकता 
दै 1 अतः अवस्था्वोंका उपन्यास जीवकाः खिङ्क नदीं है किन्तु त्वं 
शुद्धिदयारा जीव ब्रह्मी पकता परः है" अव इती भर्थको दिखाते हैन बुदधान्ता 
यबस्थोपन्यासेनाबस्थावत््वं संसारित्वं बा विवक्षति” इत्यादि भा०। अथं 
जाप्रत्‌ भादिकं अवल्थाका उपन्यास करके आत्मामं अवस्थायत्त्व तथा संसारित्व 


मह र, न अवसादित सथा आदार हौ निवि १२ । । | 








शंका 1 स अथैको तुम किस भरकार जानते हो १ 
समाधान । बृददारण्यक्म स्थित जनक शौर याक्षयल्क्यके पुनः २ भर 
ओर उत्तरे इख अर्थ॑को दम जानते है' । सयो राज द्वक भि 
धारम्वार शरञ्च करते हे कित उध्वं विमोक्षायैव बहि \ बर्थ कामादिककि 
विवेकसे अनन्तर मोक्षके दिवि दी आप सभको उपदेश करे इति । तथा या्ववद्क्य मी 
अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गा छययं पुरुपः 1 अरथं- सद॑ अदस्थावकि धर्मों 
करके आत्मा स्पदौ रदित दै । भौर यह पुरुप शसङ्घ द ! क्योंकि जाग्रदादिक अवस्था व 
इनके धमे व्यभिचारी ई 1 सुपि जाग्रत शोर स्वप्न नषा १, जाग्रदादि सुपि नरी 
दै1 अवः यद से प्रपत्र मिथ्या ६ै। आर यद साक्षी सर्प सरद ानुस्यूव द; शतः ` { 
खत्य ६ असङ्ग दै इति । इस प्रकार पद्पद्मे जनकके धरति फहते रई । । 
ओर श्रागे भी यान्नवत्क्य पि क्ते है - टे राजा जनमः ! यद आत्मा | 1 
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स~ १-३-४३ भाष्या प्रदौपिकासदितम्‌ । ४३१ 
पुण्यपापादिके सम्बन्धसे रदित दहै । गौर पुण्यपापादिक स्वं हृद्यमें स्थित 
अन्तःकरणके धम्मं ह'। क्योकि सुपुसि आदिकमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा 
सर्वं शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः (कतम आत्मेति इत्यादि घाक्यसन्द्मे 
'असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक है रेखा दौ निश्चग्र करनेको योग्य 
है इति ॥ ४२॥ | | 

"कतम आत्मेति, इत्यादि वाक्यसन्दमं “जोव व्रह्मकी एकताका हौ प्रति. 
पादक है” इछ अर्थमें सूत्रकार अन्य हेतुको दिखाते है - 


पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


अर्थं - इस सूरे एक ही पद द 1 “स्वस्य वशी” इत्यादिक शरुतिमं स्थित “पतिः 

भूश्ानः ' श्वशी' इत्यादिक शब्दरोसे भी (कक्षम आस्मेतिः इत्याप्रिकं वाक्यसमूह॒परमेश्वरका 
ही प्रतिपादक है इति । इख हेतुसे भी “अभसंखारी ब्रह्म प्रतिपाद्नपरक ही "कतम 
आत्मेतिः इत्यादि वाक्यसन्दर्म है” यह निश्चय करना चादिये । क्योकि इस 
वाक्यसन्द््भमे पत्यादिक शब्द्‌ असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 
ओर संसारी स्वभावको निपेध करनेबाे विद्यमान हे । 
, . शंका । कौन २ शब्द असंश्तारो प्रह्मस्वरूपके प्रतिपादक ह ? ओर कोन २ 
शब्द्‌ संसारी स्वभावे निपेधक है १ 

समाधान । “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः स्वेस्यापिपतिः ” ^एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः? इत्यादि यनेक शब्द्‌ संसारो बरह्मस्वरूपके 
प्रतिपादक है । ओर ५न साधुना कमंणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌” 
८८स्‌ एष नेति नेस्यास्माऽर्ो न हि शृतेऽशीर्या न हि शीयंतेऽपङ्गो न हि 
सज्ते” इत्यादिक अनेक शब्द संसारी स्वमावके प्रतिषेधक है । तथा च “असंसारी 
परश्चर दी इस्त जनक ओर यावस्क्यके धश्चोच्तररूप “कतम आत्मेति इत्यादि 
धाक्यसन्द्भं कर शरतिपायय है" यहं निश्चय है । अतः शोधित तत्‌! भोर (त्वम्‌! ` 
अ्थंकौ एकता हौ बृहराण्यके ष्ठाध्यायका समन्वय है । यह सिद्ध हवा 
इति । शस अधिकरणका पूर्वपक्ष कमेक जोवको स्तुतिरूप फट हे । 
सिदधान्तमे जोवका अनुवाद करफे शोधित (तत्‌, ओर ^तयम्‌' अथक एकताका 
निश्चय फट ट ॥ ४३ ॥ | 

इति सुपुष्त्युरहान्त्यधिकरणम्‌ ॥ 
इति -ीमत्परमदंघपसिाजकाचा्द॑धोचिदुघनानन्दगिरिपूज्यपादशिप्यगो- 
विन्दानन्दगिरिविरचितायां स्अभाष्ाथपरदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
्ञेयत्रहमप्रतिपादकास्पएटध तिसमन्ययाख्यस्ठतीयः पाद्‌ ॥ २ ॥ 


$ 
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क त स 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः । 
>< 


श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरवे नमः । - श्रीशंकराचार्य्येम्यो नमः ॥ 
पूयं जसे प्रसिद्ध जीवविपयक लिङ्खका अप्रसिद्ध ब्रह्मविपयक लिङ्ग करे 
याधको कह आये रहै, तैसे यहां प्रकरण करणे प्राप्त जो श्रोत छम है तिस करके, 
भरोत क्रमके सदश जे स्मातं करम दै तिसके वाधको शंकापूवेक सूत्रकार 
दिखाते है -मर्थात्‌ “भात्मानं रथिनं विद्धि, इत्यादि मन्त्रगत आत्मा, शरीर, बुद्धि 
यह श्रौत रम दै । इसीके तुख्य मदत्‌, अग्यक्त, पुरुप यह सांख्यीय स्माते क्रम है। 
तहां श्रोत क्रम करके स्मातं कमके याधको किये “अव्यक्त! शब्द्‌ करके प्रधानक 


ग्रहणक न करके शरीरके प्रहणके सुत्रकार दिलाते है :- ५ 
आलुमानिकमपयकेपामिति वन्न शरीरस्पकविन्यस्तगहीतेः 
` दशयति च ॥ १॥ इ 


अथे--, आतुमानिकरमू्‌, २ अपि, ६ एकेषाम्‌, ४ इति, चत्‌ 8 न, ७ दारीररूप- 
कविस्यस्तगूहीतेः, ८ दरयति, ९ च 1 इस सूत्रमं नव पद्‌ । 


शंका । किती द काखामे प्रधानके प्रतिपादक जो शब्दाभास ई तिनके यर्ते 
प्रथानको वेदि माननेवाठे कपिलादिके मत 'कायेतस्तदुपर्यः, अर्थात्‌ महदादि कायकी 


स कारणस्य प्रधानको अनुमिति ्टोती १” इत्यादि फायङि्कक अनुमान करके 
हिद ओ प्रधान दै से प्रधान मी जगता कारण हो सकता ? ध 


समाधान ॥ प्रधान जगत्का कारण नहा हो सकता रै, क्योकि “आत्मानं 
रपम चि री रेव च} ददि, इत चय सा 6 कय ७ 
श । म चाक्यमं आत्मा स्थानम 
सररको रके सश करके कथन किया ६। दते ही स परः" 1 
¢ ह स्थानम अब्यक्तको कथन्‌ दिया ] प्रसि 
र्थको न स्यि बिन्यस्त शरीर्का 1) क (९ ग्रहण 
शा चाक प्रधानका नहा । भर जय प्रधानका ग्रहण नर्हा हवा तब प्रधान अचैदिक इवा । 
अतः अवदिक प्रधान जगता कारण नहा हो सकता ‰ \ तथा दसी अर्धको आत्मानं रथिनं 
विद्धि, इत्यादि श्ुति भी ` दिखाती ई इति । १ 
आब दस पादके आलुमानिकादि तीन आधिकरणोको धृक्षति, अयिकरणकं 
अलुवाद्‌ फरफे दिखाते है तहां श्रथम पादे प्रथम सूत्रम ब्रह्मजिल्ासाष्मी 
प्रतिह्ठा करके जन्मायस्य यतः इ द्वितीय सूत्र करके “जगज्जन्मादिकारणत्वं 
बह्मका लक्षण का, तदनन्तर इल क्षणक प्रथानादिकोमिं अतिच्यासिषती शंका 


। 
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य-१-४-१ मष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । ४६३ 








करकं तिख शंकाका शशषतेर्नाशब्दम्‌' इस ॒सूत्रसे प्रधानादिकोको अप्रमाणिक 
कहकर परिहार किया है । ओर "गतिसामान्यात्‌, इस सूत्र करके सम्पूणं 
वेदान्तोमे चेतननिष्ठ कारणताऽवगतिकी समानता कही । ओर श्ुतत्वाद्च' इस ` 
सूत्रसे छेकर तृतीय पादकी समाति पर्यन्त "सम्पूणं बेदान्तवाक्योको ध्ह्म 
कारणवाद हौ अवगतिकी समानता है; भरधानारिकारणवाद्मे नहीं है" शस 
अथंका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है" इति । । 
शका । पुनः अव अवशिष्ट क्या ह १ जिसके लिये उच्चर ्रन्थका आरम्भ 
करते द । ज सिद्धान्ती पेखा कहे कि-जय तक “महतः परमव्यक्तम्‌" इत्या- 
दिक श्रुति सूफ़तियोंका, कपिलादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत ज्ञ प्रधा- 
नादिक दहै" तिन्मे समन्वयका खण्डन न किया जायेगा; तव ` तक ब्रह्मलक्षणं 
व्यमिचारकी शंका यनी रहेगी । अत उच्तर अ्रन्थका आरम्भ सफङ है। सो . 
कहना असङ्कुत दै । क्याकि - “महतः परमव्यक्तम्‌, श्त्यादिक जे वाक्य दहै" सो 
प्रधाननिष्ट जगतूके कारणत्वको नहीं कते दै, किन्तु प्रधानादिकोके सद्राव- 
मात्रको कहते है" । तथा च श्रधानादिषकोके सद्धावमात्रसे श्रह्मके लणकी किञ्चित्‌ 
र श नहीं दे सकती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर अन्धका आरम्भ 
इति । 


समाधान । यद्यपि *अथातो प्रह्मजिश्षास।ः इक्त सूत्र करके व्रह्मविपयक 
जिक्नासाकी पतिन्ञा करकं ब्रह्मका जे “जगत्की उत्पत्तिस्थितिटयका कारण- 
त्वरूप” रक्षण कहा है सो प्रधानादिकोमिं समान है ? एेखी आशंका करके तिख 
शंकाका इस सूत्रसे प्रधानादिर्कोको अप्रामाणिक कष्टकरः परिहार 
कर आये है । ओर जैसे सम्पूणं चश्चु एक रूपविपयक श्ञानके देतु है । तैसे 
“आत्मन आकाशः सम्भूतः दत्यादिक सम्पूणं वेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
एक ब्रह्मविषयक क्षानके ही हेतु ह' । शख प्रकारसे “सम्पूणं बेदान्तवाक्योंकी 
ब्रह्मकफारणवादर्मे टी अवगतिकी समानता दहै। प्रधानादि कारणवाद नहीं 


` है” इस अंका भी विस्तारसे "गतिसामान्यात्‌, इत्यादि पूर्प्रन्थ करे निङपण 


कर आये दै । 

तथापि अमी यहां यह आशंका अवदो टै कि- भजा प्रधानम अशब्दत्व 
को फहा टै सो अलिद्ध है; क्योकि फिसी किक्ची शालमें श्रधाननिष्ठ कारण- 
त्वके समपेक आमाखरूप शब्दोंफा श्रवण हाता दै ।! अतः "महान्‌ परम चपि 
कपिटादिकानि जे प्रधानम जगत्का कारणत्व स्वीकार फिया रहै सो वैदिक दही 
है" रेखा निश्चय होवा ह । अतः जव तक प्रधानादि जगत्‌के कारणत्वके भ्र तिपा- 
दक जे शव्द्‌ है' तिन शब्दम अन्ध अर्थ॑परताको प्रतिपादन नहीं करगे 1! तवर तफ 
सवश ब्रह्मे प्रतिपादित ज्ञा जगत्‌का कारणत्वरूप' लक्षण है सो व्याक्ख होगा 1 
अतः तिन शब्दम अन्य अथंपरत्वको दिनके लिये अगप्निप्र म्न्थतपूह प्रवृत्त 
हेता है, अतः व्यथं नहीं ६ । 
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अर्थात्‌--हवः परमव्यक्तम्‌' 'धजामेकाम्‌' इत्यादिक जो श्ुतिवाक्य है 
सो प्रथानके सद्वावमात्रको प्रतिपादन नहीं करते हं । चिन्त प्रधाने जगतुके | 
कारणत्वको भ्रतिपादन करते है । वहां "महतः परम्‌ यदा जो “परः शब्द ह 
सो “भग्यवहित पूर्चंकालचत्तित्व' रूप कारणत्वको कहता है| तथा “अजाम्‌ 
इत्यादिकः जो शति है" सो प्रधाने जगत्कारणत्वको अति स्प -रूपसे विधान 
करती है । रेखे निश्चयवाछे जो कपिलादिक है तिनके मतसे ब्रह्मका छक्षण 
, जो जगत्का कारणत्व है तिखका प्रधानमें व्यभिचार हवा । तिख व्यभिचाररप 
दोपकी निदृत्तिके सिये उत्तर ्रन्थका आरस्भ सफल है व्यथं नदीं इति । 


अव इल सूच्की अधिकरणरचनाको दिखाते दै-“महतः परमव्यक्तमव्य 
क्तात्‌ पुरुपः परः) ( क० १।३।९१)1 इख मन्त्रम स्थित जो “अव्यक्तं पद्‌ है 
सो, स सूग्रका विषय है । 

साख्य स्मृतिमे अव्यत शब्द्‌ स्वतन्त्र प्रधानका वाचक धरसिद्ध है । ओर 
(आत्मानं रथिनं ॑विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि त" इस प्ररत शयुतिसे 


“महतः परमव्यक्तमग्यक्तासपुरुपः परः) इ शरुतिमे बुद्धि ओर आत्मके मध्यवति = \ 
होनेसे 'अन्यक्त' पदसे शरोर प्रतोत होता है । अतः यहां «अव्यक्त पद्‌ प्रधान 
परफ है अथवा शरीर परक है" पेखा संशय होता दै। 


4१ 
प 4 ॥ 
१ 


६ °वे बुददारण्यकके पष्ठाध्यायको जसे अप्रसिद्ध ब्रह्मपरता दिला 
ै1 तैसे दो यहां भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरतां हो माननो चाहिये” इस 
प्रकार वादौ पूवेपक्षको दिखाता है- 


४५७ आनुमानिकम'इत्यादि मा० | अर्थात्‌-+कायतस्तदुपत्कथेः 
इत्यादि भनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखावाखोको येदं 
करके प्रतिपाद प्रतो द्योता है-तहां कठ श्रुतिः-'मदतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः 
परः इति । यदा _सांख्यवादौ फदता दै कि -सांख्योयस्सतिमे जो मदत्‌ तथा 
अन्यक्तं तथा पुश्प जिस नामवाछे तथा जिख कमव प्रसिद्ध है" सोई महत्‌ ओर 
अग्यक्त ओर पुय इस कट शुति्मे भत्यमिक्ाके विषय ह अतः यहां “महतः परम्‌ 
इत्यादि शरुतिमे अव्यक्त पदसे सांख्य स्ख्तिमें सिद्ध प्रधानका हो कथन दै । 
क्योकि ^ सावयवं प्रत्र व्यक्त विप्रीतप्यक्तम्‌” यादि खा ति 
६ द ९ क्तम्‌ ` इत्यादि सांख्य स्ख 
तथा श्दादिकों करके रदित होनेसे “न ष्यं अन्यम्‌, इल ल्युत्पचिकां 
भी सम्भव हो सकता हे । अतः प्रधानको वैदिक शब्द्‌ प्रमाणवात्या दोनेसे 
अशब्द्त्य नहीं चन सकता दै । तथाच पूर्वोक्त श्रुति करके, तथा साख्यीय स्मृति 


स्ति 
करके, तथा “यद्यं तज्नडुमङ़ृतिकम्‌ ' जो परिच्छि् दोता रै सो जड़ प्ररुति. 
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वाटा होता है इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र भधान ही जगत॒का कारण ह 
यह सिद्ध हुवा इति । । 

अथ सिद्धान्तपन्त। इस पूर्वपक्षफे धात हुये सिद्धान्ती कहता रै कि- 
“नेतदेवम्‌" इत्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य स्सृति करफे प्रसिद्ध जो महत्‌ ओर अव्यक्त 
है' तिनके केवट सद्वावको कनेवाखा “महतः परमग्यक्तम्‌” यद काटक वाक्य 
नहीं &। क्योकि जेखा त्रिगुणात्मक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्सृतिमें 
भकिद्ध दै वैसे प्रधानकी यहां पूर्वोक्त श्चतिमें भरत्यमिश्ना नदीं दोती है । किन्तु केच 
अव्यक्त शब्द्मात्रकी ही भ्रत्यभिज्ञा होती ह । | 

शंका “अव्यक्तः शब्दकी भत्यभिक्ना दोनेसे अ्थंकी भरत्यभिज्ञा भी अवश्य 
माननो चादिये 1 

समाधान । अर्थ॑की भत्यभिज्ञा नदं दो सकती हः क्योकि यौगिक 
शब्दसे नियामकके विना अरथंविशोेषका योध नदीं हो सकता है । ओर अव्यक्त" 
शब्दको न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌" इस्‌ व्युत्पत्ति करके यौगिक दोनेसे भ्रधानसे 
भिन्न सकषम तथा दुश्षय वस्तुमे भी ्रयोगकर सकते हं । अतः अब्यक्त' शब्द्‌ 
करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है । 

शंका । "अन्यत" शब्द्‌ भ्रधानमें रूढ दहै । अतः रुद्विवृत्ति करके 
प्रधानका बोध दो सकता है । 

समाधान । (लौकिकी रूढि है अथवा 'स्मातं रूढि दै १ तहां “्रसिदध 
जो लौकिणी रूढि है सो ही घैदिक अके निणेयका दतु दै" यद्‌ वाता शाखे 
परसिद्ध है “य एव रौकिकाः शब्दास्त एव वेदिकास्त एव चैषामयांः” । 

अर्थं - सते प्रसिद्ध रूटिबाड जो गवादिक रोकरिक शण्ड्‌ £, सोरं वैदिक शब्द्‌ ई । 
अौर जो खौकिक गवादिकः शब्दो उर्थं सास्नादिवाठ गवादिकं व्यक्ति ई सो वैदिक 
गवादिक शब्दोकि अथ ई इति । ओर खोकमें जसे गवादिक शव्द्‌ गवादिक व्यक्तिं 
ङढ दै वैसे “भव्यक्तः शब्द्‌ फिसीमें भी रुढ नहीं है “ दस अथको भाष्यकार 

है- “न चायं कस्मिच्िदरूढः" इति मा० । अथं -यद “अन्यक श्द सयक 
किषी अर्थम मी रूढ नही दे इति। 

तथा द्वितीय पश्च भी नीं यन खकता है। क्योकि जो प्रधानयादियोकी 
ङि 2 सो तिनोफी ही खङ्तूप परिभाषा है । रेस पौरपेयी परिभावा 
अनादि वेदिक अर्थे निरूयणमें कारणमावफो नहीं प्रात हो सकती दै । अतः 
'अच्यत्त' शाब्दी ङूदिदरत्तिसे प्रधानकी श्रतीति नदी हो सकती है । ओर योग- 
वृत्ति तो जैसे श्रानम है तसे परधानसे भिव्रमे भी तव्य है। शस पूर्वोक्त 
रीतिसे न्यक्तं श्वततिको अन्यथासिद्ध दोनेसे “मदतः परमव्यक्तम्‌' दस श्युतिमें जो 
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(अब्यक्त' सो रीरणोचर ही ष्रै। ओर जिस व अव्यक्त शब्दको 
~ 4 सकता ह तिस प्रकारो भागे दिखावेगं । . 


शा | “महतः परमन्यक्तम्‌' इस श्ुतिमे समाव. कऋ्रमकी प्रत्यमिल्ला रके 
क्रमिक महदादि अथं भी स्मातं ही दोना वादये ! 


समाथान । जहा पूर्वं क्रम विषयीमूत अथक स्थाने विर्ड न 
्रत्यमिल्षा होती है। तहां क्रममात्रकी समानतासे समान्‌ अथं विषयक ज्ञान म 
होता है1 ओजसे अश्वे स्थानम अश्वस विरद गौको देखता हवा बुद्धि य 
पुय “यह अभ्व है" रेखा निश्चय नहीं करता दै 1 तैसे श्रुतिस्थ क्रमम्‌ अन्य 
शब्दफो देल करे स्माते प्रधानरूप अथंसे विरद शरीरसरूप अर्थको जानता 
हवा वुद्धिमान्‌. पुरुप प्रधानविपयक क्ञानको नदीं प्रात होता है। 

शंफा 1 प्रसङ्म विरद् अर्थका क्षान ही नहीं हता ह ? 

समाधान 1 अकरण करके प्रथानसे विरु शरीरश्ञानको भाष्यकार भग 

दिखाते प्रकरण इत्यादि भा०1 अ्थं-- प्रकरणके विचार करनेसे त महतः 
र ५ शरतिमरं सांख्यबादौ करके करित प्रधानकी प्रतीति नही होता द 
दयोढि '्ारीररूपकविन्यम्तगृहातिः अथात्‌ प्रकरणे अनुसार-“आ्रात्मानं रथिनं विद्धि 
शारीरं रथमेच तु!» इत्यादि धुतिमं स्थित रथरूपक कटपनामं विन्यस्त ( प्रशषिषठ 
दारीर ‡, सो दौ "महतः परमच्यक्तम्‌ इस शरुतिपरं व्यचः एवद्‌ करके गृहीत हाता ६ । 
अतः अ्यक्त पद्‌ करके शारीरा ही प्रदण होता द इति । 








शंका 1 महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रे “न्यक्त शब्दसे शरीरा दी 
ग्रहण होता है, इस्तं क्या नियामक ₹ १ 


समाषानं \ भ्रकरणात्यरिशेपाच्च! इति भा०। अर्थात्‌ प्रकरण ओर 





्न्थसे आत्मा तथा शरीरादिकोमिं रथी तथा रथादिकरूपफ कलृिको अर्थात्‌ 
रथादि सादृश्य फर्पनाको -घमेराज दिलाते ई- आत्मानं रथिनं ` विद्धि 


शरीरं रथमेव घु । युद्धि ठु सारथि षिद्धि मनः भग्रहमेव च ॥ इन्दियाणि | 


इयानाहुविप्यस्तिषु गोचरान्‌ । आसेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिणः ॥' 
(० १।३।३।४) अथं --धमेराज नचिफेताके प्रति कते ई-दे नचिकेतः ! इस जीवात्माको च 
रथी जान । तथा इख जीवे भोग ओर मोशषका साधन जो यह परारीर र इस दारीरको रथ जान 1 
त्या बुदिको सारथी जान्‌ । तथा मनको श्रगु" फदिये अश्वोद्धी रशना जान 1 उमर रथ रूपकं 
कल्पना कुदाल जो पुरुप £ सो दन्दिर्ाको अश्च फते ई । लौर इद्‌ स्परीरूप रसादिकं 


पिपर्यांको इन्दरियरूप अश्चपिः विचरनये मागरूपत यणन करे ई । अर्थाव्‌ जवे ॐच ॥ 
अपने २ मागेको अवलम्यन करके चलते ई तैसे इन्दरियरूप अदय भी अपने ३ विषयसूप 
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मागेको अवरम्यन करके चरते टं । प्ररन- स्वतः चेतन्यरूप आत्मामे भोगका सम्भव 
्ोनेसे शरीरादिखूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन दै ? उत्तर- देह इन्द्रिय मनादि ` कटपना 
करके युक्तं आत्माको ही पण्डित खोग भोक्ता कहते ई स्वतः नर्हा । पयो भात्मा स्वतः 
ˆ असङ्ग है इति । 
अथात्‌ जेसे रोकर्मे किसी पुखपका रथ होता है, तदा जिस्‌ पुख्पके रथक्ता 
सारथी विवेकहीन हाता है, ओर घोडे कुमा्ग॑गामी होते ₹+ ओर अश्व ओर 
अर्बको रशनाको सारथी अपने वशम नहीं रख सकता है, तिस रथी पुरुपको सो 
सारथी टीक अभिरुपित स्थाने नहीं पहुंचा सकता है । छन्तु सारथी आदिक 
अव्यवरिथत होने शस रथम स्थित्त रथीका जीवन संकटमय हदो जावा है। ` 
जिस रथी पुर्पका सारथी विवेकी होता है ओर अश्व ओर अश्वोकी 
रशनाको वश्मे रख सकता दै । तिस रथी पुर्पको सो पिवेकी सारथी ठीक अभि- 
लपित स्थानम पहुंचा सकता है । 


तैसे ही जिस पुदयका बुद्धिरूपी सारथी श्रवरत्ति ओर निचत्तिमें विवेक- 
हीन होता दै। ओर श्न्दरियङप अश्व कुमार्गगामी ह्येते है । ओर इन्दियङ्प 
अश्वोको ओर अर््वोकी रशनारूप भनको जो सारथी अपने वशम नहीं रख 
सकता है । तिस रथी पुङ्यको सो विवेकष्टीन सारथी वैष्णवपदको नदीं भ्ाप्त करा 
सकता ह । किन्तु बुद्धि आदिके भग्यवस्थित दनेसे इस रथी जीवका जीवन 
संकटमय हो जाता दै। पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता दहे । 

ओर जिस रथी पुरुषका वुद्धिरूपी सारथी भवतति ओर निषत्ति्मे 
विवेकी होता है । ओर शन्द्रियरूप अर््वोको ओर अ्वोकी ठगामरूप मनको. वाये 
रख सकता है। तिसः रथी पुर्पको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिख 
यैष्णवपद्को प्राप्त करा सकता हे जिस विथ्णुके पदको प्राप्त दोकर यह जीव पुनः २ 
जन्ममरणरूय संसारको नहीं प्राप्त होता द । 

शस प्रकार शरीरादिकोमिं रथादि रुपकको कट्पना करके संसारगति 
ओर संसार अध्वके पार विष्णुके पदको दिखाने अनन्तर “संसारअध्वके पार 
सो विष्णुका परम पद्‌ षया ह” पेली नचिकेताकी भकाक्षाके हये पूर्वो भ्रस्त 
जो इन्द्रियादिक है तिनसि दी पररूप करे संसारमागंका पार पर ब्रह्मरूप 
विण्णुके परम पदको धमराज स्पष्ट करके दिखाते ह~ शइन्दियेभ्यः परा कयां 
अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा युद्धिवदधरातमा महान्‌ परः ॥ महतः परम- 
च्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः परः । पुरुषान्न परं किश्चत्‌ सा काष्ठ सा परा गतिः॥ 
( १।३।१०,११ ) अथं-- इन्दियसि विपयरूप अधं पर ( ओ ) ६। अर्थते मन प्र ३ । 
मनसे शुद्धि पर ६ । ओर युद्धिसे महानात्मा जीव पर 2 । जीदते अव्यक्त पर दै । अन्यतमे 
पुरुप पर ‰। ओर पुरुपसे पर कु नदी दै । पुर ही स्वकी काष्टा अवधि क्षौर परा गति ई इति 
तथा च इस मन्त्रम परिरोषसे भव्य शब्द्‌ फरक शरीरफा दी प्रदण प्राप्त ै। ` 
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, शंका । यद्यपि प्रसङ्धमं परिरेपसे शरीर प्राक्त है, तथापि सांख्य स्मृति 
घटसे "महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रम जो “अध्यक्त' शब्द है तिस करके प्रधानका 
ही ग्रहण फरना दिये । 


समाधान । तत्न य एवः दत्यादि भा०। अर्थात्‌ श्यास्मानं रथिनं 
विद्धि इत्यादि भन्त्रसे जो पूवं रथरूपककी कर्पनामे इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाव करके प्रत दै" 1 तिन इन्द्रियादिफोका दी “इन्द्रियेभ्यः परा हाथा? इत्यादि 
मन्त्रम ग्रहण ॒है। यदि प्रहत इन्द्रियादिकोंका ग्रहण न करेगे तो प्रती 
हानि अध्रकृतकी कर्पनारूप दोष होगा । अतः इस दोपपरिहारके चयं 


अन्यक्त शब्द्‌ करके प्रहत शरीरका ही प्रहरण फरना चाहिये, ओर अप्रहत प्रधानक 
ग्रहण नहीं करना चाददिये । । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अय शरीरम परिदोपताको 
` दिखाते है - (तत्रं इत्यादि भा० । अर्थात्‌ "आत्मानं रथिनं विद्धिः इत्यादि 
पूवे मन्त्रम ओर न्दरयेभ्यः परा हार्थाः इत्यादि इस उन्तर मन्त्रम इन्वरिय 
मन च युद्धि यदह शब्द्‌ तो समान दी दै । ओर पूर्व मन्त्रम ^दिषय `शृष्द्‌ | 
इछ मन्म अथः शब्द्‌ है । इस श्रकार गाय्दंका मेद्‌ है अका 
नहीं । बर्योफि पू मन्म भ इन्द्रियरूप अभ्वोके गोचरत्वरूप फरक अथं स्वरूप 
, शब्दादिक दौ "विषय, शब्दूसे निर्वि है | `. 
शाका! शच्छ्रयेभ्यः परा हर्थाः इस वावयमन जो इन्द्रिये अर्थोको पर 


कदा है सो असडूत र । वयोकि इन्द्रियोको त 
धान्तरता घ दलं प्रसिद्ध ३१ द्रयाको ही स्थूल ग दादि विपयोकी अपेक्षा 


समाघान्‌ । यहां आन्तर य स 9 अर्थं हीह, 
किन्तु “पर भ्दसे भरथानता चिविव ह त परः शराष्दका अथं विवक्षित नहं 


शका । षिपयोमं इन्द्रो परथानवा भी किस तरह हो सकती है क्योकि 
रछोकमें रूपादिकी अपेक्षासे नेत्रादिकोमें ही प्रधानता भसि! ॥ 


_ समाधान । शुवे घ्राण, जिह, याक्‌, वश्व शन्न, मन, दस्त, 
त्वक; इन आट इन््रियाको भ्र कडा द | योरि पुय थ इन्द्रिय अयने 
वशे करती ह) इसटिये इन इ्दिर्योका नाम प्रह है। अर्थात्‌ नदीनिमश्च पुरुपको 
, ्द्रिय बश करती द । अतः इन््र्योका नाम भर है । परन्तु े इन्द्रिय भी गन्ध, | 
` रसः नाम, रुप, शष्द्‌, काम, कम, स्पर्शादि विषय सम्बन्धक विना स्वतः शख ` 

ुरषपशुको अपने व कर सकती टै" । अतः इन गन्धादिक भको शति 1 ् 
भतिमहं कदा है । क्योकि ुरपपरमो वमे करनेवाली जो इनदर है विन ~ 
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-ं इन्द्ियोको भी वश करनेवाखे गन्धादिफ विपय है' 1 अतः शुतिप्रसिद्धिसे 
, 4 गन्धादिक अथं इन्दरियोसे प्रधान द । 

शंका | यदि घ्राणादि प्रहोंसे यन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ दै तो मनरूप 
्रहको अतिग्रहरूप अर्थसे पर कहना विरु ह । 


समाधान । यद्यपि अहपना मन ओर इन्द्रियो तुल्य ह। तथापि मन 
गन्धादि अर्थोसि रेष्ठ र! क्योकि विषर्योका ओर इन्द्रिणोंका सम्पूण व्यवहार 
मनके अधीन है। ओर मनसे शरेष्ठ वुद्धि दै क्योकि मनका ज्यापार बुदधिके अधीन 
ह ओर युद्धिको आश्रयण करके टौ भोग्यसमूद भोकताको भ्रा होता है । ओर 
युद्धिसे शे महान्‌ आत्मा है । यदौ भात्मा ^भारमानं रथिनं विद्धि" इस मन्त्रम 
रधीरूप करफे कहा है । क्योकि श्युतिमे आत्पशब्दका प्रयोग देखने आता है । 
तथा भोगकी सामन्रोरूप बुद्धि आदिकसे भाक्तामे परत्वफी उपपति भी यन 
सकती है । ओर भोक्ताको घुदधिका स्वामी दोनेसे महान्‌ कहना भी यन सकता ह । 

शंका । जव "महत्‌" शब्द्‌ आत्माका वालक हुवा तच “महतः परमन्यक्तम्‌” 
रेखा नहीं कहना चाये, किन्तु आत्मनः परमव्यक्तम्‌' पेखा कहना चाहिये । गौर 
चिद्रूप जीवातमासे जड़ अग्यक्त षठ भी नहीं हो सकता है । 

समाधान । अथवबा-ुद्धेरात्मा महान परः इस घाक्यमं प्रथम शरीरी 
दिरण्यगर्मकी जो समष्टि वुद्धि है सो दो (महान शब्दसे ओर “भात्मा' शब्दसे 
विवक्षित है। क्योक्गि सो समि बधि सम्पूणं व्यष्टि बुद्धिरयोकी परा प्रतिष्ठा 
है। ओर “मनो महान्‌ मतिब्रह्मा पूषुद्धिः ख्यातिरीश्वरः । भज्ञा संबिि- 
तिश्यैव स्मृतिश्च परिपव्यते ॥ अथं - स॑करपयिकल्परूप मनन्ति करके िरण्य- 
गर्मी युद्धिका नाम मनदै। तथा ण्यष्टि मनोम समष्टिरूप करवैः व्याप्त नेसे मान्‌ 
नाम ६ । तथा संकट्प विकट्परूप शक्ति करके दिरण्यगसकी युद्धिमं स्देष्ात्मत्वकी भाति 
होती द तिका निद्ृत्तिके स्यि मति का । तथा मदस्ववाडी हानेसे ब्रह्म नाम ६! तथा 
भोग्य समूहका आश्रय नेते पूलोम ६1 तया निश्यात्सक नेते शुद्धि नाम दै । लया 
| की शक्तिवारी होनेते ख्याति नाम है । तथा नियमन शक्तिवारी षटोनेते शश्र नाम दै । 
{. तथा शोकम सर्वातटृ्ट क्षानस्यरूप नेसे प्रा नाम । तथा पदार्थोको अभिन्यज्जक 
॑ नेते सविव नाम ६। तथा चेवन्यप्रथान होनेसे चिति नाम ६। तथा आराव स्वं येका 
अनुसंधान दाक्तियालो दोनेते स्ति नाम ६। भौर "परिपव्यते' यह जो पद्‌ ै सो सेत 
पिद्रानोमे प्रसिद्धा बोधक हे इति । यह स्सृति दिरण्यगर्मको वुद्धि ्रमाणदहै । ` 

किञ्च बरे यनुग्रहके चलते हिरण्थग्भको धुद्धि् वेदके आविर्भावको 
कहनेवाखो श्रुति मी हिरण्यगमंकी युद भ्रमाण है । तहां शुतिः-यो बरह्माणं 


बिद्धाति पूरव यो वं वेदांश्च प्रहिणोषि तस्म । तंह देवमासवुद्धिभकाकषं ॥ 
शरणमहं भषद्ये ( छे०-६।८) अथं -ज परमात्मा ख्डि आदि कारमं दिरण्यगमेन 
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उत्पन्न कता है । तथा जो परमात्मा तिम ॒दहिरण्यगसकी युद्धिमं येदांका आविर्भाव करता 
दै ओर जो इस अपने वुद्धि मन आदिक संधातका प्रकादा स्वरूप दै । तिस देवकी 
सुश्च रण हं इति । ५; 
शंका । अंसे पूरव प्रकरणे अनुक्त अथवा अप्रङूत दिरण्यगर्मकी बुदधिको ` 
४भात्मा महान्‌ परः इस घचन करके कथन करते हो तैसे “आत्मानं रथिनं विद्धिः । 
इत्यादि पूयं मन्त्रम अनुक्त तथा अप्रकृत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द्‌ करे | 
कहना चाहिये ? ह 


, ` समाधान । “आत्मानं रथिनं विद्धि" इस पूर्वं मन्त्रे जञ बुद्धिका प्रदण 
हे तिस वुद्धि करके हिरण्यगर्भ॑की बुद्धिका भी ग्रहण है। अतः हिरण्यगर्भकी `. 
बुद्धि भप्त नही है । अर्थात्‌ त्मानं रथिनं विद्धि" इस पूरव मन्ते व्यष्बदधिके ` 

साथ - मेद्‌ करके समणिवुदिका प्रतिपादन किया है । ओर इस मन्त्रम धुद्ध- .. 
रामा महान्‌ परः, इख घचन करके दिर ण्यग्मकी वुद्धिमे परत्वको दिखानेके | 
चयि व्यध्वुद्धिसे भिन्न करके समच्ुद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया है । क्योकि 
हम रोगी बुद्धियोकी बपेक्षासे तिस हिरण्यगर्मकी समण्िवुद्धिमें परत्वकी उपपत्ति 
हो सकती टै । अतः प्रत प्रधानका प्रहण "अव्यक्त शब्दस नदीं हो सकता है। 


शंका । इ पक्षमे महानात्मा" इस शुतिसे यदि सम्िबुद्धिका हो अहण 
है। तो आत्मानं रथिनम्‌! इस पूरवमन््रते प्रन जो रथो भोक्ता आत्भा है तिक्षका 


भ्रदण मी यहां नदीं हवा । तथाव रथोका जैसे ‹ न्दियेभ्यः पराः इत्यादि 
मन्त्रत कथन नही किय इन्दियेभ्थः पराः इत्य 
तथा रथ ये दोनो भ < रथका भौ कयन नदीं किया है। अतः रथी 


समाषान । पे्ती शंकाके हये भाष्यकार च 3. . , 
इत्यादि भा०। भर्थात्‌ अथवा, इ पक्षम भ (सास 


= 








सम ५ विम्बसे भिन्न तेसे दी 
भ मी नहीँहै।. अर्थात्‌ 1 तथा 
द सं पर पुरपको टी स मन्त रथीरुप करके फथन किया है । 
स रीतिसे इख पक्षमे मी एक शरीर दी परिशिष्ट रहता हई । 
£ क अब्र प्रकरण तथा परिदोष कारके प्रतिपाद्य जो पक शारीररूप रथ 
, अवशिष्ट है तिखको "व्यक्तः शब्द्‌ करके दिखाते है- आत्मानं रथिनं बिद्धि" 
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शंका । यहां शरीरादिकोमिं रथादिरूपक कर्पनाका भ्रयोजन क्या विवक्षित है ? 


समाधान । शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, विपय तथा ख्य दुःखका अदुमय- 
रूप वेदना करके संयुक्त जो अवियावाखा भोक्ता टै तिखकी, शरीरादिषोमिं 
रथादिरूपककी कल्पना करके जे संस्ारगति तथा मोक्चषगतिका निरूपण है! इख 
करके यहां प्रसङ्गे प्रत्यग्‌ आत्मारूप जोचकी ्रह्मरप करके जो अवगति ( साल्ञा- 
त्कार ) है सो भरयोजनरूप करके विवक्षित है । 

ओर जीवम जञा ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 
है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है । अतः आगमको ध्मेराज दिखाते है- 
^एष सर्वेषु भूतेषु गढोत्मा न भकाशते । दश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूच्या 
सूचमदरिभिः ॥ ( क० १।३।१२ ) अथं--सम्पणं भूतम स्थित जो यह आत्मा 
है सो गूढ़ द अथांव्‌ अविद्या करके लाच्छादित ३। अतः प्रकारित नहीं रोता ६ अर्यात्‌ 
जानेन नदीं आता 2 । प्रश्न -जव आत्माका प्रकाश न्ह हुवा तग्र आत्मा अप्राज्ञ 
स्वमावयास्मा हुवा ? उच्तर -भ्रवणादिकोके परिपाके जन्य जो शकठेवादमस्मि, यह शुद्धि दै तिसका 
नाम “अप्या रै तथा सूक्ष्म ८ वुक्च ) ्रकविषयक होनेते “सर्मा ई 1 देसी अप्य सूम 
बुद्धिस सूष्मद्शी पुरुप करके देखनेमे आता हे 1 अथात्‌ सूधम ब्रह्मनि पुरपफो ही पूर्वोक्त 
बुद्धि करके आत्माका दुरोन होता दे ! बिमल पुर्पको नहीं इति । 


इस श्ुतिसे विष्णुके परम पव्में वुगंमत्वको कह करके अथ शस विष्णुके 
परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगफो धमराज दिखते है - 


यच्छेदराङ मनसी भाङस्तचयच्छे्नान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निय 


ष्डेत्तयच्डेच्छान्त आत्मनि ॥ यद मन्त्र ब्रह्मामिन्न आत्मविषयक साक्षात्का- 
रके साधन योगको विधान करता है । अथं --इस मन्त्रते यह अथ उक्त दोता दै- 
प्राज्ञ जो वियेकी पुरुप टै सो बाणीको मनमं निरोध कर अथात्‌ वागादरिक वाद्य इन्वियफि 
ब्यापारको त्याग करे मनोमात्र करके स्थित दोषे । आर विपयवासनायुक्त यहिमुंख मनमं 
भी संकरपादिर्फोका सम्भव होनेते एकरस प्रह्मात्माका ज्ञान नही हो सफता है ! अतः 
मनम संकर्पादिकरूप दोपदृटि करफ श्ुतिमं ज्ञान शान्द करके कथित विश्चयात्मक युदिमं 
मनको धारण कर । अर्यात्‌ सम्पूणं संकटप विकर्पांको रयागकर जिश्चयरूप बुद्धिमात्र करके 
स्थित हबे । ओर उुद्धिक भी विषयमे प्रृ्तिके हुये बह्यल्ान न्ट हो सकता दै अतः तिस 
युद्धिको भी विष्यासे वियुख करे मोकारूप महान्‌ आत्मामं निरोध करे । अथवा विपिका- 
भ्याससे व्यष्टि बुद्धिको सृश्म करक समि बुद्धिमं विक्य कर । अर्थात्‌ समष्टि बुद्धिमात्ररूप 
कतके स्थित होये । ओर महान्‌ आत्माको मद्यते एम अवल्थित हुये रेक्यक्तान महं अन्‌ 
सकता ६, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामं कगे अपिचाद्वि प्रपत्ररूप उपद्रव 
शून्य प्रकरण करके प्रतिपा जो पूणं तया सर्बोत्छ्ट परस्वङी अवधिरूप तथा परा गतिरूप स्वय 
इ पुरुष दै तिप पर पुमे स्थापन कट । अर्यात्‌ “यह प्रालक्ूप्‌ परात्मा म ह इस 
प्रकार अमेदर्प करके स्थिव हेष इति । सो इशत पूर्य रोतिते पूतं तयां अर्‌ 
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बाक्योकी धालोचनाके करनेसे सङ्गमे ^ सांख्यवादी करके करिपतग्रधानका अव- ^ ` 
काश नहीं है" यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ | 
अ देहम भग्पक्त शब्दकी भ्रद्ृ्तियोग्यत्वको सृत्रकार दिखाते है -- 


सुद्र तु तदहेतत्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थं -\ सुष्मम्‌, २ त्‌, ३ तदर्ेत्वात्‌ । इस सूत्रमं तीन पदर 1 प्रसद्भमं 
"महतः परमग्यक्तम्‌? इस वाक्यमं अव्यक्त दाब्द्से जगत्की बीज अवल्थारूप सूर्म" कारण शारीर 
हौ विवक्षित १, क्योंकि सूर्म वस्तुमं ही अव्यक्त दाब्दुक्धी योरयता द इति। अब शस 
स्के अमिप्रायको वणेन करते दै उक्तम्‌ शत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूं सुतर 
प्रकरण तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दृका अथं शरोर है भ्रधान नी” पसा कद्‌ 
आये है । अब दस अर्थम शंका को दिखते है'-- 


शंका | शरीरके योधने अष्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे है १ क्योकि यद 
शरीर स्थूल होनेसे नेश्रादि करके भत्यन्त स्प भ्रतीत होता है, ओर जो अस्पष्ट 
बस्तु होतो है खो ही अव्यक्त शब्द्की वाच्य होती है । 


समाधान । “शरीरं रथमेव तु" इल शतिमें शरीर शब्दे सृक्म (कारण) 
शरीर विवर्धित है । कर्थोकि अति सृष्टम (कारण) शरीर हौ अग्यक्त शब्दे योग्य है । 
यदपि यह जो सुधूल शरीर है सो स्वयं अव्यक्त शष्दका वाच्य नहीं हो सकता ह । 
तथापि स्थूल शररीके भारम्भक जो भूत सृष्टम दै" सो व्यक्त शब्दके योग्य है । 
अतः शरीरको भी भल्यक्त कट सकते ई । 


ओर "गोभिः श्रीणीत परसरमू्‌) ( ऋ० सं० )। अर्थं -गौका विर जो 
दुग्ध ६. करणः सोमो भिभ्रित कः त । यहां जसे गौरूप प्ररुतिका वाचक 
जो गो' भरष्द्‌ है तिलका गौका धिकार दुग्धं रयोग देलनेते भाता ै। तेसं 
ही प्रहतिका मोर विकारका मेद्‌ होनेसे प्ररुतिका वाचकः जो थन्यक्त शब्द 
है तिस्का शरोररूप विकाम प्रयोग यन सकता है । तहां श्रुतिः “तद्धेदं त 
ध्याृतमापीत्‌” अथ खट पूदकाङतरं सा यह्‌ सम्पूणं जगत्‌. अब्याश्त स्वरूप ही था। 
अर्थात्‌ यह जा पराद्च व अपरोक् व्यार भिन्न भिन्न नामरूप जगत्‌ दै-सा खष्टिमे पूर्वकाटम 
ज्यात मामरूपको परिस्याग करक यीज दाक्ि शय्या ( संस्कार ) रूपको प्रा्ठ हाता भया 
इति । यद शति “शरीर अत्यतं शब्दके योग्य हे» इस अ्थंको 
है। शख पूर्वोक्त रीतिसे स्थूड शरोर भो भब्धक् शब्दके योग्य है यह विदध 
हवा इति ॥ २॥ 1 । 
तद्धेदम्‌' स उक्तं शति करक प्रधानो भो लिदधि हो खकती दै।' 
अतः - अन्यक्तः श्रष्द्‌ कते प्रधानका दी स्त्रीकार करना चाहिये, कारण 
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शरीररूप मायाका स्वीकार निष्फल है १ रपेसी शंकाके हुये सू्कार समाधानको 
 , दिखाते दैः- 





५ 
तदधीनतादथवत्‌ ॥ ३॥ 
अथं--१ तदधीनत्वात्‌ , २ अर्थवत्‌ । श्रस सृन्रमें दो पद्‌ ई। “उदेदम्‌ इरयादि 
धतिमं स्थित (अब्याटतः दण्द करये ओर “सव्यतः शब्द्‌ करके मायाका ही स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि पूर्वक्त अब्य्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अ्वारी ६1 
अर्थाच माया ब्रह्मम जगत्‌ सटरत्वफी सिदधिकी सहफारो कारण दै । अतः सार्थक ३ । 
ओर स्वतन्प्र प्रधानका स्वीकार निप्फक द इति । 
| अव 'अच्राह इत्यादि भाष्यसरे भपतिद्धान्तक्ी शंकाका उत्तररूप करके 
 . सूत्रे व्याख्यानको दिखाते है - 
~ शंका । यदि इस जगवकी जो अनमिव्यक्त नामरूपवाली  यीजात्मफ 
प्रागवस्था है तिसमे अव्यक्त शब्द्दी योग्यता स्वीफार करी जावे, ओर कारण- 
रूपसे ही शरीरम भी अव्यक्त शब्दष्धी योग्यताष्छी प्रतिज्ञा करी जावे। तो इस 
भकार माननेखे, वही सांख्य परिकद्िव प्रधानकारणवाद प्रास्त दोवेगा । क्योकि 
खांख्यवादी भी शस जगत्‌की भरागवस्थाको ही प्रधानरपसे स्वीकार करते दै । 
यह ज्ञा सखुखदुःखमोहात्मक जगत्‌ है सो उुखदुःखमोदात्मक कारणसे 
ही उत्पन्न हेनेको योग्य हे। क्योकि कारणरूप ही कायं होता ६। जो 
हे यदी सत्व है। जो दुःलात्मकता है यही रज दै। भौर 
ज्ञो मो्ात्मकता रै यदी तम है । सत्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम दी 
प्रधान है । यह साख्यका मत है । 


समाधान । जगतकी कारण अवस्थारूप मायाके स्वीकारसे प्रधान 
कारणयाद्ती आपत्ति नदीं हो सकती ै। क्योकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
अनित्य ह । अनिर्वचनीय व भिथ्या दै । ओर परतन्त्र है । ओर सांस्यघादमें भधान 
नित्य है। निर्वचनीय घ सत्य ह । ओर स्वतः है। 
तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागवस्थाको जगतुकी कारण मान तो 
ग्रथानकारणवाद्की प्रसक्ति हमारे मतमें भावे । सो जगतुप्ठी कोई भी नामरूपात्मक 
प्रागवस्था बेदान्ततिद्धान्तर्ने स्वतन्त्र है नदीं । चन्त इस जगत्‌की प्रागवस्था- 
ङ्प मायाको हम परमेश्वरके भधोन मानते दै स्वतन्त्र नदी । 


शंका । परमेश्वरसे ही जगती रचना दन जायेगी, पुनः मायाको क्या 
ङ्त है अथात्‌ माया निरथंक ६ ? 


समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पडती ह । क्योंकि भ्राग. 


स्थारूप मायाशक्तिके विना केवल निरगंण निष्क्रिय पुसपमे खष्टि सिद नहीं हो 
त्रफती ह । शक्तिरद्ित निष्कल निष्किय पुख्यरूप परमेश्वरी श्रवृकत्ति नदीं अत 
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सकती है । क्योकि शक्तिरहित पुरुपकी रषि देखने नहीं आती है । अतः 
अविधाशक्ति सार्थक है । 


आव नवन्धमोक्षकी व्यवस्थाक्ते लिये भी बीजशकतिरूप अविद्याको अवश्य 
मानना चाहिये” इस अथंको दिखाते ह - तदहां- 


शंका । यदि ब्रहम स्थित जो अधिया है तिख करके जगत्‌ उत्पन्न 
होता है पेखा कोगे तो सुत पुपोकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग दोगा 1 करथोकि 
बद्धमुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरूप अविधा सदा विद्यमान 
ही रदेगी । ओर यदि अविद्याका चिद्या करके नाश मानोगे तो मूलाविद्याका ना 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जावेगा इति । 


समाधान । सुक पुरपोके वन्धकी पुनः उत्पत्ति न्दी वन सकती दै। ` 


क्योंकि विया करके वीञशक्तिरूप अविद्या नए हो गई है इति। यहां यह अभिप्राय 
है कि-हम प्रधानी तरह सर्व जीवोमे एक ही अविया नहीं मानते है" । किन्तु 
जीव जीवक प्रति अविद्याका मेद्‌ मानते है । अतः जिस २ जीवम चिद्या उत्पन्न 
होती दै तिस २ जीवकी अविधा निवृत्त हो जाती है, जीवान्तरकी नहीं । क्योकि 
व्यधिकरण धिदा तथा सधिधयाका परस्पर विरोध नही है । यदि हम ण्कदही 
विद्या माने तो सम्पूणं संसारके उच्छेदका भ्रसङ्गरूप दोष होवे । ओर यदं 
वोष प्रधानवादीके मतम तो अवश्य प्रास होता ह । क्यों किं रधानवादी प्रधानक 
पफ मानता है; जव एक प्रधानका नाश होगा तव स्वं संसारका उच्छेद हो 
जायेगा! यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान 
देने तुम्हारे मतम अनिर्मोश् प्रसङ्ग ्ोगा। अर्थात्‌ किसीफा भी मोक्ष नहीं हो 
सकेगा । लोर यदि तुम पेखा को फि-अरथानको एणः हुये भी भविवेक 
दन्य विधा 
4 व चिद्याके सत्त्व हये जीवको बन्ध ह 1 तथा विवेक ख्यातिरूप चि 
सस्व तथा असत्व फरफे दी बन्धमोक्षकी उपपत्ति हे गर । पुनः भ्रधानका 
स्यीकार करना व्यर्थं = 
व श ओर यहां देखा जानना साहिये कि-य 


त्वरूप करफे 'अचिद्या एक है" रेसा व्यवार हेता 


। , भतः अन्यतमः “भव्या म्‌' भायां 
शुतिमें णक वचन कहा है । म्‌ 'तरन्त्यवि्यम्‌ “मायां तु इत्यादिक 


शंका । पूर्वोक्त रीतिसे जब अविद्या 
सन अता कारण द, ठय 


समाधान । भचेवन ज अविधा है सो चेवनरुप अथिठानसे चिना पश्च 
रूप रञ्ज आदिके विना सर्पादि विघ्रमकी सामथ्यं अप्रसिद्ध । 
भधिष्ठानरूप करफे चेतनरूप ईश्वरा 


((-0. ॥\/(111111<5111 11881 \/218/189। (01661100. 1011260 0 €879011 
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अद्गीकार करना उचित दै । 
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(परमेश्वराय इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानने भी- “अव्यक्त शब्द्‌ करके 
निर्देश्य जा अविच्याङप वीजशक्ति है सो परमेभ्वरके आधित है तथा मायामयी है" 
इख अर्थको कदा है। अर्थात्‌ जैसे लोकें मायावी पुदयके अधीन खौकिक माया होती 
है । वसे ही परमेश्वरफे अधीन यह अलौकिक माया है। मर आधारताखम्बन्ध फरक 
जीवके आधित जो भविद्याक्ूप माया है सो ब्रह्मको विषय करती है । अतः विषयता 
सम्बन्ध करके परमेभ्वरके आधित कदी जाती ह! ओर ब्रह्मसे भिन्न॒ करके तथा 


। ` ` अभिज्ञ करके निरूपण करनेको अशक्य है । अतः इख प्रागवस्थारूप वीजशततिका 


नाम “अव्यक्त व दन्याङ्कत है । तथा विद्या करे निवत दोनेखे “विया 
व॒ “अङ्घानः कदी जाती है। तथो विचित्र ‡ कार्योकी माता होनेसखे मथवा 
दुर्नीत होनेसे माया" कदी जाती दै । ओर कायक अपेक्षा फरङे ्रधान 
दोनेसे इसीका नाम श्रधान' है 1 ` मूढ होनेसे भति! है । खष्टिकी रनादिकमि 
परमेभ्वरकी सहकारी दोनेखे शक्ति" है । वथा इन अव्यक्तादिक गर्ब्दोका 
अर्थं एक ही ह भिन्न भिन्न नदीं । ईस पूर्योक्त रीतिसे बन्धमोक्क्ती व्यवस्था मी 
उपपन्न हो की इति । . 

ओर यदी अविद्या मायामयी भहायुपुश्चि' कदी जाती दै। क्योफि श्सी 
अविच्यामें स्वरूपकै प्रतियोधसे रदित हये संसारी जीव अनादि कालस सो रदे 
है । सखो यही पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २ 'भाकाश' शब्द्‌ फरफे निवि है-तदां 
रतिः--“पतसिमिन्यु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओत मोत" शति । अर्ध-- 
सम्पूर्णं जगत्‌ तो आका ओत भ्रोव ६ैः आकाश. कित ओत प्रोत दै? इस गार्गकि 
प्रदनके अनन्तर साशवरुक्य कहते ईहे गाग ! इस अक्षररूप परमात्मामं ही आकाश 
ओतेत ६1 यषां मूताकादका दतु हानेसे अब्यक्छको आकाद का द इति । 

ओर कष्ट २ इसी अव्यक्तको अक्षर्‌' शब्द्‌ करके कदा टै तदां शुत्िः-- 
अक्षरात्परतः प्र! । अर्थं -सो परमात्मा महते पर॒ जो अक्षर रै तिस अक्षते 
भी पर दै। यरा, शानसे विना नाशको नर्हा प्रास्त होनेसे अन्यक्तको अक्षर 
कहा हे इति । | | 

ओर किसी २ मन्त्रवणंसे इसी अच्यक्छको माया शब्द्‌ करके सूचन किया 
है-वहां शुति--भायां त॒ परकृतिं बिधान्मायिनं ठु महेषरम्‌! ! श्वे०। अर्थ- 
अब्यक्तरूप मायाको यष्ट सुध प्रति जाने तथा मायाबाठेको मदेशवर जाने इति + 
वस्तुतः विचार करे तो "महतः परमव्यक्तम्‌! इख शुतिर्मे माया टी अब्यक्त शब्द्‌ करके 
कटी दै । क्योकि सद्रूप करे अथवा अखटूप रफ मनिवाज्य होनेसे मायामे 
अव्यक्त शस्द्फी योग्यता यन सकती है । 2 

, शंका 1 मदतसे भव्यक्त पर कंसे दै?! ` 
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समाधान । महत्तस्वरुप युद्धिको अव्यक्तका काये होनेसे महत्‌से अव्यक्त 
पर दै। अतः महतः परमब्यक्तम्‌' यद्‌ कदा । ओर भ्रसङ्मे यदि महत्‌ शब्द्‌ 
फरके समि घुद्धिका ग्रहण करे तो भी समष्टि वुदधिका देतु दोनेसे अव्यक्तम 
परत्व है। ओर यदि जीवका ग्रहण करं तो भी जैसे अमात्यादिकोंकी अपेक्षासे 
राजा परत्व द तैसे भरतियिम्बरूप जीवको भी अव्यरूप उपाधिके भधीन दोनेसे 
त्यक्ते जीवसे परत्व है। अतः "महतः परमव्यक्तम्‌' यह कथन उचित ही है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या ही अव्यक्त है । ओर अविद्या करके ही जीवम 
निरन्तर सवे संसारव्यवदहार वतेता है । | 


शंका । कारण शरीररूप अव्यक्ते मदवसे परत्वके हये भी स्थूल शरीरम 
परत्व किस भ्रफार होगा ए 


समाधान 1 भव्यक्तगत जो महत्से परत्व है तिसको दी अब्यक्तं तथा 
आरीरके भेदोपचारसे अष्यत्तके विकार शरीरम कटपना करते है" । अतः स्थूल 
शारीरं .भी मत्से परत्व यन सकता है इति। 


शंका 1 शन्द्रियादिकोमिं भी अव्यक्ते साथ अभेद देनेसे भन्यक्तत्व 
तथा परत्व मानना बादिये । 


समाधान । यद्यपि स्थल शरीरकी तरह इृन्द्रियादिकोमिं भी अव्यक्त 
विकारत्वका अविशेष है । तथापि अभेदे उपवारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द्‌ फरके 
प्रण फरते.हे\ इनदरियादिकों फा नही । कयोफि शन्द्ियेम्यः परा हर्या त्यादि 
ड्रः शरतिमे इन्दरियादिक शम्यो करके हौ इन्दरियादिक गीत ह । ओर इल 
उत्तर शतिभ केवल शरीरको टौ परिशिष्ट हेमेसे भी अव्यक्त शग्द्‌ करके शरीरा 
ह प्रहण हेता है । | 
अब चृत्तिकारके मतखे पूर्वोक्त दो स्तोके व्याख्यानको दिखाति हैः- 
अन्ये तु बणेयन्ति' शत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो भरकारफा है- प्क जा 
याह देखनेमं माता ह इसका नाम स्थूल शरीर है । 
वतीय अध्याये प्रथम्‌ पाद्के तदन्तरप्रतिपत्तौ रदति संपरिष्वक्तः शर्ननिरपणा- 
भ्याम इल रथम्‌ द्मे करेगे । गोर (आत्मानं रथिनम्‌› इस पुवं मन्त्रम ये दोनो 
व कयि हं । ओौर इन्द्रियेभ्यः पराः” = 
५६ घष्ट्म 
यि सरम शरीर हौ य्यः ग का परण करना 


शका । मदान्‌ ज जीव द तिख जीवसे परत्व सुषम शरीरम किख प्रकार 
बन सफता है १ 


समाधान । शवदथीनत्वाद्थवत्‌, इख सूत्र अर्थवत्‌ दान्तका 1 
पालक दै। जसे इन्र्योका व्यापार अर्थो अधीन है, त ब्द्ियोसि 
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` परत्व है। तैसे जीवम वन्ध मोक्ष व्यवहार सृक्ष्म शरीरके अधीन है! भतः सृक््म 
| शरीरम जीवसे परत्व है इति । 

अब इस पूर्वोक्त इत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूपित कते दै 
^तस्त्वेतत्‌ शत्यादि भा०। अर्थात्‌ (त्मानं रथिनं विद्धि" इस पूवे मन्म 
अविशेषरूप करके शरीरद्यको रथरूपक कट्पनामे कथित देनेसे दोनों शरीोमिं 
ही प्ररृतत्व तथा परिशि्टत्य समान दै । जब दोनों शरीरमें भ्रृतत्व तथा परि- 
शिष्टत्व समान हुवा तव किस कारणसे अव्यक्त शाष्द्‌ करके सृष्ष्म शरीरा ही प्रहण ˆ 
करते है स्थूल शरीरा नही- सो कारण तुम्दारेके कना चाहिये । 


शका । हम भआम्नातके ल 1 समथं दै, स 

अथेमे पयंनुयोग ( किन्तु ) करनेको नहीं है" । अर्थात्‌ आग्नात 

किये कथित जा उत्तर - मन्त्रमे 'भन्यक्त' पद्‌ दै सो सुक्ष्म वस्तुको ही प्रतिपादन 

कर सकता है; सद्म शरोरसे भिन्न स्थूल शरीरको नदीं । कयोफि स शरीर 

व्यक्त है । गतः हम “भव्यक्त' शब्द करके सूद्म शरीरका दी श्रहण करते ह सथू 
शरीरका नी । 


समाधान । यद कहना असङ्गव दै । क्योकि वाक्यां विषयक जा 
छान हाता है सो एकबाक्यताके अधीन दोता है । ओर (आत्मानं रथिनं विद्धिः 
यह पूवं पटित वाक्य, तथा “इन्द्रियेभ्यः परा हयोः" यद उत्तर ॒पटित वाक्य, 
यका्थप्रतिपादकत्वरूप एकत्राक्यतासे विना किस अथेका धरतिपादन नीं कर 
सकते है" । यदि करेगे तो शरोर शब्दसे रूढि दृचि करे प्ररत जा स्थूल शरीर है 
तिखका त्याग हागा । भौर भप्ररृत जे सुषम भूत है' तिनका अग्यक्तं पद्‌ करये 
ब्रहण दगा । शस प्ररृवहानि तथा अप्रकृतप्र्रियाका प्रसङ्गरूप दोषणी निड्ततिके 
चखिये इनकी अवश्य एकयाक्यता माननी पद़गी । । 


आर आकाघ्वासे विना पकवाक्यताकी सिद्धि नहीं वन खकती दै । गतः 
प्रहदव श्वारीरं रथमेव तुः इत शरोरद्यका प्रदण “न्द्ियेम्यः पराः, इस मन्म 
किख पद्‌ फरक है १ ओर अग्यक शब्द करे क्या ग्राह्य है १” श्ल परकारकी 
आकाद्काद्वय करके पूवं उत्तर वाकथोमिं एकतराक्यताके खम्भव हुये शरीर गाण्द फरक 
भरत देनो ही शरीर प्राह्यडप करके आकाङ्वाके विषय समान है । वदां यदि 
आकाद्वाके भनुखार भन्क्य स्वीकार नहीं करोगे, किन्तु 'भन्यकत' शब्द्‌ फरफे फेबलं 
सृष्टम शरीरका हौ प्रहण करोगे स्थूल शरीरा नदी, = एकवाक्यता हौ धाधित 
हावी ह। पकयाक्यताका बाध दनेसे अभ्यक्त शब्द्‌ करके आम्नात अर्भका योध 
कासे दगा १ अर्थात्‌ नहीं होगा । | 


ओर जय ्ररीरं रथमेव तु, १घ वाक्यम शरोर द करसे पकः स्यू 
शरोरका दो रहण करते हैः तथा भव्यक्त शब्द्‌ कप्के मो प्रछत रपू श रोरेशा दों 


क 
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.५०८ ्हमसूञम्‌ अ-१-४-३ 


(याक यिय 














करके प्ररत स्थूल शरीरका बोध ह सकता हे इति । 


शंका । सृष्ष्म शरीरम अनात्मत्वनिश्चयरूप शुद्धिके लि “शरीरं रथमेव तुः 
इस शुतिमे सुक्ष्म शरीरका दी ग्रहण है। ओर सृक्ष्म शरीर ही भआकाङ्काका 
विषय है, स्थूल शरीर नहीं । क्योकि सुक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सनष है, ओर 
आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है । अतः दुभ्शोध है। अर्थाच आत्मासे 
पथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य है । अतः अव्यक्त शब्द्‌ करके भी सुषम शरीरका 
ही श्रहण करना लादिये, स्थूल शरीरका नहीं । क्योकि सथू शरीर नाना २ दरयो . 
करके दूपित प्रत्यक्ष सिदध है । अत्यन्त धृणाका विषय है। अर्थात्‌ खशुनादिकोंकी 
तरह मख मूत्रादिकों करके अत्यन्त दगेन्धित दोनेसे दैराग्यका विषय रै। अतः ` 
स्थूल शरीरका आत्मासे एथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सरम है । 


समाधान । इस भ्रकारसे घृत्तिकारोको मानना योग्य नहीं है । इस 


भर्थफो दिखाते हतो नैवेह शोधनं कस्यचिदधिवस्यतेः इत्यादि भा० । 
अयं -पसङगमे यहां किसीका पोधन भिवषित नी द । यि श्द्रम्यः परा हाथा इत्यादि 
मन्म शोधनका विधायि कोटे बिधिपद्‌ नह ६ । "सो विम्णका परम पद्‌ कया ६, इस भिला- 
सा निदृरिके स्थि अनन्तर निट विष्ुका परम पद्‌ ही यहां विवक्षित ¶ इति । क्योकि 
क रं पर है, ध मन पर है, इस प्रकार कहते हये अन्यक्तसे 

¬ पष्पान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? इख वचन करके 
विष्णुके परम पदको ही परत्यको अवधि घ परा गतिरूप करके श्रुति कती है। 


ग्रहण करते है" सृक्षम् शरीरका नहीं । तव पक्वाक्यताके सम्भव हुये अव्यक्त शबद 
मतः प्रम पद्के द्शेनके दिये प्ररत स्थूल शरीर हौ अव्यक्त पद्‌ करके प्राह है । 


वस्तुतः 'तदन्तरपरतिपत्तो' इख सूत्रम जिन करके सम्परिष्वर हवा यद 
शम सि जव परोक्स ह+" जितस सान 
द =! तिन दविरादिकी सृकम अबसथारूय धथ ध्माधमेरूप पञ्चीरृत 
हद त समश है! यह सुस्मशरीर लिङ्गशरीर 
अतः यह्‌ सूद श इन्दियादिकोढे गरहणसे ही प्रहण हो चला 
त । € किन्तु परिशेषसे अवियारूप कारण शरीर शरीर ही - 
शरीरं रथमेव तु! इल भवि शरीर पदते, सौर श्व धच त 
| शुतिमें अग्यक्त पदसे प्रहण करने योग्य है" । २ परमन्यक्तमू 





शका । जसे अबिद्यारूप फारण शरीरफो भोर  परििीपके 

टसे पद्‌ फरफे प्रहण करते हो तैसे ही र त ४ शरीरको ष क 

परहण होना ६ । भतः, माण भौर भी पदे 
चादिये । ` अभ्यक्त 
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अ-१-४- भाष्या्ेभरषोपिकास्हितम्‌ । ५०६ 
[ ` सम्राधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन्वरीरे भाणो 
युक्तः) ( छा० ८।१२३ ) अरथं--ञे स्थे आकरपणके छग अर्व निक्त ता द । 
सैते टी रथ स्थानीय इस दरीरम अश्वस्थानीय प्राण न्धिक्त हे शति 1 इस श्युतिके यलसे 
इन्द्रिय पद्‌ प्राणका भी उपलक्षण है । अतः अप्व स्थानीय ही प्राण हे । अथवा 
एक ही अन्तःकरण श्षानशक्तिके प्रधान होनेसे-ुद्धिः कदा जाता है । 
क्रियाशक्ति प्रधान होनेसे- श्राण, कहा जाता है । अतः बुद्धि पद्‌ प्राणका मी 
उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिवििष्ट अन्तःकरण सारथि दै । ओर भ्राप्य 
जो विष्णुको परम पदरूप पुरुप है जिससे पर छु नदीं दै जा परत्वकी अवधि ह। 
ओर जञा परा गति है। सी ही चिदात्मा है । अतः परिकेषसे कारण शरीर ओर 
स्थूरं शरीरका दी अव्यक्त शय्द्‌ करके ग्रहण योग्य है । | 
अव चृत्तिकारके मतको अङ्गीकार करके भी माप्यकार भगवान्‌ कहते दै - 
| सर्वथापि इत्यादि मा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तम रीर पदसे ओर अन्यक्त पयसे 





~ ------ `= र द ङ्ङ ङातधं ज जा काः जो ता = याका = क आकरः = = ऋ कक 


परिशिष्ट कारण शरीर ओर स्थूल शरीरा ही ग्रहण योग्य है" यद अथं कहा ! ओर 
यदि दृसिकारी रीतिसे सूक शरीरका शोधन ही भतम विवक्षित होये तो र्द 
तो भी-"भअग्यक्त शब्द्‌ करके सृक्ष्म शरीरका ही रहण है” शस मतको स्वीकार कर 
~ छेनेसे भी खिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मान्न भी हानि नहीं है । पर्योकि धृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जा आनुमानिक भ्रधानका खण्डन है तिसखकी उपपत्ति 
बन सकती है। अर्थात्‌ मग्यक्त शग्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण नदीं कर सकते ह 
इति ॥ ३॥ ¦ 
अव ्देदिक अव्यक्त शद्‌ भ्रधानका याचक नहीं है” इस अथे सूत्रकार 
अत्य हैतुको दिखाते है :- 
जेयखावचना् ॥ ॥ 
अथ - ज्ञेयत्वावयनाव्‌, २ च ! इस सूम्रमे दो पद ई । सांख्य शाम प्रधानये 
मित्र पुरपको जानेकेः सिम भौर विमूतिके सिये प्रधानक जेय व उपास्य माना दै । ओर 


वद--प्रधानको जानना चाष्टमे अथवा श्रधानकी उपासना करनी चाये देसा चन 
ह न्ह । अतः प्रधान चैदिक अन्यक्त दाग्द्का अर्थं नटी यन सकता दै इति । 


भय श्वेयस्वेन' इत्यादि भाष्यके अनार इख सूतरके तात्पयको दिखाते ह - 


` शंका । शुणपुरषान्तरङ्नानाकेबल्यम्‌ ।' “खच्वादिफ गुणरूप परथानसे 
पुदपका “अन्तर, किये जो भेव है तिस भेदके ानसे मोक्ष .दोता है" अथात्‌ , 
सांस्यमतमें (त्रिगुणात्मक भ्रधानसे म भिन्न ह इख प्रकारका जो प्रधान प्रतियो- 
गिक मेदवाठे भात्माफा प्रान है इसी श्वान करके मोक्ष होता है । ओर सांख्य- 
वादी इसी श्ानको संसारदुःखका निवतंक मानते है । ओर सत््वादिक शुण 
स्वरूप प्रधानकं चानसे विना प्रधाने भिन्न आट्माका शान न्दी दो खकता दै। 
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४१० प्रह्मघुचम्‌ म-१-४-४ 


तः 


नायाः त ता 


क्योंकि भेदक्नानमें प्रतियोगीषा क्षान कारण होता है। इस रीतिसे कटनेवाछे 
साख्य लोग कहीं २ भ्रधानको हेय मानते है । ओर र्खतियोमिं उच्छेख करते है । 


 अरौर केवट भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही भ्रधानको लेय नहीं मानते है । 








कितु प्रधानको उपासना करके अणिमादिक पेभ्वयेकी भ्रातिके छिये उपास्यत्वरूप 
करके मी प्रधानको फी २ लेय मानते है" । क्योकि अल्लातकी उपासना नहीं बन 
सकती है । 
मौर दतः परमन्यकतम्‌› इख श्रुति करके भी अव्यक्तं पद्जन्य शान- 
विपयत्वकूप शेयत्व प्रधाने विद्यमान हौ है । अतः ्ञेयस्वावचना्च' यद 
, सूत्र मसङ्गत है । 


समाधान । .^न चेदमिहाग्यक्त हेयस्वेनोच्यतेः इति भाष्यम्‌ । अथात्‌ 
हतः परमव्यक्तम्‌ इस मन्त्रम मग्यक्तको हेयरूप करके नहीं कदा है, किन्तु 
, अन्यक्त शब्द्मा्रफो फदा द। गौर "अव्यक्तं शञातन्यम्‌ अथवा 'उपासितव्यम्‌ 
इख प्रकारका क्ञेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोर विधिवाक्य भी यदा नदी - 
है। अतः सुत्रको अखङ्कत कहना भसङ्खत है । 


शका! विधिके अमाव हये भ अव्यक्त पद्जन्य क्ञानगम्यत्वरूप शेयस्व 
प्रधानम बन खकता है । क्योकि श्षानविपयताशन्यमें शब्दप्रयोग दौ नहीं बन 


खकता ट । 


समाधान । उपदेशसे चिना जो पद्ाथंका चान है सो सफर नदीं दोता 
है। भतः अव्यक्त पद्जन्य नको अनुपदिष्ट होनेसे सफटता नही यन सकती . 
है। अथात्‌ शब्द्का जिस अमरं ताट्पये होता है तिखका ही शब्द्ञान सफ 
होता है। प्ररुतमं सवस परे धिष्णका परम पदृरूप पुरुष हौ तात्ययेका विषय 
व 
तात्पर्यगस्यत्वङ्प केयत्वका अमाव 

दोनखे अन्यच शब्द्‌ के श्रुति योधन नहीं करतो है । 
शाका । भघानकी तरद्‌ , शरीरम भी तात्पर्यविषयत्वङूप॒श्ेयत्वको न 


होनेसे श्रुति योधन नहीं कर सकती 
किस प्रकार होगा १ ६। मतः न्यक शब्द करके शरीरका श्र 





पदको दिलानेके लिये रथरूपकको कठपनामे ध 1 है विर्नोका 
1 य य न तवा 
४ 


पधानते हेयत्बका जो अवचन दै सो भविदध है १ भंकापरव 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01611011. 01411260 0 66810011 





८-१-४५ माप्यार्ध॑प्रदीपिकाषदितम्‌ ॥ ५११ 


क जातो == 9 चा त म क = = काजाााकान - 


वदतीतिचेनन प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌॥ ५॥ 
अ्थं--१ बदति, २ इति, ३ चेत्‌, ७ न, २ प्राज्ञः, ६ हि, ७ प्रकरणात्‌ । दस 
सूरे सात पद्‌ ई । प्रदन--प्रधानमं “अराब्दूमस्यरम्‌' इत्यादि शति ज्ेयताको कती 
&ै। अतः प्रधान जेय नर्हा द यह कहना असङ्गत है । उच्चर- यष प्रदन बर्ही यन 
सकता । क्यों ङि उक्त श्रुति भी प्रकरणके वरते परमेश्वरको टौ कती दै इति । 
भय उक्त प्रश्रोच्रको स्पष्ट करके दिखाते हैः-सांख्यवादी कता है कि-प्रधानमें 
क्तेयत्थका अवन फहिये वचनका अभाव असिद्ध दै । क्योकि (महतः परमन्यक्त- 
मन्यकतात्मुखयः परः स शरुविके उत्तर वाक्यशेमें यहां मच्यक्त शब्द्‌ करके फथित जो 
प्रधान है, तिस केयत्वका बोधक वन विद्यमान है । तहां वाक्यदोष शुतिः-अशा- 
मरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌| अनायनन्तं महतः.पर धुवं 
निचाय्य तं मूत्यु्खात्मयुच्यते |» ( फ०२,३।१५) अथं - रब्दरस्यशरूपरसगन्धादि 
करके रदित नित्य निर्विकार आदि अन्वसे रदित मषटत्तस्वसे पर निश्चखः जो तत्त्व टै,तिख ततत्वको 
“निचास्य' कष्िये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप सत्युखखसे सु होता दै इति। 
सांख्य स्ति शब्दादि गुणो करके रदित महतसे पर भ्रधानका जसा स्वरूप 
निरूपण किया है। तैला ही शब्दादि दीन तत्त्वका इल मन्त्रम 'निचाय्य' रूप 
करक निदेश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान ही है । तथा 
सो ही प्रधान "महतः परमव्यक्तम्‌, इस शुतिमे अव्यक्त शब्द करे निदिषट है पेखा 
प्रतीत होता है । 
भव पूर्वोक्त सांस्यवादौके फथनको सिद्धान्ती खण्डन कप्ता टै- छत्र 
त्रम) इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अगशब्द्मस्पशेम्‌' इत्यादि मन्त्रम हेयरूप ` करको 
यान निर्दिष्ट नही ६। किन्तु प्राक्ञङूप परमात्मा दी शेयरप करके निर्दिएट दै । 
देखा निश्चय होता है। क्योकि प्रकरणात्‌" पाश्रूप परमात्माका दी यषां महां 
प्रकरण चला आता है । वदां शुतिः-- पुरुषान्न परम्‌ छिञ्चित्‌ सा कष्ट सां 
प्रा गतिः" (क०) यहां परमात्माफा ही निर्देश किया है ! तथा (एष सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न भकाशते (क) ्रमात्माका शान दुःसाध्य ह इस अर्थ॑का बोधक श्स 
अन्तर फरक भी परमातमा ही केयत्वकी आकाङ्क्षा होती है । तथा “यच्छेदाङ्‌ 
मनसी भाङ्ः) (क०) शख मन्त्र करके मी परमात्माके श्ञानके लिये ही धागादिकफ 
इन्द्रियोके संयमको विधान किया है । मौर परमात्माके क्ञानसे ही खत्युमुलसे 
मोक्षफलका वण होता दै । ध 
` ओर प्रधानमात्रके श्नानसे खत्युमुखसे मोक्ष सांख्यवादी भी नदीं म 
| | किन्तु “चेतनङप भआत्माके घ्लानसे दौ खुल्युमुलसे मोक्ष दता है" यष 
सायका लिद्धान्त ६। भौर सम्पूणं येदान्तप्ं प्रार्य परमात्मा विपे दी 
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अशब्दादिक धर्मोका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे शध्रधानमें कषेयत्व 


तथा “अव्यक्त शश्द्‌ करके निदित्व नदीं बन खफता है” यह सिद्ध हुवा इति ॥५॥ 


किञ्च “¶स कटवररीमे प्रधानविपयक प्रश्च तथा उत्तरका अभाव होनेसे 
भ अव्यक्त शब्द्‌ कारके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता 2" इस अथेको सूत्रकार 


द्खिति रैः- 
त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ \॥ 


धरथं -- त्रयाणाम्‌, २ एव, ३ च, ४ पुवम्‌ › ‡ उपन्यासः, ६ प्ररनः, ° च। 
दस सुतम सात पद्‌ ६1 इस कटवल्छीमे नचिकेताने धमराजसे तीन वर मांगे ट । प्रथम्‌ 
चरते पिदाकी प्रसन्नता मांगी ६। द्वितीय यरे अग्निविद्या मांगी दै । भोर तृतीय्‌ . 
बरे आत्मविद्या मांगी ६। जौर धमेराजने तीन षी वर द्वये ई। दन तीन वरकि 
प्रन ओौर उत्तर स ग्रन्थकी समाधि पर्यन्त देखने आते ई 1 र प्रधानविपयक न 
तो इल अन्यते परप १, न उत्तर ६1. अतः इस कट्बल्कीमं प्रधानका प्रतिपादन नही यन 


सकता दे इति । 


अष्‌ ` इस सुचये ताट्पर्यको इतथ" इत्यादि भाष्यसे माप्यकार भगवान्‌ 
दिखाते है-जिख कारणसे शख कटचद्खी प्रन्थमें प्रायः ग्नि, जीव, परमात्मा, श्न 
तीन पदार्थाका ही बरभद्‌ानके सामर््य॑से वक्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमे भाता 
ह। अर्थात्‌ तीन पदार्थविपयक हौ पश्च तथा प्रतिवचन देखने आते है' अन्य 


विषयक नी 1 अत दख पन्थे न प्रधान केय है । ओर न "महतः परमन्यक्तम्‌ 
दख श्रुतिपरं स्थित “अव्यक्त शब्द्‌का वाच्य है । 


अब तीनों पशो तञ तावत्‌, इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते दै -- 
तदा प्रथम प्रशनको कते है स॒ त्वमम्नि स्वग्येमध्येपि गृत्यो चरि त्‌ 
भदधानाय मह्यम्‌ 1 अथं- नचिकेता कहता द- हे खृत्यो ! चरको देनेवाठे जो आप 
षो सो स्यगेका हेतुरूप जिस अभ्निको “अध्येषि, किये स्मरण करते हो विस अपिविधाको 
श्रद्धालु जो मं षं तिस मेर प्रति आप कथन करं इति ! यह अग्निचिपयकः श्रश्न है । 
नोर--धेयं भेत विचिकित्सा मदप्ेऽतीत्यके नायमस्तीति चेक । 
अर्थ -म्लु्यके सत हये रेषा सदेह होता है छि ५ देदादिक संथादसे आत्मा भित्र द 
अथवा मी द” । क्योफ़ि आस्तिक जो वैदिक पुर ६ सो “दृहादरिक  संधाठते व्यतिरि देदा- 
न्तर सम्बन्धी आत्मा ६” इस प्रकार कहते ह । तया नास्तिक जो पुरुप ई सो “वेदिक 
संघातते भिन्न आत्मा नर्हा द“ स प्रकार कहते ₹.। आप गुरं करके उपविष्ट हवा मँ भिसि 
परहार इस संदिग्ध आत्मतत्वको जानसकु तिस प्रकार आप्‌ कटे ! वरोके मध्यमे यद जा 
आास्मनानरूप बर दै सो अन्तिम दे इति । यह प्रशन जीवयिपयकः है । ४ 
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भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ अर्थ--घमाषिकोसे बिरक्षण परिच्छेदशन्य 
जिस वस्तुको आप जानते हो तिस चस्ठफो मेरे दिये कथन करे इति । यष परमेश्वर. 
विषयक भ्न है । 
अव क्रमसे उत्तरोको दिलाते £ छोकादिमग्नि तद्ुवाच तस्मै या 
इष्टका यावतीर्वा यथा वा” इति! अर्थ-एथिवी आदिक शोकोका देतु जो विगाद्‌ 
१ तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम रोकादि दै! तिस खोकादि स्वरूप 
` अग्निको यमराज नदिकेताके प्रति कहते भये ! तथा कुण्डे जिस स्थरूपवाी भीर जितनी 
संख्यावारी इथटका उपयोगी होती ई तथा जिस प्रकारमे अग्निका स्यापनादिक होता दै तिस 
सर प्रकारको धर्मराज कहते भये इति| यह अभ्रिविषयक भ्रश्नका उत्तर है । 


“हन्त त इदं प्रवक्यामि शयं ब्रह्म सनातनम्‌। यथा च मरणं भाप्य 
आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये भपथन्ते शरीरलाय देदिनः । स्थाणएमन्येऽ 
संयन्ति यथाकमं यथाथुतम्‌ ॥१ अथं -ष्ेराच कते ६-द नचिकेतः ¡ जय इस गोमय 
तथा सनातनरूप प्रह्यको मँ तम्हारे प्रति कथन करता ह । शौर भयेयं गर्ते इस वयन करके 
जो आत्मविपयक संेहको का था तिस संेहको दूर करनेके खि धर्मराज फते ६-द 
नचिकेतः ! आत्मा जो दी सो मरणको प्रास होकरके जिस प्रकार संसरणको प्राप होता 
2 ठिसक्रो दू अवण कर-कोक देदाभिमानी जो अश्वानी जीव ई सो मरणको प्रा दोर 
अन्य दारीरको ग्रहण करनेके खिमि छयक्ररूप करके खीकी योनिम प्रयेरा फरते है ! तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ठ जीव ई सो मरणमे अनन्तर दृक्लादिकस्प स्थाणुमावको प्रास होते ई । 
अर्थाव्‌ इस जन्ममं ओघा २ विहित तथा प्रतिपिद्ध कर्मको फिया दै! तया जैसी ३ विहित 

. च प्रतिषिद्ध उपासना करी । तिस २ कम तया उपासनाके अनुसार योनिको प्रा होते 
‡ इति । यह “व्यवहित भविया करके आच्छादित जीबविपयक प्रनका उत्तर है । 


 ओौर--न जायते भ्रियते बा विपश्चित्‌) । धर्थं-विपश्चिव, कषये विदान्‌ 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता द न न्ट होता द 1 यां उत्पति तथा नाशरप विक्ा- 
सेक निपेधे मथ्यफे चारों विकारोका मो भिपेध जानना इति । शत्यादिक मन्त्रो 
करफे यहुत विस्तारसे परमेभ्वरविययक भ्रश्नका उत्तर है । शस पूर्वो रीतिसे 
विवेचन करनेपरट इख कटोपनिषतमे अद्निपिद्यादिविषयक तीन दी प्रश्न रै" । 
अधानविषयक भरष्न है नदीं । अत इख म्रन्थमें प्रथानविपयफ श्रष्नफे न होनेसे, 
उच्तरमें भी भ्रधान उपन्यासलके योग्य नहीं है । 


शंका । येयं भेते िचिकषितया मदुष्येऽस्तीति' इख घचन फर ओ यद 
आट्मविपयक श्रध किया ह कया तिख श्रश्नका दी यद “अन्यत्र घमांत्‌" इव धन 


करके पुनः आकर्षण करते हो १ अथवा पूर्वोक्त श्रग्नसे अपूर्वे अन्य टी इस 
्रशनको उत्थापन करते दो १ यदि रेखा फो कि - इससे या दोयेगा १ 


तदा धेयं परते, इस मन्त्रम जो प्रए्न किया है विस प्रए्नका दी "अन्यत्र 
६५ ` 
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५१४७ बरहमसूत्रम्‌ अ-१-४-६ 

___ __ ~न ------------ 
धर्मात्‌" इस मन्त्रम मी यदि आकर्षण. करोगे तो दोनों प्रशनोको. एक भातत 
होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविपयक दो प्रशन ही तिद्ध दोदेगे । „भतः शु 
तीन श्रश्न है यह फटना असडुत होगा 1 यदि पसा को कि-प्येयं त दस 
अर्तं जो जीवपिपयक परएन है तिस प्रष्नसे भित अपूरयं भ्श्नको हम्‌ अन्यत्र 
धर्मात इत्यादि मन्त्रम कहते हे तो जसे चरपरदानफे धिना अपूव प्रष्नकी कस्पना 
फारते तुस्दारेको कोई दोय नदीं है । तसे परश्नके विना ही भ्रधानके उपन्यासकी 
करपनामे सी कोई दोप नहीं दोचेगा इति । 


समाधान । (नैवं वयमिह वरपरदानव्यतिरेकेण मरनं क्श्चित्कन्पयामः 
इत्यादि भा०! अर्थात्‌ वाक्यके उपन्रमकी सामथ्यंसं वरपदानके विना हम किसी 
्रप्नफी कपना नहीं फरते है । जिस करपना करके प्रधानवष्धी सिद्धि होवे क्योंकि 
बररदानफो उपक्रम करके स्यु ओर नचिकताका क्षवादरूप जो बावर्योकी प्रबृत्ति 
है सो ही फयवद्टी उपनिपत्की समापि पयन्त देखनेमे आती 1 अर्थात्‌ धेयं 
रते मौर "अन्यत्र धर्मात्‌, इन दोनों मन्तो भातमविपयक पक दी प्रन द । 


शका ! यदि शन दोनों मन्त्रम एक ही भ्रष्न है वो इस प्रन्थमे दोही 
प्रशन हुये १ ¦ 


समाधान । दो श्रणन नदी होते दै" किन्तु तीन दी प्रण्न है 1 व 
यमराजके पाख पिता करके भेजा हया जव नचिकेता पहुचा है तव तिक 9 
मृत्युन तीन वर दि है! भौर नविकेताने तीनां वरो मध्यमे प्रथम चर करक 


पिताकी प्रस्ता मांगी है। तथा द्वितीय चर फरके अग्निविद्या मांगी है। 


` शंका 1 द्वितीयं चर करके जीवविया, दतोय घर फरके प्रह्मयिद्या, धस 
प्रकार प्रश्लका मेद्‌ क्यों न होवे १ 


+ समाधान 1 येयं पेते श्स उपक्रम करे "वराणामेष ब्रस्ठरतीयः! यदा 
भआत्मविधामे तृतीयत्वकी उक्िरूप चिद्से भात्मविद्या ही तृतीय धर है ॥ ब्रह्मविद्या 
पृथक्‌ नहीं हे। 

इस प्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे नान्तर अर्थात्‌ चतुथं भख युकः 
नहीं है स अथंको अव कते है-^तन्न इत्यादि भा०1 यदि “अन्यत्र धमात्‌ 
इख मन्त्रम जीव प्रश्नसे भिन्न यपू पश्नके उत्थापनको कहे चो वरप्रदानसे विना 
ही प्रष्नयी कटपना दोनेसे उपक्रमवास्यका याध होवेगा । अर्थात्‌ उपक्रम 
वाक्यम तीन प्रष्न रै, भव चार होगे । 











शंका । जीव घ परमेभ्वररप प्रणव्यके भेदल न्यत्र घर्मात्‌' यह 3 | 
पूवे दी दोनेको योग्य है । अतः प्रदयका ओद्‌ अवश्य मानना पद्गा । 
धेयं प्रेते श्छ मन्त्रे दे्टादिक संधातसे भिद फरो आत्मान बस्तित्व तथा 


+ 3 
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नास्तित्वफे संशयकों दिखाया षै! अतः यद जीवविपयक ही प्रध्च है। ओर 
जीव जेः है सो धर्मादिकोंका आश्रय है । अतः अन्यन्न धमात्‌! इस मन्त्रे जीव. 
विषयक प्रश्च नहीं बन सकता है ! किन्तु धर्मादिकों करके रदित ॒होनेसे परमा- 
त्मारूप प्रा्षविपयक दही यह प्रश्र दै । दस पूर्वोक्तं रीतिसे प्रश्चका मेद्‌ बन 
सकता हं | | 


किञ्च कर व्यके मेदसे दी भ्रश्चका मेद्‌ नहीं है । किन्तु परश्चवाक्योमिं 
साद्रश्यका अमाव होनेसे मी भ्नका मेद्‌ दै । इस अर्थंको. अव भाष्यसे दिखाते 
इ- श्रश्नद्याया च न समाना लच्यते' इत्यादि भाऽ 1 अधं - परर्नाका सादृश्य 
भी दोनों मन्त्रं विपे नहीं देनेमं आता दै। क्यांछि भेयं प्रेते यष्ट पूरव मन्त्र ज दै सो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वविपयक द । अौर अन्यत्र धर्माद यह उत्तर मन्त्र जो ६ सो धमादि्ं 
करके रद्टित बस्तुविपयक द । अतः पूरं मन्त्र करके प्रतिपाद्य अर्थकी उत्तर मन्त्रम प्रत्यभि 
न होनेसे प्रदनका भेद सिद्ध होता दै । अतः ध्येयं प्रतेः इस पूं प्रदनका “अन्यन्न धर्मात दस 
उत्तर मन्प्रमे अनुक्येण नही द इति। 


समाधान । अष्व्यके मेदस घादीने जो भ्रश्रका मेद्‌ कहा है सो असङ्ग 
है। क्योकि ्रसङ्खमे परटम्यका भद्‌ नहीं है । वादौ जो पेखा कदे कि-- 
` भविर्दधथर्माकरान्त होनेसे पूयं मन्त्रके अरथा उत्तर मन्त्रम अजुकपण नहीं ्ो 
सकता है, इल अर्थ॑को समीपम हौ कह भये है, अतः प्रषटव्यका मेव्‌ अवश्य है” सो 
वादका कहना असङ्कत है। क्योकि जीव तथा प्रारूप परमातमाको हम पक 
ही मानते "1 ओर परटव्यके मेवसे शश्चका मेद्‌ तव हो सकता है जवर प्रा्षसे 
चिन्न जोब होवे । परन्तु प्राक्स भिन्न जीव है नदीं । क्योकि तत्वमलि “अहं 
्रह्ारिमि' नान्यदतोऽस्ति दष्टं नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌" इत्यादिक अन्य श्रुति अभेद्को 
ही कतो है। किञ्च प्रहपर्षके उत्तरम जन्मादिकोंका नियेध फरक जीवके स्वरुपको 
कथन करते हये यमराज~“इल कट शरुतिमं मौ जीव परमात्माके अमेद्को टौ सूचन 
फते है” शख अर्थको अय भाष्यकार मगवान्‌ दिखाते है-“इह' इत्यादि माप्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इख कटोपनिषतमं भी-“अन्यत्र धमात्‌! इस श्रह्मविषयक भ्रञ्भका 
(न नायते भ्रियते वा विपथित्‌" यह जो जन्मभरणादिकोका निषेध करके 
उपपादित जोवविपयकः भतिवचन है सो भी जोव ब्रह्मके अमेद्को टी दिखाता हे। 

शंका 1 जन्ममरणादिकोकि निघ करनेवाठे - "न जायते" इत्यादिक 
चाक्षयं जोयके बोधक पदांको न होने जोध च र्यके अभेको प्रतिपादन नही 
कर सकते है । । 


समाधान । जन्मादिफोके प्रा हुये दी निपेण युक्त दोता दै । भर 
शरीरके साथ सम्बन्ध होनेते शारीर जो जीवर र तितं हौ अविधा 
फरके जन्मपररणादिकोकी श्राति है परमेश्व न्दौ । अतः जन्ममरणादिकोका 
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निषेध करके जीवे स्वरूपको प्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाछे जो न 
जायते, इत्यादि उत्तर वाक्य है" सो जीव परमात्माके अभेदके ही योधक है । 


किञ्च ‹स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनाुपश्यति । महान्त 
विथमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥» ( क० २।४।४ ) । अर्थं - स्यप्न अवस्थाको 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चैतन्य करके प्रमाता देखता ३ तिस महान्‌ तथा 
विथुरूप भात्माको मनन करे धीर जो पुरुष ३ सो शोकको. नदीं प्रा होतादै शति । यह 
मन्त्र स्वे°न तथा जाप्रत्को दैखनेवाला महान्‌ विभु ज्ञा जीव टै तिख जीवक 
स्वहूपको मनन करके, अथात्‌ मे महान्‌ वियु आत्मा स्वरूप ह इस प्रकारके 
साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा ^ध्राज्ञसे जीव अन्य नीं है 
इस अर्थंको दिखाता है । क्योंकि 'ध्रा्तके साक्षात्कारसे ही शोकका विच्छेद 
हेता दै” यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 


कि भमेव्फो ककर आगो ज भदक निन्दा इस कट श्ुतिमिं करो ट 
इससे भी अमेद्‌ हौ सत्य दै, यह निश्चय होता है । इस अर्थ॑को (तथाग्रे इत्यादि 
माष्यसरे माष्यकार भगवान्‌ दिखाते दै -यदेबेद तद्थ्ुत्र यद्यत्र तदन्विह । 
तयोः स सूतयुमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ( कर २,७।१० ) । भथ 
जा च॑तन्य शस द्मे द सोरे चेन्य सूप्यादिकोमे द । सुष्यारिकोमे जो चैतन्य ट सोर इव 
द्म ६। „ आर्‌ अखण्ड प्करस अद्वितीय इस ब्रह्मम जो पुरुप नानाकी तरह देखता द सो ` 
ल्य मरणस मरगक प्रास होता दे । अथात्‌ पुनः २ जन्म मरणरूप संसारमयसे सक्त नही 
हेवा र इति । यह्‌ मन्त्र जीव तथा प्राङ्क भेद्दरु्टिको अपवाद्‌ करता है । 
किञ्च नचिकेताके जोबविपयक अस्तित्व तथा नास्वित्व प्रष्नसे अनन्तर ` 
यमराजने अन्यं बरं नचिकेतो वृणीष्व" 'हे नचिकेतः ! आत्मविद्ासे अन्य 


९ शस भारम फरक सो सो वधकौ मायुवाठ शु 











कामों करके नचिकेताको किवा 
ष पल्तु नचिकेता विपयमोगको तुच्छ सममः करके स 

हवा _अथात्‌ भस्य बरको स्वीकार नहीं किया । तव ने हाफ 
भचिदेताकरे प्रति अभ्युदय ( स्वगे ) च ए 
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गमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ अर्थ-दे नचिकेतः जिस आत्माको 
दू जाननेकी इच्छा करता £, तिस प्रकाशरूप आत्माको, आत्मामं चिचका समाधानरूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) तिस करके मत्वा" किये साक्षात्कार कतके धीर ब बुद्धिमान्‌ 
पुरुप हषैदोकको त्याग करता द अर्थात्‌ हषदोक करके रदित होता दै । यह देवरूप आत्मा 
केसा ६-दुदशंम्‌) किये असंयत चित्तवाठे शुरपो करके सादत्कार करनेको अशक्य दे । तया 
'यूढम्‌ किये माया ब मायाकाये करके आर्त दै ! तथा “ अलुप्रविष्टम्‌” कषये कायसमूहको 
उत्पन्न करे पश्चात्‌ तिस कायम स्वयं प्रविष्ट र! तथा “गुदादितम्‌" कषये बुदि्म उपडम्य- 
मान होनेते बद्धिरूपी गुम स्थित ६। तथा शह्वर्टम्‌, कषये रागदवेपरूप अनयो करके 
आयासका जनक जो कायैकरणका सधात है इसमे स्थित दै । तथा पुराणम्‌ कषटिमे सनातन 
2 इति । यह मन्त्र जो ध्मराजने कदा है इस करके भी जीव तथा प्रारूप 
परमात्माका अभेद ही विवक्षित है रेला निश्चय होता है। क्योकि यदि ` 
ज्ञीवसे परपेभ्वर भिन्न होता तो जीवगोचरं प्रक्रका परमेभ्वरगोचर यद उत्तर किस 
प्रकार संगत दोबेगा | २ 

किञ्च प्रशंसाकी अचुपपत्ति भी, धेयं प्रेते व “अन्यत्र इन दोनं 
भरश्रोकी, मौर प्ठव्य जीव व ब्रह्मकी, पकताको ही योधन करती दै । इस अंको 
मव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'- “यत्मरननिमित्तां चः इत्यादि माष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जिख ्रश्$े निमित्त निकेता खत्युसे महती प्रगंसाको भास हवा टै । 
यदि तिस आत्म प्रषनको त्याग करके प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही 
रका उपक्षेप करेगा तो सो स्वं श्रशंलाका प्रतारण अयुक्त ठो जायेगा । अतः 
पव्यके भेदका अभाव होनेसे येयं प्रेते" इस प्रश्चका ही "अन्यत्र धर्मात्‌ इस मन्बरमे 
अनुकपेण जानना । 

आर घादीने जो पूर्वं कहा था फि-दोनों मन्त्रम साद्रश्यका अमाव दोनेसे 
्रशनका मेद है १ सरो दूषण भी नदी बन सकता है । क्योकि ध्येयं भते, इस 
पूवं मन्त्रम पूछे हये आत्मतस्यकते विशेषको ही पुनः “मन्यत्र धर्मात्‌ इस उत्तर 
मन्त्रम नचिकेताने पृछा है । पूवं मन्त्रम देदादिकोंसे भिन्न आत्माकै अस्तित्वको 
पूछा है । ओर उत्तर मन्त्रम तिसी आत्मके भसंखारी स्वरूपको पूछा है । 

शंका । धर्मादिक्ोका भधय जो जीव रै सो ब्रह्म किख प्रकार हो सकता है ! 


समाधानं । यद्यपि जीव व ब्रह्मका सदा ही अभेद है, तथापि यावत्‌ काल 

पर्यन्त अविद्याफी निचत्ति नहीं होती है तावत्‌ फाल पर्यन्त जीवमें धमां दि्कोका 

आश्रयत्व तथा जीवत्य निवत्त नदी होता है। ओर जब तत्त्वसाक्षात्कार करके 

, श्र्मादिकोका आधयत्व तथा जीवत्य निच हो जाता ह तव ` ्राज्ञरूप ब्रह्म 
टी जीय है" इस प्रकार "तत्वमसि, इत्यादि श्रुति बोधन करती है । 


शंका । व्रि नाशसे अतन्तर जीवसे प्रक्षत्वको यदि मानोगे तो जोबमें 
हत्व आगन्तुक दोगा, तथा विनाशी दोगा । 
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समाधान । अविद्याकारमें भोर अपिद्याके अभावकाटमें वस्तु्मे इछ ^` 
वि्ेषता नही होती है। अंसे अन्धकारे पड़ी हुई रञ्जको सपे माननेवाला + 
ज्ञा पुरूष है सो भ्रमक्ञानके विषय ससे भयभीत हवा तथा कस्पायमान हुवा 
मागता है। तिख पुखुपको जव खरा कोई पुरुय के कि “तुम भयको मत॒ 
प्राप होवो, यद सपे नहीं है किन्तु रज्जु है" तव इस चचनको सुनकर सो धल च 
सर्पत भयको तथा कम्पको तथा पठायनक्रो त्याग करता है । यहां मदिवुटि- 


कारपरे तथा अदिवुद्धिके अपगमकारप रज्खका स्वरूप ज्याका त्यों ही है । रज्ज 6 
कुछ विरोपता नहीं हेती है 1 


वैसे अविद्याकारमे तथा अविद्याकी निन््तिकाटमे आत्मा विपे को 

विशेषता नहीं । अर्थाव्‌ सदा एकरल जन्ममरणादि रदित स्वस्वरूप प्रह | 
भ्रान्तिसे जन्ममरणादि मानता हवा यह्‌ जीव दुली 'दोता है 1 गुल्फे उपदेशसे . 
,जन्ममरणादि रहित. आत्माको ब्रहमरुपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 


रहित होता है । अतः आत्मनिष्ठ घ्रह्मत्वमे आगन्तुकत्व तथा विनाशित्व स्प | 
दोष नहीं हो सकता है 1 ` | 








इल परयोः रीतिसे जीवम स्वाभाविक ब्रहमत्वके सिद्ध हये शर्य प्रका 
( जो उत्तर है खोर जीव प्र्नका उत्तर भी यन खकता है” इस अथंको अव दिखाते 


है - जीव ध ब्रहमका अमेद्‌ होनेसे (न नायते भ्रियते बा विपभित्‌" श््यादिक जो 
“अन्यत्र धमात्‌ इस प्रह्मविपयक प्रश्चका उत्तर है सो भी जीवविपयक अस्तित्व 
प्रष्नका उत्तर वन सफता है । ¦ 


शंका 1 जीवब्रह्मको 
व पक मानोगे तो 


समाधान । वस्तुतः जीव च व्रह्मयो एका होनेपर भी अविद्या करकं 

कल्पित जो जीव तथा प्रापका भेद्‌ ह तिस ओदक अपेक्षा करके सूज्रकी योजना 

कर सकते हं । क्योकि आात्मविपयक यक्षो एका हये भी भयेयं रते इस मतत 

भ्रयाणगवस्थाविशिष्ट देदसे आत्मा भि्न है घा नहीं ” इस प्रकार आत्मा 

केवर भस्तित्वका संशय होनेसे, ओौर ध्येयं रेते इस प्रञ्चका उ्तररूप “ | 
न 
स त पर भी भातमामे कवृत्वादिकः संसार स्वमावकी निषि न हान 
चेयंपरते“यद पूवं प्रश्न जोवविपयक दै'ेसौ उतपेशा देतो हं 1 भौर अन्यत्र धर्माद 
धस उत्तर मन्त्रम धममांदि परिच्छेषश्न्य वर्वका संकोतन हेनेते अन्यत्र घात 
यह्‌ उत्तर पर्यायरूप भरश्न परमेभ्वरविपयक है पेषी उत्प्रेक्षा होती ह। अः . 
इ जा अश्रि वथा जीव तथा परमात्माकी फदपना करी है खो मी ` 
| | ५4 | 


~ 


याणाम्‌, इख सत्रकी उपपर्चि 
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कट्पना क्यो न की जाय ? । 
समाधान । जीव ब प्रह्मका वस्तुत अभेद होनेसे परमेभ्वरपिपयक भ्रश्नफा 
वृत्तीय घरमे अन्तर्माव यन सकता है । भौर श्रधानकी कद्पनामें तो वर्परवान्‌ तथा 
प्रश्न व प्रतिवचन कुछ भी नदीं है। वयो प्रधानको अनात्मरूप दनेसे 
वृतीय चरके, अन्तर्गत नदीं कर सकते है । अतः परमेभ्वरविपयक प्रष्नका दान्त 
विषम है शति 1 ६॥ 
“्ौताव्यक्तशब्दः, न सांख्यासाषारणतस्वगोचरः वैदिकशब्दत्वात्‌ , 
महच्चब्दवत्‌ । ' | = 
अथं - जते श्ुदधरात्मा मान्‌ परः महा "म्व, शब्दरूप दृटान्तम वक शाग्द्त्वर्ूप 
हतु 8 अओौर साख्यवादरीके सतम जो असाधारण वत्व प्रधान £ तिस प्रथानगोचरत्यका 
अभमावरूप साध्य भी १ । तैसे भीत अग्यक्त दाब्दुरूप पक्षम वैदिक काब्द्त्वरूप दहेतु है; अतः 
असाधारण प्रधान गोचरत्वका अमावरूप साध्य मौ मानना गदिये इति । इस अलुमानफो 
अव सूत्रकार दिखाते दैः- 
महद ॥ ७॥ 
` अर्थ- 3 महदरव्‌, २ च । इस सूपरम दो पद ६ । “महद्र कषये 'महत्‌ शच्दवतः 
यह दन्द १॥ अर सकार करके पक्ादिकोंका प्रण करना इति । अर्थात्‌ सांख्यवादी 
लोग सच््वप्रधान प्ररटतिका प्रथम परिणाम सत्तार मात्ररूप बुद्धिर्मे ही केवल 
“महत्‌ शब्द्का प्रयोग करते है । परन्तु वैदिक “मदत्‌ शब्द्का भ्योग केवट 
ब्म दी नद रै। वर्योकि शुद्धेरात्मा महान्‌ परः” इत्यादिक शुति्ोमं मदत्‌ 
शब्दे समानाधिकरण आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमे _ याता है । ओर महान्तं 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति! इत्यादिक धृतियोमे मदत्त्त्वफे छानसे शोक- 
नाश्य मोक्षफटका कथन किया 2। भौर वेदाहमेतं पु महान्तमादित्य- 
वर्मं तमसः परस्तात्‌) इत्यादिक श्रुतियोमिं भति शद याच्य तमसे पर महचच्वकण 
श्रवण होता है। इत्यादिक हेत॒वोसे जैसे महत्‌ शब्द्‌ जा वैदिक दै सो सांख्याकी 
अभिमत बुद्धिको ब भरधानको अभिधान नदीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
करता है । तैखे टी वैदिक ज्ञा अव्यक्त शब्द्‌ दै सो मी भ्रधानका अभिधान नदीं करता 
ह विन्त स्थूल शरीरके कारण सूष्म मूतोफा अथवा अविधाका अभिधान करता है 
इदि । शरव पूर्वोक्त रीति `आजुमानिक ओ भधान टै पिल भधानम 
वैदिक शब्द्ध्रतिपाद्यत्वका -भमाव  होनेसे जगतुकारणतफा थ अमाव भी लिच्च 
| --- च त समयमान द। मर्द ला" नरा 
अर्थं “सत्‌” दी है । १ 9 
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५२० ` वरह्षसुत्रम्‌ ं स-१-४-३ | 

भौर यहा पूर्॑प्त प्रधानको भी वैदिक शब्द्‌ करके प्रतिपाद हेनेते ‹ 
क हे ही समन्वये नियमकी सिद्धि फठ दै । ओर सिद्धान्त 
नियमकी सिद्धि फल हे इति ॥ 9 ॥ 


इत्याचुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ 

` कारणका वाचक अन्यक्त शब्द्‌ फरक शरीरसूप कायं लकय है ठेखा पूवे कह 

आये है' । भव ^धर्मके वाचक रोदितादिक पदों करके तेज, जर, पृथिवी, यद्‌ तीनों 
धर्मी लक्षय है” रेखा अज्गोकार करक सूत्रकार कहते दै; 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 


¦ 
| 
4 
अर्ध-- चमसदत्‌, २ अविदोपात्‌ । इस सूर्म दो पद्‌ श! जते (अर्वाग्विरुध्- | 
मस उद्य इस मन्द्र नियम करे देखा निरूपण नदी कर सकते द कि--भिसका नीचे 
विट दोपे, तथा ` उपरते गोखार दोषे, रेला चमस नामवाा यक्पात्र ही होता ६1 न ५ 
यथाकथश्चित्‌ गिरिगु्ादिकतंम मी अर्वर्बिरुत्वादिर्कोकी उपपत्ति यन सकती द ॥ 
'अजामेकाम्‌ इस मन्त्रम भी “अजा' पद्‌ करके: नियमसे प्रधानका ष्टी ग्रहण नष्टा कर 
‰ । क्योकि विशेष निश्चयरूप अवधारणे कारणका अभाव होनेते अजा पद्‌ करके माया 
दिरकाका मी ग्रहण यन सकता दै इति । ` | 
अव इस सृत्रफी अधिकरणरवनाको दिखाते ह- वा -“अनामका 
रोहिवशङ्कृष्णां बहीः परजाः सख्यमानां सरूपाः । अज्ञो ह्येको जुषमाणो 
अलुशेते न्त्येनां ्तपोगामजोऽन्यः ॥› ( श्वे० ४।५) यद मन्त्र इस धुका 


तथा मायामे, योग हेनेसे, अजा शब्द्‌ प्रधान पर दै । अथवा तेज, अप्‌? न 
अवान्तर श्रृति पर्‌ ह ॥ अथवा मायारूप परम ्ररृतिपर दै । इस प्रकारका 
संशय दता दै। 


अथ पूपः । शुनरपि भधानवायशब्दतव भधानस्यासिद्धमित्याई ह 
इति श ५३ अथं - पधानवादूष एनः कहता ६- प्रधाने धेदिक ण्द्‌, करके अप्रतिपाधतय 
असिद्ध ॥ चि 





` शुका | प्रधाने अगब्दत्वको पूव सिद्ध कर आये ह, स प्रधाने ओ 
अशब्द्त्यका खण्डन करना है सो अयुक्त द । 


समाधान । यद लिद्धान्तीफा फटना असङ्खव है । क्योकि म्यजानिकाम्‌ 
इ्दिभ्यःपरा एवया इख मन्त्रम “भटपच' शब्द्मात्र फरके प्रधानकी ्रत्यमिक्षा 
((-0. 1८111165 18/81 \/8/885| 0166101. 1911260 0 66810011 1 


विपयवाक्य टै । । 
अजा शबदका गौणीवृत्ति फरक भधाने, था तेज, अपू, मर 


स-१-४-८ माष्याथंग्रदीपिकासदहितम्‌ ५२१ 


स्प नही यन सकती है। तथापि अजामन्तर्मे त्रिगुणत्वरूप करके प्रधानकी 
भत्यभिल्ञा वन सकती है । अतः “अजामेकाम्‌ इख मन्म प्रधानपरत्व ही दै । 

शंकां । प्रथानको रूपादिकों करे रदित दोनेसे अजामन््र करके पतिपा- 
दयत्व नहीं बन सकता है ! 1 | 

समाधान । यद मी लिद्धान्तीका कहना असङ्खत है । शस अथंको दिखाते दै 
अत्र हि" श्त्यादि भा०। अर्थात्‌ "अजाम्‌ ° इस मन्त्रम रोहित शुद्ध रृष्ण शब्द्‌ 
फरफे तीनों गु्णोका अरदण होता है । क्योंकि रञ्ननात्मक हेनेसे रोहित नाम 
रजोगुणका है । तथा प्रकाशात्मक देनेसे शुद्ध नाम सतत्वगुणको है । तथा 
आवरणात्मक हेनेसे कृण नाम तमोगुणका हे । 

शंका | अनात्मारमे स्थित ॒रोहितादिके वाचक शब्दों करके ग्ज सत्त्व 
आदिक गुणोके छाभ हये भी प्रधानका छाम किंस प्रकार दोगा? ` 

समाधान | यद भी लिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि शुर्णोकी 
खाग्यावस्थारूप श्रथानकै ज्ञे! रज आदिक अवयव ह तिनोके धमे जो र्जकत्वा- 
दिक है; तिन रञ्जकत्वादिक निमित्तो करके रोदितादिक शब्द्‌ भधानको धी 
कहते है" । अर्थात्‌ शणरूप अवयवोके खाय अभेद देनेसे श्रधानका भी लाम 

` यन्‌ सकता है। अतः "अजा मन्त्रम स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रृतिका नाम दही 

लोहितशुञ्हप्णा है । अव भधानम अजा शब्दको घटाते है--न जायत इति 
गजा स्यात्‌" इत्यादि भा०। अथं-- जो उत्पन्न न होये पिसका नाम अजा दे । 
श्याफि “मूल ग्रकृति जो दै सो विति नरी ६५ यद शाख सिद्धान्त दै । अतः प्रधानका 
नाम अजा द । | 

शंका 1 शरूदर्योगमपहरति' “रदविदृ्ति जो है सो योगदृत्तिफो हरण 
करती है इस न्याय करके, अजा शब्द्‌ करके योगद्त्तिसे प्रधानका खाम्‌ नहीं हे. 
सकता है। क्योकि अजा शब्द्‌ छागां रुट्‌ है । 

समाधान । यह षिद्धान्तीका छदना यद्यपि स तथापि यषां 
आत्मविद्या प्रकरणम रूदि्त्तिका असम्भव दोनेसे य ही आधरयण 
करना योग्य 2। अत अजा शब्द्का अर्थं भ्ररृति वी है। ` 


ओौर “साश्व बहीः" पजा्धेुख्यान्विता जनयति, इत्यादि भा०। भर्थात्‌ 
अजाङ्प जो त्रिगुणात्मक ग्रति दै सो बैगुण्यविशिष्ट स्यसटरश ही खषट्ःखमोदा" 
` ` ` ` करि०- अव अजाम्‌ इत्यादि मन्त्रम, अजा शाष्द्‌ फरके प्ररुतिरूप अर्थ॑का 
प्रतिपादनं होनेसे, ओर पुख्यमेदरूप टिङ्गसे; प्रधानकी दी प्रत्यभिन्ना होती है। 
; > "यहः परजाः त्यादि वा्यदोषके वटसे भी अजामनतर प्रथानपरक दी है । दस 
| अर्थेफो 'सा च, इत्यादि भाप्यसे पूव॑यादी दिलाता दै । 
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५२२ प्रह्मदुज्रम्‌ य-१-४-८ 
--_ > 
पक्षी आदिक नाना प्रकारकी सम्पूणं प्रजार्वोको उटपन्न करती 
ह। त सुखदुःलमोदरूप त्रिगुणात्मक हेनेसे भरकृतिका खस्पूणं 
कार्यं भी सुखटुःखमोदरूप त्रिगुणात्मक ही हे । 
अर्थात्‌ चैत्र नामक पुखकी खियोकि मध्यमे नमंदा नामकी जो ली ह 
तिखमे भैतरको सुल होता है। क्योकि भत्रे भ्रति नमेदाका सतत्वरूपसे 
प्ादर्माब हवा है। ओर सपलि्योको दुःख हाता है। क्यों सपकिियोि भरति 
नमेदाका रजरूपसे प्रादुरमाव हुवा है । नमेदा खीकी कामनावाले सैत्रको तिसफी 
परातिसे मोहरूप विषाद्‌ होता है । क्योकि "चैत्रके भ्रति नमेदाका तमरूपसे 
उद्रब हवा है। इख नदान सवं पदार्थोका व्याख्यान कर दिया है । इस रीतिसे 
महदादिरूप सम्पूणं परजा ुखदुःखमोदरूप त्रिुणात्मक ही दै । 
ौर पक “अज पुरुप इस प्रतिका सेवन करता हुवा व प्रेम करता 
हवा "भनुेते अर्थात्‌ पूर्घोक्तं प्ररृतिको अविवेकसे अहंता, ममता, वा परता 
. करके आधयण करता हुवा श्म सुखी ह «मे दुःखी हं” तथा ^ मुद ह यह 
मेरा रै ओर ध्य पराया दै शस प्रकार अधिवेकल्लान करफे जन्ममरणरूप 
संसारको प्रात होता है । 
` ओर उत्यन्नविवेकानवाटा ज्ञा दूखरा विरक्त जः पुर. दै सो 
शयुकतभोगाम। कषये किया है शब्दादिक विपयविपयक क्ञानरप भोग ओर गुण- 
पुरपकी अन्यताविपयक सख्यातिरूप अपवग जिसने, पेखी जो यद भरति ह 
तिखको त्याग करता है । अर्थात्‌ मुक होता है 1 इस पूर्वोक्तं रीतिसे 
सांख्ये मते ज्ञा प्रधानादिरफोणी कर्यना है सो शतिमक ही ` है य 
सिद्ध हुवा इति 
भथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकार पूरवपक्षके प्रात हुये भाष्यकार भगवान 
कते है - "नानेन मन्त्रेण इत्यादि भा० । अर्थात्‌ 'अजामरकाम्‌' इस मन्त करकं 
साख्यवादू्मे शरुतिमूरकत्व आश्रयण करलेको अशक्य है । यर्थात्‌ यह मन्त्र स्वत- 
ररूपसे किसी भी वादफो समथन करनेमे समर्थं नहीं हो सकता है । वरयोकिं 
स्वेत्र यथाकथञ्चित्‌ फरपना करफे अजात्वक सर्पादन्की उपपत्ति यन सकती 
है। भौर विशेष करके. निश्चये कारणका अमाव ॒हेनिसे भजा 
मन्त्र करके “ साख्यवाद्‌ ही भमिप्रेत है रेला नहीं कह सकते ह 1 जसे 
अ्वांग्विटश्चमसः' षस ॥ # ध जिसके चिद हा, ऊपर गोड दा, सो | 
नामवाला यागका पात्र ही है” पेसा स्वतन्त्रडपसे कर सकते है । 
शि पदार्थों भी यथाकथच्चिहु पेखी व यन सकती 
है 1 तैसे अजामन्तरमे भी विनिगमकके विना विशेपका निर्धारण नही कर सकते 
९। ध 1 ० दी अजा शब्द्‌ करके अभिप्रेत है* रेषा 
म्‌ नह कर । इस रीतिसे प्रधानम करके प्रतिपा 
धत्वका भमाव सिद्ध हवा इति ॥ ८ ॥ | वेदिक शद्‌ | 
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[कको [न ---- [कष्य 
1 क रि 


शंका । बृहदारण्यकके द्वितीय जध्यायमे- यो ह बै शिशुं साधानं 
समत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद ।› शल मन््रसे प्राणकी शिषशुरुप करके उपा- 
सना कदी है । दस प्राणरूप शिश्यका आधान" अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा है । भौर ध्रत्याधान' अर्थात्‌ विशेष करके .स्थितिका स्थानरूपघे शिरको 
कहा है। ओर स्थूणा, अर्थात्‌ शटा की चन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शिको वर्णन किया ह। ओौर दाम अर्थात्‌ रस्सी; वत्सकी तरह प्राणशिशुके 
वन्धनका साधनरूपसे अन्रको वर्णन किया दै । ओर इस उपासनाका- 


(सष्ठ ह द्विषतो भ्रादन्यानवरुणद्धि यह इन्द्रियविजयफर कदा हे । 


अौर इसके अनन्तर श्राणकी सप्त उपाश्चनाङप उपनिषत्‌ वतलारं दै । 
अर्थात्‌ १ चक्ुगत छोदित रेला्वोके द्वारा श्राणमें सद्र अनुगत हं । २ ओर मक्षि- 
गत जलके ` द्वाया पर्जन्य देवता भचुगत है! ३ ओर टक्‌ शक्तिके दारा श्ख 
प्राणमं आदित्य अचुगत है । ४ ओर चष्छुगत छृष्णरूपके यारा अश्न देवता अनुगत 
है । ५ भौर चश्रुगत शुक्छरूपके द्वारा न्द्र देवता अनुगत है । ६ ओर 
चश्ुके नीचेके परलके दवारा परथिवी अचुगत है । ७ ओर उत्तर पटलके दवाय 
श्छ भाणे स्वरं अनुगत दै । पेखी चिन्तारूप उपासनाका नास्यान्नं॒ क्षीयते 
य एवं वेद्‌" यद अक्षय अन्नकी प्रारूप फ वणेन किया है । 


पुन अनन्तरम ही ‹अवांम्बिलधभस ऊध्वेबुध्नः" दल मन्त्रसे चमसका 
वर्णन किया है। इस मन्त्रम यद्‌ मस कया है ° ेसी भाकाद्गाके हुये तां जैसे अवा- 
म्ब मन्ते चाक्यशोषरूप “इदं तच्छिर एष हवा गिलथमसः! इत्यादि मन्त्रके 
यके “रदे प्राणका भरत्याधानरूप शिरका नाम चप्रस दहै” पला निश्चय देषा 
है। क्योकि सोमके रखनेका जा यज्ञपात्र है तिसका नाम॒ चमस द। तिसके 
सदश ही शिर है। तथा च यहां वाक्यशोपके बटसे "चमत शब्द्‌ शिरा 
बोधक है। तैसे यदां ‹ अजातेकाम्‌' इख मन्त्रम ' भजा ' शब्द्‌ करके कया निश्चय 
करनेको योग्य है १ ,पेखी आशं काके हये सूत्रकार समाधानं कत द :- 


ज्योतिरस्पक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ & ॥ 


अर्थ - 3 ज्योतिखपकरमा, ३ तु, १ तथा, 9 दि, २ अधीयते, ९ पके । इस सृच्रम छ पद्‌ 
द । (तत्तेजोऽ्युज्वः इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाय् अर परमेश्वरते उत्पन्न “ज्योतिर्पक्रमा" 
किये ज्योतिः प्रमुखा अथाव. जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उन्निजरूप चतुर्विध 6 भूतग्राम 
्रहृतिरूप ज तेजोऽवघ्ररूप भूतग्रयी ६ । यष्टी प्रटतमं अजा शाब्द करके -नमेकत 
योग्य १। ओर इस सूत्रम “तु, शब्द्‌ भवधारणा्ैक ६ । इस अथक स्प करके दिखाते 
ज स्वरूप ही यष्ट अजा जाननेको योग्य द । सतवादिक गुणगरय स्वरूप प्रथान 
नरह | स्यांि छान्दरोग्य लाखायाे भूतत्रयीको दौ स्मि शष्ठ शृष्णरूपसे अध्ययन 
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कते ई । ऽत अजा शब्द छोहितादि विदिष्ट <) स्वरूप मोतिक प्रकृतिको टी 
कहता ई इति । 


शंका 1 सांख्य सुति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द्‌ करके प्राह्य क्यों न हो । 


समाधान । छान्दोग्य शासरावारे कोरक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिको कहकरफे तिन तेज आदिकोंकी ही रोदितादिक स्वरूपताको कथन 
करते है--“यदग्ने रोहितं रूपं तेजस्तद्रूपं यच्छुङ्खं तदपां यच्छृष्ण तदन 
स्यापागादग्नेरग्नितवं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥ "यदादित्यस्य" “यच्चन्द्रमसः) इत्यादि । अर्थ -स्थूरू भौतिक 
भिम ज छाल रूप दै, सो सूम भूतात्मक तेजका सूप दै। ओर जो छठ स्प रै, सो 
जछ्का दै! ओर जो छृष्णरूप रै, सो थवीका दै! तथा च रेते निश्चयसे अग्निमते | 
अष्तित्व निदत्त हो गया । क्योंकि अप्निरूप विक्रार वाग्विदास स्वरूप नाममात्र दी ै। ` 
केव सूम भूतबरवी स्वरूप व ोदितश्ठृप्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य । हसी प्रकार | 
भादिस्य ओर चन्द्रमा ओर विदयतादिक निखिर प्रपल्मे भेचख तीन रूप दी सत्य ई । ॥. 
आदित्यादिक निखि जगत्‌ बाग्विास स्वरूप नाममात्र हो है अर्थाव्‌ भ्रममात्र दी दै इति । 


+~ १ म ~क  ---- स्न (लु `“ ~ ~< ~~ 





इख भूतिम स्थित रोदितादिक शब्दों करे की हई जो खष्टम भूतज्रयी है भौर जो 
स विकारकी ५ । भौर हकास्की अपेक्षते 

जाती है । सो यदी धरति भजामन्तरमे “सेदितशुक्टशृष्णाम्‌' इस पद्‌- 
दि क ममा विषय दोती है भधान नदं । क्कि 'अजामेकाम्‌' इत्यादि 


| रट छृष्णङूपता सुनी गई 
है। तैसे म, 1 लोदिवशुक्लक्ृष्णरूपता नी 


पररतिरुय सृष््म 
ष = )हित शुक्ख्टप्णरूपता नी गरं ह इति 1 अवं इख सूत्रक 





शंका । रोदितादिक शब्दोका प्रधानम समन्वयको हम भथम कह भाय है † 
समाधान । । ` रूपविशोपेपु ल्पता 
| श्च शब्दानां रूप ९ 
1 | ते गश श्छ शप्णात्मक भूतव्रयी व रूप्रयीम सुरूप | 
क शबद तेज आक्रिकोंको टी योधन करते ह । ओर सतत्वादिक गुणों गौण शे 
गुणात्मक प्रधानक रोधन नहीं कर सक्ते ट! क्योकि स॒रूय अथेके सम्भव हुये रम्अनादिकि 
गुणयोगते रोितादरिक शगदोका प्रधाने उपचार नहा यन सकता १ इति । 
शंफा । छान्दोग्यरूप शाखान्तरमें स्थित्‌ ५ रोदितं रूपं” इत्यादिक 
मन्त्र कए्क श्वेताश्वतर शाखान्वरप स्थित स होगा{ ( 


सप्रधानं असंदिग्धेन भ संदवग्धस्य शः 
भथं- संशि १५५ न निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । 
पदर नसा एषा जो मन्त्र है तित सन्त्र करके, सृदविग्ध ३ अथं जिषकी ५ 
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पषा जो मन्त्र दे तिख मन्त्रका, निगमन किये योजना न्याय्य १ रेखा विद्वान्‌ खोग मानते रई 
इति । प्रलङ्खमे असंदिग्धाथंक ‹ यद्ग्ने रोदितं रूपं" इत्यादिक जो मन्त्र है' तिन 
मन्त्रो करके संदिग्धाथंक जो "रोहितशुक्छृष्णाम्‌ › इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
थोजना करनी । क्योकि “ सवं शाखावोमें एक ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है " यह शास्मका 
सिद्धान्त है । इस पूर्वोक्त रीतिसे रोदित शुक्छ छष्ण शब्दका अथं तेज, अपु, 
अन्न रूप भूतत्रयी ही सिद्ध होता दै इति । * 

ओर असे "यद्ग्ने रोहितं सूपं” धस शाखान्तरीय बाक्यफ यसे अजा 
मन्त्रम भधानका अ्रहण नही हो सकता है। तैसे ही श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ भी 
पूर्वापरकी पर्याखोचना करनेसे अजामन्त्रमे स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नहीं हो 
सकता है! क्योकि पवेताश्चतरोपनिपतमं -“ॐ ब्रह्मवादिनो बदन्ति किं कारणं 
ब्रह्म” इत्यादि उपक्रम करके विचार किया ह कि- क्या केवल शुद्ध ब्रह्म जगत्‌का 
कारण है १ अथवा शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न जगत्का कारण है १ अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगत्का कारण दै १ तदां प्रथम पश्च तो नहीं बन सकता ह । 
वर्योकि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मसे जगतप्णी उत्पत्ति नदीं यन सकती है। तथा 
द्वितीय पक्ष भी नदीं बन खकता हे । वर्योकि ब्रह्मसे भिन्न केवल जड़ पदाथसे 
जगत्की उत्पत्ति नहीं बन सकती है । दोप दतीय पक्ष अङ्गीकार करनेको योग्य 
है। क्योंकि इस प्रकारः प्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः ¶तें ध्यानयोगानुगता 
पश्यन्‌ देवात्मशक्तिं खशणौनिंगूढाम्‌) । अथं -सो बरहमवादौ परु ्यानयोग 
करके परमात्मानं अनुप्रविष्ट होकर सत्वादिक स्वरुं करके विरिष्ट तथा ब्रह्म अभद्रूप 
करके अध्यस्त जो परतन्प्र राक्तिरूप माया दै तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) रूप करके 
देखते भये इति । इस श्वेताश्वतरके वाक्योपक्रमे समस्त जगतकी विधान फरने- 
घाटी परमेभ्वराधीन शक्तिका ही निश्चय हता है । 


तथा भ्रायां तु भृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इस वाक्यभेपमे मी 
परमेश्वरी मायाखूप प्रकृतिको ही जगवछ्धी कारण कषा दै । 
तथा--थो योनिं योनिमधितिषठत्येक । अथं -जो योनि योनिके प्रति एक 
अथिष्टानरूप करे स्थित ै सो ही परमात्मा र इति । 
शंका ] जगत्की योनिरूप मायाशक्तिको णक देनेसे “यनि येनिम्‌' यद 
. वीप्सा नदीं यन सकती है ? 


समाधान । यहां मायाक एक हये भी जीवकी उपाधि अविद्याशक्रिरूप 
ज्ञा मायाके अंश दै सो नाना है'। यदी सूर्म स्थूढ संधातकी यानि दै" । 
| - सन शानि योनिम्‌ यद वहुत्व निर्देशरूप घीप्स। भी यन सकती है । 


इस मन्त्र करै मी पसेश्वरके आधित तिल पस्तन्त्र मायाका हो निश्वव 
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होवा रै। अतः “ अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोर प्रधानरूप प्ररूुतिको कथन पिया ^` 
है” रेखा नहीं कह सकते हं । = व 
ओौर प्रकरणसे भी यही निश्चय होता -अव्याङूत 
था नामङपकी भ्रागवस्था जो मायारूप दैवी शक्ति है तिखको दी यद्‌ पूर्वो 
अजामन्त्र कहता है इति। यहां भाप्यमे स्थित-'भव्यारृतनामरूपा' यद जोषद्‌ ` 
है सो-‹ तदधेदतदयव्याृपमा सीत्‌ › इत्यादि श्रुत्यन्तरकी भरसिद्धिको कता है। 
शंका । मायामे रोदितादिकरूपवच्यकी उपपत्ति किख भकार होगी १ 


समाधान । माया विकाररूप जो तेज अप्‌ पृथिवी दै; सो रोहित शुषं 
कृष्ण ह । इसल्थि मायाको मी छोदित शङ्क रुष्णा कहते द । अर्थात्‌ मायाको | 
विश्वरूप होनेसे खदित शुद् रष्णरूप कह सकते हैः ॥ & ॥ . । 

यहा -* छान्दोग्य श्रुतिके अनुखार तेज, अप्‌ अननरूप अवान्तर | 1 
अजामन््रका अर्थं ह । अथवा शवेताश्वतरोपनिपितको पूर्वापर पर्योडोचन 
कलते प्रकरणे अनुलार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम पररृतिरूप 
मायाशक्तिको ही कहता है ” इस अथेको पूवं सूत्रम कद आये दे । 


तहां सांख्यवादी पुनः शंका करता है कि- तेज; अप्‌ अन्नको प्रसिद्ध 





~ 








अजासे विलक्षण होने श्ैरप्यकी समता माघ्रसे अजा शब्द्‌ करके किल ५. 
जाननेके सिये समथं हो सक्ते ह । किन्तु नहीं दो खकते हं । अथात्‌ कया र 
अपु, अज्ञे अजा शब्द्‌ रुद्‌ है १ अथवा योगिक दै १ तहां प्रथम पक्ष तो 

यन्‌ सकता दै । व्योफि तेज भदिफोमिं थजात्व जातिके न दोनेसे अजा शब्द 


1 





प्रषिद्धि नही है। भोर द्वितीय पश्च भी नहीं बन खकलता है । क्योकि पा 
पम्‌ अजाशप्दको भरबृत्तिका निमित्त जन्मामाव दै । ओर तेज, अप्‌ गन 
उत्पत्तिका ध्रब्रण होता है । भतः तेज आदिकोमिं जन्मामाव निमित्तक जो मजा 
गब्दका प्रयोग है सो नदीं यन खकता द । अतः शजा शव्दका भयोग भूतत्रयं 
विख्दर है इति १ रेषो भाशंकाके हये सूञ्रकार उत्तरको कहते हः- 
कृल्यनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 
१ --\ कटपनोपदृशात्‌ , २ च, ३ मध्वाद्िदत्‌ , 9 अविरोधः । इस सरम च 
पद्‌ ह। 5 जेते मधु श्रिय दै, सेते ही आदित्य भी प्रिय १; अतः मधुरूपककी क्खुदि कत 
को देवमघु संते शतिमे कहा दै । अथात्‌ मधुक भ्रियत्वरूपसादश्यको कल्पना क 
आदित्ते मु पन्द प्योग ते होवा हे । देते ही प्राम मी अजारूपककी क्ति ६1 । 
अथात्‌ रोक परसिद्ध अजाके सादश्यको करपमा करके तेज, अप्‌, अद्रे मी न 
अजा शन्द्का प्रयाग बन सकता दै । सतः कोट विरोध नरह ६ इति । क | 
अव माप्यकार मगान्‌ इल सूत्रके अभिप्रायको - नायम” इत्यादि भाष्य 
दिलाते है अजामन््रपर स्थित जो ‹अजञाः शष्‌ है, सो -अजात्व जहि | 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 1041 0\/ 68910011 २ 
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स रीतिसे यौगिक भी नीं है। 


शंका । यदि अजा शब्द्‌ रूढ तथा यौगिक नहीं है, तो तेज, अप्‌, अन्नरूप 
अवान्तर प्रतिमे किख प्रकार वतंता है १ 


समाधान । तेज आदिकों रूपककदपना करके भजा शब्द्का उपदेश ह । 
अर्थात्‌ चराचरफै फारणरूप जो तेज भादिक द तिनोकी अजारूपकक्तदपिके 
उपदेशको यह्‌ अजामन्त्र करता है ! अव इस रूपकक्तटिके उपदेशको दर्टान्त 
करफ स्पष्ट करते ६ै-जेसे लोकम कोई यद्रच्छा करफे जा कदाचित्‌ रदित शु कृष्ण 
वर्णवादी "अजा, वकरी होवे भौर अपने सदश ॒बहुतसी यकरीरूप भरजावोफो 
उत्पन्न करनेवाली होवे । तिस अजाको पक अज यकरा सेवन करता हवा वा भम 
करता हुवा भोगता है । ओर दुसरा अज भोग करके तिस अजाको व्याग फरता 
है । वैसे ही सुषम तेज, प्‌, अरूप जे स्थूल भूरोकी यह भ्रति दै सो भी तीन 
वर्भवाल्डी ह भौर स्वसदश बहुत चराचररूप विकार समूदको उर्पन्न करती है। 
तथा सो भररुति अविवेकी पुर्यो करके भोगी जाती दै । तथा विधेकी पुरुष करके 
त्याग करी जाती है। अतः सृक््म भूतश्रयी भ्रसिद्ध (अजा वकरीके सदश 
कटी दै । 

शंका | “पक शचरकन अजाफा सेवन करता हे, दूखरा तरप त्याग करता 

ह ” इख यचन करके सिद्धान्तीफो मी जी्वोका परस्पर मेद ही पारमार्थिक इण दै, 
देखा प्रतीत होता है । 

समाधान । सो वादीका कहना असद्गुत है, क्योकि-- अजो हयको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः) यह श्रुति जी्ोके पारमाथिक 
भदको भरतिपादन करनेकी इच्छासे नदीं प्रवृत्त हई दै । ६ किन्तु यन्धमोक्षकी 
ल्यवस्थाको अरतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त हर है। अर्थात्‌ रोकमें भसिद्ध जो 
जीका परस्पर मेद्‌ द, तिस भेदका अलुवाद्‌ कर ® भोगसे बन्ध, ओर त्यागसे 
मोक्ष होता है ” इख प्रकार यन्ध मोक्षकी व्यवस्थाको प्रतिपादन करती ह । पयोसि 
मेद्‌ ज है खो मिथ्या अन्ञानङ्प उपाधि करके म | अतः भेद पारमार्थिक 
नहीं दो सकता दै । तदा श्ुतिः- एको देवः सवभूतेषु गूढः सबेग्यापी सष- 
भूतान्तरात्मा अथं षक जो प्रका्रूप देव द सो ही सेमभि आदृत दो रा है, भीर 
सर्वं व्यापक 2, चया सर्वभूर्तोका अन्तर आत्मारूप दै दति 1 (एकमेवाद्वितीयम्‌) “नेह 
नानास्ति किञ्चन” अ्थं-* आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद यन्य दै, ओर 
~ हस आत्मा नाना ङ मी नही दै" इत्यादि इति । दस पूर्वोक्त रीतिसे भेदको 
कल्पित होनेसे भजामनत्रम भ्रधानयादफी श्त्यमिक्ला नदीं घन सकती दै । 
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अव “मध्वादिवत्‌" श्छ द्ान्तको स्पष्ट करके दिखाते है -जेसे मधुसे मिन्नजो 
आदित्य है, तिस मघुत्वकी कल्पना श्युतिमें करी है । तथा घेुसे भिन्न जो 
वाणी है, तिसमें धेजुत्वकी कटपना श्युतिमें करी है । तथा अञ्निसे भिन्न ञो 
युलकादिक दै; तिनोमिं भ्भित्वकी कपना करी है । ओर रथादिकसे भि 
जञा शरीरादिक है, तिन रथादिकी कल्पना शतिभ करी दै। तैसे दी अज़ञासे 
भिन्न ज तेज, अप्‌ अन्नरुप भूतत्रयी है विसमे अजात्वकी कल्पनाः "अजामेकाम्‌ 
इत्यादिक शुतिमे करी ह । अतः तेज आदिकोमे भी ज्ञा अजाशब्द्का प्रयोग दै 
सो विरुद नहीं है इति। यां पूवपकषमे ब्रह्मे खमन्वयकी असिद्धि फल दै । ओर 
सिद्धान्त प्रहा समन्वयकी सिद्धि फट है इति ॥ १०॥ 


इति चमसाधिकरणं समाप्तम्‌ । 
न संस्योपसंगरहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११॥ 





अथं--१ न, २ संख्योपसंगरहात्‌, ३ अपि, ४ नानाभावाव , ९ अतिरकाव्‌, ९ च। | 
इस सूम ट पद्‌ ह 1 " यस्मिन्‌ प्च पञ्चजनाः › इत्यादि सन्परे पञ्चविंशति संख्याका । 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिोकी सिद्धि नही हो सकती १ ।. वर्योंकि यहां ये पन्नविहिति | 
तत्व नाना टं । अर्थात्‌ यदां प्रत्यक पञ्चकर्म साधारण इतर पद्टकोसे व्यावृत अनुगमक कोर धमं 
दै नदी 1 भौर आत्माका व आकादाका आधिक्य भी हस अन्द्रमे रवण होता ४ इति । 
| 
। 
| 


“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाश॒ परतिष्ठितः । तमेष मन्य आतमानं 
विद्रन्‌ ्रहमापूतोऽफूतम्‌ ।› ( बृ ७।४।९७ ) ` अर्थ जिल पच पजन ौष 


आकाश स्थित ४८ विस हौ जत स्वरूपको भँ आत्मा मानता ह । इसखयि अदधत परह 
स्वरुपको जानेवाला भरँ भ्त 


विषय ह । अबिनाशीरूप हं इति । यह मन्त्र श्छ सूत्रा 





ह मन्त्र साख्यस्सूति प्रतिपाद्य -२५ त्त्वोफा प्रतिपादक टै; अथवा 
मन्य मका प्रतिपादक है ° यह यहां सन्देह है। 5 


यहां पर पूर्वोक्त प्रकारसे अजा मन्त्र छः - अभिमत | 
तन्त्ाद् न्त्र करके स 
1 ग्व भीरो मी इस मन््र कर सांख्यवादी पुनः पूप 


ल पपक्ष । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना; ° 
पश्च संख्याध्रिपयक दूसरी पञ्च संख्य बार 

पञ्च ष मधो हाय है। सो द । 
साख्य स्सतिमं यर्ण॑न्‌ 1 ५ प सन ती । व व ग 


इस मन्त्रम ' पञ्च पञ्चजनाः! । 
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“मूकमकृतिरविकृतिमेददाययाः मङ़तिविङृतयः सपन । पोडशकथ विकारो 
न भृतिनं विडतिः पुरषः ॥ ( सांख्य का० ३) । अथं -- मूख प्रति प्रधानक्न 
नाम , यह किसीकी विषति ८ कायं ) नहीं ह ; मन्तु सर्वरी ग्रति ( कारण ) ही ६ 1 भौर 
महद्‌ , अह करार, पन्च तन्माच्रा, ये सात प्रति भी ई वृति मी रई । क्योकि महत्त्व मूरः 
रटविकी विकरति ६; ओर अष्ङ्कार आदिकी प्रति १। ओर अहङ्कार महत्तत्वफी विहृति 
१; भौर सो टी अहङ्कार तमःप्रचान हवा पञ्च तन्मान्रावां ( सूषषम मूत ) की ग्रति द । 
ओर सत्त्व प्रधान हुवा एकादशा इन्दरयोकी प्रकृति दै। ओर तन्मात्रा अहङ्कास्की विकृति £ 
पञ्च स्थूल भूतोंकी परति ई । प स्थूल भूत, भौर एकादश इन्द्रिय, यइ १६ विकार दी 
६, प्रति किसकी नहीं ष । यदपि पथिवी आदिकोम देह घटािक़ी कारणता दै; लथापि 
दे घदादिक प्रथिवी आदिकते तत्त्वान्तर नहीं ६॑ इसरिि एथिवी आदिक प्रकृति नरह ६ । 
तस्वान्तरोषादानत्वं भरकरतित्वं “वत्त्वान्तरके उपादानका नाम प्रकृति है,। य 
रतिका खश्षण यहां विवक्धित १ । केवङ उपादान मात्रको प्रति नहीं माना दै । पुरुप 
स्थ नित्य अपरिणामी दै; न किंसीकी प्रकृति दै न विति दै इति । इसलिये खाख्य- 
परिद्ध इन पञ्चर्विशति तत्त्वोका श्रुतिप्रसिद्धं पञ्चविंशति ` संख्या करके उपसं 
होनेसेःसांख्यवादमे श्ुतिकी ्रमाणता सिद्ध हदोगं । 


शंका । यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः” इस मन्त्रम सांख्यशाख्प्रलिद्ध व्वोका 
ग्रहण नहीं है। क्योकि यहां यदि सास्यप्रसिद्ध २५ तस्वोंका ग्रहण होता तो 


इस मन्म स्मिन्‌ः पदसरे आत्माको तत्त्वोकि भआधाररूपसरे कदा है मौर 


£ बरतिष्ितः यह आकाशक्री आधारता आत्मार्मे दी कदी दै । इस- 
(सव "व्रति वच्वोमिंसे आत्मा भौर आकाशको अलग निकल जानेसे 
च्रयोर्विशतिजनाः रेखा पार हाना चाहिये था, "पञ्च पञ्चजनाः, पेखा पाट असद्ुत 
हो जायगा । 

समाधान । आकाश भौर आत्मके पृथग्‌ दोनेपर भी प्ररृतिके खत, रज, 
तौर तम दीन भाग सममकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पाट यन्‌ सकता हे । 

शंका | रेता माननेखे आत्मा भौर आकाशको मिखाकर २9 तत्त्व है 
गये “प्चर्विशति तत्त्व है" ईस सिद्धान्तका व्याकोप होगा । 

समाधान । सत्त्व, रज, तमको मुल श्रकृति मात्र होनेसे सिद्धान्ती हानि 
नौं हेएती ह । यदि वीन गुणो पृथग्‌ विवक्षा हे ते २७ तत्त्व कट देनेमे भी 
योई विरोध देता नदीं । इसटिये शतिमूखक सास्य स्दति प्रमाण नदीं दै । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाःश्वस मन्त्रम पञ्चविगशति संख्याका 

उपसंग्रह ( भ्रदण ) देनेसे भी श्रधानादिकोमिं श्रुति भ्रमाणताकी आशा नही 
व । क्योकि नानाभावात्‌” भर्थात्‌ ये पञ्चविंशति तत्व नाना दै अर्थात्‌ इन 
पच्चीस ततत्वोके प्रत्येक पञ्चकम रहनेवाला इतर पञ्चकसे व्यादृत्त कोर साधारण 


७9 
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धर्मं नहीं ह, जिससे पञ्चविंशति संख्याके अवान्तर अन्य पञ्च पञ्च संस्याका 
निवेश हे से । क्योकि पुरपः, प्रकृति, महत्तर, अहंकार तथा मनम कोर एकं 
अनुगत धर्म, क्रिया, अथवा ज्ञाति व गुण च सम्बन्ध नहीं है, जे तरसे व्यादृत्त हो। 
इसी तरह अन्य पञ्चकोमिं भी जानना । यद्यपि पञ्च क्षानेन्द्ियोमं असाधारण 
धर्मं शरानिन्द्रियत्व है। भौर पञ्च॒ कर्मेन्दरियोमिं कर्मोन्द्ियत्व हे। ओर पञ्च 
तन्मात्रावोमे स्थूलध्ररृतित्व रै। तथापि "यस्मिन्‌ पदसे भत्माको 
पञ्चविंशति दत््योका आधारर्पसे पृथग्‌ वणेन किया है । ओर आकाशंको मी ¦ 
पञ्चजरनोसे पथग्‌ कदा दै । अतः पञ्च्विंशतिसंख्यापूतिके चयि सत्व, ख, | 
तम, महतत, भौर अहङ्कारो पक पञ्चक कना होगा । ॥ 
अन्य चार घायुभादिक तत्त्वो खाकर अन्य पञ्चक कना होगा। तथाव | 
इन दोनों पञ्चको इतर पञ्चक व्यावृत्त कोर धमे अनुगमक है नहीं । एक अलुगत | 


अवच्छेदकरूप धमेके विना नाना पदार्थोमिं द्वित्वादिक संख्याका निवेश नरी | 
दला गया है । 


शंका 1 (ञ्च स॒ च वर्षाणि न ववषं शत्‌ {1 अ्थं--१२ क॑ | 
पन्त इन््रन वरया नही करी इति! यहां पर असे वरपांकाटके क्ञाता पुरूष वान्तः , 
संल्यासे बारह वपेकी अना्ष्टिका कथन वरते है" । तैसे ही "पञ्च पश्च शष 
। 





| अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका याध हा जावेगा । 


समाषान । सोमी नहीं वन सकता दै। क्योंकि इख पक्ष्म लक्षणा 
पत्तिरुप देप हेगा। वो वार उष्यारित पञ्च शब्द््षी पांच पञ्चकोमिं लक्षणा. 
0 ति संख्याका खाम्‌ हागा। नहीं तो $ | 
ध › यहांपर जेसे यारह वु स 1 
क चपका चाध हुवा ै। वसे दी दश संख्य 


चस्तुतः "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः, यांपर, पर "पञ्च शब्द्‌ (जनः शब्द 

श समस्त है- पारिमापिकेण स्वरेरोकपदत्वनिशयात्‌› । यद भाष्य । 
-माह्यणभव स्वरे समासका निश्चय हानेते प्चजन शब्द्‌ समस्त द । अर्थात्‌ यशं । 

“जन, शब्द्‌ अन्त उदात्त डः यह स्वर “समासस्य इस सृत्र करके समासमं ही होता 

४ ॥ “मापा शब्दको प्राह्ण मागम, (प्रवचन शब्दरकी मन्त्र मागे धेदिकोडी रूदि श्ति। 
8 स्वा पञ्चजनानाम्‌" ( तै° १।६।२।२ )! पेखा वैत्तरीय तित योग । 

गया है । इसलिये (पञ्चजनाः, यदा एक पद्‌ ( समाल ) एक स्वर, व पक 
विमक्तिका ही निणंय हाता ह । ॑ 


शषा । सखमाख मान लेसे क्या हा जायगा ! 


सोर श्च पञ्च, इस रफ पञ्चका सुषवी 
च च र 1 र 
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है । अन्यथा पञ्चक यको मिखाकर दश जनोंका ही राम होगा । र पर 
पञ्च संख्याकी पूरव. पञ्च संख्या विदोषण भी नहीं बन सकती हं, जिससे पञ्च 
पञ्चकका लाभ हेवे। क्योकि विदोपणको प्रधानके साथ सम्बन्धक भाकाद्वा 
हनेसे उपसर्जनके साथ सम्यन्ध ( अन्वय ) इ नहीं है । 


शंका । जैसे " पञ्च पञ्चपूल्य” यहांपर पञ्चचिंशति पूलीका मान हाता 
है। वसे दी पञ्च संख्या विशिष्ट जरनोंका पुनः पञ्च संख्या विशेषण हेनेसे पञ्च- 
विंशतिका छाम दहै जावेगा । 

समाधान । "पञ्चपूली" शब्द्मे पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूडिोकी 
अवच्छेदक ( व्यावर्तक ) है । समास गम्य ससुदायकी अवच्छेदक नदीं है। 
अवः (कितने सुदाय है" देखी आकाद्वा हेती दै । तिसकी निदृत्तिके च््यि 
८पञ्चपूल्यः? का विशोषण पुनः ‹ पञ्च › कहना उचित है। पञ्च पूलियोका स ¦ 
( समुदाय ) यदह “पञ्चपुख्यः' शब्द््‌का अर्थं है । पञ्चजन ५ "सप्तचः 
"दक्षिणाग्निः? ,शब्द्को तरद कमेधारय समास है। “पञ्चपूर्यः› की तरद्‌ 
समाहार नदीं है। पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जरनोंकी व्यावतेक ह । पञ्च 
संख्यासे ही जनोंका मेद भास गया है । समुदायका समास भान टै नही 1 
अतः “ किंठने समुदाय दै” यह आकद्वा नहीं हेनेसे ^ पञ्च पञ्चजनाः धस 
पञ्च संखथाको पञ्चजनक। पिरोषण करके पञ्चविंशति संख्याका लाम नहीं हे 
सकता है । | + 

ङ्गा | पञ्चलंख्याविशिष्ट जनोंफा विशेषण पञ्च संख्या भत रदो, परन्तु 
स पञ्च संख्याका विक्तेषण पञ्च क्यों न ॒हैजाय । क्योकि जसे 
८ जन › पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न ह, तैसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 
करके अवच्छिन्न है नदीं १ 

समाधान । अनवच्छिन्न होनेषे यदि यह पञ्च संख्या विरोषण्य होगी तो पञ्चः 
संख्याक ही होगी । इत पश्र दोय कद आये है-“उपसजेनस्य विशेषणेनास- 
योगात्‌ ` | अथे--उपसनेनका विभेपणके साय अन्वय न्ट होता द इति । अतः 
८ (4 पञ्चविंशति तस्व अभिप्रेत नहीं है । 
पञ्च पन्चजनाः यदहांपर शति तत्त्व 


मौर आत्मा व आकाशका निर्देश अधिक दनेखे भी, / यस्मिन्‌. पञ्च 
पञ्चजनाः ' इस मन््का पञ्चरिंशति तत्व प्रतिपादने तात्पयं नदीं ह। 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसंख्याकी विरोपण दनेपर भी “यस्मिन्‌ पञ्च” यदं 
अत्र लांख्यप्रतिपाद्य पञ्चर्विशति तत्त्वोफा प्रतिपादक नहीं न॒ सकता है। 
क्योकि इ मौर भाकाशसे पण्चर्विशति संख्यावाठे तत्तवांका मन्त्रम 
पृथग्‌ ग्रहण किया ६ै। ओर भात्माको तस्योंकी परतिष्ठाके प्रति भाघारलपसे 
निदेश श्तिया है । 
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` शंका । "यस्मिन्‌. पञ्च' दस मन्त्रम ^ तत्त्वोंका आधाररूपसे आत्मा 
निर्दिष्ट है” यह निश्चय कंसे हा सकता है। 


समाधान । "यस्मिन्‌ पञ्च" शस मन्त्रम आधाररूपसे आत्मा दी 
निर्दिष्ट 1 क्योंकि “यस्मिन्‌ इस समी विभक्ति करके निदिष्ट जा पञ्च 


पडचजजनका च आकाशका आधार है, तिखका ही ^ तमेव मन्य च्रात्मानप्‌ 
इस मन्त्रभाग करके आतमरूपसे अचुकपेण किया है । 


ओर यदि "यस्मिन्‌ पञ्चः यह मन्त्र सांख्यभ्रतिपाद्य तच््योका प्रतिपादक | 
हवि त आत्मा चेतन पुखप है, सो भी सांख्य मतम पञ्चविंशति तत्वोके अन्तगेत 


ही ह। इसलिये एक ही आत्मामे आधरेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नही 
देषेगा । 


यदि मू प्रतिस खतत्वरजतमकी पिवक्षा करके भातमा गौर काको | 
तत्वोकि अन्तगेत नही मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि य | 
ओौर आकाशको भी वत्त स्वरूप मानोगे तो किद्धान्तसे विख्द ततत्वोकी संख्याकाः | 
माधिक्य दोवेगा। अथात्‌ २.5 सतर्विंशति तत्योंकी प्रसक्ति दोवेगी । 


यदि श्रहृतिके अवान्तर मेद्‌ सत्व रज तमको तत्त्वान्तर न. मानोगे व 
पञ्चविंशति तत्वे अन्वगैत आत्माको सर्व तत्त्वोंका आधाररूपसे कद, क, | 
शेय चौयीख तल्त्वोंका ही आधेयरूपसे वणेन करना उचित दोगा । पः 

` तरस्योकी गौर छन्बीखां आकाशकी पृथग्‌ पृथग्‌ आधेयता बणन 
भलुवित देगी । तैसे ही “आकाशश्च प्रतिष्ठितः, इस ॒वाक्यसे ४५ 
तत्वोके अन्तगेत्‌ आकाशका भो पथक्‌ प्रण न्याय्य नदीं है । 
यदि _आकाशको. पञ्चविशति तत्ते पृथग्‌ मानोगे ता; इस प्क 
तत्वोकी संख्याक आधिक्यपरसङ्गरप दूषण कह आये है'। ओर “यस्मिन्‌ प्व 

इस मन्त्रम केवर पञ्चविंशति संख्यामाव्रके भवणसे अश्रुत सांख्यप्रतिपाद्य ततय ` 
` † शंका | सत्य रज तमेक पृथग्‌ गणनासे त्की २७ सविशति संशया । 

षट ही ६। अतः यहं अतिभसह दूषण नही है ४ । 





[1 अकिति 


समाधान । वल्क भाधिक्यको ट फणे पर भी तख आकाश । 

पृथग्‌ उक्ति व्यथ हागी। ओर-' यसिमिन्‌) यद आत्मामं लर्वको आाधायताका 
षणेन मो विरुद होगा। क्योंकि सांण्यमतरें महत्तत्वादिक तच्योका आधा व 

तलत्र भधान ही है । गोर अश्क पुर्प तत्वोंका माधार है नहीं । भौर सासयमी ८ 

द मिथ्यात्वके बोधक--'नेह नानास्ति विश 
पका विरोध दोगा । अतः "यस्मिन्‌ पञ्च :१ शख मन्ड 

ति गही दो चकली । स्मन्‌ पञ्च॒ पञ्चजनाः £ ९ 
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उपसंग्रहकी भ्रतीति भी कौसे हौ सकती है । अर्थात्‌ किसी प्रकारसे भी नहीं यन 
सकती हं । आौर जन शब्द्की तत्त्वोमिं रद भी न्दी ह । भन्य अर्थक ग्रहण 
करनेसे भो संख्याकी उपपत्ति हो सकती है । 


शंका | तो फिर ‹ पञ्च पञ्चज्ञनाः ' यहां पर कया अथं है १ 


समाधान । "दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌ › इस विदोष सूत्रसे सं्नामें ही पञ्च 
शब्दका जन शब्दके साथ समास है । तथा च ^ पञ्चजन ` यह शब्द्‌ रूढ है । रूदिके 
अभिप्रायसे ही यहां पर कोक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित दै ¦ सांख्य तत्त्यकि अभि. 
प्रायसे नी । “सो पञ्चजन लि है, श आकाद्भा होनेपः व है। 
'्जो कोई पञ्चजन है" सो पांच ही है'" यद "पञ्च पञ्चजनाः" 
॥ ५ व ८सप्त ऋपि खात ही है'› यह अथं है इति ४११॥ 
` पुनः कोन सो पञ्चजन है" १ इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कते हैः- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थ प्राणादयः, २ वाकयशेपात्‌ 1 इस सूत्रम दो पद ई । “प्राणस्य प्राणम्‌ १ 
इत्यादि वाक्यशचेपके वर्ते पञ्चजन शव्द करफे प्राण, चश्च, शरात्र, अश्न, आर मनका प्रण 
करना इति । < 

अर्थात्‌ यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः! । इस मन््रसे उत्तर मन्त्रम रह्म स्वरूपके 
निङ्पणके च्वि प्राण आदिक पाचका निर्देश किया ह ~ श्रा्णस्य प्राण- 
षुत बद्ुपधरुरुत भोत्रस्य भरोत्रमन्नस्या्नं मनसो ये मनो विदुः! इति माध्य- 
न्दिनि° श्ु० । अथं प्राणका प्राग, नेत्रका नेत्र, भोत्रका भत्र, अनका अनन, मनका मन, 
्रहका स्वरूप जो जानत द सो सनातन स्व शे प्रहमको जानते ई । अर्यात्‌, प्राण आदिक 
जीवन देतु सत्य स्वरूप धर द इति ! सो ये ही सन्निधानके बखसे वाक्यहोषगत प्राणः 
चु; भरोत्र, मन्न, ओर मन; यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इस मन्मन पञ्चजन शब्द्‌ 
फरफे विवक्षित है । 


शंका । ।जायन्व इति अनाः" इ व्युतपति करके कायं मात्रका भाच 
जन शब्द्‌ है। अथवा जन शब्द मनुष्पमिं प्रलिद्ध है । प्राण आदिक पञ्च पञ्च ्न 
शब्दके अथं कौसे दो सकते दै" १ 


साधान । तस्मिं जन शब्द्‌ ( पञ्चजन शब्द }फी प्रयोगं कैते हुता? 
यह भो प्रश्न हयो सकता है । प्रलिद्धिका मतिक्रम ( त्थाग ) उभय पक्त्र समान 
~~ ह। इसलिये वाकथलेपक्रे यसे पञ्च बन शष्व्‌ करके प्राण आदिकोक। ही 
ग्रहण उचित ह। आौर जनल्बन्धघे भी श्राण आदिकोमिं जन शब्दका प्रयोग 
अन सकता ै। | 
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तः यान्या 
ताता काः क 1 
। + 








तेवा एते पश्च ब्रह्यपुरुषाः' ( छा० ३।१३।६ ) । अथं- हद्‌ पुर वासा 
हमक ह्वारपाङ होनेते सो ये प्राणादिक पञ्च प्रह्मपुरुप कदे जाते ई६।॥ क्योकि हदयरूपए 
पुरक पांच दवार ६1 पूवं छिदररूप दार प्राण कतके अधिष्ठित द । अआौर दक्षिण छिद्र श्यान 
करके अधिषित ६! ओर पश्चिम दवार अपान करके अधिष्ठित ६ । ओर उत्तर द्वार समान 
करके अधिष्टित १! कौर उष्व द्वार उदान करके अधिष्ठित १ इति । इस छान्दोप्य 
रतिम जन वाचक पुखप शब्दका प्रयोग भी भ्राणाविकमिं प्रसिद्ध है 1 


श्राणो ह पिता प्राणो ह माता ( छा० ७।१५।१ )। इत्यादि ब्राहमणमे 
जन याचक पितादि शब्दका प्रयोग भी प्राणमं प्रसिद्ध है । भौर समासे यलसे 
भी पञ्चजन शब्दको भराणादिकोमिं रूढ माननेमे कोई विरोध नदीं हे । 


शंका । जो रूढ शब्द्‌ होता ह सो खोक्म परसिद्ध होता हे । पञ्चजन 
शब्दकी पराणादिषोमिं लौकिक प्रसिद्धि है नदी । इसलियि पञ्चजन शब्दको भाण" 
दिकं रूढिका आश्रयण कौसे कर सकते दै" अर्थात्‌ नही कर सकते है १ 


समाधान । उद्विवादि शब्दको तरद पञ्चजन शब्द्की भी रूढि आध्चय॒ण कर 
सक्ते ह" । षयोंकि “प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दके समीपमे अप्रसिद्ध अथवाचक 
शब्दका जहा प्रयोग होता है! तदं प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दका जो अथं होता दै, 
सो दी अर्यं खमीप उद्यरित अप्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दका भी होता दै"यह नियम ह । 


जैसे द्धिदा यजेत पशुकामः यहां पर “उद्विद्‌ पद्‌ कमेनाम दहै व 
पिय गुण समपेक दै ” यह संशय ६ै। उद्विदु शब्द्‌ खनित्र ( फडवा ) आदि 
प्रसिद्ध दोनेसे, भौर याग वाचक "यज्ञतः शब्दके प्रयोगसे दी कमेका राम हो 
जानेस, उ्योतिष्टोममें गुणविधि र६। यद्‌ यहां पुवक्ष 8। ज्योतिष्टोम भग्रहृत 
प गुणविधि नहीं दो सकती है । किन्तु ५५ (य ङे प्रयोगवङसे 

उद्वह्‌ _यागका नाम हे । यह सिद्धान्त दै । आर ५यूपं च्छिनत्ति, यदपरं 
< नस 
पर "करोतिः शाब्दे धयेरि3 [स्कार 

योग्य स्यण्डिखविरोप स्वीकार किया है । 0 

तसे दौ यह "पञ्चजनं शब्द्‌ भी ‹दिनसंख्ये संजायाम्‌' करके समस्त 
होनेसे किसीकी संशा प्रतीत होता है। संशनोकी त सन्नि 
1 ˆ प्चजन शद प्राण आदिकोमें रूढ ६ = यह्‌ निश्चय होता ६ । 

दैव, 


० पितर गन्धे, असुर, राक्षस, पञ्चजन शष्दका अ्थं॑है । पेखा 


„ चार वणं पांचया निषाद्‌% पञ्चजन ; = 
चरणन किया ६। शब्द्का अथं है। रेखा अन्य किषीते 





*रि० ष परादमणते र दशा निगद्‌ ज = ~ 1 । 
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कीं पर प्रजामे पञ्चजन श्दका प्रयोग देखा गया दै-“यत्याजञ्चजन्यया 
}, ~ विशा ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रम पाञ्चजन्य शष्द्फा अथं मयुष्यरूप प्रजा 
¦ किया है । इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शष्द रके प्रजामात्रका अथवा देव 
पितर आदिका भ्रहण करनेमे भी कोई विरोध नर्द है। 
ओर वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च श्ानेन्दरिय, पञ्च भूत, 
अधिद्या स्मिता राग देषाभिनिवेशकूप पञ्च क्ठेश, इन प्यीसोंका यहां "पञ्च 
पञ्चजन शब्द्‌ करके ब्रहण करना उचित है । “जायन्त इति जनाः' इस योग- 
बृत्तिका भी इस पक्षम सम्भव दो सकता है। क्योकि कर्मेन्द्रिय आदिफ सवं 
उत्पत्तिवाछे ही ै'। “अनित्याशुषिदुःखानात्मद्च नित्यशचिसुखात्मख्यातरिर- 
बिद्या ! यद योगसूत्र है। अर्थं अनित्ये निस्युद्धि, भद्विभ शव्द, दुःखम 
सुखघुद्धि, अनात्माम आत्मदुद्धि, अयिद्या दै इति । यद कार्याविद्या भी बुदधिरूप 
होनेसे कार्यरूप ही है। इस पक्षम आकाश शब्द्‌ करके मूलाविधाका प्रहण उचित 
है। क्योकि कारणरूप अविद्या ही येय किमे शेय रह गई है “आकाशे 
्रोकञ्चेति ( ब° २।८४)। इस श्रुति षिपे मूलाविदयामे भी आफाश 
व देखा ग । सूलाविद्याको आत्मे श्रतिष्टित होनेसे अविदाम 
स्थित पञ्च्विशति खंख्यक भाणादिक भी आत्मामें ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है । 
, आर जन शब्द्‌ वाच्यसे अजन्य सूलाविदयाका प्रथग्‌ करना भी इस पद्मे सङ्गत 
होता है। इस पक्षम “यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः इत्यादि श्ुतिका ^ काये करणपा 
आधार ग्रहन आत्मा ही है " यह अथं सिद्धान्ताजुलारी सिद्ध शेता है । (तत्परिग्र 
हेऽपि न किद्विरोषः! इति भा्यम्‌ । अरथं-प पत्जन शान्द करके पश्चविरति 
संल्यक प्राणादि कायेबके ग्रहण कनेमं भी को षिरोध नदीं ६ इति । 
शंका । यदि पञ्चजन शब्द्‌ करके देयादिकोके ग्रहण करनेमे कोर दोष 
नही है वो आचार्ये पञ्चजन शब्दसे प्राणादिका ब्रहण क्यों किया ह १ 
समाधान । साख्य अभिमत पञ्चविंशति त्त्योंका प्रहण “पश्च पश्चजनाः 
इ श्रति फर नीं दोखकता द । क्योफि सांख्यमते प्रधान स्यतन्बर है) धुद्धि आदि 
अन्य तत्त्व रधाने आधित ह । पुर्य असङ्ग है । प्रधानादिर्कोको ुल्पके भाधित 
माननेसे पुखर भसङ्गताकी, प्राने स्वतन्द्रताणी दानि होगी ! इस अमिभायसे 
आचार्यने श्राणादयो वाक्यशेषात्‌” इस सूत्र करके भ्राण आदिकोंको पञ्चजन 
शच्द्का अथं कहा द इति ॥ १२॥ 


शंका । माध्यन्दिन शाला्मे अन्नफो श्राण भादिकमं श्रदण किया | स | 
इखद्थ्यि माध्यन्दिनि शाखावारेकि मतर्म ्राण आदिक पञ्चजन शष्द्के अथं दो 
सकते दै' । परन्तु ष्ाण्व शाखावार्लोके मते प्राणादि पञ्चज्ञन शब्दके मथ 
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कसे हो सकते है, क्योकि काण्व शाखा अन्ञको प्राणादिग्रतिपाद्क "प्राणस्य 
प्राणमुत › इत्यादि मन्त्रमे ग्रहण किया नर्हा ! 


अतः सुघ्रकार दस शंफाके समाधानको स्वयं कहते दै :- 
ज्योतिषकेषामसत्यन्ने ॥ १६॥ 


अथं--१ ज्योतिषा, २ केपम्‌, ३ असति, ७ अन्ने । इस सूम चार पद्‌ ई । 
काण्व शालावारोके मतते “प्राणस्य प्राणत › इस मन्त्रम अन्नका प्रण न होनेपर भी न 
करके पन्च संस्याकी पूति दो जायेगी । वरयो किं काण्वशाखावाठे भी ° यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजनाः 


इस मन्त्र पमनम ब्रम स्वर्प निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पदृते ६-+ तदेवा ज्योतिषा 
ज्योतिः, इति । 


शंका 1 यरिमन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्तरसे पूैमन्त्रमे माध्यन्दिन 
शाला व काण्वशाखा दोनो ही ज्योतिका पाड तुर्य है । अतः दोनोकि मतसे 
ही उत्तर मन्त्रम ज्योतिका भ्रहण होना चाहिये ! काण्वशाखावालोके मतमें ही 
खमान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका प्रहण क्यों होता ह १ 


समाधान । “अपेक्षामेदात्‌) इति भाध्यम्‌ | अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाला" 
चालक मतम ्राणस्य प्राणम्‌, इस मन्त्रम अन्नका ब्रहण दोनेसे पञ्चजना लाभि 
हो जाता है, इच पूवं मन्त्र पटित इस ज्योतिकी अपेक्षा नहीं होती दै । 
काण्वगशाखावाखकि मतस्ने अरफा ग्रहण उक्त मन्त्रे है नहीं । अतः पश्चजन- 
का राम न होनेसे ^ प्राणादिक पञ्चजनोमे पांचत्रां कौन ३” येखी अपेक्षा दोती 
६1 पसि अपेशाभद्से पक दी मने सूर्यादिरूप ज्योतिका श्रदण भौर 
अग्रहण है ! _जेसे पक ही अतिरात्रमं वचनभेद्से शोडपोपात्रका प्रण व अग्रहण 
दोता है तैसे दी भ्रछतमं जानना । सो इल प्रकारसे सांख्य अभिमत 
कोई शति परमाण नहीं है । स्यति भोर युक्ति कके भी ५ सांख्य अमिमत वर्त्ो 
की सिद्धि नहं हो सकती है" इख वा्तौको भगे प्रतिपादन करेगे । यहां मी 
स त खमन्वयको असिद्धि फर दै। शतैर सिद्धान्तमरं खमन्वयकी विरि 


ररर खसक््ः - 
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कारणतेन चाकाशादिषु यथाग्यपदिषटोक्तेः॥ ९४ ॥ 

अथं - \ कारणत्वेन, २ च, इ दिध सुम 
1 रिवय माकम व (स 
9 ) नही द । _ क्योकि सत्य सेल सवदि पक अद्ितीय बरक जैवे पू = ` 
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सम्पूणं जगत्कारण योधक वाक्य इस सूडके विषय ह । 


जन्माद्यस्य यतः › इत्यादि सूत्र करे ‹ जगजन्मादिष्तारणत्व › ब्रह्मका 
लक्षण कदा । “तत्त॒ समन्वयाद्‌ › इत्यादि सूत्र करे सम्पूणं वेदान्तवाकयोषो 
गतिसामान्यका विपय च्रह्मको प्रतिपादन किया। ‹ श्मानुमानिकमपि › इत्यादि 
सूत्र करके प्रथानमें वेद्‌ करके अप्रतिपाद्यपनाको लिद्ध किया । 


तहां वादिर्योका विवाद्‌ होनेसे “यतो-वा इमानि भूतानि" इत्यादि 
जगत्कारणवादिवाक्य ° बरहम प्रमाण है धा नही" यह “सन्देह होता है। 

वहां पूर्ववादी यह पूर्ेपक्ष करता है | 

अथ पुवेपकष | लिद्धान्तीने जो-“जगत्‌के जन्मादिका कारणत्वं" प्रह्मका 
लक्षण कदा है सो नहीं बन सकता है ।' ओर सवे वेदान्तवाकर्योकरी . ब्रहमविपयकं 
गति ( तात्पये ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते है। क्योकि फायं व 
कारणवादि बाकयोका परस्यर विरोध देखा गया दै । भत्येक उपनिषवू्िं की 
किसी ऋमसे कदां किसी रमसे, कीं कमफे विना ही, खष्टिका प्रतिपादन क्रिया है। 


अब इल अरथको स्पष्ट करे दिलते है-कदीपर (आत्मन आकाश्‌; संभूतः! 
( तै० २।१) “भात्मासे आकाश वेदा हवा" इत्यादि वाक्योमें आत्मासे ध्रथम 
आकाशाद उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिके क्रमसे खृष्टिका कथन कियाह। 


अर कहीं पर - (तत्तेजो अदजत” ८ छा ६।२३) । “खो सद्रूप ब्रह्म 
तेजञको रता भया › इत्यादि वाक्योमिं सत्रुप गहमसे तेजकी उत्यत्तिको प्रथम कह 
कारके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे सृष्टिफा कथन फिया है । 


ओर कदी परस प्राणमणजव भाणाच्छद्धाम्‌' ( पर ६।४)। अथे -- 
सो पोडशाकर पुरुष प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणते शद्धाको रचता भया इति 1 इत्या 


घाङ्य करदे धाण आदिक विटश्चण रमसे खष्टिका कथन किया दे । 
ओर कीं पर- “स ॒इर्ान्लोकानजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥' 


दे० उ० १।१।२) । अथं--सो त्मा इन रोकोको रता भया ; खोर्कोका विभाग 
५ ल्वयं दिखाता -भम्भ-स्वरगांदि सत्यशोक पयेन्त, मरीची-भन्तरिक्ष, मरम्‌-एथिवी; 
आपः-वाकी यच हये पाठाङ् पन्त स्तोक इति । इत्यादि वाक्य करके विना क्रमसे 
खृष्टिको ककर पुनः त्मेकोके करमका भमिधान किया है । 


भौर कहीं पर असवसे खष्टिकी उत्पत्ति कदी है । जले 


= इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत ( तै० २।७) । अथ --यह जगव्‌ 
उत्पचि पठि अखत्‌ स्वरूप ही था । पिस असव सच. स्वस्य जगत्‌ वैदा वा दे इति । 


६८ 
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र शसदेवेदक्मग्र भआसीत्तत्सदासीत्तत्सममवत्‌, ( छा० ३।१९।१)। 
अर्थं गह जगच उत्पत्तिके पदिठे असद्‌ ही था, पुनः सो सदूरूप होता भया इत्यादि १ति। 
ओर कही पर असद्वादका निराकरण करके सतूसे खष्टिउत्पत्तिकी प्रतिश्ा | 
करी है.जेख-' दैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌। अर्थं --यद जगत्‌ उत्चक परि । 
असत्‌ हौ धा देवा कोई कते ई इति । इस प्रकार उपक्रम करके आगे का है-“कुतसत 


सलु सोम्यैवं स्यादिति हेवाच कथमसतः स्नायेतेति सम्वेव सोम्येदमग्रभसी्‌ 
( छा ६।२२) 1 अर्थे ्रिय ] यह असवे खटिका विधान केले बन सकता ६१ 
असतूते सत्की उत्पति कैसे हो सकती द १ इसस््ि एक अद्वितीय सत्‌ ही उत्पचचिके पिर 
था यह सिदान्त दै इति । 
ओर करीं पर स्वतः दी जगत्की उत्पत्ति कही है--जेसे- | 
(तद्धेदं तव्याङृतमासीत्‌ त्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत ( ब° १।४।७) । 
मर्थं- उत्पत्तिके पष्ठिटे यह जगत्‌ अब्याछत था । सो अनभिन्यक्त नामरूपवाखा जगवहौ | 
नाम रूप करे सट व्शामे व्याष्टत ( अभिव्यक्त ) हवा दे इति । | 
इस प्रकारसे फायं घ कारणक प्रतिपादक वेदवाक्योमिं अनेक विवाद है । । 
बस्तुपरतिपादनम विकदपका भी सम्भव है! अतः वेदान्तवाक्यों करके ब्रह | 
जगती कारणताका निश्चय नदा हो सकता. है । किन्तु स्यति ओर युक्तिक | 
अलघे ही कारणान्तर प्रथानादिका रघीकार करना न्याय्य है इति । 


यहा पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌) इत्यादि फारणविषयकं वाः 


क्योका-- " असुद्रा इदमग्र आसीत्‌ ° इत्यादि कारणविपयक वाक्योके साथ | 
विरोध दै 1 नोर “तदेदं तद्दि" र्यादि स्वयंकवक खषटिवाकयोका--शरः अन्य । 
फतृक दष्िवाक्योका मी परस्पर विरोध है। भौर सुषि क्रम अक्रम वितरम्‌ ` 
थोधक चाक्योका पिरोच मी स्पष्ट टी दै । जर सधिष कार्यस फारणरूप 
ब्रह्मा निश्चय करना ह । सृष्िविषयक् चिवादसे व खषटिकारणत्य' ङ्प 
परोल 1 ० विवादले ख्य ब्रहम भी विवादं " र ‹ 
। | 
गतिसामान्यकी विषयता भी प्र पि अमन्वय सिध नरी दो सकता द 





गक नदीं हा सकती कर्मके 
अङ्ग दैषता घा फताके प्रतिपादक देने सूं येदान्त ५। है । वा अविः 
वक्षित अथव है । या जपमात्रके उपयोगी ह य पू्ंपशीर 
मतसे सिद्ध हुवा । | 


--- भ ए मए पप भा हय सन्ती समाधान कर ~~ _ 

# यद जगत्‌ उट्पत्िके पदिक असत्‌ ही धा । परष्न-क्या शान्यरूप हीधा" 
उत्तर-जर्ही, किन्तु खदु प्रहम दौ होवा भ ¦ श्रत्व 
हुवा है इवि । भया सो घ्रह्म ही जगत्‌ रूपसे "५ ठ 
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| 
अद सिद्धान्तपक्ष । ^न सृष्टरि किञ्चि पिगानमसित' ध्त्यादिं भा०। 





अर्थ-हर णक वेदान्ते भआकाकादि कायंगत करम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सृष्टामं छ 
मी विगान नहीं ह इति । क्योकि-यया व्यपदिष्टोक्त! अर्थात्‌ जिस भ्रकारसे पक वेद्‌ा- 
न्मे सर्वक, सर्वशक्ति.सर्वभ्वर, सर्वात्मा, एक अद्धितीय परमेश्वरको जगतूका कारण 
कहा हे । वैसे ही अन्य वेदान्तोमिं भी जगते कारणको कहा है । अय स 4 
तिके उदादरणोको देकर स्पष्ट करते दैः- सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` ( २० २।१ 
यहां पर ानशब्द्‌ करके, सौर आगे इसी भ्रकरणमें कारणविपयक । सोऽका- 
मयत इस वयन करके; जगत्कारण ब्रह्मरूप आत्माको घेतनरूपसे 
निरूपण किया है । श्च्रह्मको किसी करके प्रयोज्य न दोनेसे कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 
बर है” इस भरथो श्ुतिने कद है । “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः, 
अर्थ--तिख "सत्यं जञानं इत्यादि मन्प्रपरतिपा् इस अपरोक्ष आत्मासं भका उत्पन्न इवा 
इति ! आओौर आगे तिसी कारणविपयक भआटमशब्द्के प्रयोगसे “रह्म ही मभमय 
आदिक कोशपरस्पराके अन्तःप्रविष्ट हेनेसे सबका अन्तर्यामी प्रत्यगाटमा है ” इस 
अरथका निर्धारण किया दै । “बहु स्यां प्रजायेय" ( त° २।६) । भरं -भजारूप 
करके भँ हो बहूव हों इति । -यदां पर "बहु स्थां इस व यहुभवनफे 
कथनसे भ्रजाङूप का्यका च कारणका अभेद्‌ कहा. ह । ओर अर्थसे ईश्वर 
' सर्वात्मक है ' यद सूचन किया है । तसे धी “इदं सवेमटजत यदिदं किश्चः 
अर्थं --जो कुछ काथ ६ इस सरवेको आत्मा रचता भया इति । यहां पर समस्त जगतकी 
खुणटिका निर्देश करनेसे सिक पदिले ज्म्टाको अद्वितीय कहा दै 1 


जिस रकारसे यहां वंत्तिरीय श्रुतित सत्य श्वानादि रक्षणवाछे प्रह्मको 
जगवका कारणङपपे निश्चय किया है । शलौ भरकारसे भ्यत्र भी सत्य कषानादि 
लक्षणवाला श्रम ही कारण्पते निध्ित देता दैः“ सदेव सोम्यदमप्र आसी- 
देकमेवादवितीयम्‌ ' । ( तद्षत बहुं स्यां मजायेयेति । तत्तजोऽघजत ॥ 
( ा० ६।२।३ ) । अर्थ --द प्रिय ! यह संसार्‌ उत्पत्तिकः पिष सत्य एक अद्वितीयरूप 
हा थासो ईक्षण कत्ता मथ्रा श प्रजारूपते बूत होड” “सो तेजको रचता भया, इति । इस 
श्रतिसे भी ्ारणमे सत्यपना, पक अद्धितीयपना, चेतनपना, कायं ब कारणका 
ममेद्‌ ही सिद्ध होता है । 


तथा (आस्मा बा इदमेक एवाग्र ध स 

न्ड 
कोकानु ज" (प° उ° १।११) 1 अर्धं --यह जगत्‌, उ एक 
= | | ए आत्मस्प हौ ध भया, भात्माते अस्य कुड भी न्दौ था ॥. सो आत्मा ष्टी 
[ {` रं लोर्कोकी र्ना करं ' देखा संकरप करता मथा इति | इस शति मी कारणं 
। | आ(त्मपना, अद्वितोयपना, चेतनपना, सर्वलोककतृपना स्पष्ट दै । इसी श्रकारसे 
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है । अतः "व्रह्म ही जगत्‌का कारण हे” यह निश्चय है। 


देवर कायेविपयक विरोध अवश्य देखा गया टै - कहीं पर आफाशकी 
प्रथम खष्टि कही है ; कहीं पर तेजकी प्रथम खष्टि कही है इत्यादि । परन्तु स 
कायेविषयक चिरोध करके “ अविरुद्ध सरयवेदान्तोमिं भासमान कारण ब्रह्मकी अविः | 
वक्षा होनेको योग्य है” रेखा नहीं कष्ट सकते है । क्योंकि कार्यविपयक्र विरोध्से 


कारणकी असिद्धि नदीं हा सकती है । अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण ` 
हना चाहिये । 


, शंका । जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाला का जाता है ! 


तैसे हौ का्यबिपयक विरुद्ध वाक्योंसे कार्यी भसिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिद्धि हे जावेगी । 


समाधान 1 वस्तुतः ब्रह्म केवल कारणत्वेन ही वेदान्तप्रतिपाय नदीं है । 
किन्तु ^ सत्यं क्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि रूपसे प्रह्मका प्रतिपादन है । सत्य श्ञान 
अनन्तताको उपपादन करनेके लिये ही जगतकारणताका अध्यारोप किया है । 


अकद्पित वस्तुकी प्रतिपततिके लिये कद्ित बस्तुमे विगानदोप कीं मी 
नहीं होता है । जैसे ताति अदधन्तीकी प्रतिपत्तिके छि तत्तत्पुरूों करके 
भरुधल्तीके  समीपवति पूर्वोत्तर नक्षत्रोमं जा कर्पित स्थूल अखधन्तीविपयक 
विगान है सो -दोप नहीं होता है। भौर जैसे रेखागवयत्यायसे नित्य शब्दकी ` 
(५ चयि नाना ल्याकर्णोका ज्ञा परस्पर भिन्न २ कल्पित परति भरत्ययादि | 


विगान है सो दोप नहीं हाता है। वैसे प्रतिपस्सिके लि 
स सट विपयकः वियान भी वोप नही ह । 


क घस्त॒तः खुधटिकमते भी विगान नही ह, पिस भी शतिका शु मी विरोध 
नहीं दै । इस भर्थका भव त ॐ श ॑ 
ज देवदत्त है स पय कप दं - अंसे अनेक शिद्पक्रियाम कश 


कारण निरूपण करनेवाके सम्पूणं वाक्योका प्रत्येक वेदान्तमे कोई विरोध नही | 








“देवद्से चतर, चक्रसे कम्भ, छन्मसखे जलाहरण हवा » खकते है'। 
त जरण जलाद्ते पिण्ड शा" च स्त 
६ 4 म च को विरे नह है। कोक ैवद् सवं कार्य 


तैसे दी ्र्त्मे भो यथपि आकाशादि बमस का 
बायु, मन, आदिकोफि प्रति सा्ात्‌ परमेश्व म 1 अत 
भाकाशक्री उत्पत्ति हु, आकाशे वायुको उत्पत्ति हुई” इत्यादि भी कद खै 1 
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है" । "परमेभ्वरसे तेज हवा, तेजसे आप हये ” यह भी कद सकते है" 1 परमेभ्वरसे 
ये सर्वलोक हये इत्यादि भी कह सकते है" । यदं करम भक्रम व विरूढ क्रम कषेमे 
कुछ भी विरोध नहीं है । 

यदि परमे्वरसे तेज, तेजसे वायु, वायुस आकाशकी उरंपत्तिको कीं पर 
चेद्‌ कहता, तो विरोध हाता । रेखा वेदमें कहीं कहा नहीं ¦ अतः किसी शरुतिका 
विवाद नीं द । अत एव आचाय कारयंविपयक श्रुतिविवाद्का भी समाधान 
"न वियदश्रुतेः ( ° सु° २।३।१) इत्यादि ग्रन्थसे स्वयं करेगे ॥ खष्ट वाक्योका 
खष्टिभे तात्पर्मको स्वीकार करके कार्यम विगानकी समाधि कदी । ˆ वस्तुतः 
सृटिवाक्योका भी सधम तात्पर्य है नहीं * भव इस अथंको दिलाते ६ -- 
‹भवेदपि कायस्य विगानमप्रतिपाद्यत्वात्‌ -श्त्यादि भाष्यम्‌ । अथं -खष्टिविपयक 
विगान ना योग्य भ 2; क्योकि खष्टि भेद करके प्रतिपाय ड नह । किन्तु गद्धितीग्र प्रह 
ही प्रतिपाय दै इति । 
शंका। फिर खष्टिको अन्यथा २ जो श्रुति कहती है इसका क्या 
प्रयोजन हे १ ¢ प ध 

खटिका वेवोमिं जो अन्यथा २ कथन है सो - स्वम 

जसे स नियम नीं है । वैसे दी इस जाग्रत्‌ भपश्चमे भी उत्यत्तिकं 
करमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्र परपञ्चकी तरह निखिल ` प्रप्च भ्रममान है। 
इख खृष्टथादिं भप भतिपादनमें वेदका तात्पयं दै नहीं | किन्तु अद्धितोय 
असङ्ग प्रहे भरतिपावनमें ही चेदका तात्प है ” इस अर्थका ्ापक है । 


आस्माके ्रतिपादनके खिये दौ खष्टिका भ्रतिपादन है । स्वतन्त्र सृष्टि ` 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इट नदीं है । क्योंकि खषटि भाविके पिक्षानसे क 
पुरुषाथं देखा खुना नदीं गया है। ओर खष्ियिक्ञानसे पुखपाथंकी कलयना मं 
नहीं कर खकते है । क्योकि तदां २उपक्रमडपरसंदायादिक लिङ्ग करये स 
तिपि; ब्रह्मविधयक वाक्योके साथ ही खष्टिाकयोंकी एकवाक्यता देखो गर है। 

गौर अन्नेन सोभ्य शुङगेनापोमूटमन्विच्छाद्धिः सोम्य शङ्ेन तेनोमूल- 
मन्वि्च तेनसा सोभ्य शदेन सन्मूढमम्विच्छं । ( छा० ६।८।४)1 थ -- 
हे पिय ! अन्न ( षूथिवी ) सूप कय करके जररूप कारणका अन्व कर, जरसे 
कारणका निरय कर्‌ । तेजते सतरूप॒ कारणका निश्य कर इति | श श्रुति द 
समस्त भूविका्योका भूमिरमे, भूमिका जरमे, जका तेज, तेजका सत्‌ भात्म 
य यवला कर, सि आदि प्रपञ्चको ब्रह्म्ानमे साधनपना दिष्ललाया है। 

लौर खुचिका आदिक दृष्टान्तो करके, कार्यं च कारणका अमेद कनेक ` 
दिये, लृष्टिकी उत्पतति भाविक पपञ्चक। व्रण कराया ह । खष्िके प्रतिपावनमें 
वेदका तात्पर्य नहीं है । यदं निश्चथ दोता है । तथाच गोडपाद्‌कारिका- 
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ल्लोहमिसपुल्चङ्काचैः खष्टियां चोदिताऽ्यथा । उपायः सोऽवताराय 
नास्ति भेदः कथञ्चन ।॥ भर -खत्िका, रोद, विस्रलिङ्गादि शान्तो कले जे 
अन्यथा २ खटिका वणन बद किया ई; सो प्रह्यतानके अवतारका उपायमाच्र दैः मेद्‌ कुठ 
, भ नहर 1 अर्थात्‌ सृटप्रतिपादनमें वेदफा तात्प नहीं ६ इति । यह सम्परदाप्यवे्ता- 
चोका वचन है । | श | 
मौर फलब्रसन्िपावफलं तदङ्गम्‌ । अथं -र्वारः वाक्याविरकोको सपनि 
भितं सरगुल्य बाक्याद्रिक फरवाट बाक्यादिकोके अङ्ग होते ह इति । इस न्यायसे | 
सृणिका यिका, क्रारणम्रह्मविश्ञानका अङ्क ह ! क्योकि रटिके विक्ानसे 
कुछ भी फ सुना नदीं गया है । ओरं प्रह्मधिज्ञानका फक खना गया दै । 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ( तै० २।१)। अथं-मद्मवित्‌ परम पुर्पा्थको प्रा होता 
इति। (तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा० ७१३ ) । अथं--आत्मनिव्‌ उरः 
हुभ्बरूप संसारक तर जाता १ इति!" ‹ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति › ( शचे०३।८ )। 
अथ- तिस जगदुधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह ॒पुरूप सूृत्युको उदन 
करता ई \ अथात्‌ मरणाद्विरदित हो जाता ६ इति । इत्यादिक अनेक रतिर 
्रहमविक्ानसे परम पुरुपाथं कहा है। ओर ब्रह्मविज्ञानसे विद्धानको स 
प्राप्ति, शोफकी निदृत्ति, व सूत्युका अतिक्रमणरूप फट प्त्यक्षसे भी सिद्ध 
क्योंकि जिख समय“ तत्त्वमलि' वाक्यार्थे विचारे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुमव होता है, उसी समय संसारी निदत्त हो जाती है ॥ १४॥ 
शंका । कायविपयक विगानका समाधान आपने किया दै1 बोर 
कारणधिपयक विगान -^ असुर इदमग्र ासीत्‌ 1 ततो वै सदजायत 
इत्यादि दिखखाया है! तिखका क्या परिदार ८. परिदार करना वाहये १ 
समाधान । श शंकाका परि सू्कारने स्वयं किया दैः-- 
समाकषात्‌ ॥ १५ ॥ 

अ सबरमं ' समाकपात्‌› यह एकं दौ पद्‌ द । ‹ समाक नाम अलुकपेण 
भास्‌ अदूषिका ६ 1 अनुकपण यष्ट अथेका विवक्षित द ! तथा च सत्यस्य ्रहमकी ह : 
६ श इस्‌ मन्त्रम अनुद्त्ति होनेषे स्वरूपरुल्य अघत्‌» पा अव नं ‰ इति ी 

अपदा इदमग्र आसीत्‌” इल तैचिरीय शति स्वरूप रदिल भत्र 
कारणे भण नदीं कराया है 1 क्योकि असन्नेव स॒ भवति । असई 

बहति देः चेद्‌। भस्त ब्रहेति ददद । ` सन्तमेनं वतो बिहु: । | 
भय -जो बको असत्‌ जानता दै सो असत्‌ ष्टौ होता ६1 जो ब्रह्मको सत्‌ जानता, ` 


इसने शञानी होने विदान्‌ छोग ९ मस्र करके वेत्तिरोय 
स तै जानत दं इति 1 इस मन्त्र करके 


~" ~. न्‌ , मः लः ५ कण 
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ओर ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इख मन्त्र करके ब्रह्मको सर्य स्वरुप कह" 
फर इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके प्रहमाण्डकी उत्पत्ति कही है । 
इतर शख सत्य स्वरूप ब्रह्मको हौ अन्नमयादि कोशपरस्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्वान्तर्यामी ब प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है । पुनः ‹ सोऽकामयत 
इख वाक्यसे तिस ही प्रत ब्रह्मभात्माका खमाकपण ( अलुचतेन ) करके यावत्‌ 
खटिकी तिख ्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया हे | ओर खष्टमिं पुनः प्रह्मका 
ही अनुप्रवेश कहा है । 
इसके अनन्तर (तरसत्यमित्याचक्षते, अरथं-“सो प्रदम सत्य ६ पेसा विद्वान्‌ 
लेग कते ‡ इति । इख वाक्यसे सत्यरूपसे प्रह्मका दी उपसंहार किया ह । पुनः 
(तदप्येष छोको भवति, अर्थ- तिल प्त ब्रम यह मन्त्र मी प्रमाण हं इति । 
इस घाक्यसे तिख ही श्रषत प्रह्मविपयक मन्त्रफो कनेक प्रतिक्ना करके सद्वा 
आसीत्‌” इस मन्त्रको पदा है । यदि निरातमक असतकी ही इस मन्ते 
( होती तो अन्यका समाकपेण घ अन्यविपयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्ध दो जायेगा । 
शंका | किर लिद्धान्वमतसरे अखत्‌ शष्दफा क्या अथ है? 
समाधान । घटः सन्‌ उदकं सत्‌, इत्यादि स्थले नामरूप व्यत वस्तु- 
विषयक भायः सत्‌ शब्द्‌ भसिद्ध है । उत्पत्तिक पुवं व्यारत्त वस्तु द नर्दी, मतः 
व्याकरणे अभावक्ती अपेक्षा करके सत्‌ ही ब्रह्म ' असत्की तरह था इस प्रकार 
गुणदृचतिसे असत्‌ शाद करके कहा है । अनमिन्यक्ति यहां पर गुण है। 
अथवा -* यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूं असत्‌ कहिये अनमिग्यक्त धा, (तचः * ` 
किये तिस प्रहृत सत्‌ ब्रह्मफी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया” 
यह “असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो घे सद्‌जायत ` इस मन्त्रका अथे ह। इस पक्षे 
अन्तरगत + ततः› शष्दसे व्रह्मका समाकपेण होनेसे असदुवादकी शंफा दी नदी 
हो सकती है । ८ 
अत एव “द्मसट्रा ख मन्त्रम स्थित अनभिव्यक्त नामरूपवाछे ्रहमका ही 
^तदास्मानं खयमङ्रुत इस बाक्यघटक तत्‌" शब्दस समाकर्षण करके ^रसो ` 
वै सः) धसं उत्तर चाक्यसे रस ( सार ) रूप कदकर “एष दवानन्दयाति अथं- 
यरं रस आनन्दरूप प्रदम ही अपने भान्द करके जगचछठो _आनन्देवाला करता दै इति । 
इख घाक्य करे भरत ब्रह्मम ही जगदानन्दहेतुता कदी है । 
क) 
अत पव “यदा लयेवंष एतस्मिन्‌? इत्यादि मन्तरसे दश्यशन्य निराधारं श्रत 
आनन्द स्वरूप मात्मा मेद्रदित अमय प्रतिष्ठावाेको अभयः भौर जन्मान्तरीय 
उपास्यदपासकभावादिडप भेदिते घात, दुर्य, अग्नि, आदिफोफो भीषा ( मय ) 
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ककर (तैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा इत्यादि प्रन्थसरे “यावज्जीव राशिका आनद 

- ्रष्टत ब्रह्मानन्दा छेशमात्र है” इस अर्थ॑का उपपादन प्धिया है । इसी भ्रकारसे 
स यथायं पुस्पे ॥ यथासावादित्ये ॥ स एक ||) अर्थ-इस उपमं भो 
चकारे अधोलोकवि यावजीवरारिे ; तथा उगदित्यमण्डलमे; ओर ‹ चते उष्वैछोकवति 
यावनीवरारिमे अन्तरात्मा एक ही ६ इति । इस मन्त्र करके प्रछत ब्रहम सर्वान्त 
्यामिताका प्रतिपादन भसत्‌ कारणवादमें अत्यन्त अखंगत होगा । अतः अस- 
त्कारणयाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है 1 तथाच समस्त तेत्तिरीयोपनिपत्का “सत्य 
श्ानादि स्वरूप ब्रहम ही जगत्का कारण है, असत्‌ नहीं दै ” इस अर्थे प्रतिपावनमं 
ही पय्येवसान है यह सिद्ध हया । ` 


ओर यदी योजना (असदेवेदमग्र आसीत्‌" ( ३।१६।६ ) श्स छान्दोग्य 
भी है। क्योकि छान्दोग्ये भी ^तत्सदासीत्‌? इस ॒वाक्यशोपधघरक "तत्‌, शब्द 
फरफे पूरवे वाक्यगत असत्‌ ब्रह्मका समाक्पंण किया । ओर असदेव" शस 
पूय मन्त्रम अत्यन्त असत्‌ स्वप अत्यन्तामावको यदि असत्‌, शब्दसे कं तो 
'तत्सदासौीत्‌) यहां पर बिखका समाकर्षण होगा १ व्योंकि अत्यन्त असत्का 


समाकपेण बने नही 1 मौर कथञ्चित्‌ समाकर्षण मानने पर भी असतको 
(सदासीत्‌) यह सत्‌ कहना मी असंगत होगा । 


ष्ठे 
तद्धक आह रसदेषेदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६।२।१ ) अर्धं -*यद जगत 
उत्पत्ति पषटिटे भसत्‌ ही था, एवा कोट ५ हं 1 1 श ८ शुत्यन्तरके अमि. 
भास यद एकीय मतका उपन्यास नहीं है । अर्थात्‌ (तदैक आहुः, इछ मन्त्रका 
दी याला कारणको असत्‌ कहते ह » यह अर्थं नहीं है । किन्तु वदः 
+ तो असत्‌ फते है” यह अर्थं है । वयोकि क्रियाम विकल्प 
भ वस्तुर्मे विकरप नहीं होता दै । क्रियातः भी स्वरूपम विकस्य 
ता ह, किन्तु प्रकारमे दिकदप होता है । “ अतः श्रुतिसिद्ध सत्यक्षकी 
दढताके वास्ते यह मन्द्मति परिकनिपत भसत्पक्षका उपन्यास करके खण्डन किया 
दै। यह निश्चय कर्तव्य है । ; | 





धं तहनयाृतमासीत्‌! (१।५७) इल दारण श मी निः 
ध्यक भर्थात्‌ भसाक्लिक अगतूका व्याष.रण नहीं कहा है! क्योकि “स॒ एष 
इ भविष्ट आनखाग्रभ्यः' अर्थ - दस परीमे शिते देकर नाग वण्न्त सो य आतमा 
भवि ६ इति । धस उततर मन्थे व्याव कार्यम अजुपवेरासीर अध्य ्‌ 
समाक्पण किया है । अध्यश्ञषल्य जगत्‌का व्याकरण माननेमे “सख पष ` 
इस अनम्तर ग्रन्थवर्ती | 


अथं धन3 - प 
कपेधित्ेन किस ल ५ वाचक “स, इस सर्वनाम करके व 
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आौर कार्याुभरवि्मे चेतनत्वके वणस भी चेतन आात्माका हौ यद्‌ शरीरम 
प्रवेश यक दै-पर्यशक्षः शृण्वत्र मन्वानो मनः ॥ अथे-रूपदोन 
निमिचते शारीरम प्रविष्ट सत्माका नाम ण्चक्ुः, अर्थात्‌ द्वा ६ 1 ओर शवणरूप निमित्ते 
श्रोत्रं अर्थात्‌ रोता है । ओर मननखूप निमित्तसे इस आत्माका नाम॒ “मनः, अर्थात्‌. मन्ता 
१ इति । असत्‌का प्रवेश वने नहीं । 

ओर जैसे इस समयमे भी नाम रूपसे व्यारृत ( अभिव्यक्त ) धरादिड्प 
जगत्‌ कुटाटादि अध्यक्षके विना पैदा नहीं होता दै। इसी प्रकार आदि स 
भी "अध्यक्षे विना नामरूपात्पमक जगतूकी उत्पत्ति नहीं वन सकती है” यद 
निश्चय होता ह। क्योकि दृएविपरीत क्पनामें कोई रमाण नहीं हे । ` 


अनेन जीवेनास्मनानुभविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, ( ६।३.२ )। 
अर्थ भरं इस जीवरप आत्मा करके कायके अन्तरम प्रवि होकर नामरूपका व्याकरण करू । 
यह शका संकटप ट इति । इत्यादि छान्दोग्य शरुतिमे भी अध्यक्षके विना जगत्‌की र 
व्याक्रिया नहीं दिखाई है । 


(तन्नामरूपाभ्यामेव भ्या्रियतः यहां पर कमकत टकार है । कतां 
परमेश्वरे रहनेपर भी सुकरताकी अपेक्षा करके कठंभ्यापारफी अविवक्षा है । अथवा 
कर्मभे छकार ह, कर्ताका भर्थसे आक्षेप है । दोनों दी पश्चमे खकार कताका ्रतिश्ेपक 
नदीं 8, पिन्तु उपस्थापक है । क्योकि "दयते केवर: स्वयमेव वा (टूयते केदारः 
यहां पर ङकारसे रचिता देवदत्तादि कताका भ्रतिक्षेप नहीं होता है। भिन्त 
कतक उपस्थिति दी होती है । 

अथवा ्याक्रियतः यद टकार कमं दी हं । मव "स्यते ग्रामः 
करी तसह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता है । ओर कमेक लकारे कतक 
आक्ेपका नियम नीं है । य्योकि “मिद्यते कुसूलेन यहां पर अजीणा कुःखूलमेदनमें 
वातशृ्थादि निमित्त दोनेपर भी, चिरकालतजीण सूक गिरेम कोई दूसरा 
धर्ता नदीं ह । यह अथं महाभाप्यमें टला है । 


शंका । शतद्धेदं तदन्याृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव न्याक्रियत 
शस श्रतिसे “जगत्की उत्पत्तिके पूवे अव्याछृत जो ईश्वर है तिसका ही खष्टिः . 
दशाम परिणाम हवा है" मालूम हता है । तथाच जगदा्छार परिणममानं ईभ्वरसे 
अन्य कर्ताका अत्यन्तामाव होनेसे कमंकतमिं टौ टकार मानना उचित ₹। 
कर्मने कारको, नियमसे कर्ताका आक्षेपक दोनेखे, कमम टकार मानना 


असङ्खत है । 

समाधान 1 जगद्बीज सृष््मनामरङ्पात्मक ध चिद्रूप ईश्वर 
ह 1 परिणामवादी मायाका परिणाम मानवा ह। वा विदंशका परिणाम 
मानता ह। अथवा विशोषण विशेष्य उय अशका परिणाम वादीको इष्ट रै! 
अन्विम आर मध्यम पक्षम चिद्रूपा परिणाम हेनेसे इुग्धादिकी तरद चेतन 





| ॥ ~+ ६ 
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ह: म विनारित्वकी श्राति हागी 1 प्रथम पक्षम विेषणरूप मायाका 
२ भी, जगदाकार परिणममानं  मायाकी स्थिति व स्फूतिका 
साधक चिद्रूप परमेभ्वफे विद्यमान देनेसे कमम ह टकार मानना उचित है । 


१ 


वस्तुतः कर्मकर्ता ही खकार मानना समुचित है । वयोकि सिद्धान्ते 
विवरदवादका स्वीकार है। विदात्माका विवते ही निखिल अनातम्‌ बस्तु है 
अन्य कोई कतां है नहीं । करम टकार माननेसे कतांका आक्षेपरप : होगा । 
विद्वि करताकि असभ्मवसे आ्षेपका भी असम्भव दोगा । कमम रकार 
(नियमे फर्वाका उपस्थापक है" इस नियमका भङ्ग होगा । कमेकतां स्थर 
कतके आेपकां नियम न होनेसे कर्ताका आ्षेपरूप गोर नहीं हे । 


शंका । 'तज्नापरूपाभ्यामेव व्याक्रियत) अथं-सो ब्रहम ही नामरूप करे 
विवतरप होता मया इति 1 इत्यादि स्थले "व्याक्रियत, यदह यदि कमेकतामिं लकार 
है, चो यदौ विवतेमान चिवात्मासे अन्य कर्ता अवश्य दोना चाहिये । अन्य कतके 
न नेसे कमेकतमिं खकार मानना असङ्खत है । क्योंकि भिद्यते कुसूढेनं 
इत्यादि जीणं छसूलादिरूप कमकतास्थरमे भी मेद्नकतां कमेसे अन्य अवश्य 
है। प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपट्ग्ध न होने पर भो ईश्वरी कर्ता है। “द्व 
श्डछा चिना दृण भी नही दिख सकता है ” यद वातां यक्षके सस्वादसरे अथव 
फायेमाश्रके पति शए्वरफो कारणता होनेसे वेद्सिद्ध ३ । 


समाधान । “कम कर्ता स्थरे कतां होना चादियेः यद नियम दै। 
कमसे भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्ते नहीं ह । बयोकि ° किया क्म कां सवे. 
ङूप दृ्वर ही हे यह वेद्न्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कर्मने टकार मानने प 
मी यह दोप तुल्य है । यह्‌ समाकपे सव्रका तात्पर्यार्थं है । 


शका 1 समन्वयाध्याय विरोधाचिरोधकी चिन्ता करना असङ्खत है। , 
भ्रथमाध्यायमें निरूपण करना असङ्गते । है। अत इख अधि 


साधान | नाना शाखावतीं अथवा प्क ही शाखागत तत्तदवाक्यविवाः : 
रसे वाक्याथके अवगमका पर्यवखान होनेपर ~= | 
चाकयारथफी अयगतिमे अथामाण्यकत ` । प्रत्यक्षादि मानान्तर विरो 








शंका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोधपरिदहार द्वितीयाध्यायका 
मथं है! तो दवितीय मध्वायके स न 

तृतीय वियत्पा वितेधपरिदारः ` 
बिना मङगल देगी ! लि ५ 
समाधान । यदपि शतिर्योका परस्यर विरोथपरिदार द्वितीयाध्यायः 
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[= माष्याथेप्रदोपिकाखदितम्‌ । ५७७ 
अथं नहीं है । तथापि तहांपर खष्टिविषयक वाकर्योका परस्पर विरोधपरिदारका 
जो प्रतिपादन किया है सो प्रासङ्किक है । लक्षणां ( मध्यायाथं ) नर्ही है । यह 
चार्ता भामती प्रतिपादन करी है । 

शंका । जैसे सांख्य वैरोपिकादि दशेनोंका मानान्तरविरोधसे घा परस्पर 
विदोधसे याध प्रतिपादन किया है। वैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरविरोधसे तथा परस्पर 
विरोधे घ सृष्टिविपयक शरुतियोके विगानसे बेदान्तदशेनका तत्प्रतिपाद प्रक्रिया घ 
विपयका भी बाध हना चादिये। 


समाधान । यद्यपि मानान्तरत्रियेधसरे ओर परस्पर विरोधसे सांख्या- 
, दि दनोंका, भौर तत्पतिपाय परक्ियादिं दैतका, याध इद्‌ होनेपर शा 
मानान्ठर धिरोधसे अथवा खष्टिविषयक शरुतिविगानसे बेदान्तशालका 
ततमतिपाद्य भक्रियाप्रपञ्चका वाध भी सुमुश्ुको इट ही ६ । क्योकि अनिर्वचनीय 
वादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नदीं हे सकती है। सबं प्रपञ्चयाधके अनन्तर 
याधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः लिद्ध है। इस अथंविपयफः यह खण्डनका 
छोक ह-^वाभे ददरेऽ्यसाम्यात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । कव ममत्व षच्‌ 
णामनिर्वचनवादिनाम्‌ ॥* 

“वादी करके उद्भावित दोपका उद्धार पुनः २ लिद्धान्तीको कतव्य 
है"? स श्ुतिरयोक्धी परस्पर विरोधपरिदारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें 
करी ह। अत पब कव्पतदः-“प्रेरुदधादितो दोप उद्धतंव्यः स्वदशेने। इति 
शिक्षा्मनर्य विन्ता तज्ाकरोन्छनिः ॥ ` 


८अलयर्भदिषयकव्यवसायात्मकङ्ाने सति मानान्तरपयुक्तबिरोषपरि- 
¦ द्वितीयाध्यायस्य लकणम" । अर्थ -भेदाैदिपपक भामे पतयशादि 
स 1 अध्यायका रक्षण दै इति 1 प्रथम 
अध्याये अतिव्यापि परिहारे लिये मानान्तर्रयुकलय वियोधका विशोषण है । 
त्प प्रन्थमिं अतिव्याप्तिबारणके चये सत्यन्तै विश्चेषण दै । पूवेमीमांसा 
आदिक तवंग्रस्थजन्य षान; वस्तुत याधित अनातमविपयक हेनेसे व्यवायात्मफ 
नहं ६। अल एव गीता--व्यबसायातिका युद्धिरेकेह $रुनन्दन । 
सरथं _ इृत्णमगवान्‌ कहते र- दे अजुन ] प्रत्यगमिद्र ब्रह्मविषयक प्रमाका नाम व्यवसाया" 
त्मक बद्ध ६, सो केवर एक यधस दी होती द इति । | 
शंका 1 जय व्यवलायात्मक वुद्धि एक दी ह तो श्त्यधयिपयकत्वं 
ुद्धिफा विशेषण व्यथं है। क्योकि _यदि नाना व्यवत्ायात्मक शान होते तो 
इतर व्यावतंक हाने विशेषण साथंक देता । ञे घट नाना ई इष्य नील॑ 
विरोषण सार्थक षता दै। . 
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समाधान 1 शरुत्यथचिपयकत्व विशेषण जानें व्यवसायात्मकत्वकषा 

. उपपादक है! रक्षणमें शरवरि्ट. न दोनेपर भी क्षति नहीं है । अथात्‌ उपलक्षण 
ह। शशुतियोका . परस्पर विरोधपरिदार”' भ्रथमाध्ययका स्वरूप है 

प्रत्यगमिन ब्रह्मचिपयक श्रमाके साधनकटापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय है। ं 

` श्रमाक फलका प्रतिपादक चौथा अध्याय है । यहं दख अधिकरणक्ा तात्पयं हे १५] 

इति फारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगद्ाचितात्‌ ॥ १६ ॥ 


४ (५ 9 ¶ रं 
अर्थं- दस सूत्रम एक ही पद्‌ द । (यस्य चैतत्कर्म इस - वाक्यम स्थित ' एतत्‌' 


ह्दको जगद्वाच्क होतेते बाखाकि ब अजातरा्युके सम्बादमं ब्रह्म ष्टी प्रतिपाद्य र इति। 
कौपीतकि ब्राह्मण गत वााकि ब मजातशघुके सम्वाद्ें चवण होता है- 


“यो वै बालाक एतेषां पुरुपाणां कतां यस्य वेतत्कमं स वेदितव्य 
इत्यादि बालाफि च अजातशतुका सम्बाद्रप वाक्यसन्दमं इख सूत्रका पिप्य ह। | 
किसी काटे एक गगे गोत्रफा विद्यामारसे गर्वित वाटाकरि नामक | 
ब्राह्मण अज़ातशच्र॒ नामक काशीराजफे पाख जाकर "ब्रह्म ते वाणि" अर्थात्‌ 
५ तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हं इस याक्यको कता भया । 

राजा योे हे ब्रह्मन्‌! “जनक यडा दाता भौर श्रोता है" रेखा समम 
कर प्रायः खोग जनकके पास दी जाया करते है । तुमने यद मेरे भी सम्भावन | 
करी है। मेरे पाल उपदेशंके छ्य आये । अतः १ सद गौ आपको मैने दिये | 
उपदेश कीजिये । । | 

तिखके याद्‌ यालाकिने यादित्याभिमानी देवताकफा तथा चन्द्र, विक 
आकार, वायु, अभ्भि, जलादि अभिमानी अनेक देवता पुख्यों का उपदेश राजका 1 
किया 1 परन्तु राज्ञा सवं देववायोके स्यरूपको आर उपासनाके प्रकारक 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने का कि-^ इन स्यं देवतायोको 
उनाखनाप्रकार मे अच्छी तरह जानता 


(| 
जञानते हे | 
तो उपदे कीजिये । गातय खुप दो क - 


राजा - क्यों इतना हौ जानते हो १ गाग्य- इतना ही जानता हे । | 
राजा--श्तने छानसे ब्रह्म विदित नदीं हो सकता ह ; तमने मिथ्या ध | 
मुभे कडा श्रा ते घ्रवाणि'। यो वं बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता ः | 
स वेदितव्यः (कोपी ७।१८) अर्थ दे वाखा १ जो इन प्क देवदार्गग । 

कतां र जिसकम यह जगत्‌ कम द अधात्‌ काय ई सो जाननेको योग्य ह इति । 


गा्य-खप तायानीति' मरथाव म आपसे उपदे छना चादवा दं । ` 
राजा- यद्‌ भरतिखोम ( विपरोत ५ 


द। “जो स्थानीय 
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यकाय 


क्षन्नियसे शिष्य यनफर उपदेश ॐेवे ” तम गद दी रहो, “वा इपयिष्यामि! 

अर्थात्‌ मै तुमको प्रहम उपदेश कंग । तदनन्तर गाग्यं का हाथ पकड़कर राजञा उे 

ओर सु पुर्यके पास आये । सुस पुरपको हे बृहत्‌ ! हे पाण्डराख ! इत्यादिक देवता- 

वकि नामसे पुकारने खगे । उत्थान न दोनेके वाद्‌ दासे पीप २ कर उटाया तव्‌ छु 

पुरुष उडा । भौर राजा गम्ये प्रवि कहने रूगे-“यत्रेप॒पतत्ुपोऽभूत्‌ य्‌ एष 

विङ्गानमयः पुरुपः क्वैप तदाभूत्‌ त एतदगादिति तद्‌ ह न मेने गामय» 1. 
अथं जिस कार्म यह पुरुप सुत्त था तिख समय कहां या ? किस स्वरूपं य स्वभाव 

स्थित था? प्रबोधकार्मे कासे यह आया दै? गाग्यं इन प्रर्नांका उच्तर न्‌ द्‌ 

सका इति । 


` ` तदनन्तर गाग्यको स्वयं राजाने खश्च पुरूपका हृद्याकाशे शयन चतलाया 
है। ओर तिस सुत्त पुरुपपे हौ ऊर्णनामिकी तरह ओर अश्रिविस्फुलिङ्गकी तरह 
खर्व खष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है¡ यहं सम्वाद्‌ बृहदारण्यकं ओर 
कौषीतकि व्राह्मण छिला है। । 


दनौपीतकिं ब्राह्मणववीं वादाकि अजातश्तरुके सम्वाव-' या वे बालाक 

एतेषा पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कमे स वेदितव्यः" (को० ७।१८) इख घाक्ये 
^ चेदितव्यत्येन जीवका उपदेश है बा सुर्य प्राणका उपदेश ह? अथवा परमा- 
त्माका उपदेश है १” यद यहां संशय है । | 

| ५य॒स्य तत्कर्म › इस वाक्यम "कर्म शब्द्‌ यौगिक है वा रुद्‌ है" यह संशय, 
अथवा उक्त सम्बादमे अनेक. घर्मोकी धरतीति; इख संशये कारण ह । 
ब्रह्म ते वाणि? दस उपक्रमसे ्रहमोपदेश मा्टूम पडता हे । ओर सुत्त 
जीवसे सृ्टिकथनङप उपसंहार करके जीवका उपदेश माप होवा है! गोर- 
‹स ब्रह्म, त्यदित्याचक्षते" ( बू° ३।४।६)। अथे-सो प्राण ब्रह ६ ओर त्यद्‌ 
परोश्च ब अमूैरूप ६1 इ प्रकार सम्प्दायये्ता कते ई इति 1 इत्यादि स्थम ब्रह्म 
शब्डका रयोग प्राणम होनेसे श्राणका उपदेश मातदूम पड़ता दै । | 


“स्तुगतिसे यां किसका उपदेश प्रात हवा ` पेसी जिशसाके हये-- 
















स ककक्् ि 


| 
| 


अथ पपक्ष | भयस्य वैतत्कर्म" इख श्रवणसे भ्राणका उपदेश यहां पर होने- 
को योग्य है, क्योंकि "यस्य यैवत्क्ै इस चाक्य फरक प्रतिपाद्य जो चेष्टा 
कमं ह तिखफा आय प्राण दी है । बओोर--' अथास्मिन्‌ भाण एवकषा 
भवति? अर्थ - जाग्रत्‌ व स्वप्न जनक कमेक उपरतिके अनन्तर सुपि कारमं प्राणमं ही 
से णकीमाव हो जावा रै इति । शख वाक्यशो भी ध्राण आब्दका ही दशन है। 
रौर प्राण शब्द्‌ मुख्य प्राणमं दी भ्रषिद्ध है 1 
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__ यि 
जक 


शंका । इस सम्बादमे आदित्यादि देवतारवोंका कलत वेदितन्येन उपदि ( 











है, मौर प्राणे देवताकवैत्वका असम्भव है, अतः प्राणविचयक उपदेश नही बन 
सकता है। 


समाधान 1 इख शंकाका भी अवर नीं दै; क्योकि वालाकिने जो 
प्रथम , आदित्ये पुरुषः 'वनदरमसि पुरपः इत्येवमाविक इन आदित्यादिक प 
निर्देश किया द प्राणकी भवस्थाविोषरूप तिन सवं देवतार्वोका भी भाण 


१ 

हो खकता है! ‹कतम एफो देव इति भाण इति स ब्रहम त्यदित्याचक्षते । | 
इस शुतिमे "पक देव कौन है" इस शाकल्य भ्रश्वका उच्तर _ याक्षवस्कयने शाण | 
इति, इस बाक्यसे प्राणको ही कहा ह । इत्यादि अनेक श्युतियोमिं स्वं देवतार्बोः | 
को प्राणकी अवस्थापिशेपपना प्रसिद्ध है । 

अथवा जीव ही इख प्रकरणम जाननेको योग्य है । जीवका ही उपदेशक 
यह सम्याद्‌ ह। धमं अधर्म॑रूप कमंका आश्रय जीव भी है । इसल्यि = निवे, 
चनाशक्य जगद्रचनाफा देतु धमे अधमरूप कम जिसका है सो जीव जाननेको योप्य 
है ५.१घ र्थका चोधक “यस्य वैतत्कमं ) शस बाक्यकी भी सङ्गति हो सकरी ` 
ह। ओर . मोक्ता होनेसे मोगके साधन इन वेवतार्वोका कतां भी धर्माधमेडप 
अटृण्दवारा जीव यन सकता ह । 


ओर घावयशेषगत जीवके लिष्गोंसे भी जीव दी द्रव्य मादूम पडता द। | 
क्योकि वेदितव्यत्वेन उपदि जो आदित्यादि दैवतावोंका कर्तां है; तिम 
दशेनके निमित्त शिष्यमावसे प्राप्त वालाकिके प्रति योधनकी इच्छावाला जो रजा | 
भजातग् है सो चाछाकि सदिव सुत पुखपके पास आकर दे वृहत्‌ [ हे पाण्ट, 
राख ! इत्यादि श्दासि सुत पुखपको पुकारता भया, तदनन्तर इल शब्दको न छन ॥ 
< नोलवनानको क्ापन करके टकडीसे अथवा व | 

५ इसु सभतये त = 

दै” इस अ्थको बोधन करता + | 

शंका । बृहत्‌ इत्यादि शब्दके अध्य हंघातसे व्य्तिप्कं ` 
मोक्ता है” यह कैसे मात्दूम पड़ सकता है १ गाणा 








समाधान । यदि प्राणादिक संधातसे व्यतिस्कि ता भोका न शेता ` 


तो प्राण प्रत्‌ हेनेसे खशां भो स्थविपय शृब्दमोगाणः करता। 
जैसे तृणादि भोग्य पय्‌ त्‌। अवश्य ग्रहण वस 


सखस्बल्धी अश्रि तृणका अवश्य प्रण करता है । ९ 
प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दको अवश्य वण करता | 





शंका । कदाचित्‌ स्वनामके प्रयोगो नही करता 81. | 
पताघता देवदत्त जैसे भभोच्ा नहीं हो सकता १ त आदिक ग्ड 
न चयननेसे भ्राणको अमो नही कट सफते है" । ह 
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वि र ररक न क्क 





=== याताया ~~ 





समाधान । देवदत्त ओर प्राणम सुत्व असुतत्वका विशेष हे । देवदत्त 
खस हैः प्राण असुप्त है । अतः प्राणको जाग्रत्‌ होनेसे शब्द्की प्रतिपत्ति अवश्य 
छेनी चदिये । 
शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उश्चारणको व्यापारयुक्त जाग्रत्‌ देवद 
भी नहीं वण कर सकता है । दीधे व प्लुत शब्दको कदाचित्‌ व । 
देवदत्त भी वण कर छेता है । अत बृहत्‌ आदिक शब्दके अधवणसे प्राण व्यति- 
रकि भोक्ता र यद निणंय नदीं हो सकता है । 
समाधान 1 यद्र खाघारण शब्द्रयोगको जाप्रत्‌ व्यापार युक्त इष्य 
अवण फर खकवा ह । ओर श्वाख प्रश्वासरूप व्यापार करके सदित शालि 
संघातकी भ्त्यक्चता दशाम याद्रश शब्द्रयोगसे बालाक्रिको शस संघातं क 
खत है" पेसी बुद्धिकी उत्पत्ति है सकती ह । ताटश श ब्द्पयोगके अग्रहण 
प्राणादि संघावसे व्यतिर्कि भोक्ताका निर्णय हो सकता है । 
† जीवी तरद भ्राण 
| खषुति दशि सम्पूण करणोके ख्य है जनेसे 
भी क साच यन सकतां है । मौर आम्ल करण द्वारा जीवको तरद 
प्राण हेवा भौ भोक्त्री यन सकती है । 
समाधान 1 चुल ःखान्यतर साल्ञात्करका नाम भोग है\खुलवा स 
सखाभास्त्तिरूय सो साष्यात्कार है । वादरश सामासषृत्तिका आशय माता ६1 -- 
अधिष्टठानत्व ब भ्रकाशकत्वरूप भश्यत्व ह । तथाच प्राणे स्वयं 
जडत्व च द्श्यत्व देनेसे अधिष्ठानत्यका बाध ६। पवं भकाशकत्वका सी वाध ६ । 
{चिलकाशरूप जीवक चिना प्राणादि प्रपञ्चक सिद्धि मौ नहीं हो सकती है। 
भौर-‹ आतमेन्द्िपमनोयुक्त भोक्तेतयाहुमेनी पिणः ) इति धतिः! भथं-- 
देद इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीषी विदान्‌ लोग मोचा कते ई इति । इत्यादि 
_ (कतां भोक्ता महेश्वरः › इत्यादि स्यतिसे भोर उक्त युक्ति भाण 
भोक्ता नहीं दो सकता है । | 
इसी भ्रकारसे आदित्यादिक देवता भी न ५४ भाक 
भो जाग्रत्‌ मौर सर्व दोनेसे अवश्य अपने २ न | 
व चाहिये । अतः भाणादि देवतावोखे अतिरि विशानमय जीवात्मा ही 
इख शरीरे द्रव्य है! इत आरथंको ही राजा योधन करे है । 
इख प्रकार अग्रिम ाक्यदोषगत जोबलिङ्गसे भी जीवात्मा ही दस सम्वाद्‌- . 
म चेदितब्पत्वेन उपदिष्ट मात्म होवा है-जैसे ष्ठी भ्रधान पुर्व, स्यमोगोपकरण 
मृत्यादिकों करके भगोंको भोक्ता है । आर शत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
युख्पकौ शरोर धनादि रशा सवाङ्प पाटनक्मको करते है । इसी न 
यद भघ्ात्मा जीव मी आदित्यादि देवतावों करे अनुगदीत हुवा विषर्योको 
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ह। आदित्यादिक देवता भी आलोकबृणरदानादिद्धासा जीवात्माके भोगे 
. अजुपराहक होते दै' । भोचत्यविशिष्ट जीवविपयक इस दृष्टान्त दा्टान्त करके 
भोृत्यरूप अथेभरकाशन सामथ्यं लिङ्कसे भौ यहां जीवात्माका ह वेदितम्यत्वेन 
उपदेश सिद्ध होता है । 
अर वास्तवे परह्मसे अमेद्‌ सममकर जीवको च्रह्म कदा है । प्राणघारक 
होनेवे प्राण शदद्‌ करे जीवका व्यवहार दिया दै 1 दसयिये जोवात्मा ही एस 
सभ्वादमे वेदितव्यत्येन उपदिष्ट है । अथवा श्राण वेदितन्य है। परन्तु ध 
योधक छिङ्खोके न दोनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्येन उपदिष्ट नदीं हो सकता हद | 
इस ध्रकार पूर्वपक्षे प्राप्त हये भव भाष्यकार भगवान्‌ सिद्धान्तको कदे दै- | 
अथ सिद्धान्तपक्षः । जैसे कोर मणिक्लानका अभिमानी काचको ः 
चतछावे, तवनन्तर परपु -* काचोऽयं न मणिसतन्छक्षणायागए 
अर्थात्‌ “ मणिके लक्षणका माव होनेसे यद मणि नदीं हे किन्तु काच ध | 
इस वाक्यको कहकर आत्मतत्त्वका रक्षण करने ठगे तो सो जआत्मतत्वका | 
थन्‌ . क्म्बद्ध होता है। क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानको तरह ॥ 
आत्मत्वका कथन भी पूर्ववत्‌ प्रिथ्या दी है। अवः उत्तरवादीको मणित्व 
स्वरूप च लक्षण कहना चाहिये । इसीसे उत्तरवादीकी विदोषता सिदध होगी । 
इसी प्रफारसे दष अब्रह्मवादौ वाखाकिकी अपेक्षा करके राजा अजात 
विशेषता व सत्यवता ्रहातस्वफे फथनसे दी सिद्ध हो सकती है । यदि अजात श 
4१ चा जीवे हौ स्यरुपको बोधन करेगे तो त ध श 
॥ अब्रह्मवादिता वा मिथ्याघादिता वाछाक्कि समान ही हागा। | 
स आदित्यादि देवतावोंफा कतां परमेश्वर ही राज्ञाने वेदिव्न्य" | 
। 


कयोँफि इख प्रकरण प्रथम्‌ ८ त त -निः दला उपक्रम प्रारम्भ | 





करके बाटाकि यजातशधुके साथ सम्बाद्‌ करने खगा । हामि आः 
त्यादिकि क देवतार्वोका उपदेश करे सो याटाकरि तुष्णीं ( मौन) दो गया | 
तदनन्तर “मृषा वं खलु मा सम्बदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणि › भर्थं-, ठित म । 
र बोडे हे बारके ! "ब्रह्म ते घ्रवाणि, यह वाव मते निव 
की इति। इस वाक्यसे मिथ्या ब्रह्मवादी वाटाकिके कथनका खण्डन क 
आदित्यादि देवतास भिन्न घ. तिनके कर्ठाको वेदितव्यल्वेन राजान अ | 
कया हे। यदि राजा भी ब्रहमतत्त्वका उपदेश न॒ करे अर्थात्‌. राजा वहः ` 
उपदिष्ट देबतारवोका क्वा भी घरद् न होवे तो उपक्रमका याध दोगा 1 र ` 
राजाने जिस शा उपदेश किया दै सो यह परमेश्वर ही दोनेको योग्य दै। द्वा (न 


्वोका कर्ता भी परमेभ्यरसे हो स्क 
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वअ-१-७-१६ माष्यारथगरदीपिकासदितम्‌ ॥ ५५३ 
द्वारा भी स्वतन्त्र परमेश्वरे विना जीव कुछ नहीं कर सकता दै । परिस्पन्द्रुप 
अथवा धर्माधिर्मङूप कर्मा निर्देश भी 'यस्य वैतत्कमे, इस वाक्यभे नीं है । 
क्योकि परिस्पन्दरूप अथवा धर्माधर्म॑रूप कम श्रत नदीं है । धमेत्वादिरूपसे 
शब्दपरतिपाद्य भी नहीं है । ओर आदित्यादिक पुर्पोका भी "यस्य वैतत्कम” 
इस शब्दस निर्देश नहीं चन सकता है। क्योकि“ एतेषां पुरुषाणां कतां? 
दस वाक्यसे ह तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिरदेशसे पुनसक्ति दोष दोगा । 

शंका । - प्रुत भौर खन्निदित होनेसे आदित्यादिक पुरपोंका ही “यस्य 
वैनर्कमं ` इस वाक्यम परामशं मानना चाहिये । 

समाधान । पुररषोको युत दोनेसे भौर पुलिङ्ग होनेसे “यस्य वेतत्‌, इस 
वाक्यम परामशं नहीं हो खकलता है। किन्तु "पतत्कमं' यहांपर एकत्वविरि्ट नपुंसक 

स्तुका यह निर्देश हे । | 1 

का । पुदपविपयक तिका अथवा उत्पततिरूप क्रियाफलका यह निद 

होना क । ५ देवतापुख्पोकी उत्यत्तिके अनुकल भ्रयत्नरूप अहुत कम जिसका दै, 
खो वेदितव्य ह * इस अर्थे स्वारस्य मी है । 

समाधान । “पुरषाणां कतां ' इस घाक्यमें स्थित तुं शब्द्से ही रति 

उतैर क्रियाफलकां रहण हो चुका दै । क्योंकि भावनारूपय छृतिके चिना करतां 

नहीं दो सकता है । फटके विना छति नदी हो सकती ट। ओर जगते त 
देशय पुखपनिरूपित करैत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नदीं दै। मे 
पुनरुक्ति मी होगी । ष 

अतः परिशेषसे बौर श्रकरणादिरूप संकोचकके न दानेसे यस्य सैतत्कमे" 

इस वाक्यं प्रत्यक्ष सिदित जगत्‌का सर्वनाम "पतत्‌ शब्द्‌ करकं निवेश है | ओर 

कमं शब्द्‌ भी! त्रियते इति कुम इस योगड्त्तिसि जगत्रूप कायका वाचक है। 

करा । *पवत्कम › इस शब्दसे सम्पूर्णं जगतका भी शरण नदीं हो सकता 

दै। योम जगत्‌ अप्त है । भोर जगत््वेन कर्म शब्द्‌ करके अप्रति. 
पाद्य भी है । । 

समाधान 1 यद्यपि यद वातां सस्य है किं जगत्‌ भी अप्रष्टतत्व वं भसः 

शग्डिवत्य तुल्य है । तथापि ® विशेषका प्रण न होनेसे वा सन्निदित होनेसे "एतत्‌ 

सर्व॑बाचक सर्वनाम करे यहां सवं जगत्का ही य निदेश है ° यह निश्चय होता 

ह] भौर किसी विदोष पदाथेका निर्देश यद नही ह 1 क्योफि पकदेरूप 
विते पदां कोर सिदित घ प्रहृत दै नहीं । मौर पूर्व--! यो व बाङाक एतेषां 

पुरुषाणां कत धव वाक्य जगदे पक दशविदेय देवाय गरहा काठ 
कड ही चे ह । इसलिये यां “ अविरोपित सभपू्णं जगत्का ट उपाद्न है 
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, निय होता है । अर्थात्‌“ यस्य वैतत्कमे › यदापर यह अथं फटित होता 
६-. ह वारा [ जो तस्व जगतके एक देशरूप इन आदित्यादि पुरपोंका कतां 
है, भौर इ विशेयसे क्या १ अर्थात्‌ आदित्यादि पुख्पांका ही नदीं, बिक प | 
अविशेषित सम्पूर्णं जगत्‌ ही कायं है, सो तत्त्व जाननेके योग्य है"? इस मी 
स्वारस्य भी है । पकदेशमात्रनिरूपित कठं त्वघ्नान्तिकी व्यादृत्ति "वा | 
शब्द्का अथे दै । 


शंका 1 ‹ एतत्कमं इख शब्द्‌ करे यदि सम्पूणं जगत्का अरण ए | | 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरूपित कतु स्वका पृथग्‌ रहण करना = । | 


ष्योफि सम्पूणं जगते अन्तगेत पुरर्पोका ग्रहण भी~' पतत्कम १ दस शद्‌ एरर 
हो ही जायेगा १ 


समाधान \ वालाषिनेप्रहबुद्धिखे जिन पुरपोंका कीतेन किया है तिनमे ग क 
त्वामायको योधन करनेके छे देवानिरूपित करत्वरूप विशेषका पथक्‌ शदः | 
६। शव रीतिखि-“व्राह्णपरिव्राजकन्याय ! करके सामान्य विशोयकप जगत्ता । 
जो कर्ता है सो ही वेदितव्य है यह अथं फलित हुवा 1 


1 † 

ब्राह्मणपरिवाजकन्याय-“ ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिव्राजका | | 

अर्थ माक मोजन कराना चाषय \ दौर सन्यासि्ोंको भी मोजन कराना चाषे एति। | 

इस वावय जसे "प्राह्ण › शद्‌ परिवाजकमिच् वराह्मणविपयक है । तैसे र, 

प्रहृत ‹ कम › शद्‌ पुरयमिन जगु बाची है ! अथवा व्राह्मण कनेसे परिवाजर | 

का प्रदण होनेपर भू विशेष प्रतिपचचिरप प्रयो्नयशा जैसे परिघ्ाजक स | 
पृथग्‌ प्रहण दै! तेखे हो कमे शरद्‌ फरके पुखपम्रहण होनेपर भी आ | 


पुख्पनिष्ट गब्रह्त्वख्यापनरूप प्रयोजनविशोषसे दैचतानिरुपित कठत्वका पथ्‌ 
पदण शति पिया ह! 


शंका । जगत्‌का फा घेदितब्य रहो, इससे प्रदतमेँ क्या भया ॥ 
 समाषान । "“परमेभ्वर हौ सवं जगत्का क्ता हे" यद वेदान्वकी ७ 
है। मतः परमेश्वर ही इछ स्वादे दरणव्य है इति ॥ १६ ॥ 


पूव परन्थसे ‹ इस सम्वादमे ब्रहम ही » यह सिद्धान्त कहा । अव ` 
| प वीजको जल व्य दे" यह 


नीवयुस्यप्राएलिङ्गान्नेति वेत्तदयास्यातय्‌ ॥ १७॥ _ ` 

इस ४ हि क न, द इति, ४ चत्‌, 2 तत्‌ ६ न ४ 
। ५“द्गीव प्राणदः े र | 
प 


॥ 
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शंका ! बाक्यशेपगव भोक्दत्वरप जीबलिङ्गते व कमांयत्वादि भाण | 
लि जीत अथवा प्राण ही इख खम्बाद्मे वेदितव्य है, ब्रह्मम मोक्तृत्व ओर 
अभावसे ब्रहमका श्रहण अयुक्त दै । यद जो दमने पूवे कहा तिखका 

परिहार करना चाहिये १ 


समाधान.] इख शंकाका परिहार--“ नोपासाभविष्यात्‌ ) ( अ सु 

१।९।३१ ) इत सुत्रमे हमकर आये द । क्योकि टिङ्गवलसे . जीव ओर प्राणकै 
रहण करनेपर व्रहमलिङ्खसे ब्रह्मका भी अरहण अवश्य करना होगा । तथाच यां 
तीन भरकारकी उपाखना परा होगी । जीवकी उपासना । सुख्व प्राणकी उपासना । 
अर श्रमी उपाखना । ज्यायसे एक वाक्यम इन तीन उपाखनारवोकी सगि 
अयुक्त दै । क्योंकि उपक्रम अर उपसंहारे -* यह बालाक ओर भजातशक्ुका 
सम्बादरूप वाक्यसन्दरमै परबरह्मबिपयक दी है ” यह निश्चय होता है । तहां श्रह्म 
् प्रवाणि" इ ग्रह्मविणयक उपक्रमको श्रथम ही दम दिलला आये ह । 

ओौर निरतिशय फलके धवणस्रे उपसंहार भी ्रह्मविषयक ही दीखता ै-- 
‹सर्वान्पाप्मनोऽहत्य सर्वेपां च भूतानां शष्ठ स््राराज्यमाधिपस्य पर्येति य 
एवं वेद्‌ |? सम्पूणं पापाको नष करके सम्पू जीवम भेट होता द । स्वाराज्य ( पर- 
तनरत्वामाब ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्रा ष्ोवा १1 जो देबतादि जगते कतां 
युरुपको जानता ६ इति । ¦ 

इख ्रौत उपसंदारसे मो वालाकिं अजातश्रुके सम्बादमे “ब्रह्म ही धेदि- 
लव्यत्वेन उपदिष्ट ह ” यद निश्चय, दता है। जीव भौर प्राणविपयक उपासना 
पक्षम इस ब्रह्मविपयक उपक्रमका तौर सर्वं पापकी निषृत्ति घ स्वाराज्यरूप निर 
लिशय फलकी प्रातिग्ोधक उपसंहारका वियेध स्पष्ट है। क्योकि ब्रह्मान पिना 
जीव बा प्राणश्टी उपासनासे सवे पापकी निचचतिका भौर निरङ्कुश स्वाराज्य. 
प्रातिका असम्भव है 1 


प्राणलिङ्खको भी श्रह्मपरताष्ा 
ह! यहो विषय इख अधिकरणका ओी आपके मतत सिद्ध होता दै। ५ दस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थं ह। क्योकि भ्रतदरनाधिकरणके न्यायसे 
यह अधिकरण भी गताथं है । 
समाधान । "यस्य वैवत्कमे' “यद वाक्य परहमविपयकः है" यह निर्धारण 
प्रतर्दनाधिकरणे नदीं किया है 1 दिये ्रतदंनाधिकरणके निणैयन्यायसे 
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शंका । यदि दख प्रकरणमें ब्रह्म. ही वेदितव्य है तो ““ अथास्मिन्‌ पराण 
एवेकधा मदति * इत्यादि भ्राणशब्दादिरूप प्राणलिङ्खकी ओर भोकत्वादि 
प्रकाशन सामथ्येरूप जीवलिङ्गको क्या व्यवस्था है । 


समराभान । “प्राणबन्धनं ही सोम्य मनः) ( छा ६।८२ ) अथ -दे 
सोम्य ! हे प्रिय ! मन उपाधिक जीवका मूख आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म-ही हे इति । इस 
श्रुतित प्रकृत सजातीय ग्रिजातोय स्वगत भेदत्रय शन्य सहुब्रह्मविपयक प्राण" 
शद्‌ भी देखा गया है । ओर उपक्रम च उपसंहारको ब्रह्मविपयक होने, गोर 
जीव्रको घास्तव्मे ्रह्मस्यरूय होनेसे, दैवतादि निखिर जगत॒का प्रकाशा स्वथ 
परकाशरूप बरहम प्रकाशकलत्वरूय भोच्छृत्व मी वन सकता है । इसल्ि मेः 


त्वङप जोघके लिङ््की भौ प्रहमें हौ योजना करनी उचित है । अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं वन सकती है ॥ १७॥ 


“ जीवचे लिङ्गोसे मौ साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक््य है” यह पूं कह आये | 
भप ^ जीवे चि जोवको उक्तिके द्वारा मी ब्रह्म हौ ब्राह्म है» इख अर्थको 
सूत्रकार दिलाते ६:- | 


। ९ | म | 
अन्याय तु जमिनिः प्रश्नम्यास्यानाम्यामाप चैवमेके ॥९५॥ | 
मथ - १ अन्याधम्‌ , २ तु, ३ रौमिनिः, ७ प्रदनव्याख्यानाम्याम्‌, $ अपि, ६ 

७ एवभू.3 ८ एक ॥ इत सूब्रमं आढ पर ६ । बाकि व अजातश्ुके सम्बादरम स्थित 
प्र च ज्यारुपानर्प हतस अभिनि आचाय जीव्परामदको भी बद्यक्तानके निमित्त ही माने 
६॥ बरक वाजनेयशाखागत दस सम्बादमे जीवसे व्यक्तिरिति ्रह्यका उपदेदा स्पष्ट रै इति । 
शंका 1 प्रहलिनवरशनवलसे, जैसे जीय भौर के टिङ्गोको शह 
¬ मानी त छ : खुख्य प्राण ध 
म अ 


सप्राषान । व 
इस सम्बादमे “ब्रह्म प्रतिपा १ रक्वा विवव 
हस योग्य नहीं है । क्योकि वेदार्थे म ह्च सम्ब 
न निमित्त ही जीवादिपरामरशंको मानते र । शरोर अजत 
व 9 शहमद्शानके निमित्त ही जोवका प्रदर्शन है” यरद 


कयि, द वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! श 

॥ € ° इत्यादि शब्द्रप्रयोगसे अवुत्थानर ४ 

अनन्तर यष्िवातादि दारा स्त पुख्पके उत्थानसे म जीवको दिष्ट 
भ सीसे गयतिरिकत जीवाधार भोर भवन ओौर अपादानविपयक य ` 
भश्च दौखता ६- 4 फे षु | । 
म सखा द. क्प पतदरलाके उुरपोऽपिष्ट ऋ बा पएतदपूत्‌ इ 
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पतदगात्‌ ( को० व्रा० ४।१८) अर्थ- दे वाराकै ] सुक्च परुपका आधार कौन द १ 
ओर यह पुरुप युक्च हवा किंसम एकीमायको णस हवा था ‡ शौर देक्यभ्नशरूप आगमनका 
अपादान अवधि कौन ई इति । 

अप्रतिमाग्रस्त वाढाकिके भरति राजा स्वयं उत्तर कसते है--यदा धुप 


स्वप्नं न कंचन परश्यत्यथारिमन्‌ प्राण एवेकधा भवति! इत्थादिं 1 भयं- 
, जिस समयं यह ॒पुरप उपाधिजन्य विशेपयिल्ञानरूप स्वप्नको नही देता ह । अर्यात्‌ 
जिस कारम जाग्रत्‌ स्वप्नरूप विभरेपश्रमका खय होता दै तिस कारम सु हुवा यह जीव 


इस घह्ममे ही एकीभावको प्रा होता ६ । सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति इत्यादि 
श्ुतिके वसे यहां प्राण शब्द्‌ ब्रह्मका पाचक है इति। ओर “एतस्मादात्मन, 
सर्वे राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते माणेभ्यो देवा देवेभ्यो काः" इत्यादि । 


अथं - विकेपरूप सष्टिारमे इस आत्मासे ही विस्फुलििङ्की _ तरह वागादिक प्राण 
अपने २ गोखकषकि सदिव उत्यन्न होते ह । भौर प्राणोसे देवता ओर देवतावोसे भूमि आदिक 
खोक उत्पच्च होते ६ । तथा च सम्पू विश्च परमात्मासे ही उत्पन्न होता ३ इति । यष्ट 
उत्तर घाक्यका संक्षिप्त अथं है । व व | 

अव विस्वारखे उत्तर बाकष्यके अथंको दिखाते दे- हे याराकं , खुप पुख्पका 
जो अधिकरण है। भौर निस्त स्वरूपत उप पुख्यफो स्थिति होती हं । ओर 
अन्यथाग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्रा्िकै खये व्युत्थानकी जो अवधि 
अपावान द तिका वण कर । देहके मध्ययतीं र्का पिण्ड युद्धिका गोलक 
ह। इसीका नाम हदय ह । हदययेष्टनवमेका नाम पुरीतत्‌ ह । इदयदेशसे 
कोटिशः हितादित फलग्रदातो, स्खरशः खण्डित केशे तुल्य सुषम, गोर पिङ्ग, 
शुक. ष्ण, पीत, रोदित, रसमात्रा्ों करके परिपूर्णं नाडियां निकली है । ओर 
पुरीतत्‌ व्याच होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ ारोरमे व्या दैः । ओर नाडयो 
द्या ही बुद्धिततत्व भ्रखत होकर करणग्रामका नियमन करता है । ओर वत्त 
` अयःपिण्ड अ्चिकी तरह नाडो्याप् देहम व्याप्त है । ओर स्वयंप्रकाश चिदात्मके 
आमाङूप प्रकाशसे बुद्धितच भरकाशित ६ । दुदिष्ठाया बुद्धिपरिणामरूप 
तच्चद्धिपयाकार घृत्तियांका ओर तत्तद्धिप्योका धरकाश दोता है। यही 
इन्द्रियदवारा तत्तद्विपयम्रहणलक्षण जाग्रत्‌ थवस्था है । 

आर जाग्रत्‌ध्द्‌ कर्मके उपराम दोनेपर जाप्रत्‌ घाना घासित बुद्धिका 
संकोच होता है! इशीसे-संचित अवस्थापन्न बुद्धिचर्तो चिदामासका भी 
संकोच होता है। युद्धिकी विकसित अवस्था जाध्रत्‌ है । सुचित मव्रस्या 
सश्र है। अर्थात्‌ बष्टम वाक्चनाविाल हो स्वप्र दै । स्थूल. वालनाका 
विासर जाप्रत्‌ है । 

अौर चासनाविलासकी लयभवस्था सुपुति है । बुद्धिवासनासूय 
जाग्रत्‌ य स्यपकी योजात्मकं पुति अवस्था ६1 ६७ अवस्थानं शब्दादि 
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__ 
वणय सित इन्दर्योका आौर संकरिपत विकटिपत विपय सहित मन आदि 
निलिल ्रपञ्चका ध्राणतें ही एकीमाव होता है । | 
भौर जगद्वीज नामरूपावच्छिन्न चिद्रूप भ्राणके प्राण शस आत्मासे दी 
पुनः अश्चिविस्फुणिङ्गकी तरह सम्पूणं करणगोट^ पैदा होते है 1 तिनमें सम्पूणं 
मन आदिक करणरूप प्राणोकी प्रतिष्ठा. होती है । मन आदि करके अवच्छिन्न ॑ 

चिदात्मासे आदित्यादि देषतारवोंकी उत्पत्ति ती है । देवोंसे रोकाकी 
उत्पत्ति होती है । || 
सौर का भद्भिकी तरह, श्ुरधानमे श्ुरकी तरद, सर्वत्र नल रोम पय्येन्त ` | 

इख देदादि प्रयश्चमे यह प्राज्ञ आत्मा प्रविष्ट है। इस धरान आत्मासै ४ | 
दैववापुरपोका उपजीवन होता है। जसे श्ेषठी प्रधान पुरुष श्त्यादि ॥ 
पात धनादिशोको मोगता है। अर धरत्यादिक श्रधान पुरुप करके दिये पै ‹ 
धनादिकोको मोगते है 1 श्सी प्रकारसे यह प्राज्ञ आटमा आदित्यादि पुरषो 
करके उपाजित सुखदुःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है । अौर आदित्यादिक . 
देषता ब मचुपष्य पशु पक्षौ यावञ्नीवराशि सत्य प्रकाश आनन्द्रूप अन्तरात्माकी 
खत्तास्पूतिसे प्रात मोगोको मोगते है, अर्थात्‌ अनुमव करते है । | | 
जय तक इन्द्र इस अन्तयात्माको नदी जाना । तच तक अदुरोखे पराजि ^ 
हवा वुःखी रहा। जव इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तब सवं ग ॥ 
जीतकर सवेभूतमिं ष्ठ हवा । स्वाराज्य ओर आधिपत्यको प्रास हुषा । प | 
तरहसे यतंमानमे भी यह जीव इस आत्माको जानकर प्रष्ठ 
6 ओर खवेभू्तोका आधिपत्य भौर स्याराञ्यको ध्ा्त होता दै । ध | 
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पराह्मणगत काशीराजछत उत्तर वाक्यका अर्थं है । 


अर्थात्‌ -जीवके शयनका स्थान आर ब्रह्मे ही द ¦ 
स्वापकाले पकोमावको प्राप्त होता है । म आगमनका , | 
अवधि सी घ्रहम ही है 1 यह्‌ उत्तर वाक्यका निणेय है । | | 
ओर सुपुर्तिमें परग्रहे साथ हौ जीवका पकीभाव होता है; परस ् प 
प्राणादिक सम्पूणं जगत्‌ पैदा होता 1 यह सवै बेदान्तकी मर्य्यादा है। मद ५ 
“इस जीवके प्रोदुमूतश्रमाभावरूप च स्वस्थतारूय स्वापका जो अधिकर्म | । 
र उपाधिजनित जाभरत्‌ स्वप्न कर्के रवं न 

जीव होता है; ओर स्वाप श्रशरूप आगमनका जो अवधि हैः सोही पसम 
प्स सम्बादमे वेदितल्यत्वेन उपदि है” यह निश्चय होता ६ । &: 


केवट फौयीतकि ब्राह्मणगत भरभ्नोत्तरसे ` नीं होता दै 

८१ व शालावाले भी इसी वाटाकि य ५४ । । 
स बह्णानमय शब्दस जीवका स्पष्ट उपदेश करके चनः जीवसं व्यिः _ 
-पएमातमाका उपदे कसते ह । श करके पुनः जीवसं ह. ~ 





“  धाजसतेयी खम्ाद्गत प्रए्न-^“य एष्‌ 1 नमय; परुषः कैप तदा 1 
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कुत्‌ एतदगात्‌ " ( चू° २।२।१६ )। अर्थ- जो यद विज्ञानमय पुरुष जीव दै सो यह 
सुपुति अवस्थामं कहां जाता ६ ? ओर किससूपसे अवस्थित होता दै ? आए व्युत्थित 
अवस्था यह जीव कर्टासे आता ३ ? अथात्‌ इस विक्ञानमय जीवके शयनका व मवनका 
अधिकरण च च्युत्थानरूप आगमलका अवधि कौन ६ इति । 


उच्तर- य एपोऽन्तहंदय आफाशस्तस्मिश्धेते ` इत्यादि । अथ- जो षह 
हदयके अन्तवतः आकारा ३ सो ही जीवफे दान ब भवनक। ाशचय दै, ओर ब्युत्यानका 
अवधि र इति। 


शंा । इख प्रपनक्षे उत्तरम तो शयनका आश्रय आकाश चतटाया है श्रह् 
शयनक्षा अधिकरण कैसे वनं सकता है १ 

समाधान । “ददरोऽस्मिन्न्तराफाशः१ “यदेष आकाश॒ आनन्दो न 
स्याद्‌ ‹आकाशस्तङिङ्गात्‌ ।› श्यादिं श्वि स्सृतियोमिं “आकाश ' शब्द्का 
परमात्मने प्रयोग प्रलिद्ध है । मत इस उत्त९ वाक्यम भी आका शब्द्‌ ब्रहाका 
ही बोधक दै। क्यो कि भूतमौतिक विखयरूप सुधुति अवस्था जीवका आधार 
भूताकाश नहीं यन खकता है, तिख अवस्थानं आकाशका विलय हो चुका है । भौर 
‹सर्वं एत आत्मानो व्युधरन्ति ” इस मन्त्रम अन्तःकरणादिरूप _ उपाधि 

चिदामाखङप भात्मावकि व्युश्चरण ( उत्पति ) का उपदेश करते ` 

इये बाजखनेयीशासावाठे भी परमात्माको हौ आमाादि परपञ्चका कारणरूपसे 
पदेश करते दै .यह निश्चय दोता है । क्योंकि चिदामासोंका अन्यसे श्युष्यरण 
नही यन सकला दै । अतः. “अश्निविस्छुलिङ्गकी तरद जीवादि संसार 
वयुद्चरणका फारण परमात्मा ही ह” यह इस अधिकरणका निश्चय है । 


ओ दमे खपु . पुरपके व्युस्थापन द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिकि व पुनः भ्रश्नोत्तर्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगदुघ्रमके 
अधिष्टानरूप बरह्मका जो उपदेश है सो जीवनियाकरणवत्‌ भ्राणनिराकरणका 
भी अभ्युच्यय है अथात्‌ हेत्वन्तर ह । अर्थात्‌ जीबनिराकरणकी तरह भ्राणनिराक- 
रणपक्षमे भी इख सूत्री योजना समनी । 

शंका ॥ परमात्मा जीवात्मा भिन्न दे १ कि अभिन्न ह १ 0 
ई लेपिनिः? यद भेद्वचन अशङ्गत दोगा । भथमपक्षमे यदि अत्यन्त 
ल) मो मी जैसे धटदशेन म ध स सफतां ./ 
लेसे ही जीवद्शेन भी ब्रह्मदशेनका देतु नहीं चन 
१ ६१ वा अन्तःकरण १. अशान्‌ पक्षम जीवे गमन 


1 म समन आगमन प्रिया अश्वानमें ६ नदीं 1 व्यापक विद्मा 
थ ४। धतः विशिष्ट जीवका भी गमनादिष्ा असम्भव दोगा । भोर 
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¢ दगात्‌ यह प्रषन मी व्यथं होगा । अन्तःकरण पक्षम उपाधिगमनागमन- 
जो  समनादिका सम्भव होने पर भी अजातश्चको सुप्त पुरुपकी देहका भान 
विवर्तवाद नह बन खकता है। क्योकि 'सुपुश्षिकाले सकले विलीने तमो 
मिभूतः स्वस्वरूपमेति” ।  अथं-सुपुसिकारमे देहादि सकर प्रपचका विख्य होता 
‡, उमः करके अभिमूत चिद््ररपमे जीवका एकीभाव होता ६ इति। इ शरुतिरप 

प्रमाणसे सुपर पुरपका दे्ादि निखिल प्रपञ्च विखीन हो चुका दे ओौर विक्षेप | 
काले भी अपनी २ श्रान्ते विषयका साक्षात्कार पने २ को दी होतादै। | 
परफो परभ्रान्तिका विपय भासता नहीं । 


यद्यपि सुप्र परषुरपीय देहगत ध्राणकौ श्वास प्रभ्वाल त्रिया अपते सेके 
अनुमव सिद्ध ट ! क्योंकि ५ यदह देवदत्तका प्राणप्रचारविरिष देह है" ह) 
रत्यक्षका अपलाप कोई नदीं कर सकता है । तथापि--*सैवेयं दीपकलिका | 
बर्थात्‌ “खो दी यह दीपकी कलिका रै" यहांपर जसे साद्रश्यरूप उपाधिते | 
पूर्वोत्तर दीपकटिकार्वोका अभेदश्रम होता दै, क्णोकि पूदेकाटीन दीपकटिका 
( ज्योतिः) इस खमय दै नदीं । तैसे ही सादष्यदोपसे सुप्त पुख्यकी पूवेकालीन 
्राम्तिके विषय दका ओर स्वभ्रान्तिके विपय देहका अमेद्भरम वन सकला है। 
अतः सुप्त पुख्पीय श्वाख प्रभ्वास श्ियाका “यह देवदत्तकः प्राणग्रचारविशि्ट दे है 


. इत्यादि भनुमव ्रममान्न रै। क्योंकि अन्यकी श्रान्तिके विपयका अन्यको भान 
नहीं हो खकता ह । ¦ 


त्यथ जहर ो रपो रज सभरा हो, नतर यन यण 
साक्षात्कार हवा हो । तदापर द्वितीयपुख्पकी श्रान्तिका विपय सं 
रज्जुसाकलात्कारवान्‌ पुरुयको भी भासलना चाये! परन्तु भासता दै नरी 


यहां यथपि प्रथम पुखपकी श्रान्तिका विय सर | तथापि दवितीय 
पुरक भ्रान्तिका विषय सपे विद्यमान है । १ ¦ 





तथा च जेसे पक ही रज्जु अनेक पुख्ोंको सर्पन्रन्ति 
होतीदहै। तसे हीं एक ही आत्मा 0 व भ्रान्ति ` 
है । दैवद्च्तका प्रपञ्च भिन्न । यक्लदत्तका प्रपञ्च भिन्न र देधदत्तके शयनः 1 । 
काठमे देषदच्तका निखिख प्रपञ्च रीन हो जाता हे। यशद्तका श्रपऽ्च ही 
यल्लदत्तको भासता है ॥ यह्‌ विषतेवाद्का सिदान्त ध । स्यैर | पुरषकी देादिं 4 
निलिल खटिका तिख कारम विटय दोजानेसे भी अजातो सकी देका , 
भान नीं हो खकता है। अतः जजातगत्रुकी श्रान्तिके विषय देष यधाव 
फर परपुदपके च्युत्थानसे भ्राणव्यतिरिक् भोक्ताका निश्चय असम्माविव ६ . 
सवण" धरान्ते विषय सुन देदसे अन्य सुत पुयकी विलीन खरिका 
कोई सम्बन्ध मी नदं है । अतः यणटिधातसे वयुत्थानका भी असम्भवदैा। -. 
|  । . च ( 1. 
00-0. तवान्‌ ० प् शरान तिका, (रह्सोः<घ्त्य्छ उसी 0दहोता द" 9 
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शस सिद्धान्तपक्षमे भी परभ्रान्तिके विषये साथ परभ्रान्तिके विपयका सम्बन्ध 
अवश्य है । “जिस सर्पको तुम देखते हो तिसको ही भ भी देख रहा हे" 
इत्यादि नुभवके बलसे-जहां एक ही कालमें एक ही रञञमे अनेक पुरर्पोंको भनेक 
सर्पाको भ्रान्ति दती है, तहां रञ्ज तिन पुर्ोंकी सपभ्नान्तिके विषय स्पोका 
परस्पर तादात्म्यसखम्वन्ध है । ८ 


शंका । ताद्ात्म्यसम्बन्ध स्वका स्वम होता है। जसे धरमें जो घटका 
सभ्बन्ध है सो तादात्म्य है । अर घरमे परका अथवा दूसरे घटका तादृटस्य 
सम्बन्ध है नहीं । तैसे एकपुखपीय सर्पादिध्रान्तिके विषयका दवितीय पुख्पकी 
च्रान्विके विषय सर्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन खफता है। 


समाधान 1 यद्यपि अकस्पित दो पदार्थाका ध ठादात्म्यसम्बन्ध 
नहीं यन सकता दै। तथापि समानदेशीय समानकालीन समान 
कदिपत पदार्थोका परस्पर तादार्स्य अचुमवसिदध है । “अन्यथा जिख ल 
देते दो तिसको दी मैमोदेलरदाहं“ इस ुमवकी व ध 
दसी प्रकारखे सभाके मध्यमे स्थित शतशः पुखपोकी भ्रान्ति 
स्तम्भोंद्धा भी परस्पर तादात्म्य हे । बयोकति कर्पित पदाथमिं प 
निरोधकत्वक्ते न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। «जिस स्तस्मको तुम 
हो उसीको मै भी देलता हं" यह्‌ अभेद््लान भ्रान्ति मात्र है । तादात्स्यकूप खार्यः | 
दोसे जन्य है। क्योकि श“परकी घ्रान्विका विपय अन्यको भासता नही” यह 
अनुमव पूर्वं दिलला आये ह । 

शंका | पर भ्रान्ति विद्यमान विपयका घतर्मान पर शान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध होनेपर भी जाप्रत्‌ पुरपीय श्चान्तिके विषयका सतत पुस्पकी विलीन खष्टसि 
कोर सम्बन्ध यते नदीं । अतः अजातश्ुकी भ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका 
सम्बन्धी देदके साथ विलीन सुप्पुदपीय देदादिके सम्बन्धका सम्भव यने नही। 
तथा च अज्ञातशघ्रुत यण्टिधात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देदका ओर सुप्त पुश्पका स 
न होनेसे यष्टिघावसे स्युत्थानका सम्भव होगा । ्युटथानके स 
प्राणादिक संघातसरे व्यतिरिक्त जीवरूप ोच्छाके परामशंका असम्भव । । 
जोवपरामरके असम्भवसे जोचपरामशद्वारा ्रह्मवोधका असम्मव स्पष्ट दै । 
्रह्मयोधके असम्मवसे बरहमके योधका जनक जीवके पराम्ल॑का बोधक अन्याथं तु 


| । जमिनिः इत्यादि सूत्रकी स्वना व्यथं ह । 





समाधान । खघ पुखुषकी विलीन सृष्टिसे भौ जाग्रत्‌ पुख्धीय भ्रान्तिके 
(वप्यका-‹सखतादातम्यवत्तादात्म्य ' अथवा “ खापिष्ठानापिष्ठिवत्व' शप 
लम्बन्थ यन सकता है । तथा च अभजातशशुकी भत्यलत भ्रान्तिके विषय देका 
तादात्म्य अजातश्धुके भूखानानसे दै । . रौर मूलाश्रानका तादा्स्य क 
मूलाकानसे दै। खत पुय मूत्दाानमे ही खु पुरषे देदादिका हया 
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है । अतः सुत्त पुरुपकी विरीन खक साथ जाग्रत्‌ पुरुपकी खटिका उक्त 
सम्बन्ध बन सकता है । 

अथवा द्वितीय सम्बन्ब दै-स्व किये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका चियय यण्टिघा- 
वाखा देद, इस देहके अधिष्ठान आत्मामं दी प्रपुदपीय अविद्यादिकं गी 
करयना 2 । तथा च य्टधाठसे भ्रत्यक् देम क्षोभद्वारा मुलाज्ञानमें क्षोमं दगा ॥ 


अजातश मूलाकानवारा खु पुरषे भूखाक्ानमे ्षोमसे व्युल्थानका सम्भव हो 
सकता है 1 


योकि 
{का | ्रह्सा्षात्कारवाले अज्ञातश्ुका मूलाक्षान ह न, । ष 
धु त मूखाक्ञान, क्षानकी उत्पत्तिक्षणमें ष्‌ न्ट हो जाता है * य वेद्का 
सिद्धान्द है। दथा च उक्त सम्बन्धका असम्भव द । | 


हो 

समाधान ! यद्यपि ° श्ानप्राधिक्षणमें ही विद्धानकता मूटाक्ञान न 
जाता है" यह वार्ता खत्य है । तथापि - भ्रारब्धरूप प्रतिबन्धके यसे ज्ञानीकी 
केयावियाका नाश नहीं होता है । अत एव विद्ानूका मी खुषुति आद्कि व्यवहार 
अनुमव सिद्ध दै । तथा च विद्वानकी ठेशाविद्याशर्के विद्यमान होनैसे उक्त स 
यन सकता ह! तथा च व्युत्थाने खस्मवसे अग्रिम असस्मचकी / 
असम्भव है 1 णवं च सुत्ररख्वना व्यथं नहीं हे । तथा च चन्द्रधतिविस्वद्‌ की 
विस्वरूप चन्द्रदशंनकी तरह चितप्रतिविम्यरूप जीवके वशेनसे चिदु ब्रह्म व 

योधक सूत्री खना सायक दै । तथा च ५ शुद्ध द्धितीय असङ्ग भाम 
योधक हौ यालाफि ब्राह्मण ३”, यह अर्थं सिद्ध हुवा । अतयव यालाकि ८ । 
भादित्यादिक देयता्योदे कारण ब्रहमका उपदेश करके अध्रिम दो त्रा || 
` देवतोपाखनादि जगते निरूपणे खनन्तर, अन्तम्‌“ अथात आदेशो नेति नेति श्ट | 
ध ्यमात्रका निषे करदे निर्विशेष व्रह्मा आदेश ( उपदेश) । 

है १॥१८॥ 





इति जगह्वाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
तार्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


धथं- इस सूप्मे “वाक्यान्वयात्‌, य़ एक दी षद्‌ दे । भैत्रेयी ब्राह्मणमें १ 
ही प्रतिपाच दै जीवात्मा प्रतिपा नर्हा र! क्योंकि परमात्मा ही याक्वकयका अ `. ` 
मत्रेयीका सम्बादुरूप वाक्यका अन्वय अर्थाव्‌ तात्पयं इति । "~ 

# यद देदादिवणि, जिल भविः द ध 
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‡ ृहदारण्यकके गेय पराह्मणमे यद समबाद्‌ है कि-संन्यासग्रदणकौ इच्छावाले 
। याक्ञवत्क्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्या प्रहमवादिनी सैतरेयीके प्रति - “हे मैत्रेयि ! 
यँ इस अहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आधम प्रहण करनेवाखा हं । 
इस कात्यायनीका भौर तेरा धनविभागसे परस्पर विभाग कर वैता ह इस 
वाक््यको कहते भये । ` 

त्यी हे मगवन्‌ ! वित्तसे परिपूर्णं समस्त पृथिवी भी यदि सुद्धे मिं 
जाय तो क्या मेरा अस्त्व ( मोक्ष ) दोगा १ 

याश्वखय _ जख भोगसाधनसम्प्च प्राणीका जीवन सखस होता दै 1 
इसी भकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नदीं है । 

ैतरयी--जिससे मनरतत्वकी भराति नदीं दो सकती दै उस वित्तसे सुद 
क्या करना ह । हे भगवन्‌} जो अखुतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिखका ही 
मुञ्चे उपदेश कीजिये । । 

__ = पर्वं भी सञ्च भिय थी-भव भी मेरे अनुङ्कक ही भाषणं 
करती ॥ शय (= रै अग्रुतत्वकी साधन प्रह्मवि्याका उपदेश 
करता हं । समाहित चित्त होकर वण कर धयान कर । | 

इत पतिके वजनको सुनकर जब मतरेयो सावधान होकर पासमें यण 
करलेके लिये वटी तव याश्षवस्क्यजीने «न वा अरे पत्युः कामाय) । 


ग्न्धसे ^“ पतिजायापुत्रतरित्तादिक सम्पूणं पद्राथं जिल आतमाक्के लिये 
1 है, सो ही आत्मा सुर्य प्रिय है ।_ भतः पतिजायादिकसे विर होकर 


, श्रोतव्य, मन्तढय च निदिध्यालित्य दै इख आत्मके अवण 
ध करे माटमाका दृश्॑न होता ६ । ओर भात्मदशनसे यह 
सर्वं जगत्‌ विदित होता है» यद्‌ उपदेश किया है । 

अन्यके दर्श॑नसे अस्यका दशंन कसे दो सकता दै १ इख शंकाके परिहार 
वास्ते «ब्रहम तं परादाद्योऽनयत्रातमनो ब्रह्म वेद्‌ ” श्यादि वायसे स 
दशको ओदक्ा दशन तिरस्कारका देतु होता दै, मेद्दशेन मिथ्या है, सः 
आत्मा ही है” रेखा अभेदका उपदेश फ्िया है । 1 

तदस्त अमेदक्ो समर्थनके वास्ते दुन्दुभि, शंख व 
दरएटान्त जद स हो जगत्की उत्पति कदी है 1 सात्मा ही जगत्का 
लय कहा है। भौर सेधवलिस्य ( लबणखण्ड } द्ान्वसे व 
खडी वरद प्रह्मलीन जीबका पुनरुत्थान कहा दै। ओर सुत ४ 
कहा है । ओर अभ्रिम्‌ ्रग्यसे प्रश्नपूवक संशामाधरका दो, भविधाप्र : 
दशे प्रतिपादन दारा, उपपाद्न किया ै। यद सम्वाद्‌ ृहदरण्यकः 
चतुरथाध्यायमे भौर चाध्याये द 1 
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(न बा अरे प्यः कामाय? इत्यादि वाक्यघरित उक्त सम्पूणं सम्बाद्‌ 
«वाक्यान्वयात्‌ इस सूब्रका भिपय दै । 9 


५न बा अरे सवस्य कामाय सर्च प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सु 
परियं मवबत्यासा वा अरे दरष्टभ्यः भोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य मेर 
य्यालनो बा अरे दर्शनेन भवेन मत्या भिहञानेनेदं स्बं॑विदितम्‌ ॥ " 


(य° ४।५।६) 1 अथं - पतिजायापुत्रवित्तादिक सम्पूणं अनात्म वस्तु पतिजायादिषेः हिथे रिय 
नही ई । किन्तु आत्मके रिरे ही पतिजायादविक प्रिय होते ई 1 अर्थात्‌ आट्मा्म ही सल्य 
्रेम ६ 1 पतिजायादिकं आत्माय सम्बन्धते प्रीति ६ । सम्बन्धकेः तारतम्यसे परमा 
तारतम्य ६ । तया च परम प्रिय आनन्दुरूप आत्माका प्रत्यव करना चादिये । आत्मा ध 
शठ च शाख दवारा भोतत्य रै ! ओर युति करके मन्तव्य ह । शनात्मविपयक बततितिरस्काएः ` | 
पूयेक प्र्यगभिघ्र बह्मविपयक दृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन्‌ करके अनात्म प्रस्ययतिरस्काद्धारा . 
शाल्न व गुरत्नन्य अनुभवकी एव॑ युक्तिजन्य अनुमवकी स्वानुभवके साथ एकवाक्यता 
्हामिप्रात्म स्वसमनय कला चाहिये । श मैरेयि ! आत्मके दने च अवण 
मननते ब निदिथ्यासनसे जब प्रत्यगमिन्र बरह्मा साक्षात्कार होता ह तव अविदित वस्तु इछ 
मं रहती दै, किन्तु आतमाके ज्ञानसे स्पूं स्तुका लान दो जाता दै इति । 


इस वाक्यम यह संशुय है-क्या विल्लानात्मा जीवका ही यह द्रटन्य भतः 
` ष्यत्थादिरूपसे उपदेश है। अथया परमात्माफा उपदेश है । 
शंका । इस संशयका हेतु क्या ३ १ 


समाधान ॥ पतिजायादि भोग्ये सम्बन्धसे भौर पतिजायादिक जिसके 
वास्ते प्रिय दै तिख भोक्छ्विपयक उपक्रमसे विशानात्मा जीचका उपदैश मातू 


पड़ता है । तथा आत्मविक्ान फरके सर्वविक्ञानकी प्रतिशषाक ्ध्णसे परमात्माकी 
उपदेश भ्रतीत होता है । तथा च अनेका धर्मोपपन्ति कर जन्य यद संशय ह । 





“स्तुतः किलका उपदेश यषा प्रात हवा ° रेको जिक्षाखाके हये- 


# (५ ~ + 
मथ पूवप । उपक्रमसामथ्येसे विकानात्मा जोवका ही यद उपदेश ६। ` | 
क्योकि ¢ पतिजायापुत्रवित्तादिक सवै भोग्य जगत्‌ भपने आत्माके ही | 
दै" इ रकार पतिजायादिविपयक प्रीति करके संघूचित” अनुमित | 
पतिज्ञायादिविषयक प्रीतिका कर्ता भोक्ता आत्मा है | बस आत्माका उपक्रम ककं ५ 
अनन्तर ‹ आमा वा अरे द्रव्य, र 


६ इत्यादिक द्शेन श्रणादिका उपदंश ॥ त 
किस आत्माका हो सकता दै १ क न 








धु 7. मरह स्त ड वैते = यद्य स 
भोर मध्र ` इद्‌ सूएमनन्तमपार व्ह्ानघन एवैतेभ्यो तेम 6४, | 
सय तन्येामिनरयति न भसय सासि 1› म ~. र 
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का्यकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके ; आत्मसाश्षात्कारके अनन्तर 
उपाथिना्तते न्ट हाता है । अर्थात्‌ चिद्रात्माका प्रतिविम्ब्रूप खिरयभाचका अमाव हाता 
है। ^त्रेत्य कार्यकारणरूप उपा धिनक अनन्तर सं्ञा नहीं रहती द इति। यह श्रुति 
भौ “आत्मनस्तु कामाय “आत्मा वा अरे ब्रष्टव्यः ` इत्यादि प्ररत महान्‌ 
तिद्धश्वहप द्व्य आत्माका ही देदादिक भूते विश्वानात्मरूप करके सखमुत्थानको 
कहती हर्‌ जीवात्मामे ही वरष्व्यत्यको दिलाती है । 


भौर अन्तम “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! ५ रे मेत्रेयि ! विभात 
कषानकर्ताको कोई किस साधनसे जान सकेगा” इस उपसंहार शरुतिसे भी यहां 
ज्ञानकर्ता जीव दी द्र्य भरतीत होता है । अर्थात्‌ विक्ञानकतांके वाचक विशाता 
शब्वसे उपसंहार करते हये याज्ञवस्क्य पि ^“ विश्चाता भ - हीं इख 
प्रकरणम उपदेश है ” इख अर्थको दिखाते है'। क्योंकि ब्रह्मम कदृत्याद्कि 
धमं है नीं । 

शंका । जीव्रानसे सरव॑धिक्ञानका अघमभव होगा । तथाच. आत्मक्ञानसे 
सरवशचानकी प्रतिक्षा भङ्क दोगी + अवः यहां श्रहम दी द्रव्य मानना चादि । 

] आत्मविशानसे सर्वविश्रानकी पतिका ओपचारिक ( गोण ) 

ह। स मोग्यका षान हो हौ गया। क्योकि “समस्त भोग्य 
मोक्ताके दी वास्ते है” यह अभिप्राय है । . तथाच यहां पू्वपश्चकी रोतिसे जीव टौ 
द्रष्य उपास्य विदध हवा । इस तरद पूेपक्षके भरा हये-- 

अथ सिद्धान्तपक्ष | परमात्माका ही यह उपदेश है, कर्योकि यहां 
समस्त वाक्यसन्दर्म॑का पूर्वां एर॒धविचार करने अन्वय ८ तात्पय } प्रहे दी 
प्रतीतं होता द 1 

शंका । जीवविपयक उपक्र भ उपसंहार ओर मध्यमे परामशेके यलसे 
वाच्यके वात्पर्य्यका विषय प्रह्म कंसे हो सकता है । 


समाधान । भव “समस्त मैतरेयीव्राह्मण शेय ब्रह्मे ही समन्वित है" इस 
अर्को डपपाद्न करते ह-। अपृतत्वस्य तु नाशास्ति विततेन” अर्थात्‌ "मोक्षकर 
आशा वित्तसे नहीं है ' इल वाक्यको याघ्चवरक्यसे रवण करके ध्येनाहं नागता स्यां 
किमहं तेन इचयाम्‌ यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे ब्रूहि? भयं जि विरमे भय 
तत्वकी भादा नही द वित्ते सुष्ष क्या श्रना दं | ई भगवन्‌ 1 अग्तत्वका साधनं 
जो आप जानते ह्य सो दी मर चास्त उपल दीजिये इति । दस्र प्रकार -अदृतत्वकी 
आशावाली भैत्रेयीके प्रति याक्चयव्कय इ आत्मविशलानका उपदेशा करतं ह । अवः 
दरमालमाका हौ यद उपदेश है । वंथोकि “परमात्मक विडानले विना मघतत्व- 
करी सिद्धि नही दो सकती दै" इल अ्थंको समस्त धुविस्गरृतिवाश्‌ फहते है । 
दसी भकार बात्मविश्ञानसे सर्वविडानकी भरतिडा भो दिना प्म कारण परमा- 
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~ 
त्माके विक्ानसे मुख्य सिद्ध नहीं हो सकती है । ओर ‹आत्मनो वा अरे दशनेन ` 
श्रवणेन मत्या विक्ानेनेद्‌ स्वं विदितम्‌, स धुतिम आत्म विश्चानसे स्ेविज्ञानके 
उपचारका आश्रयण भी नहीं फर सकते है । क्योंकि आत्मविक्ञानसे सवेविज्ञानकी 
्रतिक्ला करक अनन्तर म्रन्थसे तिस ही प्रतिन्ञाका उपपादन किया ह--' बरह्म तं 
परादाय्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्य वेद इत्यादि । अथं--जो पुरुष व्रहकषत्रादिक जगव्ो 
आत्माते अन्यत्र स्वतन्त्र सत्तावाटा देखता तिस मिथ्यादषीको सो मिथ्या दिका विपय 
्र्मषग्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता द इति । | 


शंका | भाष्यमें ब्रह्मक्षत्र शब्द्‌ करके ग्राह्मणटव शक्षत्रियत्य जातिका 


ग्रहण करा है सो भसङ्खत द । क्योंकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार 
कतेपना चने नदीं, ` . 


समाधान । भेदटिसे ्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है, देदसम्बन्धी 
पदाथेमिं ममता होती दै । भौर पदारथोमि इटानिषट बुद्धि होती है । शानि बदिखे 

, मे राग ओर अनिष् द्वेष होता है । रागते प्रवर्ति ओर दधेषसे निवृत्ति होती 
1 परवृत्ति निदृत्तिसे धमाधम होता है, धर्माधमेसे शरीरः होता रै । शरीरस 


दुःख होता है ब्राह्मणादि दिको तिरस्कारका हेतु 
नत भयत त । । अतः प्राह्मणादिक भेदद्र 


इस पकारे निन्दा्वार भेवद््टिका अपवाद्‌ करके इदं सवे यदयमासा | 
अथात्‌ “यह जो सवे जगत्‌ दै सो खयं इस आटमाका स्वरूप ही है ” इस वाक्यसे 
जगत्का आत्मरासे अभेदका उपदेश किया है । 


शंका । जैसे घटके ह्ानसे पटका शान नदौ हो सकता है। वैसे ही 


नसे जगत्का प्रान भी नहं हो सकता ह। क्योंकि अन्यके 
4 
छानसे जगते क्लानणौी क्यं 
व्याप्यके ्ानसे व्यापकका शान व्याति 1 स 


बरसे बन सकता है । आत्मके 
जगत्का जान बने नहीं | भात्मा व्याप्य व्यापक र। 
घ्यापकके क्षानसे ष्याप्यकां शान इ प्य नहीं दै, किन्तु 








„ . सम्राधान । “जिसके कषान विना जिसका रो सकता द घो 
तिस भिन्न होता है » यह नियम हे! जेस स व ह 
भान नहीं हो सकता है। ओर शक्तिके मान विना रजतका श्षान नदीं हो सकता 


६। प्वं खृत्तिकाके भानसे विना तत्कार्य खक्ाहै। 
तैखे ही आत्माके मान विना जग घटादिका मान नदीं हो | 


आमास अभिशन £। तका भी मान नह हो सकता ह ! अतः ऊद्‌ । । 


एवं वुन्दुभि शंल वोणा स्पती धिष्टठानके परिक € § 
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अमेदको ही शति भगवती दढ कर्ती है यथा दु्दुभेहन्यमानस्य न 
बाद्माज्चब्दाञ्छक्नुयादुग्रदणाय दुन्दुभेस्तु गरणेन दन्दुभ्याधातस्य बा शब्दो 
ग्रहीत्‌ः) इत्यादि । अर्थ--वीरादि रस संयुक्त शाब्दरका नाम दुन्वुभ्याधात द। जिस 
प्रकारे दुन्दुभि ( भेरी ) फो हमन करने पर दुन्दुभिते निकल इये शब्दविधेयोशो वुन्दुभि- 
शब्दसामास्यके ग्रहण विना विेपरूपते पर्प ग्रहण नही कर सकता दै । दुन्दुभिषाबद्‌- 
सामा्यके प्रहणते ^ य दुन्दुभि शद्‌ है” इस प्रकारते शण्दविशेपका ग्रहण होता र इति । 


अर्थात्‌ जिसके श्षान विना जिसका प्रहण नदीं होता ह सो तिससे अमिन्न 
होता ह । सामान्य ञान चिना धिशेयका क्षान नी दोता ह । _ अतः सामान्य 
विशोषका अभेव्‌ है । इन्दुभिशब्दसामान्यके श्ञान॒षिना_ दुन्दु मिशृब्दविशेषका 
ञान होता नदीं । अतः वुन्दुभिशब्दसामान्य ही दुरदुभिशब्द्विरोष है भिन्न 
नहीं । शखी श्रकारसे अथिष्टानके क्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुक शान होता 
नहा । अतः स्वं अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न ह नदी । जसे शब्द्‌- 
सामान्यते शब्दविशोषका अस्तरमाव है । तैसे हो सत्तारूप वितस्रामान्यमें नाम- 
रूपका अन्तभाव है । यह उक्त हएान्तका तात्पर्यां है इति। 


का । "सख यथा दुन्दुभेः* इस शुतिका उक्त अथस अन्य अद्धिषठ अथका 
वणन ता है । अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तक्ता अभेद्‌ अदिपादनके अनुकूलः 
उक्त अर्थका वर्णन असङ्कत है । तथाच उक्त शुतिका यद्‌ अथं है। अयं दुन्दु 
भिके यजाने पर दुन्दुभिते “ यहिनिःखत्‌ ( यार निकले इये ) दको को निरढ नर्द 
कर सकला र ! ओर दुन्ुभिके निरोधसे ऽथवा ुन्दुभिको यज्ञानेवाटेके निरोधे दुन्दुभिके 


का्दोका निप्र हो सकता दै इति । 


| इख उक्त अ्थसे अन्य अद्धि्टतर अथका वणेन भी हो सकता 
है। त अथं - दुन्दुभिः यजञाने पर याहा जो दु्दुभिके ददासि अभिभूत मलु- 
द्यादिककि शाद्‌ र । तिनका ग्रहण नही हो सकता ३ । ओर दुम्दुभिके निरोधसे अथवा 
दुन्दुभि बजानेवाठके निरोधसे मानुपादि शब्दो का्रहण हो सकता द इति। इस ¢ 
बाह्म शब्द्‌ भो सफल होता दै । ओर “दुन्दुभिसे वहिनिःखतं' इस 1 र 
वर्णनं याह्य शब्द्‌ निष्फल होता है । क्योकि दुन्दुभिके शब्दम दन्दुमि 
सिःखरण स्वामाविक है। अतः वाक्यायेता नदीं यन य है । श र 
ही शब्द्का अर्थं होता है । यदि वादी कहे कि- उक्त ० अ (व 
असङ्गव है । तो यद वष वादी मत्रं भौ वल्य है । पूवाद कर 
उचत ।अङ्धिट' अर्थक मो प्रकृते सङ्गति है न्दी । 


शंका । “स यया टन्दुमेह्यमानस्य व त । 
इती चति निक प सामन विरोधी बाध 


क 6 | अतः 
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विषयक प्रत्यया इन्द्ियमिरोधते अथवा इन्दियविजुम्भण देतु मने निरोधसे निरोध करना 
चोय इति । इस शतिक यह अथं रते उपयोगी है । 


समाधान । (स यथा दुन्दुभेः इत्यादि । अथं ~ दनुभिष्दह्प 
प्रतियन्धसे मानुपादि शदो ग्रहण नीं हो सकता दै । अतः मानुपादि दब्दकि हणे 
स्मि इन्दुभिके मिरोधकी जिस प्रकारे शपेक्षा होती ६1 दसी प्रकारते सुतम शरीरके - 
व्यापाररप प्रहिन्धते आत्माका प्रहण नहीं हो सकता है । अतः आत्मके दु्ोनके षि 
सुम दरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती दै इति । प्ररूतका उपयोगी यह अथ मी 


इस्‌ श्ुतिका हो सकता है । 


यस्तुतः “इदं स यदयमात्मा इस अब्यवदित पूवंवावयसे प्ररत अभेद्‌- 
डप अर्धकी उपपत्तिके द्ये दान्तौ कटपना करके तदनुककर हष्ान्तपरवेन 
उक्तं शतिका सिद्धान्वमाप्यके अनुसार "अध्यस्त आर अधिष्टानके अभेदका 


योक" अथंका बणेन प्रथम ही कर आधये है । दसी प्रकार शल व वीणा दर्टन्तका। 
चात्पमयं मौ भमेदमे ही दै। 


शंका । “आत्मासे जगत्‌का अमेद्‌ हैः अथवा जगत्‌से आत्माका अमेद्‌ 
है १ प्रथम पक्षे आटमाणी तरद जगते भी निस्यत्व अविकारित्वादिक 


होना चाहिये! ओर धन्तिम पमे जगत्‌की तरह आत्मामें भी विनाशित्व ष 
भिध्यात्व दोना चादिये । 


समाधान । शख्गवृष्णाजटसे मस्भूमिका अभेद होनेपर भी सखगव्ष्णा- 
जलगत मिथ्यात्यादिक कर्के जसे अधिष्ठान मदभूमि सम्वद्ध नदीं होती है। 
अन्यथा अधिष्ठानमूमिमे आद्र॑पना ( गीलापना ) दोना चादिये । णवं अधिष्टन्‌ 
मक्भूमिसे जखका अभेद होनेपर भी अधिष्ठानगत मख्भूमिर्व जसे गुना 
नहीं आता है। तैसे ही अध्यस्त जगत्का आर अधिष्ठान आतत्माका > दु 

भी जगदुगत मिथ्यात्व षिकारित्वादिकी आत्मान, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगत, ्ासिकी शंका व्यर्थं ह! तथा च रजस 
तरह आत्मासे पथ्‌ जगत॒को सत्ता स्फुतिका अभाव - दोनेसें आत्माके ानस 
` जगते वत्त्वका छान हो दी गया । क्योकि असे कदिपित सरपका अष्टन्‌ 


गज्ज ही वास्तव स्वरूप दै। तैसे ही करिपित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा द 
वास्तव स्वरूप है । 





शः 1 अधिष्ठानके अज्ञात होनेपर भो अध्यस्त रजतका भ ष 
४५ ` गया । अतः -अध्षछठानके ज्ञानसे विना अध्य होता है" £ 
सर्बाभिदसाधकफ नियमका घ्यमिनार दै । रौर त जान द प्रत्यक्ष 
अधिष्ठान शुका प्रत्यक्ष नहीं होता द । तैसे टौ जगते प्रत्यक्षकारम मात्माक 
` भ्रत्यक्षु नहीं होता! भौर जसे अधिष्ठान शक्तिके भ्रत्यश्च कालम रजत $ 
नहीं दोतारै।! तसे टी आत्माके प्रत्य | होता ६। 


क्षकारं जगदुघम्‌, भी > नह, ए 
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यह विद्वान अनुभव सिद्ध है । भतः आत्माके ्षानसे स्वके छ्ानकी सम्भावना 
नहीं हो सकती है । 


समाधान । “अधिष्ठानके क्षान विना अध्यस्तका शान नीं होता है” 
इस नियमका व्यभिचारफथन असंगत है । क्योकि शुक्तिकादि अधिष्ठानकी 
स्वधा अज्ञात दशाम रजतादिक श्रम नहीं होता है । "यह है यद अधिषठानका 
खामान्य ज्ञान भ्रमकाटम मी अवश्य रहता रै। अतः उक्त नियमका व्यभिचार 
नहीं है । इसी प्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च भ्रमकाटमे अधिष्ठानका विष र्यते 
शान नही भी है, थापि आत्माकी अहमरिम श्र हं इत्यादि सामान्य प्रतीतिकै 
विना भपञ्चभ्रमका असम्भव है । 


ओर जसे शुकतिकादि अधिष्ठानके विशोयरूपसे भपरोक्ष काटे यद्यपि भध्यस्त 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी है । तथापि वास्तवे अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक ही अध्यस्त रजतादिका तत्त्वस्वरूप हैः अतः शुक्ति्ञान ही रजततत्वका 
क्वान है। तैवे ही आल्माके साक्षात्कार काटमें जगत्‌ करिपत स्वरूपका मान न 
होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगत्के बास्तविक तत्त्वस्वरूपका साक्षात्कार 
ह । कर्थोकि जगतका वास्तव स्वरुप आत्मा ही है । जसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही है तद्वत्‌ । भौर भपञ्चके मिथ्या अशका भान परम पुरपारथके 
अदपयोगी दोनेखे जिकासुको भपेक्ित ह नदीं । आत्मके मानसे मिथ्या ठैतके 
आनम वेदका तात्पयं भी नदीं दै । न्तु दैतामाव्मे ही तात्पयं ६- 


^ हात दैत न विधते? अर्थात्‌ बरहमघाशषात्कार होनेपर देव नदीं है । 

इती भकारसे छान्दोग्यषषठपरपारकके आदिमे वियामिमानसे स्तब्ध श्वेतके- 
दक भति उदाखक ऋषिने कहा दै किदे श्वेतकेतो ! “उत तमादेशममादयः 
येना र भुतं भवत्यमतं मतमबिङ्ातेविद्ठातमिपि  । अथं --जिसते श्त इग 
होता ई, अमत मत होता ३, अदिन्ञात विज्ञात होता दै, तिस उपदृशषको तुमने अपने शुस्ते प्रास 
करिया ११ इति । श प्रद्वारा उदाटक ऋपिने पकविश्चानसे सर्वविक्लानकी भ्रतिक्लाके 
अवतरणको करे पुनः कथं जु भगवः स आदेशो वतीति? अथात्‌ दे 
अमवन्‌ ! क्ख श्रकारसे सो आदेश होता दै १ इस श्वेतकेतुके शर्क ५ 
सूचिका सुवर्णं ोदरूप तीन दान्तो करके कारणविक्ानसे कायविष्ठानका र 
अनुमवफो दिललाकर; पुनः-^ सदेव सोम्य ! त्यादि अम्रम्‌ प्त करये सदुबरहमसे 
खं जगत्फी उत्पत्ति स्थिति व॒ खयनिरूपणक्ते अनन्तर-- स. नात्मा तत्वमसि ` 
श्वेतकेतो › । अर्थ ~ सव जगद उत्पसिका जो छण द, स्थिति स्मे जो. जगन्म 
अन्तर्यामी द, अन्तम जिस्म सवै लगवा विय होता र, सो सदरम सात्मा वह! दै ्ति। ` 
इर्यादिक प्रन्थसे अनेक शंका समाधान पूवक नौयार निष्पयञ्च सदुब्रह्मके ` 
उपदैशखे उक्त प्रतिक्ठाका ही उपपादन किया है । | 
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ओर सुण्डकोपनिते आदिमे भी कस्मिनु भगवो विज्ञाते सवेष ॥ 
विहतं भवतीति ! अर्य दे भगवन्‌ \ किसके विनते यह सव जगत्‌ विक्ात शे ? ` 
, द इति। इस घाक्य करफे एकयिक्षानसे सवेविक्ञानकी जिक्लासाका अवतरण करे 1 
 यत्तदद्ेश्यमग्रा्मगोजमवबणेमचन्तः भध तदपाणिपादम्‌ । नित्य विभ 
सगतं सुसं तदव्ययं यदुभूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 


र्थ जो ।तकः पद्का कष्य १1 शौर जो दश्यगुल्य ६ । अग्राद दे ! भृ 
रहिद १। ॐौर जो वणं आश्चमादि रदित ३ 1 चश्ुोत्रादि रदित ६ । गौर निस्य 1 नि 
व्यापक रै 1 दुश्य ब िकारगुन्य ६ । ओर जो भूतादि ्रसका फारण दै । विसको धीर अगार 
विषयतृप्णाके अभिभव करन समं जो पुरुप हः सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके क । 
कते ई षति) इत्यादि समस्त ग्रन्थ करफे कार्यकारणे बभेद खमर्थनदारा ` 


` निष्पञ्च ग्रहमयिष्ठानसे ही पकयिक्षानसे सर्वविक्षानदिपयक्त जिक्षासाक 
समाधान क्ियादहै। 


जसे एक अद्वितीय रउजुमे-सर्पादि नाना श्रमवाे अञ्च पुरखषोकि प्रति रऽ | | 
साक्ात्कारयान्‌ युका “र्नो विदिते सर्वं विदितं भवति" अथोत्‌ “अ ८ | 
कानसे सवष्ठान होता है' यदह वाक्य है। तैसे ही एक अद्वितीय आत्म ¶ 
रा नाना श्रान्तिवाले अश्न जीवो प्रति आत्मन्ञानवान्‌ सवश ₹ईश्वयक 4 
आत्मनो चा अरे दशनेन भवणेन मत्या विडनेनेदं सर्वं बिदितम्‌' यद बाष्य 
दै 1. अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चपिपयक प्राने हिये प्रयल्लको शिथिल करता (५ | 
, “अधिष्ठानतत्यक्लाननिमित्त प्रयज्लथाहुदयफे धिये उत्सणह कर्तव्य दै" इस अ स | 
योधन करता दै । अधिष्टान रउजुन्ञानफे अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तत्व अ | 
शात ६ । तेसे ही त भरत्यगात्मविषयक लासक निरि | 
भध्यस्त जगवतक्छा तत्त्व्लान = से सर्पा । 
६ 1 है। जसे रज्जुन्लानसे सपाद भयक 





तैसे ही आत्मलञानसे जन्ममरणादि भयकी निदि 
क्रानप्रयु्त निरतिशय तुति विद्वान अनुभवसिद्ध है । 
केवल स्थिति फाटमें ही नामड्प है किन्‌ ` 
“उत्पचि पूं गी नामरूप चह च दामासे सण र ममालो 
जगदुविघ्रमका उपादान होनेसे नामरूप विश्रम आत्मस्वरूप ही है, रज्जुघपेवव 
इस शो ५ लिद्ध करती दै- असय $ 
स यथाऽ स्य पृथग्‌ धूमा बिनिधरन््येवं बा अ 
महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यदृगबेदः” त्यादि । । ^ 
अथे -अरे मैत्रेयि { गीी एकद्वियो करके प्रज्यटित जिस प्रद | 
वि्फुरिग्गादिक पैदा होते ६। इसी प्रकार 3 क 


अनाषास्‌ काते दादि अग 
((-0. ॥॥1111(4/6511॥ ©118५/811 8181185 (01611011. नी \/ © 0011 ; ५. 
नवे 


अ- १-४-१६ माष्याथंप्रदपिकाखदितम्‌ । ५३१ 











वनज = = न्च | 


होता ६1 यापर धूमप्रहण विस्फुखिद्धादिका उपरश्षण हे इति । इत्यादिक वाक्य 
करके अनायाससे निखिख जगत्की उत्पत्तिका कारण प्ररत भात्माको यतद्ाती 
हरं शति भगवती प्रपञ्चे भिश्यात्व बोधन द्वारा “ज्जसपेकी ` तरह जगदुविध्म 
अर्धिष्ठान भत्मासे अतिरिक्त नदीं है” इस अर्थको बोधन करती है । ओर निखिल 
जगत्‌का हेतु जो यह श्रत आत्मा है खो परमात्मा दी है इख अथेको सौ योधन 
करती है | 

भात्मा जगत्का उपादान दै, इसलिये ही जगत्‌ आत्मासे अभिन्न दे खो 
धार्ता नहीं है। किन्तु ^भरलय समयमे भो विपर्योफे सदित, इन्दरियोके सदित) ` 
अन्तःकरणे सहित, निलिख प्रपञ्चे यका पक अयन आधार भो अनन्तरः 
अबाह्य परिपू भरञ्ानघन आत्मा ही हं » इख भर्थको पएकायनयरक्रियार्मे भी ल्या" 
ख्यान करती हुई शति भगवती आत्मासे जगत्का अभेद, आौर इस प्रकत आत्मा 
परमात्मपना, बोधन करती है । जिघ्र वस्तुक उत्पत्ति स्थिति ब ख्यका जो कारण 
होवा है सो वस्तु तिखका स्वरूप ही होती है। जसे उत्तिकासे उत्पन्न हुवा 
. सृत्तिका्मे स्थित हुवा खत्तिकामे रीन हवा घर खृत्तिका स्वरूप टी है। इसी 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामं स्थित हवा, आभार ही छीन दवा, जगत्‌ 
आत्माका स्वप ही द । मतः जीवसे समस्त जगत्कौ उत्यत्ति आदिकं 
अ्स्मव होनेते ५ भतरेयी प्राह्मणमे उपविष्ट आत्मा परमाटमा ही है । भोर पर- 
मालका हौ यह्‌ 'द्व्यः इत्यादि धरतिसे द्शंन धवणादिका उपदेश है” पेखा 


प्रतीत होता ह इति ॥ १६॥ 


करा | पदिजायापुश्रवित्तादिक अद्वितीय शुच परमात्माको भ्रिय नहीं हो 
सकते ह अौर त्यी ब्राह्मणे पतिजायादिकं भौतिके कतां भोक्ता जीवा" 
त्माका पक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नदीं बन सकता है । किन्त 
विक्ञानादमा जीवका ही यह दशन भवणादिका उपदेश हे १ 


समाधान । श्ल शंकाका समाधान सु्रकार आचा्यदेशीयके मतसे करते दैः 


प्रतिन्नासिद्धेलिङ्गमाश्मरध्यः ॥ २० ॥ 


अथ--१ प्रतिन्लासिदेः, २ शिङ्गम्‌, ३ आद्मरभ्यः। दत सूर्म तीन पद्‌ ई ॥ 
तेयो मरादणतरं जो मोचुविपयक उपक्रम दै सो प्रतिकासिदिका ठिक दै-यह आर्मरध्व 
आचायैका मत १ इति। जसे विके धिकार विस्युलिङ्गाविक अश्निसे क 
भिन्न भौ नहीं ह! अन्यथा विस्फुलिङ्कादिकमि क रहना | 
मौर विस्फुलिङ्ञंसे वाह भरसाश मो नहीं दोना चाहिये । श ध 
नहीं है । अन्यथा बहिंको तरद परपर ढयाव्रचतिका 0 । वः 
ही ब्रहमविकार जीवात्मा भी प्रासे अत्यन्त मिनन भी नदी है 1 व 
स्यामावप्रसङ्क दोगा । भर अत्यन्त भमेद पक्षम प्रमो तरह परस्पर व्यादर- . . 
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चिका अमाव प्रलङ़् होगा । आर सर्व ब्रह्मे प्रति उपदेश भी व्यथं दोगा 
अतः माता कथञ्चित्‌ भेद भौर कथञ्चित्‌ अभेद्‌ मानना चाहिये । 


तथा च यहांपर यह जो भ्रतिक्ञा है “आत्मनि विन्नाते सवेमिदं विहतं 


भवति, इदे सर्वं यदयमात्मा इति । तिख भरतिकषासिद्धिके घास्ते अमेव्‌ अंशका 
अनुखन्धान करके, पतिजायादिविषयक प्रीतिसे अनुमित मोक्तुं जीवविषयक, उप- 
कमर पूवक यह भआरमविषयक द्र्यत्वादिका संकीरतेन है । अथात्‌ इस मैत्रेयी 
राह्मण पतिज्ञायाद्विपयक श्रीतिवारे भोक्ता जीवात्माका जो यह “न वा अरे 

` पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि उपक्रम करके द्रव्यत्व ध्रोतव्यत्वा- 
दिक्षा ध र आत्मविज्ञानसे सर्वविक्ञानकी प्रतिक्ञाकी दि 

॥ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य द्‌ 

स होनेपर भी जीवात्माका क्ञान न होनेसे पकविक्ञानसे सवे. 
विकषानकी प्रतिक्षाका भङ्ग होगा । यवः प्रतिन्ञासिदधिके खयि जीवात्मा परमात्मा 
अमेद्‌ अंशको ठेकर श्रुतिमरे उपक्रम किया है । यद प्कदेशी आश्मरथ्य आचाय" , 
दैशीयका मत है। आचायपनेमे थोड़ी कसर जिसमें हो तिका नाम आचा- 
येदेशीय है ॥ २० ॥ 


पुनः मन्य माचायेदेशीयके मतसे सूत्रकार समाधान करते है -- 


उत्रमिष्यत एवंभाषादित्योडलोमिः ॥ २१॥ 


भये--\ उत्कमिष्यतः, इ पूव ५ ६ इति, छोमिः 1 सूत्रम चार | 

न 

पेषे (4 शम किमा ६! यह मौदुलोभिका मत दै इति । 2 
य्‌ उपाधि 

न ना नवि वा 

मौर परमात्माका केवछ संसारदशामे भद्‌ है, गौर सुकिदशा्े = 


र क साधनो भनु्ठानसे शाट षरे शानदार देदादि संघावरूप 
। समुत्थित जीवकी परमात्मासे प्कताकी क सकती ६ै। 
अतः उपाधि त्यागके अनन्तर जीवारमाका पात्मासे भदवि्यह अनेदको 
क भोका जीवका यह्‌ उपक्रम किया है । म 
छान्दोग्य इयोदिकपसंग्य प्रमाण ्रतिः- “एष ऽर माच्छरी पः [य | । 
हपोपिसपसंपय स्वेन सम्भसादो रात्सथ्त्य 
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` इवा शद्ध परज्योतिको प्राप्त होकर, म्रहमरूप स्वस्वरूपसे निष्पन्न होता र इति । इस श्रुतिसे 
संसारदशामे भेद, ओर सुक्तिदशामे अविद्याके न्ट हो जानेसे अमेद्‌ स्य 
प्रतीत होता दै। क्योकि स्वधा अभेद पक्षम श्ञान ध्यानादि साधनाभ्यास 


व्यथं होगा । 


शंका । “अविद्या, नाशरदहिता, अनादिखात्‌, भालवत्‌ ॥ भथ॑- 
क्ते दान्त आत्मा अनाद्विल्व देहु ६; ओर नाशरहितत्व साध्य भी रै। रते पक्षरूप 
अविद्यां अनादित्व ३तु १; अतः नाशषरहितत्व साध्य भी अवदय मानना चाहिये इति। 
प्रागभावे अस्वीकर पक्षम अनादित्व हेतुक व्यमिलारी शंका मी नदीं यन 
सकती है । स्वीकारपक्मे अनादित्वविशिष्ट भावत्व हेतु करनेसे व्यमिचारका 
वारण हो सकता है । 


रद्ध वैरोपिक मतके अनुखार अनादि अणुश्यामतानाशकी तर्‌ 
न त ह । भौर गौतम सूम मो अनादि संसारी निदत्त 
प्रागमावनिषृततिको दान्त देकर प्रागभावके अस्वीकारपशकी र शंकाका य 
दि भावनिवरृचतिमे “अणुश्यापतानिस्यत्वव इस सूत्र 
न त इन्व दिया है! सांख्य व योग मते अनादि 
अविवेकनिबत्तिकी तरद अनादि अधिद्याका नाश विद्वानक्ते अनुभव सिद्ध टै । 
अथवा अनादित्वविशिटमावल्व देतु सोपाधिक है । क्योकि उक्तं भयुमानमे 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि रै । 
शंकरा । “य॒कतिके पूर्व अवि्ाविक संसारा भव्‌ मौर शक्तिम अभेद ° 
इ सिद्धान्तक्चसे भड्लोमिके मतं विशेषताके न होनेसे सिद्धान्तमतसे शस 
मका भेद सिद्ध नी हो सकता है । तथाच आचायदेशीयत्वं 
अर्थात्‌ क न्यूनताविशिष्ट भआवार्यत्वका कथन सङ्गत दै । 


समाधान । िदधान्तमे स॒कतिसे प्रथम, जीबमेव्‌ादकि भप च्रान्तिमात्र 
वरि्या तुच्छ है 1 ओडुलोमिके मतम सत्य ह । सखये प मेद्‌ 
ह। ओर सिद्धान्नं नामरूप उपाधिके धरम है, शस मतमें जीवक ही ह । नामस 
जीवक घमं ह" में ओौडलोमि नदो निदशनघाली शुतिको प्रमाण वैता <। स 
ध्यया नयः स्यन्दमानाः सघद्रस्तं गच्छन्ति नामरूप विहाय ध थः 
नामरूपाद्िषक्तः परासपरं पुरुषषठपैति दिव्यम्‌ ॥' इति । भ" ष 
मंगादिक नदौ वदी र अपने २ नामस्पको त्याग करके समुह स 
। इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव मी अयते नामरूपा व ज्योतिस्वरूप र 
पुरुपको प्रा होता ६ इति। जैसे लोकें गंगाविकि नदी स्वा प भा 
अयने नामङपको स्यागकर समुद्रम भिखती ह । तैसे टी विदान्‌ ए 
विक ही अपने नामरूपको स्यागकर परसे पर पुख्पको प्रा होता ६ । , 
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५४९ बरहयदेत्रम्‌ अ-१-४-र२ 
----- ---- ररर ल्यः ‡ & 
रान्व वार्ान्तकी समताके खयि इख मुण्डक तिम प्रतीत होता है। यह 7 
ौडुलोपिका मिप्राय है ॥ २९ ॥ 


दोनों आचारवदेियोकि मतसे भोका जीवके उपक्रमकी शंका समाधानको 
कहकर भव्‌ आचाय काशस्सनके मतसे सूत्रकार समाधान कहते हैः- 


अवस्थितेरिति काशङ्स्नः ॥ २२ ॥ 


र्भ्‌ १ अवस्थितः, २ इति, ३ कारषत्स्नः । इस सुमे तीन पद्‌ ह 1 इष 
प्रमात्माको दौ इस जीवरूपं करके अवस्थित होनेसे प्रमात्माके दु्ौनादिके प्रकाणमे 
सयूखद्ी लोकरतीतिकी सररताके स्मि अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही दै। 
यह्‌ काशङ्रस्न आचायैका मत ह इति । 


अभेदे श्रुति प्रमाण दै। “अनेन जीवेनात्मनाचुपविश्य नामरूप 
व्याकरवाणि 1 ? भ इस जीयरूप आत्मा करके देष्ादि प्रप्र प्रवि होकर नाम 
रूपका च्याकरण ( अभिन्यक्तिः ) कर । खष्टि उस्पत्तिके अनन्तर प्रवेशविपयकं यह 
वता संकटपरै शति । इत्यादि ब्राह्मणमाग देदादिकोमिं भ्रविष्ट इये परमात्माको 
ही जीवमावसे भवस्थित दिलाता हे। “सर्वाणि रूपाणि विचित्य षीरो 
नामानि छृत्वाभिबदन्‌ यदास्ते” ( तै )1 अथं - सवै नामरूप खण कले 
वाग्‌ च्यवषारढा कतो ओ धीर ( धोका परक ) आत्मा है सो ही प्र्मका स्वरूप दै शति । 
इत्यादिक मत्त्रमाग भी जीवत्रह्मके अभेदे प्रमाण र 1 


शंका 1 आकाशादि प्रपञ्चकी तरह जीव भौ परात्माका विकार क्यों न 
भमान स्वा जाय। ` 








सपराघान्‌ । यदि तेज़ आदिक सषि जीवद्धी भी पृथगा खि शुत होती 
तो परमात्मासे. अन्य ओर ` परमात्मक विकार जीवको क्‌. सकते थे) परन्छ॒ 
जीवकी खट शुत दै नदीं । शासते जहां फी जीवक उत्पतति प्रतीत होती दै 
सो भी उपाधिफो उत्पत्तिका चिद्रूप ऊवे भरोपमा है । क्योकि जीवा 
स्वरूप (तत्वमसि' इत्यादि वेदसे निर्विकार सदुव्रहमरूप दी रै। 


‰० ० “भवित परव दौ जीवा सवर्प हे । परात्मा मिष जीव नर 


यह काशषस्न आवायेका मत है 1 परिणामवादो थ्यके मवमे यपि 
जीवका परमात्मासे अमेद्‌ अभिप्रेत ह। वथापि दमं "अदिहासिद {१ दक्ष 


खापिदत्वके अमिधानते, अर्थात्‌ ५परतिकतासिद्धिके छिे अभेदका उपक्रम दै" ला 
भ ^ जीव दशमं भी किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव आभिरेव है” वा 4 ई 

॥ तथा च अद्निविस्फुलिङ्ककी तरद वकी उत्पात 
भवणखे जीव य॒ ब्रह्मका मेद्‌ भो व है1 6 त 


ह: । , अतः ग सुशको छकार काका" 1 
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रणभावादिषक व्यवहार ह। ओौर भभेद अंशको लेकर "तर्वमसि › इत्यादिक 

व्यवहार है। तथा पकविक्नानसे स्वेविश्नानकी प्रतिन्ञा आदिक व्यवहार है। 

ओर ओडुलोमिके पक्षम संखारदशाकी अपेक्षासे भेद; ओर मोक्षद्शाकी अपेक्षासे 

अभेद है। यह स्पष्ट ही श्रतीत होता ै। इनमे काश्त्स्नका मत श्रुति अनुसारी 

ह । यह निश्चय होता है । क्योख्ठि 'तस्वमसि' भं ्रह्मास्मि' इत्यादिक श्युतियोसे 
| ज्ञो अभेद्ङूप अथं प्रतिपादन करमेको इष्ट है तिस अर्थते अनुसार ही यह मत है । 


शंका | काश्रख्रका मल श्रुति असारी नदीं हो सकता है करयो 
अत्यन्त अभेद्‌ पक्षम कार्यकारणभावादि भेद्प्पञ्चविषयक भ्ररयक्षका सपलाप होगा। 


समाधान । लिद्धान्तरे वास्तव अमद ही दै, कायकारणभावादिक भेद्‌- 
प्रपञ्च अविद्याविलासमान्न है । जैसे गञ्छसाश्चात्कारसरे सपञ्रमकी निडृत्ति 
, होती है। ओौर अंसे - व्याधे परिपादित राजङ्मारमे स्टेच्छमावकी आत- 
उपदेशजन्य राजक्मारत्वसाक्षात्कारसे निशत्ति होती है। वैसे ही देदादि परि- 
च्छि्चिदुब्रह्म स्वरूपे जीवभावकी, 'तरवमसिः इत्यादि उपदेशे वणमनननिदि- 
ध्यान परिपाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगमिन्न तत्त्वसाक्षात्काररूप विद्या करके, 
अत्यन्त निच्ति दती है । खदुघरश्धी तरह ब्रह्म ब जगते कायंकारणमावप्षमे 
्रह्मसाक्षात्कारसे जगत्‌की निधत्त नहीं वन सकती है। क्योकि सुत्तिकाके 
खाक्षास्कारसे घटादिका नाश नदीं देखा गया ह । 


शंका | खुवणंवतत्वसाक्षार्कारसे तत्कायं कुण्डलादिकोमि, खत्तिकास्वक्प- 
लाक्षात्कारसे घटादिकोमे; जिस भकार मिथ्यात्व निश्चय होता दै । इसी भ्रकार 
परिणाभपक्षमे भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीवत्व ईऽबरत्वादिक प्रपञ्चे मिथ्यारव 
नि्यय हो सकता दै । अतः सुदु घटकी तरह ही कायेकारणमाव स्वीकार फरना 
उचित ६। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर मी दण्डादिकके उपनिपात विना जसे 
घरादि आकारा नाश नदीं होता है। इसी प्रकार धरारम्धक्षयङूप निमित्तके 
इपनिपात विना दादि आकारका नाश भी नदं बन सकता है । 


समाधान । परिणामवाद खच्तिका ओर घटका परस्पर भेदाभेद तात्त्विक 

ह । विवतंवाद्े ब्रहम भर जगत्का भमेदमात्र तात्तविक दै, मेद्‌ मिथ्या अविद्या- 
विरुदिव ह । अतः अयिष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या मेद्‌की निदृत्ति यन सकती ह । 
परिणामवादे अधिष्ठान समघत्ताक सत्य वस्तुकी १ निचृत्ति नदीं यन सकती दै । 
खुहुकी तरह परिणामी दोनेसे ग्रहमं विनाशित्वादिक दोर्पोकी भी शा होगी । 
आर परिणामवादी आदमरथ्य व ओडुोमिके मतम मेदफो सत्य होनेखे विह्ठाता- 
रमरे ेन विजानीयात्‌" यद आक्षेप असङ्गतं धो जायेगा । गौर काशर्स्नके 
मसे अत्यन्त अभेद दोनेकै पारण "केन' यद आक्षेप युत होता दै । _ रञ्च 
तरद विवर्तपक्षका सिद्धान्ते स्वीफार द। खदु घटकी तर्द परिणाम- 
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वादी आशमरथ्यादिका मत अवैदिका है ॥ अद्वितीय असङ्ग मात्मततत्वविपयक अविः 
विलास ही जगदुविभ्रम है। इसीटियि तिस जीवतत्त्वसान्लात्कारख भपन्व- 
विश्रमणी निवृत्तिरूप असुतट्वकी भी सिद्धि होती दै। यदि जीवको ब्रह्मा 
विकाररप स्वीकार किया जाय ठो विश्टतिरूप जीवको प्रतिरूप ब्रहम लीन हो 
जानेकै शनरतर जीवे विनाशका प्रसज होगा। ओर प्रह्मज्ञानसे अमरमावकी 
्ा्तिङप मोक्ष नदीं हो सङ्गा । इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नदीं है । किन्तु 
जैसे घटादिक उपाधिसे आकाशे घटाकाशत्वादिककी कट्पना होती है तेसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध प्रहरे जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है । घास्तवमे श्रम 
स्वङ्प ही जीव है । स्वरूपसे जीवे किसी नामरूपका सम्भव नदीं है । इसलिये 
उपाधिगत नामररूपका ही जीवमें उपचार होता है । 


शंका । यथाग्नेः द्रा विस्फुलिङ्गा व्यु्चरन्त्येवमेवास्माद्‌ात्मनः सर्वे .. 
रणाः इत्यादि ुतियोमिं जीवकी उत्पतति स्पष्ट ही कही है । अतः जीव श्य = | 





4 


नी हो सकता है । 


समाघान | भत पव कहीं २ पर अग्निविस्फुलिङ्गकी तरह जो जोवको 
उत्पत्ति दिका वेदने धवण कराया है सो मी “उपाधिगत उत्पत्तिनाशादि्का | 
ही कथन है पेखा दी निश्चय करना योग्य है ।. - " 

ओर “न बा अरे पत्युः कामाय" इत्यादि भोका जीवका उपक्रमरूप जो 


पूवपषका प्रथम थीज था तिसफा इस त्रिसूत्रीसे निरास करके, अव इदं महद्भूत" ` 
मरनन्तपरपारं विद्गानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सथुत्थाय 


इत्यादि मध्य निर्दशरूप जो पूर्वं ॥ भी इन्दी तीनं 
सोति निरास करे है पक्षफा द्वितीय वीज दहै! तिखका 





आत्मनस्तु कामाय) आत्मा बा अर द्यः” विद 
सवरप बरषन्य आत्माका ही ' विष्ठानघन पव पतेभ्यो भूतेभ्यः ससुत्थाय' इत्यादि 
मनव भूति जीवढप फरङे समुत्थानको दिखाता हवा वेद जीवातमा ही य 
स 
क नरुप' दितीय चीज र. 
तिसूीषी योजना करनी चाहिये । कहा था तिखके खण्डन 


९ गैग बरहम (आत्मनि विदिते सर्वं पिदितं भवति, धत्यदि 

शाख्रसे यद पकविष्ठानसे सर्वैविषठानकी प्रतिष्ठा करं है। मौर दं सर्व यदा ति ६ 
द आते भतम स्वसयको दिखाकर उ भवि्ाका ही पपा = 
-0. 1८111155 प 1 दी, हिति हए वमपली एसि - 
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एक मात्मा टी निखिट प्रपञ्चका टय दिखटाच्छर मौ इ पचिकानःः हः रपय 
किया है । ओर दुन्दुभि आदिक द््टान्वों करके कायकरण ऊद्‌ म्तिपन्दन 
दवारा भी इस ही प्रतिक्ञाका समर्थन किया ईै। ओर 'दिज्ञारवन दड एन्यः 
भूतेभ्यः स्ुत्याय' यह जो प्ररत महान्‌ विद्ध स्वल्प दर्टन्य _ज्तत्याचूः कमाय 
कारणरूप भूत निमिच्चसे समुत्थान ( जीवभाव ) का है! खों र्द भै पत 
ही प्रतिंश्ासिद्धिका सूचकः छिङ्ग है । यद आश्मरथ्यका मत इं 1 अनद्‌ न 
दी एकविह्ठानसे सवेविश्ञानकी प्रवि्ञा घट सकती है! यदि पकान्तिट येद ष्टौ 
सत्य ्ोता तो एकयिल्ञानसे सर्वविज्ञानकी भिका असखङ्त होदौ 1 एरु 
भेदामेदवाद्मे अभेद पक्षका अनुसन्धान करफे उक्त भतिडाक उपपति ४ सङूडो 
है। अतः इत प्रतिश्ठाकी किद्िके लिय ही श्रत द्रन्य अत्ाकू शूले जीद- 
भावरूप समुस्थान कहा है । यदह आश्मरथ्य आचायदेशीयका अभिध्राय हे श्वि 1 


उत्मिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः॥ 


्ञानध्यानादि सामथ्य॑सम्पत्तिसे स्वरूपका साक्षात्कार करे उपाषि- 
त्यागके अनन्तर मुकिद्शाते जीवका ब्रह्मे साथ भावी अभेद शोनेसे, “भरू 
दरण्व्य आत्माका ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीदभाव ) फा षण्यन सिया 
है यद मौडुलोमि आवायेका मत है । 


अवस्थितेरिति काशर्त्स्नः ॥ 
इख प्ररत श्र्टव्य परमात्माको ही दस जीघमाव करते भी अवस्थित होने, 
्रुत परमाटमाका दी उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरूप जीवभावके उपरेशदष्य यद 
अभेदव्णन युक्तियुक्त ही है । यद फाशटस्न आवायका सिद्धान्त है 1 
शंका । “एतेभ्यो मतेभ्यः सषु्याय तान्येवादुविनस्यति न भेत्य 
संक्ञास्ति, ( बू० ) अं -यह परव बरटव्य आत्मा हौ पञ्भूतरूप उपाधिते जीवभाव 
प्रास होकर ज्ञानते उपाधिनादाके अनन्तर नाशको प्रास धोता है; तरेस्य ( मुक्िमिं ) खा 
नौं रहती है इति । इख धुतिसे मुक्ति जीवे नाशका अभिधान स्पष्ट मात्दम 
होवा है । अतः जीवघ्रह्मके अभेदे “पतेभ्यो भूतेभ्यः इट्यादि उक्त श्रुतिका 
तात्पय्यं कौसे यन सकता रै १ 
समाधान । यद दोष न्दी घन सफता र, क्योकि सुकििदिशाभें पिदोषवि- 
ज्ञानक अभावका बोधक “न प्रेत्य संज्नास्तिः यद शुतिषाक्य है । भामा 
उच्छेदे उक वाक्यका तात्पय्यं नदीं है । कयोफि “अत्रैव मा भगवानमूपुहम 
प्रेत्य संशास्ति अर्थात्‌- "न परेत्य संहास्ति° एस घाक्य करफे, सुकिमिं आत्माका 
नाश मालूम होता द६ै। भाटमाके नाश दोजनेसे छानसे भष्ुतत्यकी प्रापि कसे 
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| | ] इस वाक्यसे सुभको मोह ( सन्देह ) भात दो गया है? 
| स त उत्थापन करके, श्रुति भगवती स्वयं हौ इख .चाक्यके 
-चात्पवयाको बणंन कती हैः-न वा अरेऽहं मोहं ्वीम्यविनाशी बा अरः 
यमासमातुच्छिसिथमं मा्राऽसंसगसत्स्य मवति" इति । अथं --भरे भरेण! 
मो दाय मह कहा हू । यह आत्मा अविनाशो ६ 1 _ उच्छेद द । स 
देह इन्दरियादिक माग्रा ८ परिच्छेद ) का टी विनाश होता १ इति। यदांपर यदं च 
ड होता है- कूटस्थ नित्य ही विक्षानमूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह गात्मा है, इ 
उच्छेदो ग्या नहीं यन सकती है । किन्तु अविद्याङ़त भूतभोतिक मा 9 
इस आत्मा विचा करके होवा है। ओर अविद्यादि संखगेके नाशसे निय ४ 
संस्से उल्य जो विेपविक्ान ह तिका भमाव होता दै । इसलिये "सुरि 
विशेयिद्ठान नं होता है" यही (न परेत्य संजञारितिः इख शतिं कहा दै 1 
शंका । यैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमं प्ररत द्रष्टव्य आत्माका ही (बिङ्ञातारमर 
केन विजानीयात्‌? इस विधानकर्ताके घाचक यचनसे उपसंहार किया है । भवः 


इस्‌ भैतरेयी प्राष्यणका विपय जीव ही द्रव्य है यह जो पूवे दमने कदा थासा 
क्यों न मान ख्या जाय १ 


समाधान । शस उपसंहारगत आत्मनि्ठ विक्नानकवंट्व॒निरदेशरूप ततीय 
पु्पकषके यीलका निरास सौ तृतीय काशषटत्स्न भआचार्येके मत्से ही सममन 
चादिये । अर्थात्‌ काशत्दनके मतसे ब्रह्म भौर जीवका अत्यन्त अभेद्‌ दोनेस! 
रह्म ही जीवर्प फरे अवस्थित है । अतः उपसंहारमे स्थित जो विक्नानकठ - 
त्वेन ज्ीवका निदे है, सो भी ब्रहमका दी निर्देश है। “चिज्ञातारमरे केन विना 
नपात्‌ चिन ति तं केन विजानीयात्‌) इख उपसदार भरतम क 
हवा जा सचका हेसोजीवदोमी हे । अर्थात्‌. या 
ऋषि कहते है' कि- अरे सतरेवि ! सर्वके 1 किस करके जातेगा) । | 
दूखरा षिक्षाता कोर है नहीं इति! सर्वके द्रएाका दूखरा ब्रा बने नदीं । ्र्टाको 
न्य वर्टासे दश्य माननेमे अनघस्यादिक दोष दो्देगे । द््टने भी मिथ्यात्वक | 
भङ्ग होगा । अतः सवे प्रकारसे सवका दा जीव नही वन सकता है। विन्द॒ 
सामान्य विरोषङ्पसे खषंफो आननेवाला सर्वश सर्ववित्‌ परमेश्वर दी मैत्रेयी प्राः 
णम बरष्टव्य है। यह उक्त उपसंहार श्ुतिका तात्पर्यार्थं है । ; 


_ शंका । पतिजायादिक जिसके छि पिय है, पतिजञायादिषा जो मोका ` 
कतस भृत जीयात्माका वि्ानकपत्वेन उपसंदारम निर्देश कयां न म + 
प यो ब्राह्का पूर्वापर विचार करनेसे द्वितीयजीवत्वादि ` 
धमन्य अद्वितीय परमात्माके प्रतिपादने ही तात्प निध्िव होता दै । कयि ट 
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उपसंहारभें भी "न परेत्य संज्ञास्ति इस वाक्यसे सुक्तिमिं सं्ाके अमावकी प्रतिश्षा 
करके “यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति? | अर्थं -जिसं अस्या 
देतकी तरद भास होता ६ै। तिस समय अन्य अन्यको देखता द इति । इत्यादि प्रन्थसे 
अविद्याकाटमें मिथ्या दवेतभावापन्न आत्मकतृंक दश्चेनादिक विदोपविश्नानका 
पञ्च दिलत्यकर “यत्र तस्य सवेमातमैवामुत्तकेन कं पर्येत्‌! । भथ - भिस अषः 
स्थामं ततत्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जिक्ञासुको सर्व आत्मा ही टो गया । तिस शवस्य 
कौन क्ता किस करण करके दिस विपयफो देखेगा इति । इत्यादि वाक्यसे' विद्यादशा्े 
आत्मामें द्शंनादि विशेषविज्ञानके अमावका निरूपण फिया है| । 
पुनः अविद्यादिक विषये धभावक्राले मी आत्माको जानना चादिये { 
रैखी आशंका करके ‹ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ * इस वाक्यसे विशोपविज्ञानफे 
अभावका उपपादन किया दै। अतः ` विन्ञातारमरेः इत्यादि वाक्यको विदोष- 
विक्षानके भभावका उपपादक होनेसे भ्रपञ्वविच्चमका सत स 
भविधादिविपयष्रन्य भरत द्रव्य सत्य आत्मा दी भूतपूवश्रपतस कट्‌ 
ध; तृच करके निर्दिष्ट है। ओर उपक्रममे भी व भोक्तुत्वकी 
अपेक्षासे ही अव्िदयाषिखास पतिजायादिविपयक भ्रोतिकरवैत्वेन निर्वेश किया दै 
यह निश्चय है । ६: प: <: 
शंका | आश्मरथ्य ओर भोडलोमिके मर्तोको स्वीकार न फरके केवल 
काशा्तस्नके हो मतको स्वीकार कयो करते हो १ ` 
समाधान । काशष्स्नरे मतमें -शत्यनुखार्त्य प्रथम विला आये 1 
क्योकि काशृटस्न आचायने वा्तविक अभेद्‌को स्वीकार किया ह । ओर घास्त- 
विक अमेव्‌ हो श्रुतिका भरं है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करे हौ जीव ब परभात्म्राका कल्पित मेद्‌ है 1 _ घास्तविक 
द नदीं दै । यही भथं सम्पूरणं बेदान्तवादिर्योको स्वीकार करना चाये । 
शंका ! वास्तविक अमेद्‌ भुतिरयोका अथं है ” यद कंसे निर्णय -हो 
व मयेद मसदमेदिीयम्‌ ।१. भ 
समाधान । (सदेव सोम्येदमग्र आपरदकमवा २. अर्य 
उदाखक षरपि अपने 2 &-े णय ! दे श्येतकेतो ! खध्टकि पिके यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ 
सजातीय विजातीय स्वगत भेदधन्य सत्य स्वरूप ही था दति 1 ओर (आत्वे सवम्‌! 1 
अर्थं _ यह सम्पूणं आत्मा ही ६ इति । इत्यादि छान्दोग्य शति भमेदको षौ 
प्रतिपादन करती ह । द य 
पि वदा माने सतयन द रियल 
स स्थित बल्धकाखोन कादपनिक कवर्वको + ¢ 
इस तितं भदवितीय भातमाको दी विशानका कर्ताङपते कदा ह । 
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ओर “ब्रहीवेदं सर्व॑ । अर्थ --गह सम्प रह ही दै इति । इत्यादिक 
ण्डक शति भी भेदको ही प्रतिपादन करती है । 
भौर ‹ इदं सर्व यदयमात्मा › 1 अर्थं--जो मद सव दै सो समपर्णं आत्मा ही 
१ इति! भौर ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति भोता ' “नान्यदतो 
ऽस्ति द्रष्ट | अर्थं इस व्रा भ्रोताते अन्य को द्राश्रोवा न्दी ह इति । इत्यादिक | 
बृहदारण्यक श्रुति भी अभेदको हौ प्रतिपादन करती द । 
मौर । ाघुदेवः स्मिति स महात्मा घुदुलेमः? 1 अथं -भगवान्‌ कहते १ 
कि~' य्‌ सव वासुदेव ही ६१ एसा जाननेबटेका नाम महात्मा दै। पेखा महात्माका भिना द | 
१ इति। भौर वेह चापि मां विद्धि सवेचेत्रेषु भारत | अथ - दे अहन ! सब 
मि ब्रश सको हौ जान इति। ओर ‹ सम॑ सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
अ्ं--बिनारशीटसबेभूतोमिं स्थित ॒पुकरस अविनादी परमेशवरफो ज आत्मारूपसे देता 


३, सो हौ देखता है । अव्‌ भौर सव अन्ये ई इति 1 इत्यादि गीतादि स्खतिर्योमि भी 
भमेदका ही वर्णन किया है 1 


ओर “अन्योऽसावन्योऽहमरमीति न स वेद्‌ यथा पुर" 1 अथं र 
रहम अन्य द मोर मँ भन्य द" इस प्रकारे जो जानता दै सो नहा जानता रै । किन्त॒ पञ्चक त 
व दै इवि ओर “मृत्यो; स सूद्युमाप्नोति य इह नानेव परयति 1 भथं - 
ात्मामे जो पुरुप नानाक़ी तरह देखता १, सो भेदि पुर खत्युसे मी सत्यको प्रा 
१। अथोत्‌ पुनः पुनः जन्ममरणको प्रा होता दै इति । इत्यादि बृहदारण्यकं मेव्‌- 
श्येने भपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता है । 
५ भोर स षा एष महानन आत्माजरोऽपरोऽपतोऽभयो बह्म” । अर्थ-- 


६ रवि ३ यह आत्मा महान्‌ दै 1 उत्प्िमरणादि विकारो रदित ६। ओर अष्वं | 1 
मबर्ष्‌ ॥ इत्यादि बृहदारण्यकः भी आत्मान सर्वविकारके 
डरती इर भेदो हो वणो रवि भी भातमार्मे स 


मोर भदागेदाद्‌ माप्मरणयके मद, मोर मोक्षदा मेदाद्‌ नौर 

मिक मरम, त्यन्त ममेद्‌ तिपादर-पङ्पेवाद्वितीयम्‌) शत्यादि. शि स्छति। 
मोर द्तदशेनकी निन्दा, ओर 4 सर एप नेति नेतिः इत्यादि करके सर्वमेदादि ` 4 
इश्मपञचका भतिपेध, भोर ^ तन को. मोहः कः शोक एकत्पलुपरयतः' 
५) अमेद्ङूप पकत्वद्शेनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट है । न 4 | 
गक ॥ .संसारद्शामे भत्यक्ष देह इन्द्ियादि मेद्‌ बौर मो ॥ 1 

अमेद्‌; अथवा सद्‌ा मेदामेदपपे ओर क्या दोप है? प > छ) 
समाधान । प्रमा ¦ 
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नहीं बन सकती है । तथा च अहं ब्रहमास्मिः यह निर्बाध क्षान न हो सकेगा । 
क्योकि मेदविषयक भरमाद्शामें अमेद्विपयक शान्ति, मौर प्रमादशा्भे 
भेदविषयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च प्रमासे भ्रान्तिका याध अवश्य होगा । 
अतः भेदाभेद्विषयक निरपवाद ( याधशूल्य ) शरान नहीं यन सकता है । अथवा 
विशेषाग्रहवशा्मे अन्यतर ( भेदाभेदमेसे किसी एक ) विपयक संशय हो जायगा । 
अतः सुनिश्िता्ंत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । 

शंका । निर्बाध ज्ञान न दोनेसे क्या क्षति होगी ? 

समाधान । मुक्तिका असम्भव हो जावेगा। क्योकि “याधसे रहित 
आत्मविपयक विश्चान ही स्वं आकाङ्कषावोका निवर्तक है । ओर मोक्षका देतु दै” 
यह येदान्तका निश्चय है । भौर शवेदान्तविङ्गाननिितायाः इत्यादि शुतिने 
मी निःखन्देह सुनिश्चित अर्थं विषयक वेदान्तविन्ञान ही मुक्तिका हेतु कहा है । 
यदि मेदाभेदका परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पदवेगा । ` मेद्‌ कल्पित है गौर अभेद परमाथं सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षका 
ही स्वीकार करना पद्ेगा । ओर अमेदको कट्पित नहीं मान सकते है क्योकि 
अमद सिद्धान्तमें ब्रह्मङ्प है। ब्रह्म मिथ्यात्वप्रसङ्क होगा । इष्टापत्ति नही 
यन सकती 2 । अन्यथा निरधिष्ठान मेदध्रमकी अञुपपत्ति होगौ । परिच्छिन्न 
वस्तुमे सत्यपनेका व निरधिष्ठानपनेक्षा बाध है । अत पव “अन्यथा च ष्णां 
निरपवादविश्नानानुपपत्ते इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं--भन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
प्म सूय्॒वोंको याधशून्य क्ानकरौ अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति । मौर तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमसुपश्यत अथं -य॒र व शाखके उपदेशके पथाद्‌ पतव 
( अभेद ) विपयक अपरो ज्ञान अवस्थामे क्या रोक द ? भौर क्या मोद ३ ? अयात्‌ दोक 
मोहका लेश भी नही ई इति । यह ईशावास्य श्रुति भी पकत्वनिश्चयसे ही शोक मोदकी 
निषचतिरप मोक्षको कहती ै। “एकत्वानेकत्वेऽनुपरयतः, रेखी कोई श्रुति 
स्यति है नहीं । 

आौर- “गष ब्रह्मास्मि! इख अग्राधित अभेदनिश्चयसे दी शोक मोदकी निचत्ति 

` होती है। इल अथंको -श्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पाथं मनोगतान्‌? 
इत्यादि स्थितप्रशके जक्षणोंको कहतेधाली गीता स्यति भी कहती है । थोक अभेद्‌ 
पक्षम ही धुद्धिकी स्थिरता यन सकती है, मेदामेद पशमे स्थितप्रकषत्व यने नही । 


शंका । लीवपरमात्मानौ, खतो भिन्नौ, अपयायनाप्बस्वात्‌ बिल 


क्षणरूपवसवाच, | मयं -ञवे स्तम्म व कुम्भल्प दृाम्वं अपः 
8 ६। भौर स्यामाविक मद्वत्ताङूप साध्य . । तं 
ह जीव ओर परमात्मामे मी अपर्ायनामदत्व आर पिर्षगरूपवस्व देतु ै। वर्थोडि 
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जोवकषा रूप अविद्याकल्पित ३। शौर परमात्माका - रूप अविद्याशन्य स्वत.प्रकास 
चिन्मान्र १। तथा च स्वाभाविक भेदरयत्तारूप साध्य भी मानना चादिगे इति 1 


.सपराभान । (स्थिते च तेनहपरमातमैकतवे सम्यग्दशोने शयादि 
भाष्यम्‌ । अर्थ - पूर्वोक्त श्रुति स्खतियोकि वरते शेर जीव च परमात्मक एकत्व" 
्रमितिकं ल्थित होने पर ग्रः “परमात्मा, इस प्रकार नाममा्रके भेदसे “ह षग परमा 
त्माते भिन्न ‰ ओर "यह परमात्मा ध्रहसे भिन्न ह" इत्यादिक अत्माकेः भेदका निबेन्य 
अर्थात्‌ आग्रह व हट निरथैक द । क्योंकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमाच्र उपाथिके 
भेदते, व कटिपत जीवत्व ईशत्वरूप शब्दकी प्रदृत्तिनिमित्तफे भेदसे, अनेक नामोसि कहा 
जाता ६, ओौर अतेक रूपमे भासता ६ इति । अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वामाविक सेवको 
विद्ध कलेवाला अनुमान पूर्थोक्त शति स्टृतियोंसे बाधित है । 


शंका क्षेत्र भौर परमात्माका यदि अत्यन्त अमेद रै तो श्षेत्रहः 
'परमाठमा! यह व्यवहारभेद र बुद्धिभेद्‌ कंसे होगा 1 ओर नित्य शुद्ध बड . 
भुक्त स्वमाव परमात्मामे संलारिताकी उपपत्ति कँसे होगी । . अविद्याकव्पित्‌ 
` नामरूप खपाधिके यसे संसारिता कहना भी असङ्गतं है । क्योंकि जीवकी 
अविधा संखार दै १ भथवा पर्मात्माकी भषिद्यासे संखार ह १ जीवक्को नित्य 
शद बुद्ध भुक्त घ्रह्म स्वरूप होनेसे अवियावत्ता अत्यन्ताभेदवादीके मवे यते 
नही । स्वयं॑ज्योतिःस्वरूप परमात्पामे भी, सूर्यम तमकी तरद अविद्या 
अस्म है इखटिये संघरापित्व भसंसारित्व च ब्पक्व्व सर्वकत्वादिरूप विष 
\ मोर बुदधि्यपदेशमेदसे, जीव भौर ईभ्वरका मेद्‌ भी सत्य ही है १ 


सम्राषान 1 ` भेदाभेदका एत्र समावेश नदीं हो सकता है" यद दम श्रथ 
फह भये ह । 


दैवदशंनफो निमदराके वलस, सौर अभेददशेनकी स्तुति 
व 2 ~ विचारते अत्यन्त भेदके प्रतिपादक ही सम्पूणं वेदान 
1 


जैसे नाना जलधूरित घर, मणिक -व छृपाणादि गत रतिः 
भ सूर्यादि .विस्का व्तुत अभेद्‌ होनेपर मी घटादिकं उपा होवा 
६ ६8 प्रतिविस्बका भयवा परतिवि्बोका परसपर भेद व्यवहार दो 
भकार शुद्धस्वमाच परमात्मासे जीवोका अत्यन्त ॥, { 
भ भी अनिवचनीय नादि मविया उपाधि मेदसे "छेष परमात्मा ` । 
अदट्पह् । ` "परमात्मा सवेश्च है ॥ इत्यादिक बुद्धिभेद्‌ आर व्यवदारमेद होता ४; 
ह। 1 भत पव आत्ममेद्विपयको निबन्धो निर्थकः। पको यासा नाममात्रभेदेष 


४ ६ व माष्यम्‌ । अयं पूरो दो है! अवि यपि चि 


नीं है । तयापि वितपरतिविम्ब जोवद्वाए है । प्रचण्ड प्रका | 
समं उलूक परिकल्पित तमरकी तरह स्वयंज्योदिः स्थावरं मी मिथ्या अविधा ` 
च हो सकता दै । | 
` शंका । जोवाधित अविया मानते अन्योः 


(८ | र्थानप्ा्चय होगा| च 4 
-0. ॥\॥(11111|<5101 ©118\//811 \/३/8/185। (01161101). 0 0\/ 6800011 `. क 
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‡ अविद्याके अधीन. हो जीवभावकी सिद्धि दै । ओर जीवधीन जीवाधिव अविद्ाकी ` 
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सिदिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट है । 
समाधान । वीजाङ्कर्की तरह संसारको अनादि ोनेे उक्त दोष नहीं 
वन सकता है } 


ओर जीव ईश्वरे विभागको अनादिं दोनेसे ही, ^ सगके आदिमे जीविक 

न होनेसे ईश्वर किनको उदेश्य करके व्यथं खृष्टिकी रचना करता है १ भौर अपने 

आत्माको विविध दुःखज्वालाजरिख संता जीवभावसे क्यों पटकता ह १” 

इत्यादिक शंका्वोका भी अवकाश नहीं है । अतः "जीवः ° ४ ईभवरः ` यद नाममात्रका 

, ही मेद्‌ है वास्तवे मेद्‌ न्दी ₹। । 

शंका । यदि जीव ओर ग्रह्मका भव्‌ ए ध जीवका अपरोक्ष होनेसे 

रह्मा भी अपरोश्च होना चाहिये । तथा च “निहित शदायामू' इत्यादिक आदृत 

्हमस्वङ्पका बोधक शाख असङ्ग होगा । भौर उपदैश व्यथं होगा । 

समाधान । जसे विम्बकी घट, मणिकं व छपाणादिक शुषा होती 8ै। 

लखे ही ब्रह्मी मी प्रविजीव भिन्न २ अविद्या ब पञ्चको गादा दं । जैसे भ्रवियिग्यक्े 

आखनेपर तदमिन्न भी विम्ब गुह्य है। तैसे दौ जीवे भासनेपर तद्भिन्न भी 


ब्रह्म गुह्य है। - 
†का | विस्व प्रतिविस्बका दृष्टान्त विषम दै । षर्योफि जिख पुदयको 
सूर्यादिकका क अरतिविम्ब दीखता दै सो पुरुप यदि विस्यकी तरफ दृष्टि करे तो 
ूर्यादिक विस्वका भाल हो जाता है, भ्रङतमे पसा हे नदी । 


नि। विषम नहीं ६; क्योंकि प्रकृतमे भ्रतिविस्यरुप जीवका 
= 4 भी 1 परिपाकसदित महावाक्यजन्य 
,अदहं ब्रह्मास्मि” रूप दृषद्वार पत्यक होता ही है। (सत्य व 

हितं गुहायाम्‌ अर्थं जो पुरप सत्य ज्ञान अनन्त रूप ब्रहमकरो 

१ सो पुरुप सवं कार्मा प्रात होता दे इति । इख भः 
किसी एक पवेतादिकी द्रीरूप गु्ाका भधिकार करके ब्रह्मको ८ ४ | 
कदा है, बिन्तु यावत्‌ समि व्यष्टि पञ्चकश रूपी गुहाका वर्णन तेत्तिरीयमें स्पष्ट 
ह। अतः प्रतिदेहमे विराजमान धोता मन्ता प्राणधारक जीवाटमा भन 


परमात्मा दी है। ~ 
शंका । ^सत्वं ज्ञानमनन्त बरहम! श्ल पूव मन्ते श श व 
८ हितं ) यह प्रहमसे युन्य जीवका | 
क पञ्चकोशोका निरूपण किया ह । ओर इसीच््यि 
यञचणोशोकि निरपणके भ्त शर्म पुं प्रतिष्टा" इल वाक्य फे मतत 
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ग्रतिपाद्य प्रह्मफो आनन्दमय कोशकी अथवा पञ्चकोशोंकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार 
यसे वर्णन किया है 1 


समाधान  ब्रह्मसे अन्य गुहाम निदित नदीं हे, किन्तु सत्य ॒श्ञान अनन्त 
स्वप भ्रहव बरहमकी ही शाते स्थितिका उपदेश है। इसीलियि (तत्छष्ट्वा तदे 
बानुभाषित्‌) अथं“ तद्‌, किये सत्य शान स्वरूप ब्रह्म ही आकाशादि , जगच 
र करके स्वयं ` हौ जगत्‌ रूपी गुहाम प्रविष्ट होता भया इति । इस अभ्रिम तैत्तिरीय 
तिम जगत्लर्टाका दही प्रयेशका अवण ह । जो आमरथ्यादि रोग अभेदको 
स्थीकार नहीं करते है । भौर व्यर्थं भेद्विपयक निवन्धको करते ह । सो वेदा- 


नार्थ ्रह्ममिन्न आत्मस्वरूपका याध करते हुये अथात्‌ अमेद्को स्वीकार न करते 
हये मोश्षका दाररप सम्यग्‌ आत्माके अलुभवका ही वाध करते है' । 


सौर परिणामवादमें श्रहमके पकदेशका परिणाम जगच्‌ है १ अथवा सधं 
्रहमका परिणाम जगत्‌ है १ प्रथम पक्र व्रह्मको सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रतङ्क होगा । मौर अन्त्यपक्षम परिणामके अनन्तर ब्रह्मे अमावका प्रल्ग 
होगा 1 शौर प्रह्मको कावं व अनित्य होनेसे ब्रह्माधित सोश्च भी परिणामङूप अनित्य 
ही होगा। यदि च ब्रह्म भिन्न होनेपर भी मोक्षम नित्यत्व मानँ तो व्याधा 
होगा । क्योकि परहममिश नित्यत्वा यमाव शनेक श्रुति स्छतियखे सिद्ध द 


शंका । “यथा नद स्यन्दमानाः) त्यादि शुतिनिदशंनके बरसे सश्र ` 


व नदीकी तरह ^ मोक्षदशामे अभेद, संसारदशामे जीव ईभ्वरका मेद्‌ = स्वीकार 
करना उचित है । भ्यवहार दशाम भ्रत्यक्ष भाखमान जीव ईश्वरे भेदका अपलाप 
हीं हो सकता है । 


समाधान 1 मोक्षम नवीसमुद्रके थेदफी तरह जीव्का अभेदषादी 
ओोडलोमि 


भव्य है । पटमिन्न घट जैसे किसी हो खकता दै। 
तसं दी अत्यन्त मिष जीव ब्रह्म षे हो जायगा १ यदि 


दरएान्व 
कदे तो असङ्कत दै । क्योंफि नदीका स्वय प ह ` 


क्या अवयवी नदी दै १ वा जलपरमाणुवोका 

परम्राणुवांका परस्पर संयोगरूप आकारषिरोष त अर्थं ह? प्रथम ओर 
ततीय पक्मे समुदरभवेशादिसे नदीनाशकी तरह, मोक्षम जीवक स्वरूप 
अमाव भ्रात होगा । द्वितीय पक्षे नदीका समुद्रम भरवेश हो जानेपर भी नदी 


व समुद्रपरमाणुर्वोषा 
तथा च दस नदीके दटन्तसे मोक्षम भी ` 


जीवका भे रहेगा, मे 
समेद्का कथन अखङ्खुत होगा । ददी 


४ ह ६। 
भत घव स॒ यथा संषवखिन्य उदके भासत उदकमेवाचुविलीयेत ह 


सिस्य ( कण ) । 


“एवं चा अरे) ( भ 
० २।१२ ) अथं -जते सजले पि सगृका 
((-0. 1 (01661100. [1012 
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सुदाय नदी है १ अथवा जल" ।| 


पूषषी तरद परस्पर भेद विमान दी 81. 
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जरूप ष्टी टो जाता 1 रेसे टी भाजन्द्‌ स्वरूप व्रह्म समुत्र्मं चानध्यानादव करके निमग्न 
जीव भी ब्रह्मङ्प टी हो जाता १ इति। जसे विखयके अनन्तर खवणका घनीभाव 
अशक्य ओर असम्भावित ६ै। तैसे ही मोक्षफे अनन्तर ब्रह्ममाव्रापन्न जीवका 
भी पुनर्जीवभाव असम्भावित दै । संधवक्िल्यका ससुद्रके साथ अमेद्की तरह 
'जोचका प्रह्मके साथ अभेद" मोश्चका स्वरप है । 


यथा वणकी पुत्तिका अन्त गह थी लेन । . 
सिन्धुरूपमे सो मिडी लौट कहे को बेन ॥ 


यह भी मोश्चक्ना स्वरूपव्णन असङ्गत है! क्योकि विलयके अनन्तर भो 
खवणक्े परमाणुरवोका जखपरमाणुवोके साथ परस्पर मेदक्ी वियमानताकी तरद 
जीव व श्रहमके भेदम भी वि्यमानताका निरास अशक्य दोगा । अभवः जीव 
ब्रह्मका मेद्‌ कट्पनामात्र है । ; 

शं शा । नदीफो तरह अथवा सघवक्िल्यको तरह जीवका स्वप सावयव 

नहीं दै, किन्तु चिद्रूप परगरहमका अंश जीय है । अत प्व गीता--'ममेवांशो नीव्‌- 
लोके जीवभूतः सनातनः? “ईश्वर अंश जीव अविनाशी इत्यादि । निष्क 
श्रुति विरोधसे सांशत्व बरहम नदीं यन सकता है यद कथन अपङ्गत दै । क्योकि 
(निष्कलं निष्कियं शान्तम्‌” यहां पर कडा शब्द्‌ करके भवयवकी विवक्षा ६। 
"व्रह्म अचयवरहित है यद ' निष्कर' शुतिका अथं है। अंश नाम भागकादै। 
नका कर्णनेमिमण्डलावच्छिन्च शब्द्वणयोग्य नमरूप श्रौ तरह; ओर घायुका 
शरीरायच्छिन्न पञ्चव्त्तिवाले श्राणकी तरद; बरह्मा भाग सत्य व कुटस्य स ही 
जीवा स्वरूप है । यदी काशत्स्न आचा्येको भी अभिमत है। निरय 
ब्रहम स्वरूप जीव नहीं है । | 0 1 

समाधान 1 नभका अंश वा भाग नभ नीं वन सकता ६ । कणनेमिभव 
लमको यदि नभका भंशच मानें तो मी कणनेमि व ॒तिसके संयोगी सत्ता होनेपर 
आकाशे धंश ( भत्र ) के व्यवदारका, ओर न होने एर व्यवहारके स 
अनुभव दोनेसे; कणंनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना हागा 1 परन्तु < 
मरडटको भौ अत्यन्त भिश्च दोनेसे नमका अंश नही फद सक्ते दं । अन्यथा च 
भी पका अंश होना चादिये। >... 

यद्यपि मण्डटसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नमसे अत्यन्त मेद्‌ 
नहीं हे। तथापि मण्डसंयोगको भौ नमका अश नहीं कट सकते दे 1 
‹संयोग उ्याप्यवचि ह” इल पक्षम नमफो सवत्र होनेसे व फो ध, 
प्रतीति होनी चाहिये । निरवयवचत्त संयोगे रव्याप्यव्र असम्मव | 

यद्यपि मण्डटसंयोग ्याप्यवृतति ही दै । तथापि व 
सम्बन्धी पत्यक हेतुता दोसे, सर्वत्र संयोगका परत्यक नदी दोता है१ य 
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भी वादीका कहना असङ्कत है । क्योंकि प्रतिसभ्यन्धी प्रतयक्षके अभावसे संयोग- 
प्रत्यक्षे अभाव होनेपर मी, शब्द्‌ अवणके योग्य मण्डटस्रंयोगी व्यापिको 
स्त्र विद्यमान नेसे सवत्र शबष्दफा श्रवण होना चाहिये । 


ओर अत्यन्त अभिन्न मी अंशको नहीं कह सकते ह । क्योंकि अत्यन्त 


अभेद्र्मे अंशांशिभाव वने नहीं । वियेध होनेसे भिक्नाभिन्न भी अंश नहीं बन 


सकता रै। अतः अविद्यापरिकद्पित हौ नभक्रा भंश स्वीकार करना लाहिये 
यही युक्त है! ` 


शंका । कल्पित पदाथंका करपना मान्न दी जीवन दोनैसे कल्पनाके अभाव- 


कारे असत्‌ भ्रो्से शब्दका वणरूप काये नहीं दोना चाहिये । क्योकि 


कल्पनाके अमावकाटमें रज्जुसपेसे भयकम्पादिक नहीं देखा दै । 


समाधान । शब्दके धवणकारमर ोत्रकी कस्पना अवश्य दै । ` क्योकि 
कारणके विना कायंकी सिद्धि नहं हो सकती है ! यद्यपि भवणछिङ्खक अचुमान- 
जन्य भोत्रकी फटपना धयणके उत्तरभावी है। तथापि पूरव पूवं शब्दश्रवणलिङ्गक 
लुमानजन्य अनुमितिरूप कट्पनालिद्ध ोघ्रसे उत्तरोत्तर शब्द््वणङूप कायेकी 
सिद्धि वन सकती है । रोत्रकस्पनारूप स्थूटदृत्तिके अभावकाट्मे भी . संस्काररूप 
सुषम शरोधकस्पनाकी अवृत्ति यन सफती है । तथा च शोत्व्रिषयक भ्रम व तत्सं 
स्फार हौ धोत्नकी सत्ता है । घार्तव स्वतन्त्र ्ोज्की सन्ता नहीं है । इसी प्रकार 
यावत्‌ प्ची स्वरूप सत्ता है नदी । किन्तु शम तत्खंस्कार ही, आकाशादि 
प्पञ्चकी सत्ता है । पूवं पूय भ्रम घ तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी कल्पना दै । 
शरमकदिपत्‌ वियद्‌ादिक हौ खष्टि आदिक वाक्योके विय है'। अविद्यादिक भेद्‌- 
क भ ध्रममान् है। एक्मेवाद्वितीयम्‌' “आलमवेदं सर्वम्‌" (बहवेदं 
सवम्‌ . ४ नानास्ति  किश्चन' शूत्योःस त्यं गच्छति य इट. नानेव 
४ एष॒ नेति नेति" इत्यादि श्ुतिप्रामाण्यसे अविद्याविषन्य आत्मतत्त्व 
र स अपिद्यादि कु है नही । 
:अ भमाणक अभावं होनेते तं भी प्रमाणका 
असत्व है । प्रत्यक भ्रम्राणस्ते अविधा नीं दोलदी ह” थ तरह 


लोकिंक शब्दगोचरता भी यने नह| शतु समन्वयाद्‌) सु्धरामाण्यसे वैदिक 


शषद्मतिपा्यता भी द्रहममिनश्न यिद्यादिके चन 

न्दी । अविधाक्षे अन्य 
व भावसहा मौ जिया च न । व त जर 
होनेखे अनुपलश्थिकी गोचरता भी भावरूप अवियापें यने नदीं । 
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शका । "अहं अज्ञ › इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाणसे अधिया विद्ध 8। पव॑ 
क व जगद्रुप कायलिङ्गक अनुमानसे भी अविदयाकी सिदि 
थन सकती है । मायां हु भढृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌" “अनामेकां 
लोहितशुङ्गकृष्णाम्‌" इत्यादि आगम प्रमाणसे मी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है। 
माया चाविद्या च खयमेव भवति" इत्यादि श्युतिप्रामाण्यसे अविद्या, माया, 
भरकृति, अज्ञान यह पर्याय शब्द्‌ है"। एवं अखौकिक नरराजकी मायाको एटौकिक 
नरकी मायाके सदश दोनेसे उपमान धमाणकी विषयता भो स्पष्ट ६। वेदादिकं 
विचित्र रचनाको कारणक विना अनुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति भरमाणा मी सम्मवं 
चन सकता है । भद्वितीय शुद्ध आत्मामं कारणताके असम्मवसे अन्यथा उपपत्ति 
मी बने नहीं । ओर भविदयाको क्वानामावरूपता पक्षम (आसमङ्गानं यदि मयि 
स्यात तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मानास्ति? अथं-भात्मन्ञान मेम यद्वि शेता 
तो उपर्य होता; प्रतीत नहीं शता अतः ‹ त्षानामावरूपाक्ञानवरानटम्‌” इस अनुपल- 
ग्धिजन्य साक्षात्कारकी विपयता भी अज्ञानपरं यन सकती दै इति । 

अत एव -वद्न्त्यवच्डेदकरूपिणीपिमां खरूपसम्बन्धबिशेप एव बा । 
परामिमापाहुः परं विपश्चितः परतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ भरयं-ष्स 
अविद्याको कोई आत्मामं प्रपन्चकी कारणतावच्छेदरकरूप कहते ई । फोर स्वररपसम्बन्ध- 
विशनेपरूप कहते ६। ओर अनुमव्षिद् प्रतियोगितादिककी तरह अतिरिक्त पदां ही दस 
अविचाको कोई कहते ह इति। तथा च सवं प्रमाणसिद्ध अविधाको सत्य होनेसे 
तन्मूढ प्रपञ्च मी सत्य ही है। ~ 

समाधान । "अहं अक्ञः इत्यादिक पत्यक्षसे अविद्याकी सिद्धि नहीं हो 
सकती ६। क्योंकि भत्यक्षतिद्ध वस्तु जिक्षासा सन्देह गौर विवाद्‌ नरी होता 
ह। प्रत्यक्षतिद्ध महिषादिकोमे फिक्तीफा सन्देह विवाद है नदी । णवं प्रत्यक्षः 
सिद्ध वस्तुविपयक विशोष जिस्ञासाका भी असम्भव स्पष्ट है । 

शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दम नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिकास, सन्दे धै 
विवाद्‌ मीमांसक तार्िसादिकोभिं असे देला गथा है तैसे दो भत्यक्षसिदध 
अविद्या भी जित्नासादिका सखम्मव बन सकता दे ए 

समाधान । जि रुपसे जि प्रत्यक्ष होता है ति रूपसे वि पदाय 
जिशालादिक नहीं होते ह । असे गोत्यादिकलपसे -अत्यक्षलिदध गोपं जिन्नाा- 
दिका शमाव अनुमवलिद्ध &। भरवयक्च गोम "गो कोन दै" ेसी जिश्रासा, "गो 
ह कि नहीं देखा सन्देद मौर विवाद्‌ धिवेकियोको अविद्ध है । तथाच भदमशञः 
"अज्ञानवानदम्‌ दस प्रतीतिं मश्वानत्येन अक्षानका यदि परतयश्व हो तेा “अशान 
कौन है" यहं जिष्ठाला, ' अश्वान दै किं नहीं" यद सन्दर, ओर तिधाद्‌ विवेको 
नदी द्योता "चाद्रे 2118\/811 \/818/185। (0116100. 10411260 0 €8104011 
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शंका 1 मन्द्‌ अन्धकारं "अयं सष, इख प्रतीति करे सिद्ध खपेविषयक 


जिद्वासा, सन्देह घ विवाद्‌की तरह  अहमहः » इख प्रतौति करके सिद्ध अश्षानमे 


दु ॐ ५१ र 
~ ॥ 


मौ जिक्ठासादिका सम्भव हो सकता है। 


समाधान 1 *अयं सपः” यह प्रतीति प्रमा है? वा र म ८अय 
६.१ दं सादिक ह नहीं । अतः " अहमल्लः 
सव मी जिक्षासादिक बने नदीं । भरमरूपता ` 
पक्ष अदमषठः' यह प्रत्यक मी श्रम ही होगा । अव इस अर्को अनुमानसे स्पष्ट 
करते ई (अहमह्ः' इति भरत्यक्षपरतीतिःच्रमस्पा; निङ्ाासनदेदमिवाद्गोष 
(अये सपः! ति | अथं- जेते दृ्टान्तसूप यं सपः? 
० प्रतीतिं व परेतुदै।! ओर भमरूपतव- | 
साध्य भी १। आर जिस परतयकष प्रतीतिं अमरूपता नरही दै उसमं जिद्ासासन्देहविबाद्‌* ~ 
विपयविषयकत्व भी न, " अयं सपः, इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावत्‌ इति 1. इत्यादि अदुमान 
करे " अहमदः त्यादि प्रत्यक्ष च्रपरूप सिद्ध ह्वा । 
भौर खुखदुःखमोहात्मक जगद्रूप फायेलिङ्गक अदमानसे भी म 

सिद्धि नीं यन सकती रै। षर्योकि (भरपश्चो मिथ्या दश्यत्रात्‌ जडत्वात्‌ 
च्डिनस्ात्‌' ॥ अर्थं - जहां २ दृस्यत्व जइृत्व परिचिदन्नत्व दै तषां २ मिथ्यात्व ६ै। ` 
छिरजतवत्‌ स्वप्नपरप्नवत्‌ 1 जो दर्यजदपरिच्छिन्न नही दै सो मिथ्या भी नही दै। ग 
यह जगद्‌ मी इय्यचदृपरिषच्छत्र १ उस्माद्‌ मिथ्या ह इति । दत्यादि अनुमानस१ अ ° 
"नेह नानास्ति किञ्चन › इत्यादि श्रुतिसे; जगते मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे मिथ्या 
कायंटिङ्खक धनुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरप ही दोवेगी । ाप्पर्मे प 
अनन्तर जायमान .अग्निफी यतुमितिसे जसे अग्निकी सिद्धि नहीं दो स ५ 
इसी प्रकार भात्ममे कायंप्रपञ्चप्रमये अनन्तर जायमान कारणकी अनुमितिसे 1 \ 
वस्तुतः कारणरूप अवियाकी सिद्धि नदीं वन सकती है! भिथ्या क 8 
मिथ्या कारणम्रमकेः होनेपर मी, वस्तुतः कार्यकारणभावके अभावसे भवि 
सिद्धि दुषेर दै । 


र~ 





शंका 1 जसे पवतम ाप्परूप धूमे निश्चयसे जल्थ घद्विकी भदुगिति १ 
अनन्तर प्रत्त पुर्पको कद्ए्चित्‌ पर्वते बास्तब अश्चिकी उपर्ष्धि दो जाती ५ 
इसी भ्रकार मटमामे भी वास्तव अविय्याकी उपटट्धि चन्‌ सकती है । ६ 

समापान 1 बस्तः वहिमतपवतमे कदाचित्‌ उच कारके सम्भव दत, = | 
भी, अनुमान भ्रमाणसे उक्त स्थले अभ्निकी सिद्धि नहीं दवी दै। किन्तु अरा ^ | न्न 
स्प अनुमितिके अनन्तर शर्रपुदपीयपर्य् प्रमाणे ही म्नि सिख हवी | 
। दसीय्यि याधकारमं उक्त भनुमितिसं वहिंकी सिद्धि नही दोती दै। क ८ । 


त्यादि प्रमाण अविद्याम्‌, स्ख, नू हग $ 
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[क "म "नकन येके 


भविक सिधि डर हे । श्वहवेदं सव" (आलं स््‌' नेह नानासि 
किञ्चन' (पृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इद नानेव परयति" शतयादिंक शरुतिवि 
रोधसे भी आत्मन्यतिरिक अविद्यादिकी सिद्धि नहीं चन सकती हे। ¶विरोषे त्व- 
] = अर्थ 3 ज्ञपि $ , ङि 
नपेक्ं स्य दसति द्यचमान † ( ज० सू° १।३।३ ) भथ -भेभिनि चपि कहते 
श्रुत्यादि अनुमानते अकी सिद्धि नहं हो सकती ३१ चिन्त 
विरोधाभाव होनेते अलुमान अर्का साधक होता ई इति । अत पव श प्रमाणसे 
१ अविद्याकी सिद्धि नहीं ब सकती दै। (मायां तु मृति विद्ात्‌ इत्यादिक 
शाख भी (नेति नेति! दद्यादि कायेकारणनिपेधरूप ` भपतव्रादाजक्त ग्रिपय 
जो निपेध है । तिसके प्रतियोगीका समरपक है । अथात्‌ भटुबाद्क है। 
शंका । भमाणान्वर प्रा्षा अवाद्‌ दोता है। ञे शुतिप्रतिपादित 
अथका स्टृति अनुवाद्‌ करती है । अधिचाको प्रमाणान्तर करके र 
( ) इत्यादिक शासको अलुवाद्कता न्ह चन सकती दै । 
का पक्षे प्रमाणके वियमान होनेते अविद्यामे अध्माणि- 
कत्वकी असिद्धि होगी । ओर “मायां त॒ ` इत्यादि वेदवाक्योमिं अलुवाव्कत्वेन 
अप्रमाणवता दोगी । 
समाधान । “प्राचा अदुबाद्‌ होवा है" यद नियम है। 1 प्रापिका 
(नियम नहीं है। कयोकषि रञ्छलपेस्थलमे चान्त पुरुक भवि यं सपं पश्यसि 
नासौ सपः) अर्थात्‌ । तू जिक्षको सर्पे समता रई सो स्पे नही ह, यद अधिष्ठान. 
साक्षात्कारबाछे पुख्पका वाक्य सवे प्रत्यश्चप्रान्तिलिद्ध सपेका ध थ 
असस्वका विधान करता है । इसी प्रकार वेद्‌ भगवान्‌ भी सांख्यवादी 
परिकद्पित आनुमानाभालजन्य रान्ति करके विद्ध माया 
र्तिका “मायां प्रकृतिम्‌) श्यादि बाक्यले अवाद्‌ कर “नेति नेति" इ 
चाक्योंसे अत्यन्त असस्वको योधन करता दै। अयुधाद्दाय य ह 
विपयताको पण्ये होनेसे उक्त वाक्यकी अपामाण्य शंका भी नदीं बन स 
इसी प्रकार "तस्माद्रा पतस्मादातन द्माकाशः ध 6 
उत्पत्ति, स्थिति, घ ठथके प्रतिपादक शाल का ओर तिक्त रप्र श 
शाख का, अौर शमादि सधरनोका, परस्पर कार्यकारणभावे प्र वि 
भी स तात्प सा विषय पर्रह्म दी ट । अत ब्रह्म शा पः ४ 
विद्यमान खौक्जिक भ्रन्तितिद्ध उत्पत्ति आदिक पदा १ . 
व्यावहारिकं अथवा प्रातिभासिक खस्वको छेकर अवान्तर व 
विथमान दोनेसे शाख ध्रमाण कदा जता है। पणतु मुख्य न 
दी प्रकार भिया विद्यमान कायकारणतायको ठेर कत, 


~(-0. ॥॥८111८1|९5111 11881 \/8/8/185। 01661100. 1911260 0\/ 6800011 
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फलादिका प्रतिपादक कमंकाण्डका, ओर अविाप्रा्त उपास्यडपास्कमावको छेकर 
उपासना, तथा तिस २ फलादिका प्रतिपादक उपाक्तनाकाण्डका; भौ परम तात्पये- 
का षिपय परब्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मलविक्षेपकी निचत्तिके लिये कमं 
भौर उपासना भी गवान्तर तात्परयके होनेसे; कमं आर उपासनामे रमाण कहा 


` ज्ञाता है। तथाच श्रहमबेदं सवम्‌" (आत्मषेदं संमू" सव येदा यत्पदमाम्‌- 
नन्ति, "तत्तु समन्वयात्‌) इत्यादि शाखरसे निखिल वेदका सुख्य धामाण्य निर. 


बच्छि्न शुद्ध अद्वितीवात्मामं ही है। अत एव `भत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थ॑का 
भनुवाद्क खोकिक शब्द्‌ भी भविद्यामें प्रमाण नहीं यन सकता हे 1 


धसी भकार लोक्षिक नरमायाको उपमान करके महामायाकी सिद्धि भी 
अशक्य है। महामायाको सिद्धि विना छोकिक नरमायाकी सिद्धि ही नही 
घन सकती है। क्योंकि मदामायाजन्य हौ लौकिक नरमाया है। महामायाकी 


सिद्धिसे लौकिक मायाकी तिद्धि, भौर लौकिक मायाके ी 
लिदि माननेमे अन्योन्याधय दोप स्य है । ७ व "१ 


शंका | लौकिक मायादिक प्रतयक्च सिद्ध है, भ्रतयक्ष सिद्धिम विवाद वतै ` 


नदी `तथा च प्रत्यक्षसिद्ध लौकिक मायके उपमानसे महामायाकी सिद्धि यन 
सकती है । अतः परस्पराधय दोप असङ्खत है। 


सम्राषान । यचपि यह वार्ता सत्य द, रौकिक मायादिक परतयक्षसिद्ध है, 
अ “यह्‌ त्यन्ञ भ्रमाण है चा प्र्राणाभास है" यही परीक्षा भरतम धस्तुत है ॥ 
दोनेसे खोकिक सिद्धिङे विना निलिर मायिकः अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
शंन | व असिद्ध हूर । स्वमाताकी माता नही यन सकती है 1 

+ माया करके महामायाकी उत्पत्ति मत होवे । परन्तु 

विषयता विपति देदादि सकक्‌ मायाम चन सकती ह । पं उपमानजन्य प्रान- 
भङ्गानमे वन सकती है । भम विचित्र स्वनलुपपततिसे जन्य क्षानविपयता भी 


समाधान । भनुमान व उपमानरपमेयमावको शौर प्रपञचरवनादपपततिको 

| स पथकत्व नदीं यन सकता है | अौर मायाको 
उत्प, ति व स्थिति " भा दक त भमाणादिकः मायिक पदाथखे मायावी 
भमेद्‌ धानिसे २ रूप लिद्धि नहीं थन सकती है । माया मौर तत्का्यका 
उ्षणपमाणको भ स वने नहीं । भौर मायासाधकत्वेन अमिमत 
दोष होयेगे। स्कछषणधरमाणकी अपा होनेसे अनवस्थादिक 
कि मिच्याप्रपञ्चरवनानुपप 


त्ति आदिकसे यदि कारणकी कपना होगी 


त स्वघदृश दो कारणक्ी कपना, दोग । 
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विनाशी फारणष्छी ही सिद्धि होगी । सत्य विभु स्वतन्त्र अविनाशी अधानकी 
सिद्धिको फिसी भ्रफारसे भी सांख्य दुर्मति नही फर सेगा। एवं च वर्तमान 
भ्रमकल्यनाका मूर संस्कारको अवश्य कलत्र होनेसे तद्वि अवियामे को 
प्रमाण है नहीं । 


शंका । श्रम व ्रमके संस्फारोरी रघतन्त्र स्वरूपसत्ता ह? वा नहीं { 
प्रथम पक्षम रम व भ्रमके संस्कारोकी तरह धिषयक्धी भी स्थतन््न स्वरूपसत्ता 
माननी चादिये। द्वितीय पक्षम भ्रमस्वरूपकी भो असिदि दोनेसे व्यवहारका 
व्याघात होगा। ` 


समाधान । भरमविषयक श्रमान्तर ही भरमविषयकफ व्यक्दारणा श्रयोजक 
है। अर्थात्‌ उत्तर २ श्रमविपयकश्चम ही पूवं २ ्रमकी सत्ता है। चरमविययक 
च्रमके अमावकाट्मे भी स्वसमानविषयक् पूवं २ धम ही उच्तर २ श्रमकी सत्ता 
है। पूं २ भ्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान है'। ओर 
संस्कारविपयक व्यवहारे भी शव्दजन्य अथवा अयुमानजन्य संस्कारविययक 
भ्रम हेतु रै। श्मामावकारमें भी संस्कार विषयक संस्फारकी अञुदृत्ति विद्यमान 
है । वच्वक्षान व तत्संस्कारचक्रके विना श्रम च तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 
उच्छेद थने नदीं । 

शंफा । “उत्तरोत्तर भ्रमविपयकभ्रम ही पूवं पूवं धमकी सत्ता है = इस 
पक्षम ऊरध्वंगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विधान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यक्ती 
अदिद्धिसे पूर्व पूरव धवादकी भसतत्वापत्ति होगी । तथा च सवं प्रमाण प्रमेय 
ङ्प सं्चारकी अलिदि दो जायगी । 


समाधान । स्वतःसिद्ध अद्वैत आत्मवादीफो संसारी असिद्धि श्ट ही 
है। तीन चार फोटिसे आगे पानधाराका अनयुक्षरण ( अस्वोकार ) नेसे 
अनवस्थाका भी पदिद हो सकता है । भोर विद्यमान प्रपञ्चध्रमके हेतु यदि संसद 
ह तो संस्फारोका हेतु फोन दै १ पूवं श्रमको यदि संस्कारोका हेतु कदे तो इ 
क्रमसे अधोगाभिनी अनवस्था होगी । सर्वस प्रथम संस्का हेत॒धाराकी 
विशान्ति मान करके उ्यवस्था करम भी तादश संस्कारको उत्पत्तिका प्रच 
विद्यमान ह रदेगा । यदि रम व तत्खंस्कारप्रवादको वीजाङ्रकी तरद्‌ अनादि 
माने तो भी भवाद अनादि नदीं घन सकता दै। कर्योकी तत्तद्वयक्तिसे भ्रवाह 
को अतिस्कि वस्तु है नदी । पक णक व्यमि अनाद्विताका वाध है! इत्यादिक 
अनुपपत्ति फाय॑फारणमाव च अंशोंशिभावादि प्रपञ्चमे भसत्भाव्यत्वरप मिथ्यात्व 
द मायामयत्वको सचन करती दै" । क्योंकि अनुपपदयभरानत्व ही मायाखा खष्षण 
है । मौर सत्य अंशवादीके मतम खत्य अंशांशिमावका छ्ानसे नाश नदीं हो सकेगा । 


असिद्धि गौ । 
तथा च श्ञानखाध्य मोक्षकी अलि रो जानि ग 


| फमंसाध्य्‌ अथवा , तक्यान: | 
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ही चन सकती 
कर्मोपासनाजन्य मोक्षको तक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति न 
है। अन्यथा सिद्धान्तपक्चमे भौ मोश्चको श्ानसाध्य दोनेसे अनित्यत्वापत्ति तुल्य 
होणी। किञ्च कर्मेखाध्य मोक्षको यन्धध्वंसरूप होनेसे प्रतियोगीउनमजनकै 
भयसे ध्वंखका ध्वंस वने नहीं | तथाच तक होनेपर भी मोक्षम अनित्यत्वको 
आपचिका अ्तम्भव दै 1 


# [1] { जनन्य ४. 
सुपमाधान । (न्यायेन च न संगच्छन्ते! इति माष्यम्‌ 1 अर्थात्‌ थ्य 


तदनित्यं) इख न्याय करके छत नित्यत्व चाधित हे । लिद्धान्तमें व 
निरच्छिक्न अनावृत चिदानन्द्‌ स्वरूप ही मोक्ष है । मोक्षते जन्यस्वका स्थौकार 

















नहीं । पताद्रश धाद्मध्वर्पविपयक बुत्तिजननमें ही शाख चरितार्थं द्यो जलता ` 


है। अनचच्छिननविदानन्दका आविर्भाव ही दृत्तिका फर है । वन्ध ल बृत्तिका 
फर नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकी पुनरादत्ति दो जायगी 1 
तथा च पुनरादृच्तिनिपेधक श्ुतिका विरोध दोगा । अयसे प्रमाणप्रा्त अनित्य 
त्वका अमाव यने नहीं । 


भा । ध्वं्के ध्वं सको प्रतियोगिरूपताके अनङ्गीकारसे भ्रतियोगिका 


उन्मन नहीं वन सकता 1 अथवा माो्टद्शामे कारणसामभ्रीके अभावसे 
ध्वंखका ध्वंस नही यन सकता है । 


समाधान । “अमावषिरदातमतवंबस्तुनः भरतियोगिता › । अथाव 
“अमावका अमाय प्रतियोगिङूप होता दै, इख चचनका विरो _ दोगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी दैवमरके मतम मोम द्वितीये विद्यमान दोनेसे नाग्रसामग्रीका 
अमाव अशक्य होगा 1 ध्वंखधाराकी आपत्ति दोगी । अञुमवविल्द शा 
णिक अनन्त ध्वंसोंफी कट्यना प्राप्त होगी । 

अथवा अषिष्ठानादोपो हि नाश; कन्ित्तयस्तुनः? । भयं 
कल्पित वस्तका ओ ध्वैस ३; सो अधि्टानमाग्र दा रै; शधि्टानसे पृथक्‌ नदी द । को 
यथक उत्तर अधिष्टानमाग्र ही जयपिए दवा ‰ । रज्जम॑सभ्रमबाधके अनन्तर ^ अ 


स क रष प्रतीति नक होती ६ इदि इस सिद्धान्ते अनुखार कदिपवनाशको 
अधिष्टठानङूप भी मान सकते है 1 


वस्तुतः मावामावक्ा अभेदके असम्भव दोनेसे वन्धध्वंसका स्वीका ही 
अनुचित है। किन्तु! नेह नानास्ति पिश्चन › इत्यादिक शासस बन्धक 
अत्यन्ताभाव है | | 
। भत गौडपादारिा-‹ पञ यदि दयेव नित न संशवः, 
मायामात्रमिदं द्रतमतं परमाये; ॥ अर्थ --यदि धश्च दियमान होवा ५ पवस 


खम्मादना होती ! अर्थात्‌ अवि्मान पदार्थका ध्वंस नौ वन सकता दै । मायामा श. 


द) द्वृ [~ ( > सपं तः 
न (11101९5 1 1. वि). आाकाष ९ 
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न त ज क नियताः यको यकत 


नास्ति" इत्यादिक स्थट भी सम्यन्तारथघृत्ति नजर्थमे अत्यन्तामावत्व हौ 
देला गया है। 


शंका | आकाशे रहनेवाला रूपात्यन्ताभावसा प्रतियोगी रूप जैसे पृथिवी 
आदिकोमें परसिद्ध रै। रेखे दी यदि आत्मासे अन्यत्र कदं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता । 
तो आत्मामं प्रपञ्चे अत्यन्ताभावको कह सकते । परन्तु वेदान्त सिद्धान्तपर 
आत्मासे अत्यत्र कहीं प्रपञ्च है नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव भात्मामें 
नीं यन सकता ₹ ए | 

समाधान । “नेदं रजतम्‌ इत्यादि स्थल अत्यन्त अखत्‌ रजतप्रतियो- 
गिक शुक्त्युयोगिकर ६६ नियेधष्ठी तरह अत्यन्त असत्प्रतियोगिफ 
बन्धास्यन्तामावका ज्ञापक शाख है। 1 व श 
अत्यन्त होनेसे देतापत्ति मी न | तथा च वास्त 
समय अंशङ्य जीवक स्वरूप नहीं है। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन्न 
अनादृत मन्द्‌ स्वरूप हौ जीव है । स्वरूपे ही जीवत्व अंशत्व ईैशत्यादिक निलिल 
द्ैवाभास अध्यस्त है। अत्यन्त असत्‌ द । अत्यन्त असत्‌ तादा- 
त्म्यकी तरह व्यव्ारोपपाद्कवा भी अत्यन्त असतूमं यन सकती है। तथा च 
स्थं वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्वगत ॒भेदशृन्य ब्रह्मात्मा 
तिद्ध हवा ॥ २२॥ इति धाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥ 


कृतिश्च प्रतिङ्नादणन्ताइपगेषात्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थं १ प्रषठतिः, २ च, ३ प्रविहाान्तालुपरोधाद्‌ । इस सूत्रम तीन पद्‌ 1 
तक्षत इत्यादि शरुतिके यसे जैसे निमित्त कारण ब्रह्म दै । तसे ही उपादान काग भी 
भ्ह्य ह्ी १ । अन्यथा एकवित्तानते सवैविक्लानकी प्रवित्ताका, ओौर का्येफारणकेः अभेदक 
दोधन फरनेवाठे सूृत्पण्डादिक दृ्ा्तोका षाध होगा इति । | 

शंका | जगजन्भादि लक्षण करके लित ब्रहम त 1 
समन्वय निरूपण कर दिया दै । अतः समन्वयाध्ययन समा 
अव अवदोष कया रद गया है । जिसके वास्ते प्रहृत्यधिकरणका मारस्म है मर्थात्‌ 
यह्‌ अधिकरण वपथ है १ र 

समाधान । यद्यपि “जगत्कारण ग्रह येदान्तोकरा समन्वय कद 
यह्‌ वाना स्य ह । तथापिं ° जैसे मभ्ुद्यका देतु धमे जिकास्य दै श्सी १ 
मोक्षका हतु प्रह भी जिष्ठास्य दै ” यह भरयम पाके श्रयम्‌ स्म फंड अ ध 
जिष्ास्य ब्रह्म फौन है १ इस जिक्ठासाकी शान्तिके एय “जन्माद्यस्य यतः -इ० 2? 
लत करके जगत्कारणत्य रहमका रशण कडा है।. क्म कारणत्व द्‌) शा 
देखा गया ह । पक निमित्तत्वरूप चर द्वग उपाद्‌नत्वकूप । भर 
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ह१वा नही १ स्वीकार पक्षे सांसख्यरमरतिसिद्ध प्रधानका ही स्वीकार करना पडेगा । 
तथा च "जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधानमें ण हो गया 
अस्वीकार पश्च भसत है कयोकि-“यत्र मावत्वे सत्ति कायत तत्र सोपादान 
कत्वम्‌) । अथे - जो मावकायं सो उपादानवाष्ण द ॐते घटादिकं इति। इस 
नियमडे बटे भावकाये गगनादिकोंका उपादान. अवश्य मानना पडेगा । 
र उपादान कारणका अधिष्ठाता ही निमित्त होता ह । जैसे धटोपादानं 
मृत्पिण्डका अधिष्ठाता कटार है तद्वत्‌ । उपादानके अस्वीकार पक्षम निमित्तकी 
भी अदिद्धि होगी । तथा च जन्माद्यस्य यतः, इस कारणत्वरूप रक्षणक 
असस्भव होगा । . ं 

ओर यदि बरह्म जगत्का उपादान कारण ही केवर माना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो भी-बरहमटक्षणः कारणत्वकी अन्ये तिव्याति दोगी । ब्रह्मम 


परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिकषत्वादिफी ` आपत्ति होगी 1 ्रह्मसे-अन्य 
निपित्तका निरूपण अशक्य दोगा । 


ओर निमित्तोपादान उभयङूपतापक्ष निदेपि है । क्योकि इस पक्ष 
प्रधाने अस्वीकारसे भौर ब्रह्मसे अन्य निमित्तके यस्वीकारसे अतिन्याि र 
नही होता रै। ओर परतन्त्ररवादिकी आपत्ति भी स्वं रवरूप स्वतन्त्र ब्रहम 
नहीं आती र ।  अमिन्ननिमित्तोपादानत्यरूप खक्षणको अद्धितीयत्व स्वतन्त्रत्व 
निरवच्छिशनत्वादिका व्याघातक न दोनेसे कक्ष्ये अव्यातिरूप दोय भी नदीं ह । 
खक््य व्याधातक रक्षणका, रश््यषूतिताके सम्भव होनेपर भी समन्वय चने नी । 
यदि ख्ष्यका समपेक प्रह शद्‌ करके उपरिथत ‹दस्तुपरिच्छेदन्यत्व › रूप ल्के 


भाकारसे विरुद्ध भआकारका उपस्थापक कारणत्वङूप खक्षण.दोता; तो रक्ष्यृचि- 
(९ दनेपर भी लक्ष्यके भाकारका विरोधो दोनेसे अव्यासति दोषं 
बुष 1। | 


इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ फरफे ही जन्मादि स्मे उभयकारणत्वका 
च्यवहार है ॥ यद्यपि तिसके अनन्तर ही इस अधिकरणकां आरम्भ करनाथा 1 
तथापि ब्रम निर्णोत तात्पय्येवाछे वेदान्तं करके ५ अग्रिम निमित्तत्वमात्रके साधक 
अनुमानदृन्द्के बाधकी सुकरता खिये समन्वये अन्ते प्ररत्यधिकरणका 
लेल है] अप्रदित विषयमे समन्वय पर्शने भसम्भवसे कारणता मात्रका दी 
जन्मादि सूज निरूपण है । कारणतासामान्यविचारंे अनन्तर ५ अवशिष्ट 
(4 अवश्य कतब्य है" यदौ यदा भवहोष दै । अतः श्र्त्यधिकरण 


“वतो वा पान भूतानि जयन्त त्यादि युति करे ओर नयस्य = 


यत; इत्यादि स्सृति करणे प्रतिपा ५ जगत्कारणत्व ' इस सूत्रका विषय दै। 
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यदि ब्रह्मम निमित्त कारणत्वका ही स्वीकार हो तो.जगतका उपादान स्वीकृत 
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सो यह प्रह्मनिएजगत्कारणत्वरूप लक्षण, प्या जसे धरस्वकादि्कोका 
उपादानकारणत्य सूत्सुब्रणां दिकोमिं है; तैसे दी उपादानत्वरूप है १ अथया जसे 
कुखाखसुचणंफारादिकोमिं निमित्तकारणत्व है; ससे ही ब्रम भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वरूप ही ह ? दोनोमिंसे किसी एक पक्षको स्थीकार करनेमे मी कारणत्व. 
लक्षणका ब्रह्मम समन्वय समान ही है ! अतः संशय होता है कि-ष्रहममे पुनः 
जगत्कारणत्वका क्या स्वरूप है १ अर्थात्‌ इक्ितृत्व श्रुतिसे करके 
सर्वविज्ञानकी भरतिह्ासे "बरह्म निमित्त ही है अथवा उपादान भी है" यद यहां 
सशय होता ई । 
अय पूर्वपक्ष । . ‰तापूवेककटत्वं भधत्मसरूपता निमिपकारणे 
ष्वेव नोपादानेषु कर्दिचित्‌ ॥? अथ -शापवककेत्व व प्रथतव ओौर कायविरुक्ष- 
णत्व निभित्तकारणोमि ही रहता द । उपादानमे कमी मी नहीं रहता दै इति । 

तहां रक्ापू्वक क्त्वके थवण होनेसे ब्रह्म केषल निमित्त कारण ही होगा 
यह प्रतीव होता है। क्योकि ‹स॒ईश्नाञ्चकर ' “सः प्राणमनत' शृ्यादि 
तिये ब्रह श्षापूर्वक कर्त्वका ही निश्चय होता है । भौ ईक्षापूवंक कवे्य 
कलाटादिक निमित्त कारणिं दी देला गया है । तथा च "ब्रह्म, न प्रतिः, 





 कलठंत्वात्‌ , ङलालवत्‌ ॥ अथात्‌ जो जिका कर्ता होता है .सो तिसका 


भ्रृि वैते घटका कतां लाल । ब्रम मी जगत्का क्वा है। अवः 
हति ष 0 ह 1 भौर अनेक फारफपूेक हो क्रियाके फटकी सिद 
ोकमें देखी गई है। सो ही न्याय आदि कतभि मी घटाना चाद्ये 1 अतः एक 
अद्वितीय कारणसे कार्की उत्पत्ति नदीं हो सफती है। 
रौर ई्वरत्थप्रतिद्धिसे मी रह्म निमित्त कारण टी मानना चाहिये । क्योकि 
रहम, न भृतिः, $्वरस्ात्‌, राजादिवत्‌ । (स साजा वैवस्वतादिक र्वर्योको 
ज्गत्पाटनादिकमं निमित्तकारणता दी केवर देखी गई है। तद्वत्‌ ई्वरोषि 
ईश्वरे भी निमित्त कारणताको ही निश्चय करना युक्त ६1 
ौर असङूपता अर्थात्‌ साध्ये अमावस भी श्र उपादान नहीं यन 
सकता है। यह कार्यजगत्‌ क अशुद्ध भवेतन दलता है । स 
मी पेखा ही होना चाहिये। बं -कायंकारणका खाद्य दे न 
्रह्मका देखा स्वर्प है नदी । (निष्कलं निष्कियं शान (५ | 
( शवे ६।१६९ ) श्यादिक शुतियसे अवयचरहित (1 ५ भ 
अन सद्र मह अविधा रदित्रहमका स्वप निन्त हता | 
ध प्रतिवेधसे न्यत्र प्रसकिके अमाववे सांख्यस्सृति 


शेषसे प्रसत्त ब्रह्मक ॑ 
करणे ८ प्रधान. जगत्‌का उपादान कारण स्वीकार फरना चाहिये । मर 


गत्‌ परलदुः कारणपव॑कम्‌ कम्‌ , पखदुःखपोदातमकतात्‌, यज्व 
(मप्‌ स्क \/281185। (तन्न). [14111260 0 60810011 
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तन्ैवं यथा पुरुपः! 1 अथ -जसे दन्त पस्पमं सृरुदुःलमोहात्मक कारणपूेक्वरूप 
साध्य नहं १ 1 अर सुलुःमोहात्मकत्वरूप देतु भी नर्हा द । जर जगदरूप पम 
ुखदुःखमोहात्मकत्वरूप दत्‌ ६1 अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूरेकटव साध्य भा हीना 
चासि ति । इस अनुमान कफे भी खुलदुःखमोहारमक अशु्धथादिक शुणवाखा 
प्रधान ही जगत्‌का उपादान कारण मानना चाहिये । ्रह्मकारणत्वशयुतिका केव 
निमित्तत्व मात्रमे ही परववश्लान मानना उचित है। आगमका कारणताबोधमात्रमे 
पयेवसान होनेसे म क कारणताविशेषनियमनका प्रतिक्षेप वागम्‌ नहीं कर 
सकता है इति। बैर उत तमादेशमप्राक््यः स्यादि एकविक्ञानसे सवविष्ानकी 
ग्रतिल्ञा वथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन) इत्यादिक दरणए्ान्त परमात्माकी प्रधानताका सुन 
करे है । जसे एक सोमशस्मङि क्ञानसे स्थालीपुखाकन्याय . करके सवे कट 
वात होते ह तद्टत्‌। भतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणमं जीव. 
परत्वकां निषेध किया है सो असङ्गत है । क्योकि निमित्ति ओर उपादानके 
भिन्न २ होनेसे प्रतिक्ामे गौणपना अवश्य मानना पड़ेगा । ओर ब्रहमह्लानकै 
अनन्तर आफाशादिकोमिं सृत्पिण्ड सुवणं लोदादि शानके अनन्तर घटकटकादिकोमिं 
सन्देह विपयेयकते गनुमवसे; उपादानधमासे उपादेयक्षी प्रमा नहीं यन सकती है । 
भतः सुय इत्तिके अखम्भवसे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविक्तानसे सवेविक्ञानकी 


भ्रति्ञा गोण दी माननी चाहिये । इस प्रकार पूर्वपशषके भात हुये सिद्धान्ती कहते रै - 


श सिद्धान्त । श्म हौ भरहृति ( उपादान कारण ) है, ब्रहम दी 

हे, केवर निमित्त फारण ही रह्म नहीं है । ष्योकि यदि उपादानकारण 
्रहमको स्वीकार न करे तो प्रतिष्ठा ओर दान्तका उपरोध ( चाध घा संकोच ) 
होगा । ओर ब्रह उपादानता माननेसे वैदिक परतिज्ञा ओर टषटन्तका वाध 
नही होवा हे । भव इल अरथको स्प करदे दिखाते है: 


“उत तमादेशममाद्यो येनाश्रुतं शुत भवस्यमतं मतमबिज्ञातं विम्‌ 
( छा० ६।१।२) । अथ--बिघ्ाके अभिमाने स्तव्य प्ेतकेतु पुत्रके प्रति पिता उदारक 
ऋपि कहते ६-8 श्यतकेतो | कया तुमने तिख आदेश ( वस्तु ) को शपते गुरते पूरा 
धा? जिसके वि्ानते अशत वस्तु श्रुत हो जाती ह! शौर मनन न करी इरे बस्त 
मौ मनन करी दृ हो जाती 1 भौर भविन्ञात वस्तु मो विात टो जाती दै इति। 
यह्‌ प्रतिन्ना है । इस प्रदिक्ञासे “एकके विक्षानसे अन्य सबं पदार्थो का अविश्ारतोका 
भी विषठान होता द" यह प्रती होता है । सो यह पक बस्तुकं विशानसे सवे 
वस्तका विक्लान उपादान कारणक वि्ञानसे हौ घन सकता है । क्योकि उपादेयो. 
पादानका अमेद्‌ होनेसे सर्वं जगतूका उपादान व्रह्मा ्वानसे सर्वका क्षान 
घन सकता दै । निमित्त कारणसे काका अभेद्‌ दि नहीं । क्योकि लोके 
ए्ादिकको मफानादिकसे मिक देखा गया 1 


भोर कथं भगवः स आदेशो मवति, १ इ भवेत्ते पराके भनन्वर 
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उदालक पि दृष्टान्त कहते है -- यथा सोम्यकेन शृरिपण्डेन सरव मृन्मयं विशां 


स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं गृ्तिकेत्येव सत्यम्‌! | र्थ -ह सोम्य ! ञे 
एक मू िपण्डके शानसे सवै मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता दै । वाणीका विय नाममात्र हौ 
विकार दै । केवर मृत्तिका ही सत्य ६ इति । यह दृष्टान्त है। सष्टिका्मे "सुत्तिका 
मात्र सत्य है यह कारणप्रमाका स्वरूप दै। ^“वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार है ” यह कायपरमाका स्वरूप है। उक्त कारणक्ञानकेः अनन्तर उक्त कायंका 
श्ञान अनुभवसि है। अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दान्त भी उपादान 
विषयक हौ बण होता है। इसी ध्रकार यथा सोस्येकेन लोहमणिना सर्व 
ठोहमयं बिह्ञातं स्थात्‌! । अयं -दे सोम्य ! जते एक सुणेपिण्डके कानते तत्काये 
ङुण्डलादवि सर्व॑का लान होता १ विकार नाममात्र ्ो दै बस्त॒त नहीं दै इति । इसी भरकार 
“यथा सोम्येकेन नखनि्न्तनेन सर्वं काष्णांयसं विज्ञातं स्यात्‌" । भ्थं-- 
८ नखतिह्न्तन › शब्द काले रोका बोधक है । हे सोम्य ! ओष एक रोहपिण्डके श्ानसे 
तिसके सर्वं कार्यका ज्ञान हो जाता ै। विकार नाममात्र ्ीईै। रेते ठी एक सदूबह्मके 
ज्ञानते विसका काये सम्पूण विकार जगदा छान हो जाता हं | सम्पूणं जगव नाममात्र ही 
है, वस्तुतः नहा हे इति। ये दृष्टान्त भी उपादानधिपयक हौ धवण होते है । 


इसी भकार ख॒ण्डकमे भो ।कस्मिन्यु भगो विङञाते सबेभिदं विहतं 
भवति' (गुण्ड० १।१।२) र्थ--तौनङ्‌ कपि विधिपूर्वं अङ्गिरा ऋपिके पास जाकर जिल्ाषा 
करते दे भगवन्‌ ! किसे शानत यह सव जगत्‌ कात होता है इति । यह वचन प्रतिश्ला- 
का शापक है । अथवा यद "येनाश्रुतं श्रुतं भवति इत्यादि शरत शरतिहना विषय विष- 
यक शौनककी जिक्ञासा ६ । “यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । (सु° १।१७) 
अर्थात्‌ ओघे पृथिवोसे धान्य गोभूमादिक जोयधि पद्‌ होती है । असे विधमान 
करचरणादिमत्पुरुषसे केशलोम पैदा होते है । ओर जेखे ऊणनामिसे तन्तुवोकि जार 
वैद दोतेहै। वैते हो भक्षर अव्रिनाशी ब्रह्मते सय जगत्‌ पैदा होता दै। ये 

न्त हे । क 

कः दसी श्रकार वृहदारण्यकमे भो याक मैतरेयीको उपदेश फते दं - 
(आत्मनि खन्धे इट भरते मते विज्ञ त 8 सर्व विदितम्‌ । न 
सर्वक्ञानकी भरतिक्ा रै। शस यथा दुनदुमेहेन्यभानस्य' शत्या द ‰ ठ उद" 
शंख, बीणा यद तीन दान्त है । दुन्दुभि आदिक 4 तत्तत्‌ 
शब्दवियेषका मन्तर्माव है। तैषे दी सधिष्ात्मस्वकष्प सा अव्रि्यादि 
विका अन्वर्भाव दै । यह दान्तका भाव दै । इलो प्रफारसे यथा, 6 
हरेक वेशन्त स्थित प्रतिक्ञा ओर दरएन्तोका ब्रहमउपादाततानं हो शातय | यह 


निश्चध करना योग्य हं | स त न्द 
सकत 8 
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चेतन केवखं 
जगाद्धिकारका उपादान ह । छरालादिकी तरह 
व वा | ओर प्रतिज्ञा ओर द्रएटान्त "यजमानः प्रस्तरः इत्यादिकी 
तरह गौण है १ 


समाधान । न यख्ये सम्मबर्यथं जघन्या घृत्तिरिष्यते । न चाञ्ु 
मानिकं युक्तभागमेनापवादितम्‌ || अर्थ--प्रतित्ता दान्तो को यख्य बरृत्तिताके सम्भ- 
वते धन्य ( गौण ) वृत्तिका स्वीकार नदी हो सकता द । अलुमानगम्य प्रधान जगत्ता 
उपादान नहीं बन सकता! क्योफिं ° नेद नानास्ति यह येदिक वाध हे इति 1 

शंका । (यथा सोम्यैकेन सृतिष्डेनः इत्यादिक छान्दोग्यके दान्तोक, 
र “यथा पृथिव्यामोषधयः) इत्यादिक मुण्डकके द्न्तोकी परिणामवादे 
सङ्गति टोक वैखती 1 अतः परिणामी भ्रधान ही उपादान मानना जादे । ब्रह्य 
, परिणामी उपावान न्ह हो सकता है । अतः दैववाद्मे ही वेदान्ताका तात्य 
प्रतीत होता रै । = 

समाधान । स्वे हि ताबदरेदान्ताः ण वीर्तिताः 1 फेकान्त 
कादतपरा दैतमा्निपेषतः | अं समप भेदान्त पवार विचरते सजादीय 
विजातीय स्वगत भेदशन्य शद्धितीय आात्मतस्वके ही प्रतिपादक ६ । क्योंकि अध्याप अप- 
बादर दैतनिरेधमे हौ शाखा तात्य रै इति । -स्दुघटादिका परस्पर कवि 
भावके प्रतिपादक दाम्तोंफा विवतेवादरमे ही वात्पये पूर्वाचाय्यने प्रतिपादन 
किया र। परिणामवाद श्रतिल्ा द्र्टान्तका उपरोध उयोंका त्यां रदष्गा । ल 
पिचतेवाद्‌ होनेसे "अधिष्ठानसे भ्यतिरिकि कायं कुछ नदीं हे ” इस अथ ध 
सम्पूणं बेदान्तोंशषा तात्पयं है । इस अर्थको अय्‌ स्पष्ट करके दिखाते दै 
शुक्तिरजतमे "द्‌ रजतं सत्‌ इत्यादिक प्रतीतियमिं शुक्तिकाका सद्रपस वा 
भासता ै। तेते ही वियदादिकोमिं भौ "इं वियत्‌ सत्‌? सन्‌ चरः 
पञ्च इत्यादि प्रतीतियोमि ब्रह्का सदरुपसे तादात्स्य भाखलता है । अतः सदूपस 
्ह्फा तान, सटूपसे प्रपञ्चतत्त्वविपयक भो है हौ । इसी प्रकार खतिपण्ड, सुवणः 
लोकप उपादानका तादात्म्य दु घटः' शुरण कुण्डलम्‌ ' ' काप्णा यरः खनित्रम्‌ 
इत्यादिक प्रतीतियोमिं घरादि कायेसे भाखता | अतः 
रुपसे मृत्पिण्डादिका शवान तत्त्ुरूयते चचत्का्यैविपयक मी अवश्य दी है । =, 

अर्थात्‌ शतका्य घटादिक विकाोमिं सृततिका्थीको खततिकाका, व खव ` 


सुवण" ` 
कायं कुण्डादि विकारोमं सुवर्णार्थीको सुबणंका, परोक्ष श्नान दोनेपर वाणीक | 
विषय घरकुण्डखादिक नाममात्र ही है" "मिथ्या है" "भसत्‌ तुच्छ स्प दत 


व सुवणके सिवाय सृत्तिकाके य सुवर्णके कायं रादिफः कख नहीं दै ई ४ 
रान जैसे होता दै! तैसे ही ब्रहमविपयक साक्षात्कार होनेर तस्काये विय 
दादिक जगत्‌ "नाममात्र हौ है (अनिर्वचनीय है" 'अखत्‌ तुच्छ रूप दै रह्मा 
प्लवाय जगत्‌ कुछ नदीं है, यद निर्याध पतान अनुमवलिद्ध रै 1 
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माप्याथेप्रदीपिकासद्ितम्‌ | ५६8 


शंका | त्पिण्ड घटका फारण नहीं अन सकता ह। क्योकि पिण्ड 


` स्वयं कार्यविशेष है; ओर पिण्डका आकार भी घरमे नही आता है । ओर पक 


सुत्पिण्डके शानसे नखि मृण्मयका शान होना भी असम्म है 1 तथा च पिण्ड 
निमित्तमात्र है, खत्तिका ही उपादान कारण है । अतः सत्पिण्डदरटाग्तको उपा- 
दानविपयक न होनेसे दान्ते भी उपादानविपयता नहीं बन खकती दै । ॑ 


समाधान । 'ुतिपिण्ड पव धरः तः पेखा अबाधित व्यवदार होसे 
यृत्पिण्ड घटका उपादान ही है । भौर कार्यविदेय कटकादिक कायषिशेष 
कुण्डादि के उपादान देखे गये है । ओौर शिपण्डका सृण्मयत्वादिं भाकारकी 
अनुृत्ति मी घटादि कारय॑मे विद्यमान ही है। उपादानगत यावत्‌ आकारकी 
अनुवृत्तिका नियम नदीं दै । क्योकि क्षीरादिके कायं दधि आदिकर्म व्यभिवार 
ह । ठत्‌ तत्‌ शत्पिण्डके क्ञानसे तत्तत्काये घटादिक्ा कान होता ही ह। यथा 
सोम्यैकेन मृलिशडेन सर्व यं विदां स्यात्‌" इत्यादिन स्यढम बे 
तत्तत्‌ यावत्‌ कार्यपरक है । निखिल कार्यपरक नहीं है । यथवा एक सुतिपण्डये 
शनानसे भी सृत्तिकात्वेन निखिल खद्धिकारका षान होताह्ीदै। क्योकि घटादि 
कारण पक म्तिपण्डके श्ञानसे अनन्तर भी भ्ञो सृत्तिकाफा विकार होगा सो 
सृत्तिका ही होगा? यह शान अनुमवसिद्ध है । अतः सृत्पिण्ड उपादानकारणतमें 
ही दन्त है । इल रीतिसे दारन्तवाक्य भी उपादानपरक ही ह! ` 
भैर असि दिके उपरोधसे ब्रह भ्रुदित्वको कहकर अव पञ्चमी शुतिसे 
भी ब्रह्म ही भ्रति है इस अथको दिखाते है, “यतो षा इमानि भूतानि जायन्त 
यापर “यतः यद पञ्चमी विभक्ति मी जनिकतेः प्रतिः? । भथ- 
ज्ायमानकी प्रति ( उपादानकारण ) की अपादान नाः होती द इति! दस पाणिनीयके 
विशेषशाद्रसे भरृतिलक्षण अपाद्नमें ही है । क्योकि 'अपादाने पञ्चमी" इस सूज्रसे 
अपादाने पञ्चमी विमक्ति होती दै। अतः भरति्ठा इन्व खव अथक हीट 
गौण नहीं है । क्योकि एकविक्षानसे सर्ववि्वानपरत्वेन ही भ्रतिश्ञा व द्टन्वका 
प्रतिपादन है। उपादूयन श्वानसे ही उपादेयकां शान चन सकता रै । केवल 


निमित्त कारण, कासे अत्यन्त भित होता । तिके श्वानसे कायंका कषान यने | 
नहीं । सौर ग्रह्मका अधिष्ठाता भन्य कोद न होनेसे ्रह्मसे अस्थ जगत्‌का निमित्त" 
निमित्त कारण स्वीकार 


कारण भी नही बन सकता है । किन्तु रह्म ही जगत्‌का | 
करना चादिये। क्योंकि अन्य यदि जगत्का निमिचच कारण माना जाय ० . 


` भी प्रतिष्ठा व दान्तका याध ज्योका त्यों रहेगा । र व कायेङूप व 


जगत्फा शात दोनेपर भी निमित्त कारणक दोष र | 
होगी । जेते जोकमे सत्‌ सुवर्णादिक उपादान कर ध सुधणकारादिक 
अयि्ठावाकी शयेश्चा करके घटादि कायं करम घमं होते दै । तैत जगत) 
परशति0पैाहमपोऽस्वभि"कभिषटवरा 01 ६. प 
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उत्पत्ति पर्वं सजातीय विजातीय स्वगत भेदशन्य केवल एक ब्रह्म हौ था यह 
शालका निश्चय ह । शौर भभिष्ठाताका अभाव मी भ्रति्ाद्र्ान्तके अलुपरोधसे 
ही उक्त समभना चाहिये । क्योंकि उपादानसे अभ्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 
पुनः पकविलानसे सवविक्षानका असस्भव्र होनेसे प्रतिष्ठा व इ्टान्तका उपरोध 
उ्योक्षा त्यों ही रहेगा । वस्तुतः सर्वेनियामकका अन्य नियामक वने नदी । 
अन्यथा अनवस्थादिक दोष होयेगे । सर्वस्वतन्त्रत्यका व्याघ्रात होगा ।  परत- 
चत्रत्वकी भापत्ति होगी । अतः अन्य अथिष्ठाताके न होनेसे आत्मा ही फता 
निमित्त कारण है। ओौर धन्य उपादानके न नेसे आत्मा ही प्रति दै यह 
चुचरका तात्पर्यां है इति ॥ २३ ॥ 


अभिष्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 


र्थ १ अभिष्योष्देशाव्‌, २ च। इस सूत्रम दो पद्‌ ई। अनागत वस्तु- 
विपमक इच्छा च सद्रपका नाम अभिष्या हे । ‹ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजाययेतिः ० 
बहु स्या प्रजायेय, इत्यादिक अभिष्पाका उपदेदा मी आत्मामं कर्तृत्वको व प्रकृतित्वको बोधन 
रता ३! वदां अभिथ्यानपूदैक स्वतन्त्र प्रदृततिते ब्रहम कता प्रतीत होता ६ । क्योकि 
इच्छाक्तो ही कुखालादिक कायेका कतां निमित्त देखा गया ६। शोर ^ बहु स्यां" इस बहु- 
भवनप्कलपको प्रत्यगात्मयिपयक होनेते काके साथ कारणका अभेद भासता दै । अतः 
आत्मा हौ जगता उपादान प्रतीत होता दै। क्योंकि उपादान कारणका टी कायेके साथ 


अभेद्‌ होता द! ओौर का्याभिन्र उपादाने ठ इच्छाकतैत्य होनेसे निमित्त ओर उपादानका 
मी अभेद सिदध होना र इति ॥ २४॥ 


साक्ताचोभयाम्नानात्‌ ॥ २५. ॥ 


अथ--\ साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌ । दस सुष्रम तीन पदु ई । यष्ट मी 
्हृतित्वकी सिद्धिम अन्य तु दै 1 इस देतुते मी प्रह्म उपादान कारण दै क्योंकि साक्षात्‌ 
महमूप कारणे ही जगवकी उत्पत्तिको कहकर प्रम हौ जगवके ख्यो श्ुति प्रतिपादन 
करती दै इति । | 

सबाणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव सदुत्ययन्ते आङाशं त्यत 
द क १) अथे- यद स्वे मूत आकाशे, करिये आत्माते ्ी 
उत्पन्न होते ई र आत्मामं टी छीन हेते ई इति] ओौर जिससे जो उत्पल होता है, 
जिस जो विीन होता है; सो हो तिसका उपादान होता है । जैसे खोकमें बोदि 
ययादिक पृथिवोसे टी पैदा दोते है, ओर पृथिवीम ही ङीन दोते है" । भोर 
व्रीहि यवादिक गन्नफी पृथिवी ही भ्रति देखी गई है। तचे ही आटमासे हौ 
खष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रखयरूप उभयके धाग्नान ( कथन से भामा ही जगत्‌का 
उपादान कारण है । 'भकाशादेव' इख श्रौत यवघारणसे प्रतिपादित मन्योपादानके 
समाबको खाकषात्‌! पद्‌ करके सूत्रकारे प्रतिपादन पिया ह । अर्थात्‌ आत्मा 
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आकाशका उपादान ३, ओर आकाश वायुका, वायु तेजका उपादान दै, त्यादि 
प्रक्रिया इट नहीं है । किन्तु आत्मा आकाशक्ता उपादान है, आकाशावच्छिन्न 
आत्मा दी वायुका उपादान दै, बायुविशि्ट आत्मा दी तेजका उपादान दः 
इत्यादि भरक्रिया हो इट ह । क्यों करि विवतंको विवर्वान्वरष्ती उपादानता सम्भवे 
नहीं | ओर कार्य॑का विलय भी उपादानसे अन्यत्र नदा देखा गया है इति ॥ २९५ ॥ 


आकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ--+ आत्मृतेः, २ परिणामात्‌ 1 इस सूत्रम दो पद्‌ ४। ( आत्मस्तः ° यां 
। आत्मा › का ओर "दृति" का आश्रयाधयिभाव य॒ दिपयविपयिमाव सम्बन्थ द॑ 1 इत 
देतुते भी ब्रह्म ही जगती प्ररृति र निमित्त कारण दे 1 क्यो मरह्यसे जगसड्ी उत्पचि 
योधक ‹ वदात्मानं स्वयमकुदत › इत्यावरि प्रक्रियावाक्य आत्मसमयेतहतिक्ा विप भी 
आत्मा ही कहा । . भौर आस्म ह स्वय॑जगदूपते परिगत इवा दै इति । अर्थात्‌ 
'वदालानं खयमञ्रुत' यद तैत्तिरीय वाक्य (आतमानम्‌' यद _इतिविषयत्देन 
आत्मा कर्ड॑त्वको दिलाता है । भौर ! स्वयमङख्त* यद छृतिसखभवायित्देन 
आत्मामं कर्वैतव ( निमित्तरव ) को दिखाता है! ओर यहां कायं ओर कारणका 
अभरद्‌ दोनेसे आत्मा ही उपादानरूपतसे मासता है । 
शंका । तिका आशय करता सिदध होता है । विष्य कर्म॑साध्य होता है। 
तथा च पूर्वं लिद्धरूपसे वतमान, आर करत्वेन व्यवस्थित, आत्मामं फायंत्वङ्प 
 कर्मत्यको कसे सम्पादन कर सकते हं । क्योकि एक आत्मामं उभयपना विरुद है 
समाधान । (परिणामात्‌! परिणामे पक हौ भात्मामे सिद्धपना व सपना 
अन खकता है । क्यो यथपि भात्मा स्वङूपसे पूर्वसिद्ध सी है; तथापि अविधा- 
अलसे, वियव्‌ादि विदोपरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता दै । जेसे सतिक्तं 
साथ्यतररके अभेद होनेसे रृतिविपयताका विरोध नही है! अर्थात्‌ जसे पक षो 
छृतिविपयता साध्यघटमे ओर सिद्ध सृततिका्म रदती है । पेसे ही एक हौ जारमता 
लिद्धङूप उपादानमे ओर साध्यस्वरूप उपादेयमं रहती है। अथवा सिद्धरूप फः 
सौर साध्य स्वङूप कार्यम रहती दै। तथा च ^ वत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं ही किख 
स्वङ्य अपनी आत्माको साध्य जगतरूपसे परिणत करता स्या * थह 
८ तदात्मानं खयभकुखत इख वाक्यका अथे दै ॥ भत भतम शौ एतिका विषय 
ह। आत्मा ही रृतिका आश्रय हे । अर्थात्‌ सं स्वप आत्मा ही है। ५ अषह्ेषे 
सर्वम्‌ "आत्मैवेदं सर्वम्‌, इत्यादि श्रुति भी शख भर्धको हो दिखती है । भर 
विकारूपसे परिणाम खत्तिका सुवणा दि प्रकृतिका लोकमें देवा गया है । तथाच 
पूर्वसिद्धका मी अनिर्वचनीय परिणाम होता है। भेदका निवेचन अशक्य व 
भअभिन्नन्ी तरह भावता है। अतः सिद्धं मी साध्ताका भास होता है। भ 
आत्मा स्वय॑त्व विरोषणसे निमिच्तास्तरनिरपेक्षत्व ९ ४ इ 
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हेतसे भी प्रह ही धरति दै, क्योकि मूतंत्यादिरूप करके परिणामे शा वका 
सामानाधिकरण्य धुतिस्स्तियोम प्रतिपादन किया है “सच त्यच्चाभवत्‌ निरुक्त 
वानिरुत्तं च" (सर्वं खण्विदं व्रह्म “वासुदेषः सर्वपरितिः इत्यादि 1 सत्‌ 
शब्द्‌ मूरवंका चाचक है, ‹ त्यत्‌” शब्द्‌ अमूतेका वाचक है। अथवा स्थूल सुक्ष्म 
सत्‌ व त्यत्‌ शब्द्का अथं है । अथात्‌ ' देवदत्तो व्याघ्रोऽभवत्‌! ° देवदत्त योगमाया- . 
चसे व्याघ्र हुवा › इख वाक्यकी तरह "ब्रहम स्च त्यच्चाभवत्‌, इत्यादि वाक्यका 
अरं ह । द्व्यत्वादि सामान्यरूपे पृथिवीत्वादि विशेषरूपसे निर्वाच्य ‹ निर 
श्ष्ा सर्थं ह । ओर तच्दरूप करे सरवेथा अनिर्वाच्य ‹ अनिर ° शब्दका अथं है । 
अथवा सत्वेन निर्वाच्य ! निख्क' शब्दका अथं दै । स्वेन असच्वेन अनिर्वाच्य 
५अनिसकत› शब्दका मर्थं दै । प्रपञ्चकी भरत्यक् प्रतीति दोनेसे असत्त्वेन निवेचन नहीं 
बन सकता है । वाध दोनेसे सत्येन नि्च॑बन भी नहीं यनं सकता है । इद्त सुत्रमे 
(परिणाम › शद्‌ कार्यमाज्न परक है, सत्य कार्यात्मक परिणाम परक न॒ही है। 
व्योकि लिडान्तते परिणामवादका स्वीकार नहीं दै । किन्तु विवतेवाद्का 
स्यीकार है। शरीर यहां भी ‹ तद्नन्यत्वमारम्मणश्दादिभ्यः' इस सुमे विवतं- 
वादको करगे 1 भतः अनिवैवनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है । 
शंका | चास्ते अनिर्वचनीय प्रह्मको ही कहना चादिये । क्योकि 
निषचनदेः भयोग्यका नाम यनिर्धयनीय र। सर्वथा निर्वचनके अयोग्य अद्वितीय 
्रह्म ही है 1 कर्योफि शब्द्पर्त्तिनिमित्तफे अभावसे किसीरूप करके भी ्रहमका 
निर्वचन यने नह । अत पव यदा देवेष पएतस्मिमदश्येऽनात्म्येऽनिरक्तऽनि- 
छयनेऽमयं भतिष्ठां विन्दते अय सोऽभयं गतो भवति, अर्थ- जिल समय यह 
पुरुप श्यगुल्य शारीरशुन्य निर्ैनगुन्य निराघार व्रह्म शमय प्रविष्टाको प्राप्त होता 
६ तिस समम हौ सो उदर मोको. परा दता १ इति ! इख तैत्तिरीय श्रुति करके शुद्ध 
य बरह्मको दी अनिस्त ( अनिचंचनीय ) कहा है । द्रन्यादिकोंका सामान्य विदेषरूप 
करफे निवेचनके शक्य होनेसे मुख्य अनि्यंचनोयता थते नहीं ! यदि सस्येन असत्येन 
निवेवनके अयोग्य दने प्रपञ्चम्‌ अनिवचनीयत्वका व्यवहार माना ज्ञाय, तो शुद्ध 
ब्रहम भी निर्वाच्यत्वका भमाव होनेसे अनिव॑चनीयतालक्षणकी अतिन्याति गी । 
प्रह्मका सत्येन निवंचन मानना भी "यतो चाचो निवत्ते" इत्यादि वेदसे विणं ह| 
वपा (ण होनेखे 'त्रिकालावा- 
ध्यत्वं ` ङ्प सत्त्वका प्रहतं स्वीकार है । ~ ह्य अलच्वका मचष्य- 
ङ्ादिकोमे स्वीकार द । एतटुमयरूप स स 3 प्रपञ्चको अविद्यमानं 
होनेसे " सत्येन ससत्त्वेन उभयरूपेण वा निर्वचनायोम्यत्वं ङ्य अनिर्ववनीयत्व ¦. 
भपञचमं ही है, बरहम नहीं । कयोफि बाध्यत्वे सति परतीत्यहेल स्यरूप भनि + 


त अ 8 । 
भी सत्वेन प्रतीति न होवे तिका नाम ' तुच्छ › है । ९ | 
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वचनीयत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुध ब्रह्मं सिद्धि बने नदी । अल्यथा 
याध्यत्वकी भापत्ति होगी; अनिर्वचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुदत्यका व्याघाव होगा । 
‹सत्यं प्ानमनन्तं ब्रहम इत्यादिक व्यवहार मी भवियादशामें ही है। अविद्यादशाके 
चिना कोई भी नामरूप ्रह्ममं वने नदीं । _अनिवेचनीयताका म म निर्वैचनीयतात्वेन 
निर्वचन शक्य होनेपर मी सत्त्वेन असत्येन नि्ंचन अशक्य है । तथा च उक्तह्प 
, सस्वाखतव करके निल जगत्‌ अनिर्वचनीय है । यद वेदान्तका सिद्धान्त है1 
धक्तुमशक्थत्वे रव उपास्यन्तां येभ्यो निर्य: शिच्यन्ते' अथे - 
नि्ैवनकी सामथ्यं नह ह तो गुरु लोगोंकी उपासना कीच, जिनसे निदक्तिकी शिश्वा प्रातं 
होगी इति । यह उपालम्भ तव शोमित्‌ दोषे, जव अनिवेखनी 
यताको न कं, वकृदोपपरुक्त अनिवेचनीयत्वको कद । यदि कोई गुरं निवचनं 
करवा मिल सके तो उपाखना की जाय । इत्यादिं खण्डन की हर॑ समाधिसं 
मनको समाहित कर छेना ॥ २६ ॥ 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७॥ 

अर्थं- १ योनिः, च, ३ षि, # गीयते । इस सूर्म चार पद्‌ ई। इस देतुसे 

मी ह हौ जगदा उपादान द क्योंकि प्रह्मको उपनिषदि योनि कष! द इति । ` 
यदा परयः पश्यते सूकमबणं कर्तारमीशं धुरपं बरहमोनिषू । ष 
निरञ्जनः परमं साम्यगुपति ॥ (सु° २।१।३, । 
त वा, (2 पुरुप जिस समयम ज्योतिः्वरूप अगलता ईर बरक 
गर निनने आ्मरूपसे देवता दै । विष समयत “भ टौ जगचोमि हं" इस शाने 
प मको धोकर तम रित परम सम बहक प्राच होत दै इति । ओर “यदुभूत्‌- 


क भूतयोनि विषको 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः! ( सु° १,६ ) 1 अथं -जो भूतयोनि ३ तिसको धीर 
रूप आत्मरूपते अपरोक्ष करत ‡ इति । ओर “योनि शब्द्‌ लोकम उपादान कारणका 


वाचक देखा गया है-- पृथिवी योनिसेषधिवनस्पतीनामू पएथिवी मोपधि वन 


स्पतिरयोष्छी योनि. उपादान प्रलिद्ध है। 
शंका । उपादानसे भिन्न जो खीयोनि रै तिस योनि शब्द प्रसिद्ध है। 


अतः योनि शब्दसे रह्म उपादानता विद्ध मदी हो खफती है । 
, उपादानकारंणतां थनं 
समाधान । ज्ीयोनिको भो भवयवहूाय गदते परति ` उपादा 
सकती है । यदांपर “अवयव १ भ्ायद्‌ योनिप्रमव शा, परक द 
4 निषदं अकारि" (ऋ सं) शथ-द र ॥ श ८ 
व इति । इस चाकयमं स्थानका वाचक योनि स 
ह। भौर खीयोनिते भी योनि शष्व नितमि्तका वाचक ही भ्रतीव होता & । 
यथो सनाभि; खज गृहते चः शत्यार्दिक व ८ 1 
शद्धा पूर्व त उपादानता 
मनीत्‌ दता प 21811851 01661101). [1011260 0 €819011 
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शंका । श्रो, जगतो निमित्तकारणमेव कषापुषकजगतकटे वात्‌, 

1 5 __$गापू्क कर्त्व छुलालादिक निमित्त कारणों ही देखा 
लवत्‌) । अय - षवप्र कत्व कखला ० = 

इ ५. उपादान कारणोमिं नर्ही देखा गया द 1 अतः शृकषापूैक जगत्कता ब्रह्म भी 

निमित्त कारण द होना चाहिये इत्यादि इति । 






` सपराधान ` यह जो वादीने कहा है इसके प्रति हम कहते द - इस अचु- . 


आभयासिदधि दूषण है) क्योंकि “या २ छतिः सा २ शरीरजन्या » इत्यादि 
५4 विरोधसे नित्य ङतिमान्‌ ई्वरकी सिद्धि अचुमानसे चा ः ५४ 
दन सफती है। मौर वैदिक ई्वरको पक्ष करके अदुपादानत्वरूप खा" 
सिद्धिम "बहु स्याम्‌” इत्यादिक वैदिक वाध है । अतः य केवट तकरूप अयुमानगस्य 
यह अथं नही है, किन्तु शब्दगभ्य है 1 अतः शष्द्‌ प्र सखा न 
प्रतोव होता है रेल दी स्वीकार फरना उचित है । ओर शब्द्‌ आत्माको 
ही भ्रतिपाद्न करता है यद पूवे सिद्ध कर आये है । 
शंका । प्ररुतिविरृतिमाव सदमे देखा गया है जसे जडल्ादिकरूपसे 
धटशहरश सृत्तिका चरकी प्रति है । निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मम जगतसे अत्यन्त 
विलक्षणता श्रुति करके सिद्ध दै । अतः ब्रह्म जगत्की प्रति नदीं बन खकता हे। 
` समाधान 1 “पुनश्चैतरसमै षिस्तरेण प्रतिवद्याम्‌ः' इति भाष्यम्‌ । 
अर्थं -“न विरु्षणत्वात ( २-१-४ ) इत्यादि सूध्र ्याख्यानके समयम एनः इन सव 
बकार्वाका समाधान विल्तारते किया जयेगा इति 1 

शंका 1 श्रकृतिश्च पतिङ्गाद्न्तायुपरोधात्‌) इत्यादिक शासे श्रय 
र जगत्का प्रृतिविशृतिभावमे चेदका तात्पर्यं णन करनेसे परिणामी प्रमे 
दुग्धादिकी तरह अनित्यत्व परिच्छिनत्यादिकी प्राति दोचेगी 1 


= समाधान } यहां प्रति शग्द्‌ विवर्तोपादनटवका योधक है । क्योकि 
बिषतवाव्‌ दी वेदका लिदयास्त दै -- 
, भेनावृतं नित्यमिदं हि स्व इः फालकालो णी सर्वबि्यः । तेने" 
पितं कमं विवतते ह पृथ््ाप्यतेनोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ सवे ॥ 
अथ भि ध्यापकं आत्मा कके यह सवै जगव्‌ सदा हि आदत ६ । जो स्वका 
्रटदै। भीर जो कालहा मी काल ६1 जिषपरं वीनं गुण अध्यस्त ई! ओरजो 
सदे दै । विष परमेखरका. टी “कपे प्भूतात्मङ़् यह निखिङ जगत्‌. धिवतं ३ 1 
चिवतोभिन्यन टी उपाष्य ई व जेय ६ 1 स्वातन्दरषद्म बोधक इपितं' पद्‌ १ इति । 


वेद्‌ विषतेवाद्र ्रप्राण है । सम्पूणं कायं विवर्तङूप दोनेषे अधिष्ठान स्वरूप 
ही है। अधिष्ठाने उ्परतिरिकत कार्यके भमावते वेदका तात्पर्य सिद्ध होवा है । 


“यस्तु यस्यादिरन्तश्च स बै मध्यश्च तस्य सन्‌। विकारो ष्यबहारार्यो यथा ` 


तेनसपाधिबा+॥'भवै- जो वसतु निषे भादि भौर अन्व देष रहा दै लो हो मन्यम म 
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१-४-२७ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ 1 ६४८५ 
सत्य ४ ! विकार केवल नाममात्र द, यवहारकै वास्ते द । जैसे तैजस विकारो तज (सुचणोदि) 
१। पाथिव विकारोमे थिवी ६ । इसी प्रकार भात्मविकार प्रपन्म आत्मा ष्टौ सत्य ६ इति । 
शंका । 'पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेच्यः इत्यादि शतिनिरदेशसे, 
योनिश्च' (परिणामात्‌, इत्यादि सूत्रनिर्ेशसे,परिणामस्तु स्यात्‌! इत्यादिक छान्दोग्य 
वाक्यकार प्रह्मनन्द्‌कै व्याख्यानसे, परिणामवाद्‌ बुद्धसम्मत प्रतीत होता है। 
समाधानं । निष्पाद्य दोनेसे प्रपञ्चको भसत्‌ नीं कह सकते द । 
भी नहीं कह सकते दै । अन्यथा निष्यत्यदुकृट व्यापार अ 
सेय । अतः व्यवहारान्न धिकार सदसहु विरक्षण अनिवचनीय है। स 
जाम विकार इत्यादिक धौतस्माते शब्द्‌ मिथ्या परिणाम विषारके म 
ही है'। क्योकि निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मा एकदेशेन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं बन सकता है । परिणाम माननेमें निष्कल निष्िय तिका विरोध होगा। 
हममे विनाशित्वादिष्ठी प्राति होगी । अतः “परिणामात्‌ धस पृ 
(विवर्तनात्‌' यह अथं है । रज्जुरपवत्‌ बरह्मा वितं ही जगत्‌ दै। प श 
धरादिकमें भी अनिर्ववनीयत्वरूप विवतेत्य 
न स भेदेन अभेदेन अथवा ४ क 0 
अगाक्य (चिका इत्येव सत्यम्‌, इत्यादिक श्रुति फारणर्े 
६ (न कार्यम अर्थात्‌ मिथ्यात्वको कदती है । मथवा 
परिणाम ही जगत्‌ रहो तो भी लौकिक परिणामकी ०३ निर्वचनको 
छत होतेसे अनिरव॑वनीयत्व ही सिद्ध होता है। सीखिये संक्षेप शारीरककार 


कते ह भतिष्ितेऽस्मन्‌ परिणामवादे; स्य समायाति विवर्तवाद । 


४५ 


अद्वेतके ही 

„ अद्ैतधिषयक उपक्रम उपसंहारादि बलसे सवं वेदान्त भत्यन्त अद्ेतके 
क (एकमेबादितीयम्‌ इत्यादि वेश्व साष्वात्‌ भदको प्रतिपाब्रून 
करते है । नेति नेति) इत्यादिक वेद्न्त दैतके नेष अद्वैतको व 

करते ह! भौर ध्यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते भि स 
इत्यादिक वेदान्त व्रह्म उपादानत्व योधनद्वाया अदधेतका प्रतिपादन | 
शंका । खिरुतिसे, भोर ८ वाव ब्रह्मणो सूपे"रूप सूप प्रतिरूपो ४ 
` अपर्ण इत्यादिक मेद्पतिपादक रुतिसे, अनेकरूप ब्रह्मो मानना उचित हं । 
दर उण्‌ निर्णीत निष्पपन्च भ्रत्यगमिनन ब्रह्मयिपयक 
समाषान्‌ । बा चाक्यका प्रधानक 

महाबाकयोकि मध्यमे ल्थित सुधपितिपादक अवान्तर 


ध सृ ही तास्पय्यं है । वास्तव सुमे वात्पये नीं ६। रे बाब 


ध्ारोपित प्रपञ्चका 

पदे अम्तप् (तेति नेति! इत्यादि सव 

र त मेद्य दी ब्रहमका स्वप है त 

न इत्यादि शख चतां ह। मेदप्पञ्चको भ्रत्य द ध 
० नही यन खकता ६ै। किन्तु अधिगतका क्र 


तछेनेतेतिपतिपदुकः 5164 धा र 
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होनेसे. अनुवादक है । समोक्रमसिद्धका अयुवाद है । श्रमाणसिद्धका ही अवाद्‌ 
होता है हला नियम नहीं है । भ्ान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अनुवाद देखा 
गया ह । भत उपादानोपादेयभावादि खं मेदपपश्च भ्रममाच्र हे । 
शंका ।  उपादानोपादेयभावको श्रममान्न दोनेसे ब्रह्मे व 
सिद्धि नही यन सकती है । तथा च येदान्तियोका ब्रह्मनिष्ठ प जगदु- 
पादानताविषयक व्यवहार श्रममान्र हुवा] यदी पूवेक्षीको इष है। एवं च 
निधिकारत्व थुति, सृष्िसे प्रथम ही रह्मको निविकार वोधन करती दै! खष्ट 
दशाम निविकारता बने नहीं । तथा च पूर्ेपक्षका ही समथन सिद्ध हुवा । 
` समाधान । वाक्यामासजन्य श्ममात्र ही ्हानिषटोपादानत्व है यद्‌ 
पूरवपक्षफा आशय है । स्वप्नकौ तरह अथंत्रियाखमथ प्रपञ्चाधिष्ठानत्वरूप 
उपादानत्व बेदान्तसिद्धान्त सम्मत है । इतन। भेद्‌ वन्‌ सकता है। ओर भरलय 
तिस हौ उत्पत्तसे प्रथम अविकारित्वकी सिधि दोनेसे निविकारत्वशचतिका 
कारपरिच्छिच्ताताद्रशनिरविकारतामे तात्प््यं॑न्ीं वन सकता दै । किन्तु 
स्वेदा सर्वथा निविकारतात्रे ही तात्पय्यं है । संसारदशामे भी विकार भ्रत्यय 
नान्त है यह वेदका लिदधान्त है। निविकारता नाम विकारात्यन्तामाचका है । 
तथा च ब्रह्मम विकारात्यन्तामाव सिद्ध हुवा ! विकारात्यन्तामावसे भी अद्धेत 
श्याघातकी शंका नही यन सकती है । क्योंकि अनिवेचनीयविकाराव्यन्तामाघका 
अनिवैचनीय विकारसे विरोध 2! भअनिवेचनीय भावामावसरे सत्य अद्धतका 
व्याधात्‌ वने नदीं । अनिवंचनीय ( मिथ्या ) पद्ाथं सत्य अधिष्टानकी किञ्चिन्मात्र 
मी क्षति नहीं कर सणता है । अन्यथा बानरकरिपत बिसे गाज्ापुञ्जका वाद होना 
चाद्ये ! सगतृष्णाजरसे मख्मूमि गौरी होनी चाटिये 1 अथवा विकारात्यन्ता- 
मावको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे अदवैवका व्याघात मरही बन सकता ई । ओर व्याव- 
हारिक विकारका भौर व्यावहारिक तद्माबफा विरोध होनेपर मो धिकारामावको 
मधिषठान स्वरूप शोनेसे सत्यविकारात्यम्तामायका शौर मिथ्या विकारा भी पर 
स्पर बिरोध यने नही 1 तथा च जिस रूपसे जिस सम्यन्धसे जो घस्तु जहां मासती 
ै। विस दी रूपसे तिस हौ सम्बन्धे तिस स्तुका तदहांप्र वास्तव अत्यन्ता- 
माव है यद्‌ वेद्का सिद्धान्त है! यह सूत्रका तात्पर्यां है इति ॥ २७१ 
शंका । प्रधान जगत्‌का उपादान मत दधे, दथापि ब्रह्म डपादान नहीं 
` यन सकता है क्योकि परमाणुवाद्‌ अथवा स्वमाचवादादिष्छ वियमान है" ! परमा- 
णुवादादिके समर्थक शति सप्रति भी भरसिदध है" १ 
समाधान । *‰श्तेनाशब्दम्‌' इख घुस केकर अभीतक श्रधान कारण- 
धादका ही पुनः पुनः आशंका करप सूरजोसे खण्डन किया है! क्योकि प्रधान 
कारणवादसमरथंक कोद क्‌ छिङ्खाभास उपनिषदतिं तहां २ भापातसे मन्दमतिर्योँको 
भासते है"! कार्यकारणे अभेदस्वीकारसे, प्वं पुखपमे व्यापकता असंगतादिं 
स्वीकासे मी, वेदान्तव्राद्के समीप यह वाद है । क्ितनेक देवल श्रभूति धम- 
सृत्रकारोनि अपने २ प्रन्थोमिं इख वादका स्वीकार भी त्विया ३ अतः दइखके 
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परतिपेधमे अत्यन्त प्रयज्ञ आचार्यने किया रै। अणुवादादिके प्रतिपेधे प्रयज्ञ 
नदी किया ह2। परन्तु अणुधादादिका भी ब्रह्मकारणवावृक्षे प्रतिपक्षी होनेसे 
परतियेध कर्तव्य है । तत्तत्‌ शुतियोमें दत्तत्‌ घाद्‌ समथंक लिङ्गाभास मी की २ 
मन्द पुर्पोंकी बुद्धियोमे आपातसे मास सकते दै । अतः ` प्रधानमदछनिवहेण- 
म्यायसे सूत्रकार अतिदेश करते हैः- 


कि हि ~~ 
एतन स्व्‌ व्याख्याता ग्यास्याताः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--९ पतेन, २ सरवे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः । इस सूत्रम चार पद 
& | इस प्रधानकारणवाद खण्डनत समन्वय विरोधी यावत्‌ अणुकारणवयादादिका भी खण्डन 
व्यापा समन्न टना इति । अर्थात्‌ दसत प्रधानकारणवाद्‌ प्रतिचेधक न्यायकलापसे 
अन्य सर्वं अणुकारणवाद्‌ादिक भी प्रतिपिद्धस्वेन व्याख्यात जान खेना। क्योकि 


"अशब्दत्वात्‌ वेद विरोपित्वाच्चः इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रधानकारणवाद 
स मी वेद परमाण नदीं वन सकता है। भौर प्रह्मवादके 
विवाय अन्य स्वं वाद्‌ वेदके विरुद मी है । { 
(्यग्नोषफलमत आहरेति! (@ा०६।१२)। इत्यादि वाक्य इस स्के विषय्। 
अर्थ- सजातीय विजातीय स्वगत भेद॑शन्य ददयस्वशुन्य खतूते जगव्की उत्पत्ति 
दिखाकर एनः सतं ही जगव्का ख्य ॒न्ह्पण करके मिथ्या प्रपश्चकी उत्पत्तिख्यका ह 
सत्य आत्माका ‹ तत्वमसि! इस महावाक्यसे उदाखक रपि अपने प्र शयेतकेतुके प्रति = 
युवासे ४ वार उपक क्रिया । तदृनन्तर अदय सदात्मासे द्य भा उत्पतति 
बन्‌ सकती दै ? इस एेतयेतुङी दौकाको शूर कनके दि उदारकः पिताका ५ न्यपोधफमय 
आदद = बह वाक्य टै 1 उदक रपि बोे-ह पुत्र दै श्वतकता ॥ वटका परत भावो हइति। 
कृ छाकर पिताक दरिखर्टाकर एषेतकेतु योद भगवन्‌ ! यष्ट ° आया ट इति। उदाख्क- 
इसको मेदुन कर ८ फोड़ ) इति 1 श्येतकेतु-द मगवन्‌ ! भरन्‌ कर दिवा द इति 1 उदाख्क- 
क्या देखते हो ? इति । स्येतकेतु-दे मगवन्‌ \ ५शण्नय यम धानाः” सूम दन्‌ ध 
दरेखता हूं इति 1 उदाखक-दनमंसे किसी एक बीजको मेदुन कर इति + ध 
सगबन्‌ ! भेदन कर लिया है इति । उदाखक-भव क्या दसत हयो १ इति 1 यी ध 
वन्‌ ! ° न्‌ किञ्चन भगव इति 1 कृ नही दीखता द इति । उषाख्क-र्‌ साम्य " 
सम दुखं बीजको तुम नरी दख सक्त हा इस टी सुतम - व 
बट दृठ पैदा होता दै। इसी प्रकार संसार वृक्षका बीज भी 8 
सोम्य ! शरद्धा कर दति 1 यह जगतूकी ्रागधस्थाकां दृष्टान्त श्रुत 2 त क ्। 
८न किञ्चन ' इस शब्दस दारान्तिक शरल्यवाद्‌ भर स्धमावधाद्‌ ^ , ० 
इर \ अण्व्य दवेम धानाः शख 


{ ७१ च्छ शब्दसे धर्मपपि 
4 न स भत तक मपल भधा वितिषच 


तो धैदिक ह घा नष ' ^ स्वमावतराद्‌ चदिक है वा नहीं ' “ शणुवार्‌ वैदिक 
हैजी-चदो। शाद्व ववत ००००7. [19111760 0\/ 66810011 
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अय पूर्वन्न । “अणए्य इवेमे धाना “अणोरणीयान्‌, इत्यादि शति- 
नि्देशसे परमाणुवाद्‌ वैदिक भ्रतीत दोता है । ओर “पततरे्यावाभूमी जनयन्देव 
एकः) अर्थं - जते डला स्ततिका करके घरफो करता ६ तेते ही पतनी द्रव्यो करके “देव 
परमेश्वर स्वगं ओर एथिवीको वदरा करता दै इति। इत्यादि श्रुति भी- परमाणुत्रादकती 
समथंक है । तथाव - 
जगतः भृत्य यदि स्यारसृन्निदशंनात्‌ । अण्वादयोऽपि न्न 
सयुबेदधानानिदशंनात्‌ || अ्थ-इ्त्पिण्ड द्टान्तसे यदि ब्रह्म जगता उपादान माना 
जाय तो वरधानादृ्टान्तसे परमाणु भी जगवङ्ी प्रकृति क्यों न स्वीकार क्षिय जांय इति । 
हयवा- असद्वा इदमग्र ासीत्‌' अप्तदेवेदम्‌' “न किञ्चन भगवः, इत्यादि 
` श्ुतिप्रामाण्यसे शन्यवाद स्वीकार करना चाये । अथवा ^तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियत" शख कमकतमिं रकारसे (तदात्मानं खयमङरुरुतः इत्यादि शटुतिपा- 
माण्यसे स्वमावयाद्का स्वीकार करना उचित दै । 
अथ सिद्धान्तपक्ष । शृदादयो हि इष्टन्ताः परतिज्नामन्ुरन्धते । धाना- 
स्ताध्ुपरन्धाना भक्तिमागं प्रपेदिरे ।॥ अर्थ--उपक्रम उप्सहारादि टिङ्ग करके 
नि्ीत पकदिकषानसे सवदिानकी प्रतिशाफेः अनुद्धर होनेते इततिकादिक दृष्टान्त स॒ख्य ईं । 
भौर उछ निर्णीत प्रतिशाके परतिदल होनेसे असद्वादादिका असम्भव दै । अतः तचद्ाद्‌- 
समये लिष्भामार्ोकी तरह उक्त शुतिवाक्य सौर वटधानादि दान्त गौण ई इति । "महतो 
मदोयान्‌" इत्यादि वाक्यदेपके वर्ते (अणोरणीयान्‌ इत्य।दि वाक्य जगत्‌- 
न्दी श सा योधक है । ‹पतत्रः शब्द्फी परमाणम रूढि दै 
पत लः 
अ क त दै। पवं द्‌ ओर श्रन्यवाद्‌ भी 
भतिक्ञा चक्षणं लच्यमाणे 
५५४ ९ न 0 सूजमं विचारक प्रतिना करी दै । दवितीय 
चतुय सूम रभ्यमाण स्वतःसिद्ध = प ५ 
रन्थते उक्त ब्रह्मम हौ शाखका समन्वय ओर्‌ अन्यघ्र समन्वयाभावका व किया रै 
 इति। ५ अभ्यास याने "द्िख्यारण' दोवार उच्चारण अध्याय 
इति शरीमत्परमहं ्परिघ्राजकाचा्यधीचिद्धनानर मिरिपूज्यपादरिष्यमोविन्दा- 
 नन्द्गिरिविरचितायां व्मष्यार्कौपिकाया था 
संदिग्धपदमात्रखमन्वयाख्यश्चतुयंः पाद्‌; ॥ ४ ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
# ॐ तत्सत्‌ ॐ 
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६ खण्डनखण्डखार्यकीं सुस्कृत शारदा दक | । 
( सुप्रसिद्ध विद्रच्छिरोमणि परमर्सपसिाजकाचाये भीमत्‌ | 
^ सवामी शंकर्चैतन्य भारती विरचित “खण्डनेलण्डलाय क 1 
ए. “शारदा? . दीका सम्पुणं दो भाण्की कमत 9) ₹° उकं खच | 
4 उलगं । इसकी उपयो गितो पुस्तक देखनेसे' विद्वान्‌ स्वयं समक्ष 
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६ जिसमें वड-वड़े विद्रान्‌.विरक्त महातमाके पूज्य-आचाये 


। & बं की जाति करना ही विश्वनाथका सुख्य उदेश्य है । 
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